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प्रस्तावना 


महामुनि भरत द्वारा प्रणीत “नाख्यशास्त्र' वास्तव मे अपने विषय का 
विश्वकोश माना जाता है। भारतीय नास्यकला के स्वरूप, तत्व तथा प्रकृति 
को समञ्जने के लिए भरत मुनि का विश्वकोशात्मक 'नाट्यशास्त्र' हौ आलम्बन 
है। नास्यशास्त्र के आनुषङ्गिक विषय यथा-- काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प आदि 
का विस्तृत विवरण पुद्खानुपुङ्ख रूप से इस विश्वकोश मे उपलब्ध होता हे। 
वस्तुतः इसकी विविधता ने ही इसे विश्वकोशात्मकता प्रदान की हे। चतुर्विध 
अभिनय-सिद्धान्त, गीत एवं विद्या-विधि, पात्रों की विविध प्रकृति तथा भूमिका, 
रस-निष्पत्ति, रूपकं के संघटक तत्व आदि नाट्य-विषयों का साङ्गोपाङ्ग विवरण 
देने वाला यह ग्रन्थ नास्य-कला के प्रमाणभूत आकर ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित 
हआ हे। 


इस ग्रन्थ का अपर नाम “भरत-सूत्र' भी मिलता हे, जो इसके रचयिता 
के लोकोत्तर व्यक्तित्व को प्रतिपादित करता है। ^नास्यशास्त्र' में भरत मुनि को 
ही नास्य-वेद का आचार्य बताया गया है। यह भरत-सूत्रात्मक 'नास्यशास्त्र 
वैदिक परम्परा को आत्मसात्‌ किये हए है। इसी तथ्य का रेखाङ्कन ओर सङ्केत 
अधोलिखित श्लोक में देखा जा सकता है- 


जग्राह पाक्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ।। 


यह श्लोक इस तथ्य को प्रतिपादित करने के लिए स्वतः प्रमाण है कि 
वेदिक यज्ञादि विधियों मे जो गीत, नृत्य, आङ्गिक-वाचिक अभिनय आदि 
आयोजित होते थे, उनका साङ्गोपाङ्ग क्रोडीकरण 'नास्यशशास्त्र' में हआ हे। 
इसीलिए इसे षट्‌ साहस्री - संहिता भी कहा गया हे। इस ^नास्यशास््र' में ३६ 
अध्याय हे, किन्तु इसके प्रमाणभूत व्याख्याकार अभिनवगुप्तपाद ने ३७ 
अध्यायात्मक 'नास्यशास्त्र' का विवरण प्रस्तुत किया हे। 


यह ग्रन्थ प्रधान रूप से पद्यात्मक शैली में प्रणीत हुआ है। इसके श्लोकों 
की कुल संख्या ६००० मानी गयी हे। प्रायः अनुष्टुप्‌ छन्द मे रचित ये पद्य 
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सूत्र अथवा कारिका के रूप मे माने जाते है; परन्तु भरत मुनि ने यथाप्रसङ्ग 
आनुवंश्य श्लोको, आर्याओं तथा सूतरानुविद्ध आर्याओं का भी प्रयोग किया हे। 
गद्य का भी प्रयोग सिद्धान्त-निरूपण, व्याख्यान तथा निर्वचन के लिए किया 
गया है। इस प्रकार "नास्यशास्त्र' में सूत्र, भाष्य, संग्रहकारिका एवं निरुक्त जेसी 
सभी प्राचीन शास्त्रीय पद्धतियों का पुद्खानुपुङ्ध रूप से दर्शन होता हे। 


इस लोकोत्तर, नास्यवेदात्मक, षट्‌ साहस्री -संहितात्मक 'नाट्यशास्त्र' को 
लोकोत्तरता, साङ्गोपाङ्गता तथा वैदिक-पारम्परिकता को ध्यान मे रखते हए 
शाङ्गदेव ने अपने “सङ्गीतरललाकर' के एक श्लोक में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र 
के व्याख्याकार की ओर सङ्केत किया हे- 


व्याख्याकारा भारतीये लोल्लटोद्धटशङ्कुकाः । 
भदाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीर्तिधरोऽपरः ।। 


इसी प्रकार “नास्यशास्त्र' पर प्रणीत व्याख्याओं की सुदीर्घं एतिहासिक 
परम्परा का परिचय अभिनवगुप्तपादाचार्य की “अभिनवभारती' टीका मे भी 
मिलता है, जिसके अनुसार मुख्य रूप से १६ आचार्य नाट्यशास्त्र के भाष्यकार, 
व्याख्याकार माने गये है, किन्तु इस षट्‌साहस्री- संहिता पर अभिनवगुप्तपादाचार्य 
की अभिनवभारती" रीका अप्रतिम मानी गयी हे। 


आचार्य भरत मुनि का भारतीय काव्यशास्त्र, नास्यशास््र, अभिनयशास्त् 
तथा ललित-कलाओं के आदि आचार्य के रूप में स्मरण किया गया हे। इनकी 
एेतिहासिकता के बरे मे विद्वानों मे मतभेद है। कुछ लोग इन्हे ईसा पूर्वं ५०० 
से १०० तक के मध्य मानते हैः कुछ लोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी मानते 
है ओर कुछ लोग इन्हे ईसा की चौथी शताब्दी का मानते हँ। भारतीय परम्परा 
मे इन्हे वृद्धभरत या आदिभरत भी कहा गया हे। वस्तुतः भरत मुनि नास्यशास्त् 
के अत्यन्त प्रतिभासम्पनन आचार्य रहे है। इन्होने नास्यशास्त्र, संगीतशास्त्, 
काव्यशास््र, नृत्यशास्त्र, अभिनयशास्त्र का जो विवेचन अपनी प्रत्यग्र प्रतिभा से 
जिस वैज्ञानिकता एवं सृक्ष्मता के साथ किया है, उसने भारतीय नास्यशास्त्र को 
पराकाष्ठा के शिखर तक पहुंचाया हे। 


स प्रकार की अलौकिक कृति, जो नास्यवेद भी कही गयी हे, का 
'अभिनवभारती' एवं स्वप्रणीत "मनोरमा' हिन्दी-व्याख्या के साथ सम्पादन करते 
हए पुराणपुरुष प्रो ° पारसनाथ द्विवेदी ने जिस कठोर समर्पण, विवेचन एवं 
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विश्लेषण का परिचय दिया है, उससे प्रस्तुत संस्करण मानक ग्रन्थो की श्रेणी 
मे आया हआ माना जाएगा। अद्यावधि इस नास्यवेदात्मक “नाठ्यशास्त्र' के प्रायः 
जितने संस्करण प्रकाशित हए है, उन सबसे पाठभेद का निर्धारण करते हुए 
्ो° द्विवेदी ने शुद्धतम पाठ को अपना विवेच्य-पाठ बनाया है, यह हमारे लिए 
अत्यन्त परितोष की बात हे। 


मै सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को गौरवशाली मानता हूं कि भरत 
मुनि के इस नाटयवेद के तीसरे भाग का इतनी उदात्त व्याख्याओं के साथ (१२ 
से १८ अध्यायों में) प्रस्तुतीकरण किया है। एतदर्थ मै प्रो ° पारसनाथ द्विवेदी 
को पौनःपुन्येन अपनी सम्मानाञ्जलि समर्पित करता हूं ओर यह आशा करता 
हं कि वर्तमान समय में भी चुनौती बने इस नाय्यवेद का चौथा भाग भी उक्त 
व्याख्याओं के साथ शीप्रातिशीघ्र प्रकाशित हो सकेगा। 


ठेसे लोकोत्तर यशस्वी ग्रन्थ के हृदयावर्जक प्रकाशक प्रकाशन-निदेशक 
डं ० हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी को हार्दिक धन्यवाद एवं आशीर्वाद देते हए, 
प्रकाशन-संस्थान के ईक््यशोधनप्रवीण डो ° हरिवंश कुमार पाण्डेय, सहायक 
सम्पादक ईडो० ददन उपाध्याय, ईक्ष्यशोधक श्री अशोक कुमार शुक्ल, 
श्री अतुल कुमार भाटिया, प्रकाशन-सहायक श्री कन्हं सिंह कुशवाहा तथा 
पाण्डुलिपि-संग्राहक-सहायक श्री ओमप्रकाश वर्मा का वद्धापन करते हए उनका 
मंगलाभिशंसन करता हूं, साथ ही इस ग्रन्थ के मद्रक विजय-प्रस के सञ्चालक 
श्री गिरीश चन्द्र एवं इस भाग के आवरणपृष्ठ के सङ्कल्पक श्रीजी कम्प्यूटर 
परिण्टर्स के सञ्चालक श्री अनूप कुमार नागर को अपनी शुभानुशंसा प्रदान 
करता हूं। 


अन्त में इस नास्यवेद को आदि-नट सान्नपूर्णा भगवान्‌ विश्वेश्वर के 
कर-कमलों मे समर्पित करते हए यह प्रार्थना करता हूं कि यह नाट्यवेद सुधीजनों 


का महान्‌ कल्याणकारक सिद्ध हो। ~ 
रन्त ८ र्मा 

वाराणसी राममूर्ति शर्मा 

माघ-पूणिमा, कुलपति 


वि.सं. २०५७ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 











पुरोवाक्‌ 


नास्वशास््र एवं अभिनव-भारती की हिन्दी व्याख्या के साथ तृतीय भाग 
(१२-१८ अध्याय) सुधीजन के सम्मुख प्रस्तुत करते हए अपार हर्ष हो रहा हे। 
आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि इस भाग का भौ प्रथम एवं द्वितीय भाग के समान 
स्वागत होगा। इस भाग में भी पूर्ववत्‌ नाट्यशास्त्र का मूल एवं अभिनव-भारती 
व्याख्या का सम्पादन किया गया है ओर पाटभेदों को नीचे टिप्पणी मे दिया गया है । 
नास्वशास्त्र की मृल कारिका तथा अभिनव-भारती का हिन्दी अनुवाद नीचे दिया गया 
है। तत्पश्चात्‌ विमर्शं के अन्तर्गत विषय के स्पष्ठीकरणार्थ मत-मतान्तरों की समीक्षा 
की गई है। प्रस्तुत संस्करण का अनुवाद मूलग्रन्थ के मन्तव्यो के अनुरूप दिया गया 
है ओर विवेच्य विषय को विमर्शं के अन्तर्गत व्याख्यात किया गया है। ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे एक प्रस्तावना दी गई हे, जिसमे इस संस्करण के प्रतिपाद्य विषय को 
संकिप्त रूपरेखा दी गई है। अन्त में परिशिष्ट के अन्तर्गत श्लोकारधानुक्रमणी भी दी 
गई है। इसके आगे का अंश चतुर्थं भाग में प्रकाशित होगा। 


प्रस्तुत संस्करण के सम्पादन मे मुख्य रूप से “गायकवाड ओरियण्टल 
सीरिज, बडौदा' से प्रकाशित संस्करण का पाठ ही आधार रूप में स्वीकार किया 
गया है ओर उसके पाठभेद को बहत कुछ अपरिवर्तनों के साथ यहां भौ दिया गया 
है तथा प्रस्तुत संस्करण के "क' सङ्केत द्वारा उनका निर्देश किया गया है। इसके 
अतिरिक्त पाट-निर्धारण मे चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस, काव्यमाला संस्करण 
तथा एम.-एम. घोष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित संस्करणों का भी उपयोग किया 
गया है। इसमे चौखम्बा संस्करण के पाठों का निर्देश "खः सङ्केताक्षर द्वारा तथा 
काव्यमाला संस्करण के पाठों का निर्देश "ग' सङ्केताक्षर द्वारा ओर एम.एम.घोष 
संस्करण के पाठो का निर्देश घ' सङ्केताक्षर द्वारा किया गया हे। पाठ-निर्धारण में 
अर्थसङ्गति तथा पूर्वापर प्रसङ्गो पर भी विचार किया गया है ओर शुद्ध पाठ को मूल 
मे रखा गया है तथा अशुद्ध एवं विकृत पाठ को नीचे पाद-टिप्पणी मे दिया गया हे। 


प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशन मे सम्मर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशन 
निदेशक डं. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी ने पूर्णं तत्परता के साथ सहयोग प्रदान किया 
है। यदि उनका सहयोग प्राप्त न होता, तो सम्भवतः यह संस्करण प्रकाश मं न आ 
पाता। अत: उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र 
के उन सभी आचार्यो, ग्रन्थकारो तथा समालोचकों का भी कृतज्ञ हूं, जिनको कृतियो 











(६) 


से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता मिली है। विजय प्रेस के व्यवस्थापक 
श्री गिरीशचन्द्र जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बड़ उत्साह एवं लगन 
के साथ कलात्मक ढंग से इस ग्रन्थ का मुद्रण कार्य सम्पन्न किया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ को यथासम्भव शुद्ध बनाने का प्रयास किया गया हे, फिर भी 
मानव-सुलभ त्रुटियों एवं न्यूनताओं का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उसके लिए 
क्षमा-याचना करते हए माननीय विद्वानों से विनम्र निवेदन हे कि उन्हे जहां कही भी 
रूटि एवं कमी का अनुभव हो, सूचित करने की कृपा करे, जिससे अगले संस्करण 
मे उनका परिमार्जन किया जा सके। प्रस्तुत ग्रन्थ को अधिक पूर्णं एवं उपयोगी बनाने 
की दिशा में जो भी सुञ्ाव मिलेंगे, उनका मैं हदय से स्वागत करूगा। लेखक के 
अल्प अध्ययन एवं सीमित सामर्थ्य से एक गुरुतर, गम्भीर एवं जटिल विषय पर 
किया गया यह लघु प्रयास सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत हे। 


इसकी सफलता/असफलता का निकष वस्तुतः उन्हीं का परितोष हे । जैसा कि 
महाकवि कालिदास ने कहा है कि- 


आ परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ 


दीपावली विनयावनत 
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सष्ेताकर 





मस० पुर == अग्निपुराण 
अ, भष्या० = मध्याय 
अभिनव = अभिनव भारती 
अर्भिनव == अभिनवगुप्त 
अण श == अमरुशतक 
काव्यमाखा = निर्णयसागर प्रेस से प्रकारित 
नाठ्यशास्तव्र ( सम्पूणं ) 
कुमार० = कुमार सम्भव 
गायकवाड == गायकवाड भओोरिन्टक सिरीज, बडोदा 
गा० गो०्सी = 9 १ + ५१ 
चोखग्ना == चौखम्बा संस्कृत सोरिज, वाराणसी 
जे° ए० एच० भआर० यस° = जनरल माफ आन्ध्र हिस्टोरिकल 
रिसचं , सोसाहट । 
जे° गओो° आार० एम० = जनरल आफ भोरिन्टल मद्रास 
तापस = तापक्षवत्सराज 
ष्वन्या° == ध्वन्यालोक 
नाम शार = नाल्यलास्त 
नि° सा == निणंय प्षागर 
भर म० घोष == मदन मोहन घोष 
काणे (पीर्वीम्काणि) = पाण्डुरङ्ग वामन काणे 
दे० ( यस° के° दे० ) = सुशील कुमार दे 
रघु% ~ रघुवंश 
रह्ना* = रह्नावली 
वेणो° = वेषीसंहार 
विक्रमो = विक्रमोर्वशीय 
लाकर -= अभिन्नानश्ाकुन्तल 
+ 





भोभरतमुनिप्रणोतं 
नादख्यशास्रम्‌ 
[ अभिनवभारतीग्याख्याविभूषितम्‌ ) 
[ तृतीयो भागः | 














॥ श्रीः ॥ 
भरतमुनिप्रणोतं 


नदख्यशाखम्‌ 





"दरादशोऽध्यायः 


एवं व्यायामसंयोगे कायं मण्डलकल्पनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गतीस्तु प्रकृतिस्थिताः ॥ १ ॥ 





अभिनव-भारतो 


श्रत्यन्तविश्नान्तविधिर्या गतिः परमात्मनः । 
तां महानन्दसन्वोहतत्त्वमूतिः स्तुमः सदा ॥ 
प्रकरणसङ्कतये *प्रकृतानुपूवंकं निरूपयिष्यमाणं प्रतिजानीते--एवमिति । 


हिन्वी-व्याख्या 
गति-प्रचार 


मण्डल-विधान नामक ग्यारह अध्याय मे चारियों के संयोग से बनने 
वारे मण्डलो का विधान बताया गया है अब इसं बारह अध्याय में प्रकरण को 
सङ्खति के लिए प्रकृति के अनुरूप गतियो का निरूपण करते है- 

ज्जभिनव--वेदान्तों के विश्रान्ति ( पर्यवसान ) की विधिरूप परमात्मा की 
जो गति है । महान्‌ आनन्द-सन्दोह्‌ रूप ( ततत्वमूत ) तन्मूत्ति स्वरूप उस गति कौ 
हम सदा स्तुति करते है ॥ 


अभिनव प्रकरण की स्कति के किए प्रकृत विषय के अनुरूप आगे निरूपण 
किये जाने वाले विषय मेँ ग्रन्थकार प्रतिज्ञा करते है--'एवमित्यादि' । 

अनुवाद--इस प्रकार पूर्वोक्त ( पिछले अध्याय मे बताये गये ) विधिसे 
व्यायाम अर्थात्‌ नाना चारियों के संयोग से बनने वाले मण्डलो की कल्पना करनी 
चाहिए । इसके बाद प्रकृति अर्थात्‌ पारो को गतियो का वणन करूंगा ॥ १ ॥ 








१, ख. अय त्रयोदशोऽध्यायः । २. क~प, गति तु प्रकृतिस्थितम्‌ । 
३, क, (टि.) संवह सतत्वमति । ४. क. (टि) बणितानुपूर्वकम्‌ । 





=, 


, नाटघष्ास्तर 
व्यायामानामन्योन्यसंमीलनयोग्यानां चारीणां संहत्या + योगे भिध्रीभावे सति ` 
मण्डलानां कल्पनमनुक्तमपि कतुं शक्यं बुद्धघेति तत उपरम्यते । तत्राङ्धिकस्य ` 
ररसभावयोधिभागक्ो विनियोगस्य कृतत्वाद्यद्यपि क्वचित्‌ तन्मिश्रणेऽपि पृथग्वि- ` 
नियोगो न वक्तव्यः तथापि शिष्यहितप्रतिपन्नो मुनिदिशं दशंयितुं शिर-श्रभृति- ` 
पादान्तं यानि अअङ्कसंघेयानि कर्माण्युक्तानि तत्मेलनबलेन यो देहसन्निवेशो ` 
गतावेव न स्थितौ प्रकाराभावात्तस्य विनियोगं *प्रकटयिष्यन्‌ चारीमण्डलप्रसद्खस्या- 
चित्तवत्तित्वाद्‌-गतिविनियोगमेव प्रतिजानीते । गतिच प्रकृति रसमवस्थां देशं काल 
चापेक्ष्य वक्तव्या प्रतिपुरुषमभिधानात्‌ ! तत्र प्रक्रिया पुवमुच्यते, तदेकतकतः शब्देन 
यावच्छब्दपर्यायवाचिना क्रमार्थेन काक्वाक्षिवदुभयतो धावता द्योतितम्‌ \ १ ॥ 


अभिनव--व्यायामों के परस्पर सम्मीलन के योग्य चारियों के समूह्‌ खूप 
से योग ( मिश्रीभाव ) होने पर आचार्यो के द्वारा न कहै जाने पर भी अषनी बुद्धि 
से मण्डलों की कल्पना को जा सकती है, इसलिए अब उससे विरत होति ह । उनमें! 
रस ओर भावों के सम्बन्ध मेँ आद्किकि अभिनय के विनियोग का विभाजन कर देने। 
से यद्यपि कहीं पर उनका मिश्रण होने पर भी अलग से उनका विनियोग नहीं 
करना चाहिए तथापि शिष्यो के हित की कामना से अर्थात्‌ शिष्यो के हित-किन्तक ` 
दिक्षा ( मागं ) दिखंलाने के लिए शिरसे केकर पैर तक अङ्के जोकमं कहे: 
गये हैँ उनके मेलन (मि्ाने ) के बल्से जोशरीरका सन्निवेश रहै वह्‌ गतिकेः 
विषयमेहीहै, नकि स्थिति के विषय में। क्योकि वहाँ उनके प्रकारो का अभाव 
होने से उनके विनियोग को स्पष्ट करने के लिए चारी ओर मण्डल के चित्तवृत्ति 
का विषय न होने से गतियो का विनियोग बतलाने कौ प्रतिज्ञा करते है । 

प्रकृति ( पात्र ), अवस्था, रस, भाव, देश ओर काक कौ अपेक्षा करके 
गतियो का कथन करना चाहिए । क्योकि प्रत्येक पुरुषों की गति अलग-अलग होती 
है । अतः पिके उसकी प्रक्रिया को कहते है । कौए की आंख की तरह दोनों ओर 
दौडने वाले यावत्‌" शब्द के पर्यायवाची क्रमार्थक "तु" अब्द से यह्‌ भाव द्योकिति 


होता है ।॥ १॥ 


१. क. (टि.) संगत्या । 

२. क, (टि.) तत्राङ्किकसाभागयो विनियोगरो । 

३. क. (टि.) शश्कमंसंयोगानि । ४. कृ. (टि.) भेदसंनिवेशो । 
५. क, (टि) प्रकटयिष्यामः । [ 
६. क. (टि.) तदेतादृश्छन्देन धाद्‌क्छब्दपर्यायथवाचिना । 











ददिदोऽष्यायः 





तत्राप्रविष्टस्य का गतिरिति ्रयोगोपक्रमं सूचयति तत्रोपवहनमिति । 





विमं - इसके पूवं ग्यारह अध्याय मेँ मण्डल-विकल्पन का विधान बताया गया 
है । तदनुसार अनेक चारियों के संयोग से मण्डलों का रचना होतो ह । वहां उनके स्वरूप 
को कल्पना आचार्यो द्वारा नहीं बताई गहै, फिरभो अर्थात्‌ आचार्यो द्वारा न बतलाये 
जाने पर भी स्वयं लक्षणों को देखकर उनके स्वरूप को कल्पना अपनो बुद्धि से कर लेना 
चाहिए । इपलिए यहाँ उनको चर्चा नहो कर रहें । उसमें रस॒ ओर भावों के प्रसङ्खमें 
विनियोग का विभागशः कथन क्रिया है अतः उनके परस्पर मिश्रण हा जावे पर भो यद्यपि 
उनके विनियोग को अलग-अलग बताने को आवश्यकता नहों है तदपि शिष्यो कै हित को 
कामना से भरतमुनि ने शिरसे लेकर पाद पर्यन्त अङ्गो के कर्मो को कह दिया है भौर उनके 
मिध्षण करदेनेसे गौर स्थितिके विषयमे प्रकारोंके न होने से गतिके विषयमेंही 
विनिवोग को स्पष्ट करेगे \ 


भब प्रदेन यह्‌ उठता है कि जब पिक अध्यायमें चारो के संयोग से निमित मण्डलं 
कौ बतलाया है तो उनके उन मण्डलो के विनियोग अथवा योजना को क्यो नहीं बतलाया ? 
इस पर कहते है कि चारोमण्डल का प्रसङ्गं चित्तवृत्ति खूप नहो है कि उन्हं रस एवं भावों 
को उपयोगिता में बताया जाय, अतः मण्डलो के विनियोग कोन बताकर रस ओर 
भावों के अनुसार की जाने वाली गतियो के विनियोग को कहते हँ । क्योकि यह्‌ गति प्रकृति 
( पात्रों ) के दिन्य, अदिव्य ओर दिव्यादिग्य रूप भौर उसको अवस्था तथ। देश भौर काक 
को अपेक्षा करके गति का कहुना आवश्यक है । यह्‌ गति प्रत्येक पुरुषों मेँ अरूग-अग होतो 
है, यह आगे कहा जायगा । अतः पहिले उनको प्रक्रिया को बताते हँ ॥ १ ॥ 


विभदं--गति-विघान यद्यपि आङ्गिक अभिनय का अङ्गं है तथापि भरत ने इसके 
अन्तगंत पाद-प्रचार, शयन, आसन आदि नाय्योपयोगो विभिन्न विधियो का तात्त्विक 
विवेचन किथाहै। इसमें रङ्गमञ्च षर पत्रोंके प्रवेशसे केकर निष्क्रमण कार तक को 
प्रत्येकं गतियों का शास्त्रोय विवेचन हुआ है। इसमे रस, भाव, अवस्था, देश, काल 
भादि को भिन्नता के अनुसार गतियो मे भिन्नता, पात्रों के स्थानक, पाद-प्रचार, आसन, 
शयन, यान, आदि नाटच-प्रयोग सम्तरन््ो तात्त्विकं सिद्धान्तो का निहूपण किया गया है । 
नाटच.प्रयोग को सफलता को इष्टि से गति-विवान को नाटच में बड़ा महत्व ह ॥ १ ॥ 


अभिनव र ङ्गमञ्व पर जो पात्र प्रविष्ट नहीं होते, उनको किस प्रकार की 
गति होगी ? यह्‌ बतलने के किए प्रयोग के उपक्रम को सूचित करते ह--तत्रोपव- 
हनमित्यादि' । 


१. क. (टि.) प्वेशोपक्रमं । 





५ नारिचरात 


"तत्रोपवहनं कृत्वा भाण्डवाद्यपुरस्कृतम्‌ । 
रयथामागरसोपेतं प्रकृतोनां प्रवेशने ।॥ २ ॥ 
घ्र वायां *संप्रयुक्तायां पटे चेवापकर्षिते" । 
कायंः प्रवेशः पात्राणां नानाथंरससम्भवः ॥ ३ ॥ 
"यद्रङ्कानुसारालाप इति प्रसिद्धं * तमालापं कृत्वा ध्रुवायां सम्यक्‌ 

्रव॒त्तायां, कथं ? भाण्डवाद्यपुरस्कृतत्वादि रूपत्रययुक्त कृत्वेति, त्रीण्यपि क्रिया- 
विशेषणानि । तन्त्रीभाण्डं वाद्यमानं पुष्करवाद्यम्‌ । मार्गो देशः, रसः स्थायि- 
चित्तवृत्तिः । वौप्सायामव्ययीभावः यो यः करिचद्गृहोद्याननिदे शः । रत्थादिष्चित्त- 
वृत्तिविशेषः तेनोपेतं त्वा, या धरुवा तथा उत्तमादिग्रकृतीनां यस्यावेशान बुद्धो 
्रवेक्ो यत्र तथा कृत्वा \ एतदृक्तं भवति- हंसाद्. पमानमुलेन प्रकृतिविशेष 
उद्यानादिविकेषह्चावश्यं ध्रुवासुपनिबन्धनोयः \ २ ॥ 

अनुवाद --उस रङ्धमच्न पर पात्रों के प्रवेश के समय नण्डवाद्य पुरस्त्‌ 
"मागं" अर्थात्‌ वेशष-काल ओर रसों से उपेत ( युक्त ) उपवहन-क्रिथा सम्पन्न करके 
धरुवागान के सम्यक्‌ प्रयोग किये जाने पर ओर जवनिका अर्थात्‌ परदे के हटा दिये 
जाने पर नानाथं रस के सजंक पात्रों का प्रवेज्ञ कराना चाहिए ॥ २-३॥ 

अभिनव-जो रद्ध के अनुसार ( पाठभेद से अङ्गं के अनुसार ) किप जाने 
वाले, आलापके नामस प्रसिद्धै उस आकाप का करके ध्रुवागान के सम्यक्‌ 
प्रयोग हो जाने पर पात्रों का प्रवेश कराना चाहिर्‌। धुवागान का प्रयोग कसे 
करना चाहिएे ? इस पर कहते ह कि भाण्डवाद्य पुरष्कृत्वादि तीन रूगों से युक्त 
करके ( ध्रुवा का प्रयोग करे ) । यहाँ ये तोनों क्रिया-विज्ञेषण है । तन्त्रो ( वोणा ) 
आदि भाण्ड हँ । यहाँ तन्त्री आदि भाण्डां को ग्रहृण करने वाङ को भण्ड शाब्द स्‌ 
अभिहित किया गया है । पृष्कर आदि वाद्य भौ भाण्ड है, अतः तन्त्री आदि भाण्डं 
को ग्रहण करने वाके पात्र, पुष्कर आदि वाद्य ओर उनका वादन ये तीन क्पे, 
"मार्गः का अथं देश है ओर "रस" स्थायी चित्तवृत्ति षप है । यहाँ वीप्सा मे अव्ययी- 
भाव समास है अर्थात्‌ यथामागंम्‌-यथा रसम्‌ । जो किसी गृह्‌ एवं उद्यान का निर्देश 
है तथा जो रत्यादि चित्तवृत्ति विशेष है, उनसे युक्त करके, जो धवा तथा उत्तम, 
मध्यम एवं अधम पात्रों का जिसका अवेशन अर्थात्‌ प्रवेश कराकर । यहं कहा गया 
है कि हंस आदि उपमान के द्वारा प्रकृतिःविशोष, चित्तवृत्ति-विरोष ओर उद्यानादि- 
विशेष का ध्रुवाओं मे अवश्य उपनिबन्धन करना चाहिए ॥ २ ॥ 





ग, तत्रोपवाहनं । २. क-प. यथामागंकलोपेतम्‌ । ३. ख. प्रवेशनम्‌ । 
क. ग. सम्प्रवृत्तायां । 

ख. चैवावक्षिते। क, (टि.) च॑वावधपिते । च॑वाव घटिते । 

क, यदङ्खानुसारााप । ७. क, (टि.) प्रसिद्धः क्रमाल।प । 


<” < ‰ ८ 
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` द्वद्ोऽष्यायः ५५ 


एवं ध्रवायां प्रवत्तायामेवं सत्यां । पटेऽपकषिते यवनिकायामपसारितायां 
तदा सामाजिकानां नेपथ्यगृहादयमागत इति नटी निवत्ते । चकारात्तत्काले 
पुनस्पोहनम्‌ १ \ श्चुवाप्रवेशो लये मध्ये* वलितया ( वलितयेति को हलेन प्रयोगवल- 
नादयपदिष्टम्‌ ) शुष्काक्षरगानं कृत्वा, प्रवेश एव तथा समुचितस्थानकदुष्टिमुख- 
रागादिभियुक्तः कतंग्यो यथा सामाजिकानां कषटित्येवान्विताभिधाननयेन `मुख्यरस- 
व्थाप्तिद्दयते! प्रणीतं गीयमानग्रामरागाप्रगतेकगमकाकणंने समग्रपरामतत्त्व- 
संवेदनवह्ाः। 


अभिनव -इस प्रकार ध्रुवा के प्रवृत्त हानि पर ओर जवनिका अर्थात्‌ प्रदे 
के हटा दिया जाने पर तेपथ्य-गृह से "यह्‌ आ गया एसा सामाजिकं के कट जाने 
पर नटो रङ्गमश्च से चली जातीहै। "पटे च' मे चकार पद से यह सूचित होतादे 
कि उस समय पुनः उपोहुन करना चाहिए । धरुवा प्रवेश का तात्पर्यं है कि मध्य 
ल्य मे नक्तंकी वलन करतो हुई प्रवेश करे । यद्यपि नतकी स्वभावतः वन करती 
हुई प्रवेश करती है अतः उसे शब्द से कहने को आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोहल 
आदि आचार्यो ने बलनादि प्रयोग बताया है, इस दृष्टि से "वलन करतो इई 
( वलितया ) कहा है ! शुष्काक्षर गान करके स मुचित स्थानक, दृष्टि एवं मुखरा 
गादि से युक्त पात्र इस प्रकार प्रवेश करे जिसमे सामाजिको को अन्विताभिधानवाद 
सिद्धान्त के अनुसार शीघ्र ही मुख्य रस की प्रतीति हो जाय । दसम गाये जाने वाले 
प्रामराग में मुख्यभूत एकगभक ( ध्वनि-विशोष ) के सुनने पर श्रोता समग्र प्राम-तत्तव 
को जानने के किए परवश हो जाता है, उत्सुक हो जाता है । 

विमरं--रङ्गमञ्च पर पात्रों का प्रवेश एक महत्वपूर्णं नाटच.-क्रिया है । पात्रप्रवेश 
के द्वारा सामाजिको के हृदय मे सुख-दुःखात्मक भावों का सूजन होता है । अतः रङ्खगमञ्च पर 
पात्रों का प्रवेश इस प्रकार होना चाहिए किं पात्रों के प्रवेश काल से हो सामाजिको के हदय 
मँ रस का उदय होने लगे । इ्सोलिए्‌ मरत ने प्रवेश काल के पूर्वं "भाण्डवाद्य पुरस्कृत तथा 
“मागंरसोपित' उपोहन क्रिया का विधान बताया है । उपोहन को उपवहन भो कहते हँ । भरत 
के अनुसार जिससे स्वर उप्वह्न ( धारण, परिशोलन ) किये जाते हँ गौर उश्षसे गौत का 
प्रवत्तंन होता है गौर शुष्काक्षर से समन्वित होता है उपे ` उपोहन' कहते हं । 


उपोह्यन्ते स्वरा येन तेन गीतं प्रवत्तते । 
तस्मादुपोहनं ज्ञेयं शुकाक्षरसमन्वितम्‌ ॥ (नाटयशास्वर २१।१३८) 


०" "रि 


१. क. पुनरूपोहनात्‌ । २. क, (टि.) चकितया । 
३. क. (टि) मुख्यः सन्याधिरुदयते । 








स्थानं तु वेष्णवं कृत्वा ^ ह्य त्तमे मध्यमे तथां । 


सनुन्नत समं चेव चतुरल्मुरस्तथा ॥ ४ ॥ 
बाहुशोषं प्रसन्ने च ना्युल्क्षप्ते च कारयेत्‌ । 
ग्रोवाप्रदेशः कर्तंब्थो मयूराञ्चितमस्तकः ॥ ५ ॥ 


अन्ये तु नाना्थंरससम्भव इत्यत्र यथामागंकलोपेतमिति पठन्ति! उभयतः 
शेषत्वेन व्थाचक्षते-मार्गषु चित्रादिषु याः कला द्विमात्राचतुमत्राष्टमात्रेति ग्रामेषु 
उच्यन्ते चाक्िप्तकादिषु कला वाद्याक्षराणीति । यद्यपि पात्राणामघ्र्‌वा अपि प्रवेश 
वक्यन्ते तथापि ` संभवमात्राभिधानमेतदत्तममध्यमयोर्वा ्रस्तावादेवमुक्तम्‌ । तोहि 
ता न्वा भ्रवेशास्तेऽपि वा चकारेण सं¶हीता एव ॥३॥ 


अथवा जिते नाद्य प्रयोग को सुचना युष्काक्षर ज्ञान भौर भाण्डवाद्य-केद्वारादो 
जातो हुं उसे 'उपोहुन' कहत हं । अभिनवगुप्त के अनुसार जिषे अङ्गं में पद, काल, ताल 
सहित स्वरों का संक्षेप ओर विस्तारसे उपवहन किया जाता है उसे /उपोहुन' कहते है 
( उपाह्यन्ते समासन्या्तः पादकालतालमभिहृताः स्वराः यस्मिन्न ङ्गे तदुपोहुनम्‌ ) । 
इस प्रकार 'उपोहुन गोत का प्रारम्भिक भागहं जिषे स्वरों क) गुष्काक्षरों द्वारा गायन 
होता है भोर उपोहन-क्रिया के बाद नत्तंका का र ङ्गमञ्च पर प्रवेश होता ह । 
अभिनव--अन्य काग यथामागरसापेतम्‌' के स्थान प्र यथामार्गं 
कलोपेतम्‌' पाठ मानते हँ ओर उसको इसरो व्याख्या करते है- मार्गं अर्थात्‌ 
चित्र आदि मार्गों में द्विमात्रिक, चतुरमीत्रक, अष्टमात्रक जो कलाएं ग्रामराग 
मे कहो गई हँ ओर आलिमप्तक आदिमे जो कलाएं वाद्य अक्षरो के रूप में कही गई 
है, उनसे उपेत ( युक्त ) होना चाहिए । यद्यपि विना न्ुवागानके भो पात्रोंका 
प्रवेश होता हे यह्‌ अगे कैग, फिर भो सम्भावनामात्र ते एसा कहा गया है अथवा 
उत्तम ओर मध्यम पात्रों के प्रस्ताव के अनुसार एषा कहा गया है । क्योकि उनकी वे 
घ्रवाएं ओर वे प्रवेश चकार से प्रहुणकौ गई हं ।॥ ३॥ 
` अनुवाद - प्रवेश के समय उत्तम तथा मध्यम पात्र वैष्णव स्थानक मे स्थित 
रहँ, फिर वक्षःस्वल को समुन्नत, सम एवं चतुरल करं ओर बाहु एवं शिर को 
प्रसन्न अर्थात्‌ अच ( स्थिर ) रं ओर अत्यन्त उल्कषिप्त न करे । प्रोवा प्रदेश को 
मोर कौ तरह अञ्चित ( सुन्दर ) जिम मस्तक हो जाय, उस प्रकार रखना 
त्राहिए ।॥ ४-५॥ 
१. क-म. कारय॑मृत्तमे । 
२. ग, प्रीवाप्रवेशः । ३२. ग. मयुराद्कित्त । 
$. क, (टि.) संभवमात्राविषानं मस्तकः । 


ज 











दाश्चोऽध्यायः ७ 


` कणदिष्टाङ्कुलस्थे च बाहुशीर्षे प्रयोजयेत्‌ । 
'उरसदचापि चिबुकं चतुर क्गुलसंस्थितम्‌ ।॥ ६ ॥! 
हस्तौ तथेव कतंग्यो `कटिनाभितटस्थितो । 
दक्षिणो नाभिसंस्थस्तु वामः *कटितटस्थितः ।॥ ७ ॥ 


~~ 


स्थानमिति व्यशेऽधंद्विकतालभागिति वैष्णवं सममन्यत्‌ समुन्नतम्‌ । स्वप्रवेश 


एव सन्ने अचले प्रसन्ने नात्युतुक्षिप्ते“ अधो वा उपरि वा। अधोगाभित्वं 
यत्नेन *परिहायंमिति इलोकाथंमेव शिक्षयितु रपष्टमुपायमाह श्रीवाप्रदेका इत्यादिना 
सार्धेन इलोकट्वयेन । स्वस्थमयूरवदञ्चित सुरूपं शिरो यत्र \। ४-५॥ 


नाभिसंस्थ इति चातुरश्चचप्रस्तावः खटकामुखः, वाम इत्यधंचन्द्रः ।। ७ ॥ 





अभिनव--स्थानमिति-त्यस, चतुरल्ल ओौर विकृष्ट इन तीन स्थानों मेँ त्यस्ल 
स्थान मेँ वेष्णव स्थानक हो । उनमें एक पक्ष समान ( सम ) हो ओर दृशरा समुन्नत 
होना चाहिए । प्रसन्न इति -अपने प्रवेश के समय बाहु ओौर शिर को सन्न अर्थात्‌ अचल 
रखे । "नात्युक्षिप्ते' का अथं है नोचे अथवा ऊपर । अधोगामित्व' ( नीचे की ओर 
जाने ) का यतनपूर्वक परिहार करना चाहिए । इस प्रकार इलोका्थं के बताने के 
लिए स्पष्ट उपाय को श्रीवाप्रदेश' इत्यादि ढाई श्लोक के दारा कहते है। 
स्वस्थ मोर के समान अञ्चित अर्थात्‌ सुन्दर शिर हो जिसमे उसी प्रकार रखना 
चाहिए ॥ ४-५॥। 


अनुवाद -कान से आठ अङ्कुल को दुरी पर बाहु ओर श्शिर को स्थित करे 
भौर उरस्‌ अर्थात्‌ वक्षःस्थल से चार अङ्कलकी दूरी पर चिबुक को स्थित करे। 
उसो प्रकार दोनों हाथो को कटि ओौर नाभि तट पर स्थित करे । उनमें दाहिने 
हाथ को नानि पर ओर बायें हाथ को कटि तट पर स्थित करना चाहिए ॥ ६-७॥ 


मभिनव--'नाभिसंस्थः' पद से "चतुरस्र' का सङ्कत है । अतः नाभिस्थित 
दाहिना हाथ खटकामख ओर करिस्थित वाम हस्त का अर्धचन्द्र प्रयोग क्ररना 
चाहिए, यह्‌ सङ्कत है ॥ ६-७॥ 


१. ख. कण्यं दष्टा ज्गुलिस्थे च । ग. कर्णाहष्टाङ्गुलस्थे च । 
क-म कर्णाभ्यां बाहुशिरसो स्यातामष्टाङगुरस्थिते । 
२. कभ. उरसश्चापि देशाच्च चिबुकं चतुरङ्गुलम्‌ । 
३. क-म. कटि नाभि तु संस्थितौ । ४, क~ग, कटितटे स्थित! । 
५. तान्थुल्कषप्ते । ६. यत्तेन । 























८ नार्यश्नाषत्र 


पादयोरन्तरं कायं दौ तालावधंमेव च । 
"पादोत्क्षेपस्तु कत्तंव्यः स्वप्रमाणविनिमितः ।॥ ८ ॥ 
चतुस्तालो द्वितालइचाप्येकतालस्तथेवं च । 
चतुस्तालस्तु देवानां पाथिवानां तथेव च ।॥ ९॥ 
द्वितालहचैव मध्यानां तालः स्त्रीनीचलिङ्किनाम्‌ । 


न॒चेदमुपविष्टस्थानकमपि तु गत्थानन्तयोँचित्यात्त, स्थितस्थानकमेवेति 
दशंयितुमाह-पादयोरन्तरमिति । | 

“दरौ तालावधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेदिति (१०५२) । यत्स्थानकलक्षणं 
सुचित तदेव कार्यं नान्यदृपवेशनावित्यथंः । तत्र स्थानकानन्तरं गतिमुपक्षिपति 
पादोत्कषेप इति । स युक्तस्तेन भाविलक्षणेन देशकालपरिच्छेदेन च कतव्य; । स्वकर- 
मानेन च ताः पात्रस्येव्यथंः ॥८। 

तत्र देशपरिच्छेदं तावदाह एकताल इति । 


अभिनव--यह्‌ केवर बैठने का स्थानक नहींदहै, अपितु गति के अनन्तर 
उचित होने से स्थित स्थानकं दिखाने के लिए कहते है--“पादयोरन्तरमित्यादिः । 

अनुवाद--पात्र अपने पैरों को ठाई ताल के अन्तर पर रखे । उसके बाद 
हाथों के प्रमाण के अनुसार पेरों का उत्क्षेपण करे ॥ ८ ॥ 

अभिनव -नाख्यशास्त्र के दसवें अध्यायमे स्थानक काजो लक्षण बताया 
गया है कि स्थानक मेँ ई तार के अन्तर पर परो को स्थिति होनी चाहिए, उसी 
को यहौ करना चाहिए, उपवेशन के अतिरिक्त ओर कुछ नदीं करना चाहिए । अब 
स्थानक के बाद गति का उपक्षेपण करते है-- पादोत्क्ेप' इत्यादि । वहं युक्त है, 
अतः देश-काल का परिच्छेद बताने वाले भावी लक्षण के अनुसार उपक्षेप करना 
चाहिए । ताल का लक्षण बाति द--अपने हाथ के प्रमाण को ताल कहते रह॥८॥ 

वैरो का उत्क्षेपण चतुष्ताल, द्विताल तथा एकताल के प्रमाण 

के अनुसार करना चाहिए । उनमें चतुष्ताल देवताओं एवं राजाओं के लिए है, 
बो ताल मध्यम पात्रोंके लिए ओर एक तार स्त्री-पात्र एवं नीच पात्रोंके लिए 
है ॥ ९.१० ५ 

अभिनव --उनम पहले देश का परिच्छेद ( प्रमाण ) को कहते है--'एकताल' 
इत्यादि ) । 
१. ग. पादक्षेपस्तु । २, ख. एकतालस्तथैव च । क-म. तथा स्यादेकताककः । 


३, श. ग. श्वोनोचसङ्कखिनाम्‌ । क-द. स्त्रीणां च किर्िनाम्‌ । 








ददशोऽध्याय। ९ 


चतुष्कलोऽथ द्विकलस्तथा ह्येककलः स्मृतः । १० ॥ 
चतुष्कलो ह्य त्मानां मध्यानां द्विकलो भवेत्‌ । 
तथा चैककलः "पातो नीचानां संप्रकोतितः।॥ ११॥ 





तालः शप्रसारितमध्यमाङगऽष्ठान्तरं “तालः स्मृतौ मध्यमया ?” इति । 
संख्याक्रसेणाभिघाय स्थायिस्थानभूतोत्तमप्रकृतिविश्वान्तत्वात्‌ प्रयोगजातस्य 
तदुपक्रमं विनियोगमाह चतुस्तारस्त्विति । 


तुकाब्दोऽप्यर्थ कदाचिदत्यथापि भावात्‌ \ तथाशब्दो राज्ञां देवसदृशगत्य- 
संभावनापसारणदयोतकः ।\९॥ 


सत्रीणां नीचानां साहचर्यादधमानामिति मन्तव्यम्‌ । तेषां हि लिद्धित्वादध- 
मत्वं किचिन्न संभावयेत्‌ ! यथाशोभमिति नाटचधर्मोकाममित्यथंः ॥१०\। 


देहानियममुक्तवा कालनियमप्यौत्सगिकं ताववाह--चतुष्कलो हीति । 


अभिनव-फलाई हुई तर्जनी ओर अंगूठे के बीच का प्रदेशा ( लम्बाई) 
'ताल' कहकाता है । इसी को लोकं मे एकताल या एक बालिइत ( वित्ता ) 
कहते है । 

अभिनव- संख्याके क्रम का उल्लंधंन कर तालो को कहकर स्थायी आदि 
के स्थानभूत उत्तम प्रकृति मे प्रयोगो को विश्रान्ति होने से उसके उपक्रम विनियोग 
को कहते है--“चतुष्ताक' इत्यादि । 

अभिनव-"यहाँ पर तु शब्द अपि'के अथंमे ह, कभौ अन्यथाभी हो 
सकता है । (तथा, शब्द राजाओं को देवताओं के समान गति असम्भव होनेसे 
सम्भावना के अपसरण का द्योतक है ॥ ९॥ 

अनभिनव--स्त्रियों ओौर नीचो के साहचयं से अधमो का भो ग्रहण मानना 
चाहिए । क्योकि नीचो के छि्ी के कारण उनम अधमत्व कौ कुछ भौ सम्भावना 
नहीं है । यहाँ पर 'यथाशोभम्‌ यह्‌ नाटयधर्मी का बोधकं है ।। १० ॥ 

४९ (क प्रकार देश के नियम को कहुकर अब कालके नियम को 

क ~~~ 

अनुवाद -काल के मापके अनुसार पादोरक्ेप चतुष्कल, द्विकल ओर 
एककल होता है । इनमे उत्तम पात्र देवता एवं राजाओं के किए चतुष्कल, मध्यम 
पात्रों के किए द्विकल ओर अधम, स्त्रो एवं नोच प्रकृति के पात्रों के लिए एककल 
कटा गया है \॥१०-११॥ 








१, क, पुनः । २. घ-ग. पादो । 


३. ड, प्रसारितमध्यमा ? तर्ज्यङ्गुष्ठान्तरं । 
ना शा०-र 













नाटच्यक्षास्तर 


तथा चेति तेनोत्क्षेपेण यत्पादस्य पतनं तदृत्तनानां चतसृभिः कलाभिः 
यस्मात्तवधधिक्रमेण मध्यमाधमयोः परिभाषित इत्युत्सगंतयेति भावः । तत्र गति- 
चतुष्टयं मागध्यादि वक्ष्यते यत्तत्राधंमा गध्यादौ क्रमेण चित्रादित्रयविनियोगात्‌ । 
“निमेषाः पञ्च मात्रा स्यात्‌" इति कला सामान्यलक्षणलन्ध ओत्सगिकः स्वंत्र 
घ्र वकमार्गो मन्तव्यः । विशेषा दभिधाने तेन घ्र वकमानेन चतुष्कलः पादपातः तथा 
चोत्तमपरिग्रहे द्विपदी ` कोहलेनोक्ता- 
“स्यादृत्तमानां द्विपदी चतुग रसमन्विता । 
तन्रोत्क्षेपनिषाताम्यां यस्मात्पादद्रयं भवेत्‌" ॥ 


विमशां- पत्रों कौ प्रत्येक चेष्टा ताल, कारु भौर ल्य पर भाधित होतो ह । इनमें 
देवताभों एवं राजाभों के पादोत्क्षेप का भन्तर चार ताल का होता है, मध्यम पात्रों का पादोत्क्षेप 
धो ताल भौरस्त्री एवं नीच पात्रों षपादोष्क्ेप का अन्तर एक ताल होताह। इसी प्रकार 
पादोत्क्षेप का कालमान मौ पाद-ताल के अनुसारहो होतो ह । उत्तम पात्रों के पादन्यास में 
चार कला का, मध्यम पात्रोंके चरणन्यास में दोकलाका ओौर मघम पात्रों के पाद 
न्यासमें एक कला का समय छ्गताहै। इसी प्रकार च्य तोन प्रकार होते है--स्थित छ्य, 
मघ्यल्य भौर द्रतख्य । गम्भोर स्वभाव के पत्रों के गति क्रम में स्थितक्य, मध्यम स्वभाव के 
पात्रों के गतिक्रमके लिए मध्यक्य ओर अधम स्वभाव के पत्रौंके गतिक्रमये दतल्मका 


विधान किया गया है ।। १०-११ ॥ 


अभिनव-तथा चेति-पैर को उठाकर जो गिराना ( पतन) है उसमें 
उत्तम प्रकृति के पात्रों के लिए चार कलाएं कही गई है ओर उसका आधा-आधा 
क्रम मध्यम एवं अधम प्रकृति के पात्रों के लिए कहौ गई है, यह्‌ उह्सगंतः होता है । 
भाव यह्‌ कि मध्यम प्रकृति के पात्रके क्िएदो कराएं ओर अधम प्रकृति के 
पात्रके किए एक कला बतलाया गया है। उनमें मागधी आदि चार गीतियोंको 
आगे करेगे । क्योकि अर्धमागधी आदि में क्रमशः चित्रादि त्रय का विनियोग होता 
है। पांच निमेषकी एक मात्रा होती है। इस सामान्य लक्षण से यहु सूचित होता 
है कि सर्वत्र ध्रुवक मागं को ओस्सगिक मानना चाहिए । विशेष खूप से कह्ने मेँ 
ध्रुवक के प्रमाणानुसार षादोतश्ेप मे चार कराएं आवश्य$है, ओर कोहल ने 
उत्तमादि पात्रों के लिए द्विपदौ आदि का विधान बताया है- 

“उत्तमो की द्विपदी चार गुरुओ से समन्वित होनी चाहिए । क्योकि उत्क्षेप 
ओर निपातो के द्वारा उनमें दो पाद हाते हैं ।'" 


१. क, टि° द्विचारो । 

















ाकशोऽष्यायः ११ 


'स्थितं मध्यं दुतं चेव समवेक्ष्य ल्यत्रयम्‌ ° । 
यथाभ्रकृति नाटचनज्ञो गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


लक्ष्यश्च इत्थमेव “धिक्‌ डिधि' इति द्विपदोभागेन पादेन पादपातः। अन्न 
प्र्‌ वके चतस्रः कला भवन्ति । “धिगडधिडः' इत्यस्य कालः कखगघङ, इत्यादिना 
संकेतितः । नहि व्यञ्जनकालः स्वरकाल त्पुथक््‌्‌ तत्र गुरोक्च प्रचलत्वं *खडतल- 
चडस्तद्विद्डिस्त्रिुटमेवावधायंते । तत्र हि धिगडधि-इत्येवंरूपा लघु कला 
तस्यास्तिस्रो मात्राश्चतुर्थे गुर्वक्षरे दे मात्र इति च मात्राः । सर्वत्र चेवं प्रकारः 
समनन्तरग्रहणे विधान्त्यभावेन दुष्करः प्रयोग इति स्थानचेष्टाविधान्तिप्रक्प्तये 
मध्यगता *विरामरूपेका मात्रा लक्ष्यविद्धिः प्रकल्पिताः, तदरजादुक्ताः तादृक्ञाः 
मात्राः चतुष्कलायां प्रतिभासन्त इत्यास्तां तावत्‌ । इह चित्रमार्गेव चतुष्कलपाद- 
पतनमिति "न्याय लक्ष्यलक्षणसोभावाह्यत्वादपेक्ष्यते च ॥११॥ 

अथ लयकालनियमहेषमाह- 


अभिनव --ओौर लक्षय इसो प्रकारका होता है । “धिक्‌ डिधि' इस प्रकार 
द्विपदौ भाग पादसे पाद का पात ( पतन) होताहै। यहां ध्रुवक मे चार कलाप 
होती ह । धिग्‌ डि धिड' इसका काल क खग घ ङ इत्यादि के द्वारा सङ्कु तित है । 
यहाँ व्यज्जनो का काल स्वरोंके काल से भिन्न ( पृथक्‌ ) नहीं है। उनमें स्वर 
कभी गुरु कभी प्लृत होने से प्रचल हैँ । खड, तल, चट इस प्रकार कै त्रिपुट व्यज्जनो 
मे अवधारण करते हैँ । उनमें धिग्‌ डिधि' इस प्रकार रघु कलापं है जिनमें तीन 
रघु मात्रां है, चतुथं गुरु अक्षर मे दो मात्रां है किन्तु यदि सभी जगह यही 
प्रकार होगा तो समन्तर-ग्रहण मे विश्रान्ति का अभाव होने से अभिनव प्रयोग 
दुष्कर होगा । इसलिए विज्ञानो ने स्थान, वचेष्टाएं ओर विश्रान्ति को कल्पना करने 
के लिए मध्यमे विराम लरूपएक मात्राकी कल्पनाकी है । उस कल्पना के आधार 
पर वेसो मात्रां चतुष्कला मे प्रतिभासित होतो है, इसलिए अब रहने दिया 
जाय । यहां चित्रमागं के द्वारा पादके पतनम चार कलापं है, यह्‌ लक्ष्य-लक्षण 
कोशोभाके बाहर होने से अपेक्षित नहीं है । 

अभिनव अव इसके बाद ल्य विषधक् कालके नियम को कहते है- 
स्थितमित्यादि । 

अनुवाद-नाव्यकला के विशेषज्ञ विद्वान्‌ इष प्रकार स्थित, मध्य ओर दत 
लय को अच्छो तरह समक्षकर पात्रों के अनुसार गति का प्रयोग करे ॥ १२॥ 


१. क-भ. स्थिर । २. कद, समं । ३. कग. लयं बुः । 
४. क. खण्डतलचेडणः । क-ख. खडकच्येद्धः । 
५. क. मध्यगताऽपि समश्पैका मात्रा । ६. क. नायं । 




















१९ नाटधषस्त् 


"धैर्योपपन्ना गतिरुत्तमानां मध्या गतिमेध्यमसम्मतानाम्‌ । 
दूता गतिच प्रचुराधमानां लयत्रयं सत्ववशेन बोज्यम्‌ ।। १३।। 


स्थितमिति विलम्बितम्‌ । समवेक्षयेति प्रकृत्यादि भेद विभागेनेत्याह_ तमेव 
वहांयति यथाप्रङृतीति वैयंस्थेयंबिलम्बितमध्यद्रतल्यसम्मतं संवेदनं यथाथं-मिथ्या- 
गौण-वैयं गाम्भीर्यादिकृतं मन्तव्यं न तु जातिकालादिकृतम्‌ । 

यथाप्रकृति । विदूषकस्य द्विजत्वेऽपि अविमकात्मत्वात्‌ केवलसुत्तमघोषणायेव 
रचितं जात्थादि योजनोयम्‌ । उतमस्थःव्यन्यथाभावः कंवचिदनुत्तमत्वेऽपि समोचीन- 
भाव इति ॥। १२॥ 


प्रचुरेति लोकप्रसिद्धमेवेदमुक्तमित्यथः । न॒ केवलं प्रकृतितोऽवयवभेदो 
यावच्चित्तव॒त्तिभेदेनेत्यभिप्रेत्याह सतत्ववलेन च लयत्रयं योज्यम्‌ । सत्त्वं चित्तवृत्तिः 
तेन संग्रामादावृत्तमस्यापि द्रतं शोकादावधमस्थापि विरम्बितवम्‌ ॥ १३५ 


अभिनव स्थित का अर्थं विरम्बित है । 'समवेक्ष्य' का अभिप्राय है प्रकृति 
आदि ( पात्रों) में भेदके विभागके अनुसार अच्छी तरह देखकर ( विचार केर ) 
आदि पद से यहां देश, काल, अवस्था, रस आदि का ग्रहण है, उन्हें देखकर यह्‌ 
कहा है, उसे ही दिखाते है--“यथाप्रकृति' का तात्पर्यं है षेय, स्थेयं के कारण 
विकम्बित क्य तथा इसके अभावे कमो मध्य ओर कमी द्रत ल्योसे सम्मत 
संवेदन ज्ञानको यथार्थ, मिथ्या, गौण गत धैर्य, गाम्भीयं आदिसे किया हुजा 
मानना चाहिए ओौर ज्ञाति, कार आदि से किया हुजा नहीं मानना चाहिए । क्योकि 
विदूषक के द्विज (ब्राह्मण ) होने पर भौ उसक्रो अहमा विमल ( पवित्र) न होने 
से केवर उत्तम घोषणा के किए जात्थादिको स्वनाकौरदहै, यह योजना करनी 
चाहिए । क्योकि उत्तम जति के होने पर भो अन्यथाभाव अर्थात्‌ विकार-भाव 
देखा आता है ओर कहीं उत्तम जाति के न होने पर भी उत्तम भाव होते ह ।॥ १२॥ 

अनुवाव -उत्तम पात्रोंको गतिघेयं से युक्त ( स्थितल्यमे ) होतो है) 
मध्यम माने जाने वाले पात्रोंको गति मध्यक्यमे ओर अधम पात्रोको गति 
बरत होतीहै। इष प्रकार सत्त्व के अनुसार तीनों च्यों को योजना करनी 
चाहिए । १३ 

अभिनव-प्रचुर का अभिप्राय है यह्‌ लोकप्रसिद्धदहै, एेसा कहा गया है। 
केवल प्रकृति (पात्रों) के अनुसार अवयवो का भेद नहीं होता । अपितु चित्तवृत्तियों के 
भेद से भेद होता है, इस अभिभ्रायसे कहते हँ किं सत्व के कारण तीनों लयो की 
१. क~प. स्थेर्योपपस्ना । र. क~न. प्रकृताघमाना । 











१ एव "तु विज्ञेयः कलातालल्ये विधिः! 
स्पुनगं तिप्रचारस्य प्रयोगं शृणुतानघाः ? ॥ १४ ॥ 


अत्र गत्यनुसारी तालविधिः ! अन्ये त्वन्यथेत्युक्त ताले । यस्ताललयः कला- 
सहितः स कलाताललयः इति मध्यमपदलोपी समासः । तेनायमर्थः ध्र वतालेऽपि 
गत्यनुसार्येव कलाविधिलंयविधिश्च \ अत एवेतदनुसारेण भद्रलोल्लटगोपालादिभिभं- 
ज्खोपभङ्गविभङ्कविषये तालदोपिकादौ चिरन्तनसंमतो ध्रुवातालानां विनियोगः 
प्रपञ्चतो दूषितः । तत्तु ध्रुवाध्याये विचारयिष्याम इत्यास्ताम्‌ । 
एवं देश्षकालनियममुक्तं प्रकृते योजयति पुनर्गतिप्रचारस्येति गतिषु \ प्रचारो 
वेचिग्रयं तस्य प्रयोगं पुनः श्टृणुतेति संबन्धः \ संघटना ह्यनुक्तेति भावः ॥ १४ ॥ 
छ अथेतदनुसारिण्यां गत्युपयोगिन्यां ध्र वायां विधिरिति दशंयति एष त्विति । 
योजना करनी चाहिए । सतव का अर्थं है चित्तवृत्ति । इससे सङ्ग्राम आदिमे 
उत्तम पात्रका भो ल्य द्रत होता है ओर शोक आदि मे अधम पात्रका भीय 
विकम्बित होता है । १२३ ॥ 
अभिनव--अब इसी के अनुसार गति कौ उपयोगिनी ध्रुवा मेँ यही विधि 
होती है, यह्‌ दिखाते ्ह-'एष एव इत्यादि । 
अनुवाद--हे अनघ ? काल, ताल ओर छ्य के विषय में यही विधि समक्षनी 
चाहिए । अब गति प्रचार के प्रयोग को सुनिये ॥। १४॥ 
अभिनब--यहां पर गति के अनुसार ताल विधि होती है\ अन्य लोग तो 
ताल के विषय पे अन्यथा (अन्य प्रकार से) विधि बताते जो तां क्य कला 
के सहित है वह्‌ कजाताङं ल्य है । इस प्रकार यहां मध्यमपदलोपी समास है । इससे 
यह्‌ अर्थं है-धुव ताल मे भौ गतिके अनुसार ही कछाविधि ओर लयविधि होती 
है । इसलिए इसका अनुसरण करने वाके भदुलोल्लट, भट्रगोपाल प्रमृति आचार्यो ने 
भङ्ग, उपम ङ्गं ओर विभञ्ख के विषय म तालदीपिका आदि ग्रन्थो मे चिरन्तन- 
सम्मत च्रुवातार्लो के विनिधोग को विस्तार से दूषित किथा हे । धुवाध्पय मे इसका 
हम विस्तार से विचार करेगे, इसलिए यहां रहने दिया जाय । 
इस प्रकार पहिले कहे हुए देश-काल के नियम को प्रकृत मे योजना करते 
है--गतियों के प्रचार के प्रयोग को फिर से सुनिये। भाव यह्‌ कि गतियो मे जो 
प्रचार है, विचित्रता है, उसके प्रयोग को फिर से सुनिये, यह्‌ सम्बन्व है । संघटना 


नहीं कटी गदर दै, यहं भाव दै ॥ १४॥ 





ऋ मे 





१. ख. ग, एष एव भुवि ज्ञेयः । २. ख. पनगंतिप्रचारस्य । 
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+स्वभावात्तत्तमगतौ कार्यं जानु कटीसमम्‌ । 
युद्धचारीप्रयोगेषु -जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पारवक्रान्तेः सललितैः पादेर्वाद्यान्वितेरथ । 
रङ्खकोणोन्मुखं ` गच्छेत्‌ सम्यक्‌ पञ्चपदानि च ।॥ १६ ॥ 
वामवेधं ततः कुर्थाष्िक्षेषं दक्षिणेन तु \ 
परिवृत्य द्वितीयं तु गच्छेत्‌ कोणं ततः परम्‌ । १७ ॥ 


स्वभावात्त्विति । तुना विशेषद्योतक्ेन मन्थरगतौ चतुरतालत्वमुक्त › स्वभाव 
गतौ तु त्रितालतवं, दीप्तगतौ तु पञ्चतालत्वम प काथंमिति दशंयति ॥ १५ ॥। 
तां गतिप्रचारघटनामाह-पाश्वं क्रान्त रित्यादि । 
“कुञ्चित पा दमुलिक्षप्य पादरवोत्थानोत्थित न्यसेत्‌ । 
उद्धद्ितेन पादेन पाश्वंक्रान्ता विधीयते" (१०-३२) 
इति पाहवंक्रान्ता चारी । र ङ्खकोणं पूर्वोत्तिरम्‌ ॥ १६ ॥ 


अनुवाद -उत्तम पात्रों कौ स्वाभाविक गतिमे जानु ओर कटि को सम 
रलना चाहिए मौर युद्धवारो के प्रषोगों मे जातु मौर स्तम के सम ( बराबर) मे 
रखे ।॥। १५॥ 

अभिनव--'स्वभावाततु' मे विरोषता के ्योतक "तु' शब्द के द्वारा यह्‌ सूचित 
किया गया है कि मन्धर गतिमें चार ताल कहे गये ह, स्वभावग तिमे तोन ताल 
ओर दीप्त गति मे पांच ताल का प्रयोग करना चाहिए, यह दिखाया गया ह ॥१५॥ 

अभिनव-इसके बाद गति-प्रचार की घटना को कहते है -'पाश्वकरान्ते रिष्यादि' । 

अनुवाद-ईइसके बाद ॒वाद्य-ध्वनि से युक्त पाहर्वक्रान्ताचारी के अनुसार 
सुम्दर लित पैरो से रङ्धमञ्च के कोण अर्थात्‌ पूर्वोत्तर कोण मे उन्मुख होकर 
अच्छी तरह पांच पग चले । १६ ॥ 

अभिनव -कुच्ितमिति - "यदि कुञ्चित पाद को पादवं ( बग ) से ऊपर 
करी ओर उहाकर फिर उद्षद्वित पादसे पृथ्वी पर रे तो 'पार्वक्रान्ता' चारी 
होती है ।॥ (१०.३२) ॥ 

यह्‌ पाद्वक्रान्ताचारी का लक्षण है । रङ्खकोण का अर्थं पूवं ओर उत्तर का 
कोण ( कोना ) है ।। १६॥ 

अनुवाद-इसके बाद वाभवेध करके दक्षिण पैर से विक्षेप करे । उसके 
बाद ह्ितीय पाद को परिवत्तित करके दूसरे कोण मे चले ॥ १७ ॥ 


१. ख. स्वभावर्तमतौ । क. ग. स्वभा तूत्तमगतौ । 
२. क. ग. पुनः स्तनसमं भवेत्‌ । ३. ख. रङ्गकोणोन्मृखो । 
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तत्रापि वामवेधस्तु विक्षेपो ` दक्षिणेन च । 
ततो भाण्डोन्मुखो गच्छेत्‌ तान्येव +तु पदानि च ॥ १८ ॥ 
एवं गतागतः कृत्वा पदानामिह्‌ * विज्तिम्‌ । 
वामवेधं ततः कुर्यात्‌ विक्षेपं "दक्षिणस्य च ॥ १९॥ 
रङ्खे विकृष्टे भरतेन कार्यो गतागते: पादगतिप्रचारः । 
त्यश्रस्तरिकोणे चतुरल्रर ङ्ख गतिप्रचारङ्चतुरल्र एव ॥ २० ॥! 
द्वितीयं कोणमित्युत्तरपश््चिममिति । ततः परमिति । कोणदयेऽतिदिश्ञ ति 
पूवं र द्धः चेषा पञ्चपदी व्याख्याता (अ ५-७३) । वेधः पाष्णिक्ेत् सुचीपादनिपातः । 
वामवेधमिति अन्तराविद्धमुखं (तत्‌) प्राप्तिसिद्धौ कोणेर्गत्वा बरह्यस्थानस्यानुल्लध्य- 
तामाह । एतच्च पञ्चपदीगमनं सवंत्रौत्सगिकम्‌ ।१७-१९ । 
विक्ेषमप्याह र्खे विकृष्ट इति । 
भरतशब्देन उपचारतस्तद्वि यायोनिसंबन्धः सृुच्यते । गतागतैरिति परिमितायां 
विशि पञ्चपदी गतागतेनः नियमः। एकत्रैव स्थाने हौ -पादविक्षपादिति 
अनुवाद--उसमे भी वाये पैर से वेध करे ओर दक्षिण पैर से विक्षेपं करे, फिर 
भाण्डवाद्य को ओर उन्मुख होकर उतने ही पग चले । १८ ॥ 
अनुवाव--इस प्रकार आने-जाने से पेरों की बीस संख्या पूरी कर फिर बाये 
पैर से वेध करे ओौर दाहिने पैर से विक्षेप करे ॥ १९ ॥ 
अभिनव--द्वितीय कोण का अथं है उत्तर-परचिम का कोण। अन्यदो 
कोणो मे अतिदेश है । पूरव॑रङ्ख के विषयमे पञ्चपदीकी व्याख्या को गई है। 
वेध अर्थात्‌ वामवेध का अर्थं है पार््णक्षे्र अर्थात्‌ एडी पर सूची पाद का निपात 
ओर प्रक्षेप । 'वामवेध' का अथं द अन्तराविद्ध मुख । गति की सिद्धि होने पर कोणों 
से जाकर ब्रह्मस्थान का उल्लघन नहीं करना चाहिए । पञ्चपदी गमन सर्वत्र 
ओत्सगिक दै, स्वाभाविक है ॥ १७-१९ ॥ 
अभिनव -अव गति के विषय में विशेष का वर्णन करते है- “र ङ्ख विकृष्ट'इत्यादि । 
अनुवाद विकृष्ट र ङ्खमञ्च पर पात्र को बार-बार आने जाने के प्रकारसे 
गति प्रचार करना चाहिए । त्रिकोण रङ्कमञ्च पर उयस्र ओर चतुष्कोण र द्धमञ्च 
पर चतुरस्र गति-प्रचार करना चाहिए ॥ २०॥ 


१. ख. ग. वृक्षितेन । २. ख. ग. बिपदानि च । 
३. ख. ग. पदामायेकविशतिम्‌ । ४. ख. विक्षेपं दक्षिणेन च । 
५, चयस त्रिकोणे । ६. क, निर्गमा । ७. क, पादौ । 
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१६ नारथ्यश्षास्तरे 


यः समेः संहितो गच्छोत्तत्नर कार्यो लयाश्रयः । 
चतुष्कलोऽथ द्विकलःऽस्तथेवेककल पुनः ॥ २१ ॥ 
अथ मध्यमनीचेस्तु गच्छेद्यः परिवारितः । 
` चतुष्कलमथांञ्च तथा चैककलं पुनः ॥ २२ ॥ 


मन्तव्यम्‌ । विकृष्टायां च भूयो भूयः पञ्चपदी । अत्रैव विषये विविधप्रमाणा 
पातरीतिः, तदद्विलयद्विभङ्कचतुभं कादयः प्राधान्येन ।। २० ॥ 
व्यामिश्नगतेरपि विज्ञेषं व्याचिख्यासुः समगतिमुपसंहरति यः समेरिति-- 
तथेवेति साम्येनेत्य्थः ।॥ २१ ॥ 
*मिश्वगतिमाह अथेति । 
परिवारित इत्यत्तमत्वेन विवक्षितः इत्यर्थः । तेन देवादिवत्‌ साध्वाभीय- 
माणायामृत्तमप्रकृतावपि नायं विधिरन्यस्येव तत्र प्राधान्यात्‌ तवोत्तमादिपादपाते 
मध्यमस्य द्रौ नोचादेरेकः, उत्तमस्य चत्वारः ॥ २२॥ 
अभिनव--मरत शन्द उपचार से अर्थात्‌ लक्षण के द्वारा नाठ्य-विद्या अथवा 
भरत-सन्तान ( नट ) का सूचक है । "गतागतैः" का अभिप्राय दै परिमित दिशामें 
पशञ्चपदो का आने जाने का नियम । एक ही स्थान पर पादों (पैरों)कादोबार 
विक्षेप होता है, एेसा मानना चाहिए । विकृष्ट भूमि में बार-बार पञ्चपदी होती है । 
इस विषय मेँ भिन्न प्रमाणो वाली गति को रीति ही प्रमाण है। उनमें द्विक्य, 
द्विमङ्ग, चतुभ॑ङ्ग आदि प्रधान रूप है । 
अभिनब--अव व्यामिश्र गति के विषय मे [वरोष व्याख्या करने को इच्छा 
से समगति का उपसंहार करते है-- यः समेरितिः। 
अनुवाद--जहां समान अवस्था वाले पात्रों के साथ सम गति त चलना हो 
तो उसकी गति ल्य के आधित अर्थात्‌ लय के आघार पर चतुष्कल, द्विकल ओर 
उसी प्रकार एककल के अनुसार होनो चाहिए ॥ २१॥ 
भभिनव -यहां ' तथेव ' का अर्थं है समानता से । 
भभिनव-अव मिश्र गति को कहते है--'अथ इत्यादि । 
अनुवाद जहां कोई अभिनेता मध्यम ओर अधम प्रकृति के पात्रों के साथ 
भिरुकर चले तो चतुष्कलः, द्विकल ओर एककल के अनुसार चलना चाहिए ।॥ २२॥ 


१. ख. चतुष्काोऽथ दिकालो भवे देककलः पुनः । 
२, ख. ग. गच्छत्संपादिवारितः । २. ख. ग. चतुषमथोध्वं च । 


४. क. देवादिचाध्वानियमानां । ख, देवाविसाभ्वसाध्वाभीयमानां । 
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' देवदानवयक्षाणां नुपपन्नगरक्षसाम्‌ । 
चतुस्तालप्रमाणेन  कर्तव्याथ गतिर्बधैः ।॥ २३ ॥ 
दिवौकसां तु -सर्वंषां मध्यमा गतिरिष्यते । 
तत्रापि चोद्धता ये त॒ तेषां देवैः समा गतिः ।। २४ ॥। 


अत्रैव च चतुस्तालादिविभागे निर्चयार्थ प्रनमुत्थापयितुमुपसंहार- 
मुक्तविेषाभिधानसहितमाह " -दैत्यदानवेत्यादि ।\२३॥ 


सर्वेषामिति देवदूतादीनाम्‌ \ उद्धता ये त्विति मातलिप्रभृतयः ॥२४।। 








--~-~~ 


अभिनव--'परिवारित' का अर्थं है जो उत्तम रूप से विवक्षित दै । इसकिए 
देव आदि के समान साधु ( श्रेष्ठ ) माने गये उत्तम प्रकृति के पात्रोमेभीअन्यकी 
प्रधानता होने के कारण यह विधि नहीं है । उस समय उत्तम आदि के पादपात के 
सम्बन्ध में उत्तम की चार कला, मध्यम को दोकला ओर अधमकी एक कला 
प्रमाण का पादपात होता है ।॥ २२॥। 


अभिनव--यहाँ कला के प्रसङ्ध मे चतुष्तालादि के विभाग को निद्वय 
करनेके लिए प्रहन उठाना आवश्यक है इसलिए उपसंहार को विशेष कै 
अभिधान के साथ कहते है--'देवदानव इत्यादि" । 

अनुवाद -देव, दानव, यक्ष, रास, पन्नग ( नाग ) ओर राजा आदि 
पात्रों को गति विद्वानों को चतुष्ताक प्रमाण से करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 

विल्ञेष--्स दलोक में कुछ संस्करणों मे देव -दानव के स्थान पर "देहय-दानव' इश्यादि 
पाठ मिलता है । तदनुसार इसका अर्थं होगा । दैव्य, दानव, यक्ष, राक्षस, नाग, आदि 
पात्रों की गति चतुष्ताल प्रमाणसे होती हं ।॥ २३॥ 


अनुवाद--दुलोकवासौ सभो देवताओं की मध्यमा गति इष्ट है भौर 


उनमें भो जो उद्धत प्रकति के पात्र है उनको गति देवताओं के समान प्रमाण की 
होनी चाहिए \\ २४ ॥ 


अभिनव सर्वेषाम्‌ पद का अर्थं है सभी देवदूत आदि उत्तम पात्र । उद्धत 
पात्र मातलि प्रभुति है ।॥ २४॥ 


१. क. ग. दैत्यदानवयक्षाणां । २. क. प. दोषाणां । 
३. ख. ग. चोष्वंबा (गा ?) क~. ठ. बचोर्ध्वंतालेषु । 
४. क. उपसंहारमुक्तमविरोषाभिधानसदितमाह्‌ । 

नाऽ शा०--३ । 











१८ नाटच्यहास्तर 


#। ऋषय ऊचुः # 
यदा मनुष्या राजानस्तेषां देवगतिः कथम्‌ । 
अत्रोच्यते कथं नेषा गती राज्ञां भविष्यति । २५ ॥ 
इह प्रकृतयो दिव्या दिव्यमानुष्य' एव च । 
` मानुष इति विज्ञेया नाटचनृत्तक्रियां * प्रति ॥ २६ ॥ 
देवानां प्रकृतिदिव्या राज्ञां वे दिव्यमानुषी । 
या त्वन्या लोकविदिता मानुषी सा प्रकोतिता।\ २७॥ 
` "देवांशजास्तु राजानो वेदाध्यात्मसु ` ^ कौतिताः । 
एवं ` देवानुकरणे बोधो ह्यत्र न विद्यते|! २८ ॥ 


ऋषिगण कहते है- 


अनुवाद--( प्रहन यह होता है कि ) जब राजा मनुष्य होते हैँ तो उनकी गति 
देवताओं जैसे क्यों होती है ? इस पर कहते हैँ कि राजाओं की गति देवताओं 
जसे क्यो नहीं होगो ? अर्थात्‌ देवताओं के समान राजाभों को गति मानने मे 
क्या आपत्ति है ? ॥ २५॥ 

अनुवाद-क्योंकि यहां नाटक एवं नृत्य क्रिया मेः प्रकति ( पात्र ) दिव्य, 
दिष्य-मानुष ओौर मानुष ये तीन प्रकार के होते हं ॥ २६॥ 

अनुवाद --उनमे देवताओं कौ प्रकृति दिव्य होती है, राजां कौ प्रकृति 
दिब्य-मानुष ओर अन्य लोक प्रसिद्ध पात्रों कौ प्रकृति मानुषी होती ह ।॥ २७ ॥ 

अनुवाद--वेद एवं अध्यात्मश्ञास्त्र मे बताया गया है कि राजा लोग 
देवताओं के अंश से उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार देवताओं के अनुकरण करने में 


यहां कोई दोष नहीं है ।। २८ । ॥ 


१. ख. अत्राहु । २. कड. तथा देवगतिः । ३. क~न, गते । 
४. कड. अथ दिव्या प्रकृतयो । ५. ख. ग. तथा च दिव्यमानुषी । 
६. ख. ग. मानुषो चेति विज्ञेया । कड. मानुषा इति विज्ञयो । 

७. क. ड. नाट्यवृत्तिक्रियां प्रति । क-ज्ञ. नाट्यस्य प्रक्रियां प्रति । 

८. ख. ग. देवा हि प्रकृ तिदिन्या । ९. ख ग. राजानो दिन्यमानुषौ । 
१०. ख. देवान्वाजास्तु । ग. देवान्वाजा (न्वया) स्तु । 

११. ख. वेदाध्यात्मप्रकीत्तिताः । 

१२. क-ढ. एवं दवानुसरणे दोषो । ग. एवं देवानुकरणे देवो । 








दरौद्ोऽध्याय। १९ 


अयं विधिस्तु कतंबव्यः स्वच्छन्दगमनं ` प्रति । 
संश्रमोत्पातरोषेषु प्रमाणं न॒ विधीयते ।\! २९ ॥ 


+सर्वासां प्रकृतीनां तु अवस्थान्तरसंश्नयां । 
"उत्तमाधममध्यानां गतिः कार्या प्रयोक्तृभिः ।॥ ३० ॥ 


देवाना इति लोकपालांश विनिर्माणा राजानः वेदेषु तथाध्यात्मशास्त्रषु 
वेदान्तेषु \ तेषामनेन प्राधान्यमुक्तम्‌ । अनुकरणं देवादीनां व्णंनात्‌ । उक्त च 
राजविद्या राजगुदह्यमिति । देवानुकरणे नाल्पत्वमित्य्थंः ॥२८॥ 

अयमिति चतुष्कल इत्यादिः । स्वच्छन्दगमनं स्वस्था गतिः । संश्नम अवेगः । 
उत्पातोऽन्नोन्मादादिः । प्रमाणमिति उक्ष्तरूपमित्थथंः ॥२९ 

सर्वासां प्रकृतीनां, गतिरिति कलालयतालाधिता । सवंमेतदिति तु 


युक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 





अभिनव-राजा लोग भी देवताओंके अंशसे उत्पन्न होते है क्योकि 
स्मृतिशास्वर के अनुसार राजा लोकपालों के अंश से उत्पन्न होते है । ( अष्टानां 
लोकपालानां मात्राभिर्निभितो नृषः--पनुस्मृति ) । यह बात वेदों ओर अध्यात्म 
शास्त्र वेदान्तो मे कहीं गई है । इसलिए उनकी प्रधानता कही गई है । देवादि के 
अनुकरण का वर्णन किया गया है । यह तथ्य "राजविद्या राजगुह्यम्‌ इत्यादि के 
दवारा कहा गया है । अतः देवताओं के अनुकरण मे अल्पता रूप दोष नहीं है ।। २८ ॥ 

अनुवाद--यह विधि ( विधान ) स्वच्छन्द गमन के विषय में करनी चाहिए, 
किम्तु सम्ध्रम ( आवेग ) उत्पत्ति ओर रोष ( क्रोध ) मे कोई प्रमाण ( नियम) 
का विधान नहीं है ॥\ २९ ॥ 

अभिनव "अयम्‌" पद का अभिप्राय है चतुष्कल इत्यादि । 'स्वच्छन्दगमनं 
का अर्थं है स्वस्थ गति। 'सम्भ्रम' का अर्थं है वेग । “उत्पात' का अर्थं यहां 
उन्माद आदि है । रमाण" का अथं पहिले कहा गया दै ॥ २९ ॥ 

अन्‌ वाद - नेाटचच-प्रयोक्ताओं को उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के 
प्रकतियों ( पात्रों ) को गति का प्रयोग उनकी जवस्थाभों के अनसार करना 
चाहिए ॥\ ३० ॥ 

अभिनब-समभी पात्रों की गति कला, क्य ओर ताल के आश्रित होती है । 
यह्‌ सब उचित ही है । ॥ ३० ॥ 





१. क-ख, सर्वासामित्यादि श्लोको नास्ति । २. कप, मष्योत्तमाघमानां । 











२० नाट चक्लास्तरे 


"चतुर्धंकलं वा स्यात्‌ तदधंकलमेव च । 
"अवस्थान्तरमासाद्य कुर्याद्‌ गतिविचेष्टितम्‌ ।॥ ३१ ॥' 
ज्येष्ठे चतुष्कलं ह्यत्र मध्यमे द्विकलं भवेत्‌ । 
द्विकला चोत्तमे यत्र॒ मध्ये त्वेककला भवेत्‌ ।\ ३२ ॥ 
"कलिकं मध्यमे यत्र॒ नीचेष्वधंकलं भवेत्‌ । 
*एवम्ध्धिंहीनं तु जडानां संप्रयोजयेत्‌ ।। ३३ 


एतदेवास्य दूषयति-चतुरधंकलमिति । 

द्रे उत्तमस्य, एका मध्यमस्य, अधं नोचस्य, अवस्थान्तरबलातु ॥ ३१-२३२ ॥ 

नोचेष्वधंकलं भवेदिति । अनेन कलातुयंभागो भरतमुनिना सूचितोऽयं लक्षण- 
विदो वृत्ताकारं दतमाहुः, यद्यथा पञ्चमांल उक्तनीत्या इवासादिविश्रान्तिपुवंक इति 
चतुर्धा स एव द्रुतो युक्तः ॥ ३३ ॥ 

अभिनव--इसी वात को दूषित करते हैँ --'चतुरर्धकलमित्यादि' । 

अनृवाद--उत्तम पात्रों को गति में चतुरदंकल अर्थात्‌ चार का आधा अर्थात्‌ 
दो कलाओं का ओर मध्यम पात्रों की गतिमें एक कला का ओर अधमपात्रों की 
गति मे अद्धकला का समय लगता है । भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अनुसार गति की 
चेष्टाएं करनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 

अनृवाद--ज्येष्ठ अर्थात्‌ उत्तम पात्रोको गतिमें चार कला ओर मध्यम 
पात्रोंकी गतिमें दो कलाका समय लगता है ओर जहाँ उत्तम पात्रों की गतिवो 
कलाजों को होगो वहां मध्यम पाच्नरकी गतिमे एककला का समय लगना 
चाहिए ॥ ३२ ॥ 

अभिनव--भिन्न-भिन्न अवस्थाओंँ के अनुरूप उत्तम पात्रकी दो कला, 
मध्यम पात्र को एक कला ओर अधम की अर्धकला होती है ॥ ३१-३२॥ 

अनुवाद- जहां मध्यम पात्रों की गति में एक कला का समय लगता है । 
वहां अधम पात्रों को गति में अधंकला का समय लगेगा । इस प्रकार जडो के विषय 
मे आधी-आधी का हीन करक प्रयोग करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


१. ख. चतुर्ध्येककलं वा स्यात्‌ तथा्घंकलमेव च । क-ढ, चतुर्थेककलं । 
२. क-ड. अथवान्तरं । 

३. इतः परं सार्धश्छोकद्वयं क. ख. पुस्तक्योर्नास्ति । 

४, ख. ग. विकल चोत्तमा यत्र नोचेष्वर्घकर भवेत्‌ । 

५. ख. ग एवमर्षाधंहानि तु । 








ददिशोऽध्यायं+ २१ 


ज्वरातें च क्षुधातें च तपःधान्ते भयान्विते । 
` विस्मये चावहित्थे च तथौत्सुक्यसमन्विते । ३४ ।\ 


ष्युङ्कारे चैव शोके च स्वच्छन्दगमने तथा। 
"गतिः स्थितलया कार्याधिकलान्तरपातिता२ । ३५ ॥\ 


चतुष्कलादप्याधिक्यमस्तीति दश्ंयति-ज्वरार्त इत्यादि । 

भयेन योऽन्वितो जातोरस्तम्भः, अन्यथा ह्यस्य त्वरिततरा गतिरवक्ष्यते । 
विस्मय इति तत्कृतस्तम्म इत्यर्थः । अवहित्थ इति कृतकधैर्याणाम्‌; कृतकं हि नः 
सुष्िकष्टं कत्तु पायंत इति । तत्राधिक्यमेव भवति । तत एव हि कुशलाः कृतकतां 
विदुः ॥ ३४ ॥ 


अभिनव --अधम पात्र मे अर्धकला होती है, इससे भरतमुनि ने कला के चतुर्थ 
भाग को सूचित कियाहै। लक्षण के ज्ञाता विद्वान्‌ द्रुत ल्य को वृत्ताकार मानते 
है । जिस प्रकार उक्त नीति से पञ्चमांश है । इवासादि से विश्रान्ति के साथ यहु 
चार प्रकारका होता है ओर यही द्रत ल्य युक्त है ॥ ३३ ॥ 

अभिनव --अवब चतुष्कलसे भौ अधिक का प्रयोग होतादहै इस बात को 
दिखाते हँ -'ज्वरात्तं इत्यादि । | 

अनुवाद--ज्वर से पीडित, भूख से पीडित, तप से श्रान्त, भय से युक्त, 
विस्मित अर्थात्‌ विस्मय से युक्त, अवहित्थ भौर ओत्सुक्य से समन्वित, श्यृङ्धार ओर 
शोक को अवस्या मे, स्वच्छन्द गमने चार कलाके प्रमाण को गति से अधिक 
विलम्बित कय मे गति-प्रचार करना चातिए। भाव यहु कि चार केलछाओंकी 
गतियो कौ अपेक्षा अधिक कलार्भो का प्रयोग स्थिर विरम्बित लय के साथ करना 
च 7हिए ॥ ३४३५ ॥ 

अभिनव-भय से जो अन्वित ( युक्त ) होता है वह्‌ 'ऊरुस्तम्भ' हो जाता है । 
अन्यया अर्थात्‌ ऊरुस्तम्भ न होने पर इपको अतिशीघ्र गति को कहेंगे । "विस्मय 
के कारण जिसका ऊषस्तम्भ' टो गया है । अवहित्थ' का अथं है छरुत्रिम ( बनावटी ) 
धेयं । छरत्रिमता हम लोगों को सुदिलष्ट करने मे समर्थं है। वहां भाधिक्यही 
होता है । उसी से कुशल लोग कृत्रिमता को जानते हं ॥ ३४॥ 








१. क-ख, विक्षते । 


२. ख. पुस्तके स्लोकार्घोऽयं नास्ति । 
३. ग. विफखान्तरपातिता । 














२२ नाट्पन्ञास्शने 


अत्यादरवदौत्सुक्येन सम्यगन्वितो य एव श्युङ्खारभेदस्तत्रेव विप्रलम्भ इति 
यावत्‌ । स्वच्छन्दगमन इति कार्येण विना क्रीडाचड्क्रमणे' । अधिकले इत्यधि- 
शब्दोऽधिकार्थंः । अधिकलामिति केचित्‌ । आधिक्यं प्रकर्षेण चतुःस्वर्पेण संख्या 
चेतत्‌» । प्टृतस्य विरामस्य च स्वरूपाधिक्ये ताल बोधः संख्याधिक्येन षडष्टकलादेवि- 
कृष्टमधिङ्ृत कलान्तरं परिमाणं यथा तथाभूतः पादपातो यस्याम्‌ । अत एवेतत्वा- 
दपतनप्रसङ्कविचारणाद्रक्ष्यति- 
*षटकलन्तु न कतंव्यं तथाष्टकलमेव च । 
पादस्य पतनं तज्ज्ञैः खेदनं त-इ वेत्‌ स्त्रियाः ॥ १२।१८४-१८५ ॥ 


अर्धेकद्विचतुष्करमिति वचसा षडष्टकलर्योनिषेघेन च त्रिकरपञ्चकलादी- 
नामभावं सूचयति । विषमाणां सपरिमाणेल्क्षेपणनिपातनायोगात्ताल्विदां हि 


साम्यमुपनिषदृभूतं तच्चात्र स्फुटयति ॥ ३५ ॥ 


अत्यन्त आदर से विशिष्ट ओत्सुक्य से युक्त शृङ्गार का जो विप्रलम्भ 
नामक भेद है उसमे यह्‌ गति होती है । ‹स्वच्छन्दगमन' का तात्पयं है जिना किसी 
लक्ष्य या कायं के क्रोड़ करते हुए चलना (क्रोडाके साथ चङ्क्रमण करना) । 
अधिकलान्तरपपातिता' मे “अधि' शब्द आधिक्य अथं का सुचकटै। कुछ लोग 
अधिकला' पाठ मानते है । 'भधिक्य'-चार कला के प्रमाण की गति से स्थितलय 
मे पादग्रक्षेप । करना आधिक्य है, प्रकषं ह । यह्‌ ष्टुत जैसे स्वर या विराम के आधिक्य 
से तारका बोधक होता है। छः, आठ कलाओं की संख्या के आधिक्य से अभिनय के 
विकृष्ट र ङ्गमञ्च का बोध होता है । पादपात का जिस गतिम जेसा कलान्तर का 
परिमाण बतलाया गथा है वेसा ही पादपात होना चाहिए । इसलिए इसे पाद-पातन 
के प्रसङ्खं के विचार मे अगे कहेगे- 

“अभिनय-विशेषन्ञो को स्त्रियो से छः कलाओं ओौर आठ कलाओं तक के 
पाद-पात ( पाद का पतन ) नहीं कराना चाहिए, क्योकि एेसा कराने मे स्त्रियों को 
( थकावट ) होगी ।"' 

अमिनव--अर्धैकद्विबतुष्कलम्‌' इस वचन (वाक्य ) से ओर छः एवं आठ 
कलाओं को पाद-पातन के निषेध से त्रिकलं ओर पञ्चक पादपात का अभाव 
सूचित होता है । विषम संख्या के किसौ विशेष परिमाण मे पाद का उकक्षेपण ओर 
निपातन का योग नहो बनता है । अतः आचायंगण यहाँ सम संख्या को ही प्रमाणभूत 


मानते हैँ उसी को यहां स्फुट करते हैँ ॥ ३५ ॥ 


१. क, क्रीडाचङ्क्रमेण । 
२. क, चेतनष्टृतस्य । ख. चतदष्टृतस्य । ३. क. षट्कलछस्तु । 
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^पुनदिचन्तान्विते चैव गतिः कार्या चतुष्कला । 
`अस्वस्थकामिते चेव भये वित्रासिते तथा । ३६॥ 
आवेगे चैव हषं च *कार्ये यच्च त्वरान्वितम्‌ । 
अनिष्टश्रवणे चैव क्षेपे चाद्‌भुतदशंने । ३७ ॥ 
अपि चात्ययिके कार्ये "दुःखिते शत्रुमागंणे । 
*अपराद्धानुसरणे इवापदानृगतौ तथा ॥ ३८ ॥ 
^एतेष्वेवं गतिः प्राज्ञो " "विकलां सम्प्रयोजयेत्‌ । 


एवमेतेषु घटकलादप्यधिकं मानं तथा च तपःजान्तानां परिक्रमे यत्र उल्लस- 
नार्यो लयः कोहलादिभिरुक्तो यस्यातिविलम्बितः कालावधिः । 
एवं कलाधिक्यमभिधाय न्युनत्वमप्यस्तीत्याह--अस्वस्थकामित इत्यादि । 


अभिनव- दस प्रकार टन प्रकरणं मे षट्कलमे भो अधिक प्रमाण तथा 
ओर भी तपःशान्तों के परिक्रम मँ जो उल्लसन नामक लय को कोहल आदि आचार्यो 
ने कहा है जिसकी कालावधि अतिविरम्बित है समञ्लना च हिए । 


अभिनव--इस प्रकार कलाधिक्य को कहकर अब कलाओं मे न्यूनता भी 
होती है इस बात को कहते हैँ -'अस्वस्थकामित दत्यादि । 

अनुवाद--फिर चिन्ता से युक्त दश्ञा मे गति चतुष्कल अर्थात्‌ चार करा 
की होनी चाहिए \ अस्वस्थकामित अर्थात्‌ प्रच्छन्न कामुक मे, भय मे, वित्रासन ने; 
आवेग मे, हषं मे, श्ोघ्रता युक्त कार्यं मे, अनिष्ट बातके मे, रवणओआक्षेप ( निन्दा ) 
म याक्षेषण मे, अद्भूत वस्तु के दर्शने, कष्ट कर कार्यं मे; दुःख मे, श्र के खोजने 
म, अपराधी के पकड़ने मे, श्वापद अर्थात्‌ व्याघ्रादि हिसक पञ्चुजं के अनुसरण मे 
विद्वान्‌ कला-रहित ( विकल ) गति का प्रयोग करं ॥ २३६-३९ ॥ 





१. ग. पुस्तकं श्लोकार्घोऽयं नास्ति । २. ख. ग, अस्वस्थे कामिते । 
३. ग. कायं । ४. क-ड. यच्च तुरान्बिते । 
५. ख. कोपेर््याद्धुषद्ंने । 

६. ग. तथा चैवारिमागंणे । 

७. ख. ग. अपराष्वानुसरणे । क-न. अपराद्धानुकरणे । 


क.प. अवरुद्धानुकरणे । 
८, ख. ग, इवापदानुगते । ९. ग, एतेष्वेव । १०. ख. ग, ड. द्विकलं । 
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॥ 4, नाटच्यज्लास्त्र 


अस्वस्थे प्रच्छन्नकामिते हि त्वरातिश्यः। अनिष्टं यदा बान्धवादेः रुतं तदा- 
+तदन्तिकं द्रतगमनं, अद्भुतदहांनविषये यदा क्षेपः प्रक्षिप्ता, पुनरेतनन दुष्यत इति । 
यन्नाभिरुचितमवश्यकतंव्यं च तत््वरया क्रियते, त्वरयान्वितं सुकायंमभिरुचित- 
मेवेति विञेषः त्वरान्वितमिति। इयता यद्यपि सवं लम्थते तथापि कविनटब्युत्पादनाय 
प्रपञ्चः । ३६-३७ ॥ 


अत्ययोऽतिक्रमणं श्ीघ्रसम्पादनं प्रयोजनमस्य । अपराधोऽभिनेयः ज्ञत्रोरन्य एव, 
यद्रा यस्यापराधः कृतो गृवदिस्ततक्च रुषा गतः सोऽपराद्धः, तथापि एतेष्विति एवं 
प्रकारेष्वन्येषु मदादिष्वपीत्यथंः । विकलामिति विकलः कलापरिमाणो यस्याः सा 
कला अ्धंकलारहिता तुर्या यद्यपि, तथापि नादरणीया, यतः त्रिभागषडभागादिरपि 
तत्र॒ भवति \ अत एव संश्रमोत्पातरोषेषु चतुरधंकलमित्यनेन पौनरुक्त्यं तस्या- 


विषयत्वादस्य तु विषयभागविषयत्वात्‌ । 





अभिनव--अस्वस्थ का अर्थं है प्रच्छन्न ओर कामित का अथं है कामुक । 
जब बान्धव आदि का अनिष्ट श्रवण हो तो उसके पास शीघ्रता से जाना । अद्भुत 
वस्तु के दर्शन मे जब क्षेप (प्रक्षिप्ता) हो या उतावलापन हो तो त्वरा (शीघ्रता) गति 
का दोष नहीं होता । जहाँ अभिरुचि नहीं है किन्तु अवश्य कर्तव्य (कायं) को शीघ्रता 
से किया जाता है । शीघ्रता से किया हुआ सुन्दर कार्य अभिरुचित ही है यह विशेष 
है । "यच्च ह्वरान्वितम्‌" अर्थात्‌ जो शीघ्रता से करणीय है, वहाँ शीघ्रता ( त्वरा ) 
करनी चाहिए । इतने से यद्यपि सब कुछ मिल जाता है, फिर भी कवियों एवं नटो 
को व्युत्पन्न करने के किए यह प्रपञ्च किया गया है । 


अत्ययः का अथं है अतिक्रमण अर्थात्‌ शीघ्रता से सम्पादन ही प्रयोजन है 
जिसका । अपराध अभिनेय है किन्तु वह शत्रुकृेत अपराध से भिन्न है अथवा जिसका 
अपराध किया ट उस गुर आदि से रूट होकर जो चला गया है, वह अपराद्ध है । 
फिर भी इस प्रकार के मदादि मँ भी, यह "एतेष" का अर्थं है । 'विकलाम्‌' अर्थात्‌ 
विकल है कला का परिमाण जिसका, एेसी अर्धकला रहित चतुर्थी कला यद्यपि 
होती है, तथापि वहु आदरणीय नहीं दै, क्योकि उसमें तीसरा एवं छठा हिस्सा भी 
हौता है । इसलिए सम्भ्रम, उत्पात ओर रोष ( क्रोध ) मे चतुरर्घकल कहा है । इससे 
पुनरक्ति है, किन्तु यह उसका ( पुनरुक्ति का ) विषय नहीं है इसका विषय तो 
विषम विभाग है । 


१. क, तदतरिकं । 
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उत्तमानां गतिर्या तु न तां मध्येषु योजयेत्‌ ।! ३९ ॥ 
या गतिमंध्यमानां तु न तां नीचेषु योजयेत्‌ । 


तथाहि मत्तगतौ शेखरकस्य खण्डकप्रयोगे हि “गहिवं धि" इत्येवं रूपे 
मात्रा तृतीये, तृतीयस्य नामात्र धं धग इत्येकः पातः, त्सुक इति द्वितीयो, धि 
इति तृतीयो, न चेषां साम्यम्‌ । एतेन च कलानां साम्यं न्यूनाधिकतानिरूपणेन 
समविषमकलाभागभङ्काभिघानेन गुरुलघुद्रतप्लृतानां स्वीकारात्तदरचित्र्यम्‌ । इयमपि 
* भक्गोपभङ्कविभङ्धप्रकारप्रस्तारसंगृहीता लक्ष्यसिद्धा भङ्कलयव्यवस्था प्रतिपाद्या- 
क्षरतदर्थादिरूपा च धाराबन्धादिविषयाघातमागंशन्देन प्रसिद्धा व्यवस्था स्फुटमेव 
दशिता । 
माभूदेवं कालप्रमाण (कलापरिमाण ?) नियमाभिधानं गजस्नानीभूतमित्याह- 
उत्तमानां गतिर्या त्विति । 





जेसे गहि दं धि" इस प्रकार के खण्डकाव्य के प्रयोग म शेखरक के मत्तगति 
मे तीसरे दु" अक्षरमें मात्रा है। इस प्रसङ्कंमे यहां तृतीय अक्षर का धं धग्‌' यह्‌ 
एक पात है । स्सुक' यह्‌ द्वितीय पात है, "धि" यह तृतीय पात है । किन्तु इसे 
समानता नहीं दै । इससे कलाओं के साम्यता एवं न्यूनाधिकता के निखूपणः एवं सम, 
विषम कलाओं के भागों मे भङ्गादि के अभिधान से तथा गुरु, रघु एवं प्लुतो को 
दूत मान लेने से कलाओं मे वेचित्यहै। यह भङ्ग, विभङ्ग उपभङ्ख के प्रकारोंके 
प्रस्तार से संगृहीत चलक्ष्यसिद्ध ल्य का व्यवस्था ओर जो धाराबन्धादि विषय 
घातमागं शब्द से प्रसिद्ध प्रतिपाद्य अक्षर ओर तत्प्रतिपाद्य अर्थं रूप व्यवस्था उसे 
स्पष्ट खूप से दिखा दिया है ॥ ३६-३९॥ 

अभिनव-कलाभं के परिमाण के विषय में नियम का कथन हाथी के स्नान 
के समान न हो जाय, इस आदाय से कहते ह--उत्तमानामितयादि । 

अनुवाव--उत्तम पुरषो को जो गति बताई गई है उसका प्रयोग मध्यम 
पात्रों मेन करे ओर मध्यम पात्रोंको जो गति है उसका प्रयोग नोच पाचनो मे नहीं 
करना चाहिए ॥ ४० ॥ 


१. क. भङ्गा दश -- चञ्चत्पुटः. चाचपुटः, षट्पितापूरत्रक।, संपववेष्टक1, हेला, त्रिगता, नकृटः 
नकर टी, खजञ्जकः, लञ्जिका, जाक्रोडिता, विरम्िता च । उपभङ्गाः, षट्‌-- कुटिलाः, 
भाक्षिप्तिकाः, च्यस्ला, चतुरस्रा, चटा, संयुक्तिका च । विभङ्गाः-- विदोषः, भाका, सुभद्र 
संगतं च । छ्यतालानां भङ्खपरस्तारद्वारेण यद्यवधिनं स्यात्‌, तेषां घ्र बाताकेतिप्रसिदार्च - 
त्वारिशत्‌ कोहेलोक्त गतिपरिक्रमे विनियुज्यन्ते । घ.वातालानामृदाहूरणानि विक्रमोबं- 
श्यावो द्रष्टव्यानि । तुम्बुरुद्तानि तालाध्यायमुद्रणावसरे सूच यिष्यायः । 

ना० चार 











४ दघरा 


गतिः भ्युङ्कारिणी कार्या ` स्वस्थकामितसम्भवा ॥ ४० ॥ 
दूती दरितमागंस्तु प्रविजेद्रङ्खमण्डलम्‌ । 
सुचया चप्यभिनयं कुर्यादथंसमाश्रयम्‌ * ।॥ ४१ ॥ 


तुरेवार्थे “ अन्यक्रमेणेवेत्यधेः । एतदुक्तं भवति अनियमेन निदरितेन नियमो 
विष्लृतः, तथापि कलाधिक्ये षटकलतोत्तमस्य, तत्र मध्यमस्य चतुष्कल ता, अघमस्य 
द्विकलता । यत्र न्यूनकलमुक्तं तत्राप्युत्तमस्येका कला, मध्यमस्याधंकला, अघमस्य 
कलातुयंभाग इति कथं विप्लवः \ ३८-३९ ॥ 
एवं प्रकृतिभेदेन गतिमभिघाय रसविषयेण दश्शंयितु प्रथमं पुरुषार्थोपयोगि- 
रसविषयां निरूपयन्‌ प्राघान्याच्च श्यृद्धारे तावदाहु-गतिः डु ङ्ारिणीत्यावि । 





अभिनव-यहां पर "तु" शब्द "एव' अथं में है । नियमके क्रम मे भेदै, 
यह अर्थं भी इसमे प्राप्त होता है । यह कहा गया है कि अभिनय के निदर्शन से 
( दिखा देने से) नियमका विलोपहो जाताहै। फिर भी कलाभों को अधिकता 
मे उत्तम पात्रों की षटकलता, मध्यम पात्रों की चतुष्कलता ओौर अधम पा््रोंकी 
द्विकलता सिद्ध है । ओर जहाँ न्यूनकला का प्रतिपादन है वहां उत्तम पात्रोकी 
एक कला, मध्यम पात्र की अर्धक ओौर अघम पात्रों को चतुर्थांश कला होती है, 
अतः विप्लव कंसे हो सकता है ? ॥ ४० ॥ 

अभिनव -- इस प्रकार प्रकृति-भेद से गति का अभिधान करके रस के विषय 
मे गति को दिखलाने के लिए पहिले पुरुषार्थं के उपयोगी रसो के विषय का निरूपण 
करते हृए रसो मे श्यङ्गार के प्रधान होने से उसको गति को कहते है- गतिः 
ष्युङ्खारिणी' इत्यादि । 

१. श्युङ्खार रस में गति 


अनुवाद --स्वस्थ अर्थात्‌ अप्रच्छन्न कामुक की गति श्ुङ्कारिणी होनी 
चाहिए । श्यृङ्कारी पात्र दूती के दवारा दशित ( दिखाये गये ) मागं से रङ्खमन्च पर 
वक्ष करे । वह किसी अथं-विरेष का आश्नय लेकर सूचा चारीके द्वारा अभिनय 
करे \। ४८०-४१ ॥ 








१. ख. ग, स्वश्छकामितसम्मवा । 

२. क. दूतीदश्ंनमागंस्तु । क~प. दूतोदशं नमार्गेण । 

३. ख. सूचयश्चाम्यभिनयं । ग. सूचयन्वाभिनयनं । क~प. सूचया चाभिगमन । 
४. क~न. कुर्यादर्थस्य संश्रयम्‌ । ५, क, अन्यक्रममनेनवेत्य्थ: । 
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^हृचेगन्वेस्तथा =वसतरेरल द्भारेक्च भूषितः । 
नानापुष्पधुगन्ाभिर्मालाभिः समलंकृतः ॥ ४२ ॥ 
गच्छेत्‌ सललितैः पादैरतिक्रान्तस्थितेस्तदा । 
तथा सौष्ठवसंयुक्तेलयतालवशानुगेः ॥ ४३ ॥ 


~ 
स्वस्थकामितमप्रच्छनम्‌ । अथंसमाश्नये सिद्धे सुचाया पुनवचनं हदयस्य पदाथस्य 

पर्यालोचनं सातिशयं चमत्कारकारीति निरूपयितुं तत्र चवितचवंणवत्पुनः पुनः 
कञ्चिदपि भागमत्यजन्‌ सूचा भ्पगारे कुर्यादिति दश्ञंयति । 

युद्धवीरादौ हि प्रधानानुसंधानमेवोचितं तन्मध्यपतितानां कार्यान्तराणामपर्या- 
लोचनीयत्वात्‌, पर्यालोचने आचायं मातुलान्‌ चतुन्‌ स्वजनमित्याद्यापत्तेः, येऽपि 
चान्तरमार्गां इत्यत्रत्यान्‌ नृत्त सूच्यान्‌ परिहतमित्यथंसमाध्नयणमित्यसत्‌ ।१४०-४९॥ 

साऽपि हि निर्राथका सूचेव हि कथं स्यात्‌ ? सूचतोऽपि चान्तर्खमस्य प्रकृतां 
गतिमाह-नानेति \ शोभनो गन्धः सुगन्धः । नानापुष्पैः सह सुगन्धः \ अत्र समासान्ता 
भावः । सललितैः सविलासैः । सौष्ठवेनाङ्ख चातुरश्रयेण युक्तः, कयो विलम्बितादि, 
तारं चतुरश्नादि, भूयः पुनः समान्येन उक्ताप्युत्तमगतिः पुनवितोषतया निरूप्यत इति 
भावः ॥ ४२-४३ ॥ 

अभिनव--स्वस्थकामित का अथं है अग्रच्छन्न कामुकं । अर्थं के समाश्रयण 
से सूचा के समाश्रयण को सिद्धि हो जाती है, फिर सूचा का पनः कथन आकषक 
पदार्थं का पर्यारोचन अत्यन्त चमस्कारी होता है, इसका निरूपण करने के लिए 
तथा चवित-चर्वण की तरह बार-बार निरूपण मे किसी भागको न छोडते हुए 
श्पङ्खारमेसूचाचारीका प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ दिखाते हं । 

युद्ध-वीर आदिमे प्रधानका अनुसन्धान करना ही उ॑चत है; क्योकि उनके 
बीच मे आने वारे अन्य कायं अपर्यालोचनीय है । पर्याखोचन मे तो गोता मे कथित 
"आचार्य, मामा, भाई, स्वजन आदि का केसे माह गा' इत्यादि कथन आपत्ति 
जनक हो जायेगा बौर जो ' आन्तरमागं है" वहाँ पर नृत्त मे सूच्य ८ सूचनीय ) वस्तु 
का परिहार करनेके लिए अर्थं समाश्रयण करना चाहिए, यह्‌ कथन असत्‌ 
है ॥ ४०.४१ ॥ 

अनुवाद -हृद्य गन्ध, आकषक वस्त्र, ओर अलङ्कारो से सुशोभित 
तथा नाना प्रकार के पुष्प, सुगन्धित पदाथं तथा माला आदि से अलङ्कृत, सौष्ठव 
से युक्त तथा ताल, रथ, कला के अनुसार सुरुलित अतिक्रान्त चारौ मे स्थित पेरों 
से चलें ।\ ४२-४२ \ 
१. कग, हृयेवस्त्रैस्तथा गन्धैधूपैश्ूरणेश्च भूषितः । 
२. ख. भतिक्रान्तोत्थितस्तथा । ३ ख. समन्वितः, 











२८ नाट्यशास्त्र 


"पादयोरनुगौ हस्तौ नित्यं का्यौँ प्रयोक्तृभिः । 
"उत्क्षिप्य हस्तं पातेन पादयोऽच विपयथंयात्‌ ॥ ४४ ।' 


॥। 
रि 
र, 
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| 
कै 





प्रच्छन्नकामिते चेव गति भूयो निबोधत । 
*विसजितजनः लस्तस्तथा दूतीसहायवान्‌ ।। ४५ ॥ 


निर्वाणदीपो नात्यथं भूषणेदच विभूषितः । 
*"वेलासदशावस्त्रेह्च सह्‌* इत्या शनेस्तथा ॥ ४६ ॥ 
व्रजेत्‌ प्रच्छन्नकामस्तु* पादेनिरशाब्दमन्दगेः । 
“शन्दशङ्क्युत्युकदच  स्थादवलोकनतत्परः ।॥ ४७ ॥ 
वेपमानशरीरश्च शंकितः प्रस्वलन्‌ मुहुः । 


ई" 





अभिनव--कयोकि वह निरर्थक है तो सूचा ही केसे कहलायेगी ? अतः 
सूचा से अन्तर ङ्ध इसकी प्रकत गति को कहते है--नानेति। शोभन गन्ध सुगन्ध 
है । नाना प्रकार के पृष्पों के कारण सुगन्धित मालाएं । यहां समासान्त "इत' 
( इतच्‌ ) प्रत्यय का अभाव है। सललिति का अथं है सविलास । सौष्ठव अङ्ख- 
चातुरल्रय से युक्त र्य विलम्बित आदि । ताङ्‌ का अर्थंहै चतुरल्न आदि ताल । 
सामान्य रूप से उत्तमो की गति यद्यपि कह दी गई है तथापि विशेष रूप से कहते 
है ।॥ ४२-४२ ॥ 

अनुवाद-नाटघ प्रयोक्षताओों को पादो के अनसार हाथों का प्रयोग करना 
चाहिए ओर एक हाथ को ऊपर उठाकर विपरीत विश्ला में पेरोंके पात से अभिनय 
करे ।। ४४ ॥ 


"बे 





१. क. ग, पादयोरनुगौ चापि हस्तौ कार्यौ प्रयोक्तृभिः । 
२. ख. उल्क्षप्तः सह पादेन पतनेन विपयंयः । 
३. ख. विसजितजनरतत्र तथा दूतीसहायवान्‌ । 
क-ज. विसजितगतिस्तत्र तथा दूतसहायवान्‌ 
४. ख. वेलासद्‌ शवस्त्ररच । 
५. क-ज. तथा दुश्या सहायवान्‌ । ६. क. नृत्तसूचाम्‌ । < 
६. ख. प्रच्छन्नका्म॑स्तु । ७. क, शब्दशडक्युत्सुकरच । 








द्रादसोऽध्याय। ३९ 


प्रच्छन्नं कृत्वा कामित यत्र श्य ्धारे सागरिकावाविव वत्सराजादेः तदन्यत्र 
सीतादाविव पौलस्त्यप्रभृतेस्तु । निर्वाणदीपः । वेलातुल्यवस्त्रः इति ।! तथाहि 
चन्द्रालोके सितवस्त्रागुण्ठितो घनसारपरागपुञ्जमञ्जुगात्रो मुक्ताप्रायप्रचुराभरणो 
वस्त्राद्य्‌ पलक्षणम्‌ ।\ ४५-४६ ॥ 

प्रच्छन्नकामस्तु । एवं विधकामिविषयमेव " सुभद्राभिधानं ध्रुबातालमाहुः 
कोहलाद्याः । यस्य हि प्रस्तारो द्ुतलघुमिश्रः । शब्दशञङ्कोत्यादिना खण्डितां कलां 
सुचयन्‌ मिश्प्रयोगां गतिमत्राह॒ । उत्सुक इत्यादिना कायः । बेपमानदेहः 
प्रस्वलन्नित्यादिना कलातुर्याशात्‌ ।॥ ४७ \\ 

अनुवाद--अब प्रच्छन्न कामुक की गति को फिर से समश्चिये । प्रच्छन्न 
कामो सहायकों को लौटाकर इती के साथ चले । वहं दोपक कोबुक्षादे ओौर 
शरीर को अलङ्कारो से अधिक विभूषित न करे । समय के अनुसार वस्त्र 
धारण कर प्रच्छन्न कामुक दूती के साथ बिना आहट किये शब्द ( आहट ) को 
शङ से उत्सुकता से इधर-उधर देखते हुए कोँपते हुए शरीर से शङ्कित लडखंडाते 
हुए पैरों से मन्दगति से गमन करं ॥। ४५.४८ ॥ 

अभिनव - प्रच्छन्न रूप से अर्थात्‌ छिपकर कामिनी से सम्बन्ध हो जिस 
शृङ्खार में । जेसे सागरिका से वत्सराज का । उससे भिन्न_अप्रच्छन्न कामुक जसे 
सीता आदि मे पौलस्त्य ( रावण ) आदि का सम्बन्ध । “निर्वाणदोपः' का भ्थं है 
दोपक को बुञ्ञा देना । 'वेातुल्यवस्तरः' का अभिप्राय है कि चन्द्रमाके प्रकारा में 
सफेद वस्त्रो को धारण करने वाला कपूर से मिश्रित परागपुञ्ज से लिप्त शरीर 
वाला, मोती की माला ( आभूषण ) को धारण करने वाला । यहाँ पर वस्त्रादि 
आभूषण आदि का उपलक्षग है अर्थात्‌ वस्तव्रादि से आभूषगादि का भो ग्रहण 
होता है ॥ ४५-४६ ॥ 

दस प्रकार कै अर्थात्‌ प्रच्छन्न कामी के विषय मेँ कोहल आदि आचार्यो ने 
सुभद्रा नामक ताक का विधान बताया हे । उसका प्रस्तार दत एवं कु से मिश्रित 
है । शब्दशङ्क इत्यादि के द्वारा खण्डित कला को सूचित करते हुए भिश्चित प्रयोग 
वालो गति को कहते है । "उत्सुक" इत्यादि के द्वारा कायं मे उक्कण्ठा सूचित होती 
है वेपमानदेह्‌ * का अथं है काँपते हुए शरीर वाखा । श्रस्खलन्‌ इत्यादि के हारा 
कला से चतुर्थांश का संकेत दै । ४७-४८ ॥ 


१. ख. सुभद्रमित्युपभङ्गविशलेष । तल्लक्षणं तु कोहुलमते- 
नवमः पञ्चमश्चैव षष्टः पुन रिहेष्यते । 
शेषास्तु गुरवः सप्त सुभद्र रो द्रवीरयोः ॥ 
त्रिमात्रान्ते प्रभावत्यां ठक्करागस्थ भाषया । 
इति तरिमात्रान्तवि रामं प्रभावतोनामकद्विपदीच्छन्दः पयुक्तं च सुभद्रम्‌ । 











१६५ नाट स्शास्त्रि 
रसे रोद्रे तु वक्ष्यामि देत्यरक्षोगणान्‌ भ्रति ॥ ४८ ॥ 


एक एव रसस्तेषां स्थायी रौद्रो द्विजोत्तमाः । 


नेपथ्यरौद्रो विज्ञेयस्त्वङ्खरोद्रस्तथेव च । ४९।॥ 
तथा *स्वभावजश्चेव च्रिधा रौद्रः प्रकल्पितः । 





विप्रलम्भे तु श्यृङ्कारिण्येव करुणव्यामिश्चा गतिब्यंभिचारिसंवादिन्यभिप्रत्य 
प थङ्नोक्ता । एवं विषयाभिलाषप्राणे श्यङ्कारेऽभिधाय तद्रूप एव र् गति 
निरूपयति-- रौद्रे रसे त्विति । 
देत्यादिप्रयुक्तं यदुक्तं तत्केनारयेनेति शङकाशमनायाह-एक एवेति । ननु कि 
तेषां क्रोधेन विनापि रौद्रता ? ओमिति ब्रमः । कथमिति चेत्‌ रसाध्यायोक्तन्यायेनानु- 
र्यितुमाह-नेषथ्यरोद्र॒ इत्यादि स्वभावज इत्यन्तम्‌ । एवमेक एव रसस्तेषामिति 
कथितम्‌, रसाध्याये चेतत्प्रपञ्चितम्‌ ।॥ ४९-५० ॥ 





विनं श्यृङ्खारो पात्र ललित वेशभूषा धारण कर स्वच्छन्द रूप से ताल एवं ल्य 
के आधित पादगति से रङ्खमश्च पर मन्द-मन्द सञ्चरण करता है । छन्तु, प्रच्छन्नकामो 
चन्द्र-ज्योह्स्ना मेँ कपूंरवासित श्वेत वस्त्र धारणं कर शब्द-श्रवण मति से भयमीत तथा 
शङ्कित दुष्टि से लडखडाते पैरों से दनैः शन: गमन करता हमा संकेत स्थानं पर 
जाता है । ४७-४८ ।। 

अभिनव विप्रलम्भ श्युङ्खारमे तो सम्भोग श्यृङ्खार के समान कर्ण से 
मिश्रित व्यभिचारि-सम्बादिनी श्युङ्खारिणी ही गति होती है । इसं अभिप्राय से सम्भोग 
से पृथक्‌ गति को नहीं कहा है । इस विषय की अभिलाषा रूप वालं श्रृङ्गार रस मे 
गति को कहकर रसत्वेन समान रूप वा रौद्र रसमें गति का निरूपण करते है-- 
"रौद्रे रसे तु' । 

२. रौद्र रसम गति 

अनुवाद -अब सँ रौद्र रस के विषय में देत्य, दानव, राक्षसो की गति को 
कहता हं । हे ब्राह्मणों ! उनके यहाँ रौद्र ही एकमात्र स्थायो रस होता है ॥४८-४९\ 

अनुवाद -रौद्र रस तीन प्रकार का होता है - प्रथम नेपथ्य रौद्र रस जानना 
चाहिए । दूसरा अङ्कः रोद्र होता है ओौर तीसर! स्वभावज रौद्र होता है, इस प्रकार 
तीन प्रकार का रौद्र कहा गया है ॥ ४९५० ॥ 


१, क. स्वभ।वतश्ष्च॑ व । स्वभावर्चेति । 
२. ख, प्रकोतितः । 
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इाविशोऽध्याय। ३१ 


रुधिरक्लिन्नदेहो यो रुधिरा्र॑मुखस्तथा ।। ५० ॥ 
तथा ` पिरितहस्तरच रौद्रो *नेपथ्यजस्तु सः । 
बहुबाहुबंहुमुखो नानाप्रह रणाकूलः ।॥ ५१ ॥ 
स्थूलकायस्तथा प्रांशुरङ्खरौद्रः प्रकीत्तितः। 
रक्ताक्षः पि्खकेदाहच असितो विकृतस्वरः ।॥ ५२ ।। 
रक्षो निभेत्सनपरो रौद्रः ' सोऽयं स्वभावजः । 
चतुस्तालान्तरोल्क्षिप्तेः पादैस्त्वन्तरपातितैः* ।॥ ५३ ॥ 
गतिरेवं प्रकत्तेव्या तेषां ये चापि तद्विधाः । 





अभिनव--देत्य, दानव आदि मेँ प्रयुक्त, यह जो कहा गया है वह किस 
आशय से कहा गया है, इरा शड्का के शमन के लिए कहते है--“एक एव इति" । 
क्या उसमे क्रोध के विना भी रोद्रता रहती है ? कहते हैँ कि हां । यह्‌ कसे ? रसाध्याय 
मे कहे हुए न्याय के अनुसार रसन करने के किए नेपथ्य रद्र से लेकर, 'स्वभावज' 
यहां तक है । इस प्रकार उन देत्यादिमे एक ही रस कहा गया है । रसाध्याय मे 
इसका विस्तार से कथन किया गया है ॥ ४९-५० ॥ 


अनुवाद -खुन से सना हभ शरीर बौर खून से आरं मुख तथा हाथ 
मे मांस के टुकड़े से युक्त रहना नेषथ्य रौद्र रस कहुराता है ॥ ५०-५१॥ 

अनुवाद --जो अनेक भुजाओं ओर अनेक मुखों वारा, अनेक प्रकार के 
गूधो को धारण करने से आकुल, स्थूल शरीर वाला तथा उन्नत (ऊ-चा, लम्बा) 
है, बह षद्धुः रौद्र है ।॥ ५१-५२ ॥ 


अनुवाव--लाल आंखे, पीले केक्ष, काला वर्णं ( रङ्धः ), विकुत स्वर, ख्ये 
स्वभाव वाला, फटकारने में तत्पर रहना स्वभावज रौद्र होता है ॥ ५२ ॥ 
अनुवाद इसमे पेरो को चार के अन्तर पर उठाकर उससे कम तां के 


अन्तर से गिराया जाता है, इस प्रकार की गति उन्हं करनो चाहिए ओर जो उनके 
समान ह उन्हें भौ एेसी गति करनो चाहिए ॥ ५३-५४॥। 


१. ख. तथापि शिरहस्तस्व । ग. तथापि सहितस्त्च । 
२. क-ड. रोद्रने पथ्यजस्तु । ३. ख. रूक्षे । 

४. क. रोद्रे सोऽथं स्वभावजं । 

५. ख. ग, पादस्त्यन्तरपातितंः। 












३९ नादधघक्षास्त्र 





चतुस्तालान्तरो्क्षप्तेरिति तालान्तरपातित्वं = 
केचित्‌ । उपाध्यायास्तु तालङाब्देनात्र कालमानमुक्तं न तु देशमानम्‌, तेन यावता 
कालेनोत्क्ेपस्ततो न्युनेन पतनमिति । एतदनु प्रकृतिसन्धिसंरम्भत्वं चाभिदधता विषम- 
गतित्वमेषामनुज्ञातम्‌ । तथा च कोहलसुखाः कलातदथंद्रयलक्षणेन नतंनकोत्फुल्ल- 
कादिना रौद्रादौ परिक्रममाहुः । तद्धा इति भीमसेनादयः \ अनेन युद्धवौ रेऽप्येषेव 
गतिरिति सुचयति ।। ५३-५४ ॥ 


अभिनव- "चतुष्तालान्तरोरिक्षप्तैरिति' । इसका अभिप्राय है कि-तालान्तर 
का पात द्वितीय तालान्तर कौ अपेक्षा से होता है, एेसा कुछ आचार्यं कहते हैँ । हमारे 
उपाध्याय जो तो कहते हैँ कि यहां ताल शब्द से काल का मान ( प्रामाण्य ) 
कहा गयादहै न किं देश का मान। इससे अर्थात्‌ तालान्तरपातिह्व से जितने 
काल तकं उत्क्षेप होता है उससे न्यून काल मे पतनहोतादहै, इसो के अनुगत 
प्रकृति मे सन्धि का संरम्मत्व का अभिधान करते हुए इनके विषम गति की 
अनुज्ञादी है ओर कोहर आदि आचायं कला ओौर उसके अर्थ्य रूप लक्षण 
वाके नर्तंनक, उत्फुल्कक आदि के द्वारा रौद्र आदि मेपरक्रम को कहा है। 
"तद्विधाः पद से भीमसेन आदि का ग्रहण दहै। इससे युद्धवोरमेएेते ग्क्त 
कीटेसी ही गति होती है, यह्‌ सूचित होता है ॥ ५३-५४ ॥ 

विम्शं- रौद रस के अभिनय में दैत्य, दानव आदि पात्रहो>े ह । अभिनय प्रयोग 
मे उनके भङ्ख रुधिर-श्नातत होते है । कभो अनेक मुख, भनेक बाहु वकते होते दहै भौर कभी 
रक्त-नयन, श्खे स्वर, कलि वणं आदि के द्वारा रौद्ररूपका प्रदशंन करते हुए विषम रूप में 
पाद-प्रचार करते है ।। ५३-५४ ॥ 


१. नर्तनकस्य लक्षणं यथा- 
तिस्रोऽथ यतयः कार्या विरामोऽन्ते दूतस्त्रिभिः । 


छयो नर्तनकः प्रोक्तः सौम्यात्र द्विपडी भवेत्‌ ॥ 
विजयारम्भहर्षेष मत्तोग्मत्तप्रमत्तके । 


नत्तंनकः प्रयोक्तभ्यष्टक्क रागस्य भाषया ॥ 
उत्फुल्लकस्य रक्षणं तु-- 

ढौ दरतौ छषुरेकश्च चतस्रो ` यतय; स्मृताः । 
छिन्नकस्य विरामोऽन्ते र्यमृत्फुल्ककं विदः ।। 
उत्तमाधममध्यानां कामोग्मादविलासयोः । 
परिक्रमे पञ्चमेन तोटकं सचतुष्टयम्‌ ।। 
मध्यमोत्तपषपात्राणां प्रफुल्लकमिहेष्यते । 
छन्दक्व तुष्पदा चात्र गुङमध्यविवजिता ॥ 





व्राब्षोऽच्यायः ३३ 


'अहूद्या तु मही यत्र॒ इमलशानरणकदमला ।। ५४ ॥ 
गति तत्र प्रयुग्जीत बोभत्साभिनयं प्रति । 
क्वचिदासन्नपतितैः विकृष्टपतितेः क्वचित्‌ ।॥ ५५ ॥ 
एलकाक्रीडितैः पादेरुपयुपरि पातितैः । 
तेषामेवानुगेहंस्तेर्बोभित्से गतिरिष्यते ॥ ५६ ॥ 


अथ रोद्रप्राणौग्रयविवक्नामध्ये पुरुषाथंप्राणायातबीभत्सा्षयां गतिमाह- 
अहूद्या त्विति । 


इमशानरूपा युद्धपतितकबन्धप्रभरूतिविरचिता* अत एव रणेन कक्मला 
जुगु्सिता \ आसन्नपतितच्वेन कलाधंतर्याजञत्वादि, विकरष्टपतितत्वेन कलासाधंकलादि 


सुचयति \\ ५४.५६ ॥ 


३. बोभष्स रस में गति 


अभिनब--इसकरे बाद रौद्र रस की प्राणभूता "उग्रता को कहने की इच्छा 
के मध्य पुरुषार्थं के प्राण के अनुसार प्राप्त बीभत्स रस की गति को कहते है 
अहुद्या इत्यादि । 

अनुवाव-जहाँ पर इमश्ान बौर युद्धभूमि होने से जुगुप्सित ( घुणित, 
धिनौनी ) भमि अप्रिय हो गई हो वहां बीभत्स रस के अभिनय में उषयेक्त गति का 
अभिनय करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 

अनुधाद--कहीं पर आसन्नपतित ओर कहीं पर दूर-पतित ऊपर-ऊपर 

उचछछलते हए एलकाक्रीडित पादो से ओर उन्हीं के अनुगामो हाथो से उपलक्षित गति 
बीभत्स रस सें कही गई है ।॥ ५५-५६ ॥ 


अभिनव - श्मशानखूपा अर्थात्‌ जहां युद्ध मेँ कट-कट कर गिरने वाले 
कबन्ध ( रुण्ड-मुण्ड ) आदि के कारण भूमि हमशान बन गई हो, इसिए युद्ध के 
कारण भूमि जुगुष्िता ( वृणित ) बन गई हो । यह कदमला का अथं जुगुप्सा 
( चणा ) है ॥ ५४ ॥ 


१. क~न, आहोर्णी । ग. (टि.) माद्या । २. ख. बो भत्सानुनयं । 
३. ख. बीभत्सागतिरिष्यते । बो मत्सगतिखच्यते । 
४, क, (टि.) युद्धपतितवन्धनिहूनिपरिचिता । 

ना० ला०~~५ 

















३४ नाटरद्पतास्तर 


अथ वीरे च ^कलैव्या “पादविक्षेपसंयुता । 
षटरतप्रचाराधिष्ठाना नानाचारीसमाकुला ।\ ५७ ॥ 


व श त क्‌ भा कः क +भ 


अथ वीरगतिमाह- अथ वीरे चेति । 

विस्तारेण केष इति ध्यन्दितापस्यन्दितादेग्रंहणम्‌ । तत्र च कलयाधंकलादि च 
रयोग: ! तत एवोल्लासनिकाख्यं * तालमत्राहुरक्षयविदः । द्रुतेन प्रचारेणाधिष्ठानं 
गन्तव्ये देशे यस्यामिति । मललघटीश्चध्रादि विकृष्टपतितत्वे कलासार्भलघुदुतप्रचारं 
सुचितमनेन वीरे रौद्रे वा प्रवेगस्य स्पशं भावत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 








अभिनव--आसन्नपतित होने से बोभत्स मेँ करा को आधी गति अथवा 
कला की चतुर्थांश गति ओर विकृष्ट अर्थात्‌ दूरपतित होने के कारण बीभत्स में 
कला या अर्धंकला प्रमाण की गति होती है, यह सूचित होता है ॥ ५५ ॥ 


विम - बोभत्स रस के अभिनय में भूमि दमशान तथा युद्धम कटे इए नरकंका 
से घृणित हो जाती है । इसमे पैर कभी पास में पडते है गौर कभी दूर पडते हँ । इसमें कट- 
कट कर गिरते वाले नर कंकालों से भृमि इमशान बन जातीहै, जो देखने भौर सुनने में 


शप्रिय छगती है ॥ ५४-५५ ॥ 
४, वीररस को गति 


अभिनव--अब वीर रस की गति को कहते ह--वीरे चेति । 
| छ । रख मे पाद-विक्षे पूर्वक दुत प्रचार के अधिष्ठान से युक्त 
ओर नाना प्रकार को चारिथों से समाकल ( व्याप्त ) गति का अभिनय करना 


चाहिए । ५७ ॥ 


१. ख. प्रकत्तंम्या । २. ख. पदविक्षपसंयुता । 
३. दता प्रहुरणाविद्धा । 
४, क. (टि०) उल्लसनाख्यस्य तालस्य लक्षणं कोहलमते ~ 
तोटकष्यैव यः पादः द्रृतद्रयलयत्रयः । 
मालिनी द्विपदा चात्र ठक्क रागस्य भाषया । 
न्योन्यकार्यसंस्े मदे गवं प्रहिते 
उल्लसनां प्रयोक्तम्था सवंदा छ्यवेदिभिः । 





मि न 
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पादव्रान्तेदंताविद्धैः* सुचीविदधेस्तथैव च । 
कलाकालगतैः पादैरावेगे योजयेद्‌ गतिम्‌ । ५८ ॥। 


~ 


तत्र गतिमाह- कलाकालगतेरिति पादेरिति बहुवचनेन तयः पादपाता 
गृह्यन्ते \ तेन कलया कालेन च सन्निधानात्‌ तालगतेव गतिरिति रघु पातनं 
येषाम्‌ । अथवेको रुधुपातो द्वावन्योन्यद्रूतपातौ कलामात्रं च विराममित्येवम्‌ \\ ५८ 








अभिनव --'पादक्षेप' का अर्थं है विस्तार से क्षेपण । इससे स्यन्दिता चारी 
एवं अपस्यन्दिता चारी का ग्रहण होता है । इसमें एक कला या अ्धंकला का प्रयोग 
होता है । इसोकिए नाटथवेत्ता रोग यहाँ उल्लासनिक नामक ता को कहते है । 
इसमे गन्तव्य प्रदेश में दरतगति ( शीघ्रता ) से आगे चलकर अधिष्ठान (स्थान) 
पराप्त करना अभीष्ट होता दै । मल्ल एवं घटीयन्त्र आदि के विकृष्ट देश मे पड़ 
जाने पर उद्‌ कला तक कभौ लघु एवं कभी द्रुत प्रचार सूचित होता है । इसमे वीर 
ओौर रौद्र रस मे आवेग नामक भाव का स्पशंहोने से कभी धीरे ओर कभो द्रत 
प्रचार का विधान सूचित होता है ॥ ५७ ॥ 


अनुवाद-पाइवंक्रान्ता, द्रताविद्ध एवं सुचोविद्ध चारो से उपलक्षित कला 
प्रमाण वाले काल के अनुसार पेरो से अवेशको दशा मे उचित गति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


अभिनव --अब अवेग में गति को कहते ह--कलाकालगतेरिति अर्थात्‌ 
कलागत प्रमाण वारे कारु के अनुसार गतिक्लोल पेरों से यहाँ पर "पादः 
इस बहुवचनं के प्रयोग से तीन पादपातों का ग्रहण है । इससे कला ओर काल 
के सन्तिधान से तालानुसरिणो गति होतो है, इसलिए इसमे लघु-पातन होता 
है अथवा एक लघु पात, एक दूसरे को ओर दो द्रतपात ओर फिर एक कला का 
विश्राम होता है ।॥ ५८ 1 


१, ख. तथाविद्धै।। 
२. ख. ग. काराकालागतैः । 





६६ नारका 
उत्तमानामयं प्रायः प्रोक्तो गतिपरिक्रमः । 
मध्यानामधमानां च गाति वक्ष्याम्यहं पुनः \\ ५९ ॥। 


विस्मये चैव हरषे च विक्षिप्तपदविक्रमान्‌ \ 
आसाद्य तु रसं "हास्यमेतच्चान्यञ्च योजयेत्‌ ।\ ६० ॥। 





उत्फुल्लकपरिक्रमः। स॒ चोभयोर्वोररोद्रयोः क्रमः । उत्तमानामिति । ननु 
रबीभत्सस्येवोत्तमविषयतेवं केनेतदुपदिष्टं भवतः ? पुरुषाथंसाधनः बीभत्सः 
उत्तमेष्येवेतदभिहितरसविषय व्यभिचारियोगे तु \\ ५९ ॥ 
मध्यमानां गतिमाह-विस्मये चेति । 
अनुवाद --्मन प्रथः उत्तम पात्रों का यह गति का परिक्रम बतलाया है । 
अब नै मध्यम एवं अधम पात्रों को गति को कर्ुगा ॥ ५९ ॥ 


अभिनव--उत्फुललकपरिक्रमेति-वीर ओौर रौद्र दोनों रसों मे यह गतिपरिक्रम 
होता है । उत्तमानामिति--अब प्रन होता है कि बीभत्स रस की उत्तम-विषयता 
है तो आपको किसने इसका उपदेश दिया दै ! कहते है कि बीभत्स भी पुरुषां 


करा साधन है । अतः रस के विषय मँ कटै हए रसानुकूल व्यभिचारियों के संयोग स्‌ 
उत्तम पात्र मे भी बीभत्स रस होता है ॥ ५९ ॥। 


५-६. अन्दूत ओर हास्य रस मे गति 
अभिनव-अवब मध्यम पात्रों की गति को कहते है -' विस्मये च'। 
अनुवाद - विस्मय ओर हषं में पैरो की गति विक्षिप्त होनी चाहिए । भाव 
यह कि विस्मय ओर हषं कौ दक्षा मे पांद-करम इधर-उधर लडखडति हए होने 


चाहिए । हास्य रस को प्राप्त करके तो इसी प्रकार की अन्य उचित गति की योजना 
करनी चाहिए ॥ ६० \ 





१. ख. ग. हास्यमेताश्चान्याह्च । 
२. क, (टि.) न तु बीभत्सस्योनोत्तमवियतंव । 
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पुनहच करुणे कार्या गतिः स्थिरपदेरथ । 
वाष्पाम्बुरुढनयनः* सन्नगात्रस्तथेव च ।॥ ६१ ॥ 
उर्क्षप्तपातितकरस्तथा 'सस्वनरोदनः । 
-गच्छेत्तथाध्यधिकया प्रत्यग्राप्रियसंश्रये ।॥ ६२ ॥ 
एषा स्त्रीणां प्रयोक्तव्या नीचसतत्वे तथेव च । 


~ = ~~ 


चकारादावगादो व्यमिचायंन्तरेष्वपि । विक्षिप्तः इतस्ततो व्याकुलप्रायो 
रघुदरूतबहूलः परिक्रमो यस्य तथा विस्मय एव व्यभिचारिरूपे स्थायिनि अदृभुतरसरूपे 
मध्यमानाम्‌ । 

पुनरिति पुनग्रंहणादुत्तमानाम-ड तेऽपि स्वच्छन्दगतिरेव पूरवोक्तिति दशंयति । 
केवलं तत्र विस्मयो वदन उत्पाद्य मुखरागे । 








७. करण रस मे गति 


अभिनब~--अब करुण रस की गति को कहते है--पुनश्चेति । 

अनुवाद~-पुनकष्च करुण रस में स्थिरपद अर्थात्‌ विरभ्बित गति मे पैरो को 
रखना चाहिये । ओंघुभों के जल से रुद्ध ( ल्बालब भरे ) नेत्र, शरीर का सुन्न 
होना, हाथों को उठाकर फिर नीचे पटकना, चिल्ला चिल्ला कर रोना आदि 
अरध्यधिका चारो कै द्वारा नवोन अप्रिय घटना कै समय मे अभिनय करना चाहिए । 
इस गति का प्रयोग स्त्रिथों तथा नोच पात्रों के विषय में करना चाहिए 
।॥ ६१-६३ ॥ 


अभिनव --यहां पर चकारसे यहु सूचित होतादहै कि अवेग आदि अन्य 
व्यभिचारी भावों मे यह्‌ गति होतीदै। "विक्षिप्तः का अथंहै इधर-उधर 
आने-जाने से व्याकुल तथा रघु-दूत-बहुर परिक्रम पादविक्षेष है जिसका । व्यभिचारी 
खूप का अथं है चतवृत्तहूप । अद्भूत रसात्मक को प्राप्त होने वारे चित्तवृत्तिह्प 
विस्मय स्थायोभाव मे मध्यम पात्रों को गति होतो है । 

पुनरिति-युनः पद के ग्रहण स सूचित होता है किं उत्तम पात्रों के अद्भुत 
रस मे स्वच्छन्द गति पहिले बतायी जा चुकी है । केवल विशेषता यह्‌ है कि यहां 
वदन मे मुख पर राग 'लालिमा' उत्पन्न हो जाती ह । 


[१ 





१. कज. वाष्पाम्बुनद्धनयनः । २. कृ-ड,. सस्वर रोदनः 
३. ख. ग. गच्छेत्तथाविदकायः प्रत्यग्रगतिसंश्रये। 





३८ नाटक्लास्शन 


उत्तमानां तु कत्तंव्था ` सैर्या वाष्पसंगता ॥ ६३ ॥ 
` निःक्वासेरायतोत्सुष्टेस्तथेवोध्वं निरीक्षितैः । 
न तत्र सोष्ठवं कायं न प्रमाणं तथाविधम्‌ |! ६४ ॥। 


एतच्चेति परं हास्य स्मितादयतिहसितपयनतं, यदोत्तमानां स्वस्थगतिरेव 


तदा मध्याधमानान्तु अपहसितातिहुसितयोविक्षिप्तगतित्वमेव । अन्थच्चेति 
तावद्विदूषकगतौ वक्ष्यमाणम्‌ । एवं प्रसङ्खाद्‌ दतहास्ययोग्यगतिरभिहिता 
करुणे तुच्यते पुनश्च करुण इति । 

“ज्वरातं चे"' त्यादिरलोकेन यद्यपि स्तोकगतिरक्ता तथापि यद्रक्ष्यत इति 
पुनः शब्वाथंः । स्थिरपदेः विलम्बितः ॥ ६१-६२ ॥ 

आयतं दीर्घं कृत्वा उत्युष्टेस्त्यक्तैः । उष्वंनिरीक्षणेः देवोपालम्भसुचकेः । न 
(~ तथाविधमिति नात्र सवंथा प्रमाणाभावः, अपि त्वनियन्त्रितमेव पातात्मकं 
प्रमाणम्‌ । अत एवात्र विलस्बितल्येन लघुलयेन द्र तलयेन गुरुष्टृतमात्रेण च विरामेण 


~ 








एतच्चेति -स्मित से लेकर अतिहसित पर्यन्त उत्कृष्ट हास्य है । इसमे उत्तम 
पात्रों को गति स्वस्य होती है । किन्तु वहीं अपहसित ओर अ तिहूसित मे मध्यम 
पात्र को गति विक्षिप्त होती है । अन्यच्च" पद से विदूषक की गति को आगे कटगे, 
यह्‌ संकेत दिया गया है । इस प्रकार यहां प्रस ङ्खवश हास्य के योग्य द्रत गति बतलाई 
गई है । 

अभिनव--यद्यपि ज्वरात्ते च' इत्यादि श्लोक के द्वारा करुण से स्तोक गति 
का उल्लेख कर दिया है तथापि जिसको आगे करहैगे, यह्‌ पूनः शब्द का अर्थं है। 
'स्थिरपदेः' का अर्थं है विलम्बित गति से पैर रखना" ॥ ६१-६३ । 


अनुवाद --उत्तम पात्रं को गति का अभिनय वेयं से युक्त एवं आँसुओं से 
परिष्टुत, लम्बे लम्बे छोड़ गये दीघं निःश्वास ओौर ऊध्वं.निरोक्षण के द्वारा करना 
चाहिए । इस गति में न सौष्ठव का कोई विधान है ओौर न गति का कोड प्रमाण 
रहता है । इसमे अनिथन्तरित (स्वतन्त्र) पादपात ही प्रमाण होता है ॥ ६३-६४॥ 


१, ख. सयं । २. ख, उत्कृष्टः । 
१. क, (टि.) धृतहाश्यत्रिभिरभिहिता । 
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`मध्यानामपि सतत्वज्ञा गतियेज्या विधानतः । 
उरःपात 'हतोत्साहश्ोकव्याकुलचेतनः ` | ६५ ॥ 


नात्युर्क्प्तैः पदेगंच्छेत्‌ इष्टबन्धुनिपातने । 





जम्भरिकाख्यो * ल्यः कोहलेन दितः ।। ६२३-६४ ॥ 
उरसः पातः आभुग्नत्वात्‌ करुणप्रसङ्धात्प्रहारे गति माह ॥ ६५ ॥ 





अभिनव -“आयतः' का अथं ३ दीर्घं करके छोडे गये दीघं इवांस । “ऊर्ध्व 
निरीक्षण" पद देवोपालम्भ का सूचक है । न प्रमाणं तथाविधम्‌' का अभिप्राय है 
गति का कोई शास्त्रीय प्रमाण न होना । इसमे केवल अनियन्त्रित पादपात की 
योजना ही प्रमाण है । इसलिए यहं पर कोहल ने विलम्बित एवं द्रत ल्यके हारा 
तथा गुरु एवं ष्ठत अक्षरो पर विराम के द्वारा जम्भरिका' ख्य का प्रयोग प्रदित 
किया है ॥ ६३-६४॥ 


अनुवाद-सत्व के ज्ञाता अथवा सत्त्व कै वेत्ताओं को विधान के अनुसार 
मध्य पात्रों कौ गति कौ योजना करनी चाहिए । इष्ट-बन्धु ( प्रियजनों ) के विनाक्ञ 
अर्थात्‌ निधन हो जाने पर छाती पीटना, उत्साहहीन होना तथा श्लोक से व्याकुल- 


१. ख. ग. पुस्तकयोः श्लोकार्षोऽयं नास्ति । 
२. ख. ग. उरपातः गतोत्साह्‌। । 
३. ग. शोकव्याम्‌दचेतनः । क-ज. शोकन्याकुकचेतसः । 
४. जम्भटिकालक्षणमुक्तं तुम्बुरुणा-- 
भादावृजुद्रयं कृत्वा दिदरतान्तविरमिकम्‌ । 
पुनरप्येवमेव स्याज्जम्भटौ नाम कोत्तिता ॥ 
करुणारसपात्रेषु जम्भटीं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
तदेव कोहलमते-- 
“"छषुद्रयं विधायाथ द्रौ द्रुतौ सविरामकौ । 
पुनरप्येवमेव स्याज्जम्भटीपात इष्यते ॥ 
मरणे पतने चैवाप्रियस्य श्रवणे तथा । ॥ 
जम्भटिका सदा कार्या ह्य. तमाघममध्यमैः ॥ 
गुख्ढया चतुर्मात्रा गुररन्ते व्यवस्थिता । 
ककुमेन प्रयोक्तव्या जम्भटीलयकोविदेः ॥ 
नम्भटो, जम्मेटी, जम्भारिका, जम्भेटिका च पर्यायवाचकाः ॥ 
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गाढप्रहारे `कार्या च शिथिलाङ्गभुजाश्नया ॥ ६६ ॥ 
विधघूणितशरीरा च *गतिहचूणं पदेरथ । 
कतेन चाभिभूतस्य वर्षेणाभिहरुतस्यः च ॥ ६७ ॥ 
गतिः प्रयोक्त॒भिः कार्या स्त्रीनोीचप्रकृतावथ । 


चूर्णानि परिभितोल्क्षप्तानि अधिकपतितानि पादानि "“तेनाध्यधिकातोऽ- 
ल्पान्तरं स्यात्‌ । 

करणे रसे दारिद्रयमभिभवस्त्वन्न शीतः *वषंभवः संभाव्यत इति । 
तद्ूवगतिमाह-ज्ोतेन चेति ॥ ६७ ॥ 


चित्त हो जाना बतलाया गथा है । एसो दज्ञामें पैरों को बहुत ऊँचे उठाकर नहीं 
चना चाहिए ॥ ६५-६६ ॥ 

अभिनव-आमुग्न अर्थात्‌ शुक जाने से छाती का पात “उरःपातः है । 

अनुवाद-- चोट लगने ( गाढ्‌ प्रहार ) पर अद्धो को शिथिल कर भुजाओं 
के आधित तथा शरीर को धुमाता हुमा पैरों को 'चूर्णपद' को स्थिति में रखना 
चाहिए । वैरो को थोड़ा ऊपर उठाकर जोर से पृथ्वी पर पटकना 'चूर्णपव' कहलाता 
है ॥ ६६६७ ॥ 

अभिनव --करुण रस का प्रस ङ्ध, होने से प्रहार अर्थात्‌ चोट गने पर "गति 
का निरूपण करते है--'चूरणंपदेरिति' । पैरो को थोड़ा ऊपर उठाकर फिर जोरसे 
नीचे की ओर गिराना "चर्णपद' कहलाता ह । इस क्रिया से चू्णंपद मे अध्यधिका 
से थोडा अन्तर रह जाता टै ॥ ६६.६७ ॥ 

अभिनव--करुण रस के अभिनय में शीत से अभिभव होताहै ओर वर्षासे 
अभिद्रव होता है अर्थात्‌ प्रकृत मे अभिभव शीतभव दै गौर अभिभद्रव वषंभव है। 
अतः क्षीतमव ओर वर्षभव गति को कहते हँ--शीतेन चेति । 

अनुवाव-शीत (ठण्ड) से अभिभत तथा वर्षा होने पर दौडने वाके की गति 
का अभिनय नाव्य-प्रयो कताज को स्त्री तथा अधम पात्रों को गति की तरह करनी 
चाहिए ॥ ६७-६८ ॥ 


~ 





१. ख. काये । २. क-ड. रिथिलांसभुजाश्रण । 
३. ग. गति स्तूर्णा पदैरथ । क-ड. गतिधूणंपदेरथ । 

४, सग. वर्घणाभिहतस्य च । 

५. क. (हि.) तेनाभ्यहिकातो । ६. क, (टि) शीतमावः । 














दशोऽध्यायः ४१ 


पिण्डीकृत्य तु गात्राणि तेषां चेव प्रकम्पनम्‌ ।! ६८ ॥ 


करौ वक्षसि निक्षिप्य "कुडजीभूतस्तथेव च । 
दन्तोष्ठस्फुरणं चैव॒ चिबुकस्य ` प्रकम्पनम्‌ ।। ६९ ॥ 


कार्यं शनैहच ` 'कत्तंव्यं लीताभिनयने गतौ । 


अथेत्यनेन मध्यमोत्तमानामनुभावन्यूनभावेन “शीतादि्गति सूचयति । 
तेषामिति पिण्डीकृतानां गात्राणां, चकारेण कम्पनं सङ्कोचनं समुच्चीयते । एवकारेण 
सौष्ठवचातुरश्रधादि निरस्यते कराविति कटिपातरूपावित्य्थंः । गात्राणि पिण्डीकृत्य 
करो वक्षसि च कृत्वा या गतिः लोके तस्याभिगमने * योऽयं शोताभिनयस्तत्र कर्तव्यः 
प्रयोक्त॒भिनंटेरगात्रिकम्पनं “कुढ्जोभूतो देह इत्यादि का्यंमिति पदस ङ्धतिः ॥६८-७०॥ 


अनुवाद -श्ीत के अभिनयमें शरीर को सिकोड लेना, शरीर के अद्धोका 
कपना, हाथो को छाती पर रखकर कुबडे की तरह टेढ़ा हो जाना, दत ओौर 
ओं का पकडना, चिबुक ( दुही ) का प्रकम्पन होना चाहिए तथा ठंड से धीरे-धीरे 
कायं करना चाहिए ॥। ६९७० ॥ 


अभिनव--'अथः' पद से मध्यम ओर उत्तम पात्रों को शीतादिसे होने वाली 

गति अनुभावो से शन्य भावों के द्वारा सूचित को जाती है। तेषामु" का अभिप्राय 
है पिण्डीकृत पात्रों को । 'च' पद से (चकार) से शरीर के कम्पन एवं सद्भोचनका 
समुच्चय होता है । "एव" पद से सौष्ठव एवं चातुरश्रूय आदि का निषेध किया गया 
है । करौ' पद से यहाँ वे हाथ अपेक्षितदहै जो कटि के ऊपर गिराये गये ह । शरीर 
को सिकोडकर हाथों को वक्षःस्थल ( छाती ) पर रखकर जो गति खोक में प्रसिद्ध 
है उसके अभिगमन मे यह्‌ शीत का अभिनयदहै, वहां करना चाहिए ओर नाल्य- 
प्रयोक्ता को शरीर का कम्पन, देह का कुञ्जोभाव ( कञ्चन ) आदि लोकंप्रचकिति 
खूप में प्रस्तुत करना चाहिए ॥ ६८-७० ॥ 

, कठ. कुञ्चीभूतस्तथेव च । 

, ख. चिबुकस्य तु कम्पनम्‌ । क-च . चिम्बुकस्य च कम्पनम्‌ । 

क~न. शनैस्तु । ४, ख. ग. गन्तव्यं । 

क. (टि.) गीतादिगति। 

„ क, (टि) यो भावः क्रियते गीताभिनय। । 

„ क. (टि.) नात्र कम्पनम्‌ । 


@ ^ + < ^) ==> 


ना८ शा०-६ 








४९ नाटश्यल्लास्त्रे 


तथा भयानके चैव गतिः कार्या विचक्षणैः ।॥ ७० ॥। 
सत्रीणां कापुरुषाणां च ये चान्ये सत्त्वर्बजिताः । 
विस्फारिते चले नेत्रे विधुतं च शिरस्तथा ॥ ७१॥ 
भयसंयुक्तया दृष्ट्या पाइवंयोहच विलोकनैः । 
"्रुतेदचरणं पदेश्चैव बद्ध्वा हस्तं कपोतकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रवेपितशरीरश्च शुष्कोष्ठस्वलितं व्रजेत्‌ । 








एवं करुणे तत्प्रस द्धेन चान्यत्रापि गतिमभिधाय भयानकं कथयति-ये चान्य 
इति । 

येषामुत्तमत्वं *कुलाद्यौचित्यात्‌ \ अथ सतत्वविहीनाः \ तद्यथा--विराटपुत्र 
उत्तरः ॥ ७१ ॥ 


्रतैरित्यनेन ' धारालयादिः कोहलोक्तः सूचितः ॥ ७२ ॥ 





८, भयानक रस को गति 


अभिनव~-इस प्रकार करूण रस के प्रसङ्ख मे ओर अन्यत्र भी गतिका 
कथन करके अन्य भयानक रस मे गति का निरूपण करते है--“ये चान्ये' । 

अनुवाद - भयानक रस के अभिनय मे विद्वानों को स्त्री, कापुरुष ओर 
अन्य जो सत्व से वजित ( बलहोन ) व्यक्तियों को गति उस प्रकार प्रवाहित करनी 
चाहिए । भयानक रस के अभिनय में नेत्र विस्तारित तथा चञ्चल, किर कम्पित, 
भयातुर दृष्टि से दोनों पावो मे देखना, चूर्णपद से युक्त द्रत गति होती है । इसमे 
हाथ को कपोत मद्रा में बांधकर, शरीर को कम्पित तथा ओष्ठ को शुष्क रखते हुए 
स्वलित गति से चलना चाहिए ॥ ७०-७३ ॥ 

अभिनव-जिसमे कुल-शील आदि के ओचित्यके कारण उत्तमत्वं का 
ओौचित्य के प्राप्त होने पर भो जो सत्त्वहीन ह । जेसे--विराट का पूत्र उत्तर । 


अभिनव --दरतेः' पद से कोहल के द्वारा बतलाये हुए धारालयादि का संकेत है । 





१. ग. विलोकितैः । २. ग. द्रतै। घूणंपदैः । 
३. क. (टि.) कछाद्यौचित्यात्‌ । 
४, क. ( टि° ) घारालक्षणं कोहल्यते- 
''आदावष्टौ द्रता ज्ञेया अन्ते चापि द्ताष्टकम । 
विरामरहिता धारा भधमेषु दूते चल्ये॥ 





= 


। 








वरदशोऽध्यौय ४३ 


एषानुकरणे कार्या तर्जने त्रासने तथा । ७३ ॥ 


सतत्वं च विकृतं दष्ट्वा श्रुत्या च विकृतं स्वरम्‌ ` । 
एषा स्त्रीणां 'प्रक्तंव्या नु णाऽ्चाक्षिप्तविक्रमा ।। ७४ ॥ 


क्वचिदासन्नपतितेविकृष्टपतितेः क्वचित्‌ । 
*एलकाक्रीडितेः पादेरुपयंपरि पातितः ॥ ७५ ॥ 


एषामेवानुगेहंस्तेगंति भीतेषु योजयेत्‌ । 

अनुसरण इति शत्रोः पृष्ठतः आगमनमित्यथंः । नृणां पुनराक्षिप्तविक्रमं 
यत्तेनोपाहतं मध्ये-मध्ये कृतधेयं यस्यामित्यथंः । तेन मध्ये गुखु-लघु-पादपाता 
अपि । तदाह-श्वचिदासन्नपतितेरित्यादि ।॥ ७३-७५॥ 


रण्यस्य क कस ~ ` 


अनुवाद- रात्र के दारा अनुसरण अर्थात्‌ पीछा करने, फटकारने तथा डराने 
मे इस गति का प्रयोग करना चाहिए । विकृत सत्त्व (प्राणी ) को देखकर भौर 
विकृत स्वर को सुनकर आक्षिप्त ( दबे हए ) पराक्रम वाजे स्त्रो ओर पुरुषों के 
सम्बन्ध मे इस गति का प्रयोग करना चाहिए । कहीं आसन्नपतित अर्थात्‌ समीप 
मे हके पादपात ओौर कहीं पर विकृष्टपतित अर्थात्‌ एक दूसरे से दूर रखकर भारी 
पादपात ओौर कही एलकाक्रोडित चारोमे एक पैर से दसरे पैर का पादपात ओर 
इन्हीं के अनुगामी हाथों से उपलक्षित गति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७३-७६ (१) 








अभिनव-'अनुसरण' का अभिप्राय है--रात्रु का पोछे से आगमन 
( आ जाना ) । जिनमें विक्रम पुनः आक्षिप्त है उस उपाहूत विक्रय से बोच-बीच 
मे धेयं लाया जाता है। इसमे बीच में हल्के ओर भारो पादपात्‌ भी हातिहैं। 
इसी को 'आसन्नपतितेः' आदि के द्वारा कहा गया है ॥ ७२-७६ (१) ॥ 


१. ग. विकृतं रवम्‌ । ख. विकृतस्वरम्‌ । 
२. ग. प्रयोक्तव्या । 
३. श. ग. एडकाक्री डितः । 








४४ "अ 
वणिजां सचिवानां च गतिः कार्या स्वभावजा ।\ ७६ ॥ 


कृत्वा नाभितटे 'हस्तमुत्तानखटकामुखम्‌ । 

आद्यं चारालमुत्तानं कुर्यात्पाइवं स्तनान्तरे ।। ७७ ॥ 

न निषण्णं न च स्तब्धं न चापि परिवाहितम्‌ । 

कृत्वा गात्रं तथा गच्छेत्तेन॒ चैव क्रमेण तु ।॥ ७८ ॥ 

अथ शान्तरसे गतिवंक्तव्ा । स च प्राधान्येन तथा प्रयोगसौन्द्यमावहति 
अतोऽन्तस्संस्काररूपता येषां वणिक्प्रभृतीनामस्ति ““धीरप्रश्ान्ता वाणिज" इति 
वचनात्‌ । यतिप्रभृतयोऽपि शान्तरसग्रधानाः, ये नाटकादौ प्रसङ्का भवन्ति तेषा- 
मुभयेषामपि गतिमाह-वणिजामित्यादिना । 


सचिवा अमात्याः । शान्तत्वादेव हि हदयं नियम्ययेषां वणिगमात्य- 
प्रभृतीनाम्‌ । स्वभावजब्देन तत्र *तत्रानाविष्टमेव रूपमाह \ ७६-७८ 








शान्तरस अथवा वणिक्‌ एवं अमात्य कौ गति 


अभिनव--इसके बाद शान्त रस की गति बतलानी चाहिए थी, किन्तु यह्‌ 
गति प्रधान खूपसे उसी प्रकार सौन्दर्यं का आवहन करतो दै, अतः धोरप्रशान्ता 
वणिजः" अर्थात्‌ "वणिक्‌ ( बनिये ) धीरप्रशान्त होते है, इस वचन के अनुसार जिन 
वणिक्‌ प्रमृति पात्रों के अन्तःकरण में वह्‌ शान्तरस संस्कारके रूप में स्थित है तथा 
जो शान्तरस प्रधान यति प्रभृति भी नाटक आदि में प्रसङ्ख होते है, उन सब की गति 
भी वणिजाम्‌" इत्यादि के द्वारा बतलाते है - 


अनुवाद--वणिक्‌ ओर सचिवों ( अभात्यों ) कौ गति स्वाभाविक होनी 
चाहिए । इसमें खटकामुल हस्त को उत्तान करके नाभि पर रखकर फिर एक 
अराल हस्त को उत्तान करके दोनों स्तनो के मध्य में पादवं मे रखे । फिर क्षरीर 
को निषण्ण स्तञ्च भौर परिवाहित ( हिलते हुए ) न रखे, अर्थात्‌ शरीर को बिना 
हिलाये इलाये उसो क्रम से अवाहित गति से चले ॥ ७६-७८ ॥ 


अभिनव--'सचिव' का अर्थं अमात्य है । वणिक्‌, अमात्य आदि का हदय 
शान्त होने से नियमन के योग्य है । स्वभाव शब्द से स्वभावजा गति के अनाविष्ट 
रूप को बतलाया गया है अर्थात्‌ जिसको गति आवेश रहित हो ॥ ७६-७८ ॥ 


१. ख. ग. हस्तं मृक्ताङ्गकटकामुखम्‌ । 
२. ख. ग. तदन्तरे । 
३. क. अनाविष्टं भावाविष्टमेव । 








दीदशोऽ्वायः ५५ 


"अतिक्रान्तः पदेविध्रा दितालान्तरगामिभिः। 
यतीनां श्रमणानाश्च ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ ७९ ॥ 


तेषां कार्या गतिये तु नैष्ठिकं त्रतमाधिताः । 


अलोलचक्षुरच भवेद्यगमात्रनिरीक्षणः" ।॥ ८० ॥ 
उपस्थितस्म॒तिक्चेव * गात्रं सवं विधाय च। 
अचश्चलमनाइचेव यथावल्लिङ्खमाध्नितः° ।॥ ८१ ॥ 


विनीतवेषदच भवेत्‌  कषायवसनस्तथा । 


नेष्ठिकमिति ब्रह्मचयं एव प्रवतित इत्ययं: । युगं चतुरहस्तम्‌ । उपस्थिता 
क्षटिति संस्कारप्रबोधप्रभवा स्म्रतियंस्य \ लिद्धं जपभस्म कौपीनादि । अन्येष्विति 
नाममात्रवृत्तिषु तत्र तु विपर्यासो यथोचितं द्रष्टव्यः । तद्यथा, लोलं चक्षुः, मन- 
इवञ्चलम्‌ । लि द्धं पुनजंटावि भवति । एवमन्यदृतप््ष्यम्‌ ।॥ ७९-८१ ॥ 


~ 


यति, भ्रमण आदि को गति 


अनुवाद-हे विग्रं ! दो ताल के अन्तर के चाल से अतिक्रान्त पदों से 
यतियो, धमणों तथा जो अन्य तपस्या मे स्थित है ओर जो नैष्ठिक ब्रह्मचयं के व्रत 
ने रत है उनको गति का अभिनय करना चाहिए । अभिनय मे अभिनेता अलोल 
चक्षु अर्थात्‌ चच्रल दृष्टि रहित, युगमात्र का निरोक्षण करते हुए अर्थात्‌ चार हाथ 
तक भृमि पर दृष्टि डालते दुए, अभिनेय वस्तु को स्मृति मे रखकर, समस्त शरीर 
को सन्नद्ध करके स्थिर चित्त होकर अपने चिङ्धको धारण कर, विनीत वेष तथा 
कषाय ( गेख्जा ) वस्त्र को धारण करे ॥ ७९-८२ ॥ (१) 





१. ख. पुस्तके श्लोकार्घोऽयं नास्ति । 
२. ग. यतोनां चैव सर्वेषां । 
३. ख. तेषां कार्या गतिविप्रा नैष्ठिकं व्रतमाश्चिता । 
४. क~न. युगमात्रावलोकनः । 
५. क~-च उपस्थितगतिरदचेव । 
६. ख. तथालिङ्खं समाध्रितः। 








४६ नाटघक्लास्त्न 


प्रथमं समपादेन स्थित्वा स्थानेन वें बुधः। ८२॥ 
हस्तं च चतुरं कृत्वा तथा चेकं प्रसारयेत्‌ ` । 
प्रसन्नं वदनं कत्वा प्रयोगस्य वशानुगः ॥ ८३ ॥ 
अनिषष्णेन गात्रेण गति गच्छेद्‌ व्यतिक्रमात्‌ । 
उत्तमानां भवेदेषा ल्िङ्किनां ये महाव्रताः ॥ ८४ ॥ 
एभिरेव विपयंस्तेगुणेरन्येषु योजयेत्‌ । 
तथा. ब्रतानुगावस्था ह्यन्येषां लिङ्किनां गतिः ॥ ८५ ॥ 
विश्रान्ता “वाप्युदात्ता वा विश्रान्तनिभूताऽपिः वा । 
शकटास्यस्थितेः पादेरतिक्रान्तेस्तथेव च ॥ ८६ ॥ 
कार्या पा्ुपतानां च गतिरुद्धतगामिनी ` । 


अभिनव-नेष्ठिक ब्रह्मचारियों को गति ब्रह्मचयं से ही प्रवृत्त होती है। 

'युग' शब्द ॒चतुरहुस्त या चतुहुस्त का वाचक है । "उपस्थितास्मृतिः' का अर्थं है- 

संस्कार के उदुबुद होने से सर्वदा उपस्थित रहती है स्मृति जिसको वह्‌ । लिङ्ख' 

पद का अभिप्राय है-जप, भस्म, कौपीन आदि । “अन्येषु का तात्पयं है नाम मात्र के 

लिङ्खी, उनमे जपादि का विपर्थास्च (अभाव) दिखाई देतादै। जसे, उनके नेत्र 

| लोल ( कम्पित ), मन चञ्चल ओर किङ्ग जटा आदिहैँ। इसी प्रकार अन्यकोभी 
| उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए ॥ ७९-८१ ॥ 





अन॒वाद-- विद्वान्‌ अभिनेता पहिले समपाद नामक स्थान मे स्थित होकर | 
एक हाथ को चतुर हस्त मुद्रा मे रखकर दखरे को फला दे ओर प्रसन्नमुख होकर | 
तथा प्रयोग के अनुसार नियन्त्रित होकर अस्थिर शरीर से व्यतिक्रम गति से चले । | 
उत्तम पतियों को तथा अन्य महाश्रतधारी सन्यासियों कौ यही गति होती है । इन्हीं | 
गुणो से विपरीत गुणों से अन्य व्यक्तियों कौ गति की भी योजना करे ॥ ८२-८५ ॥ | 








१. ख. कृत्वा । २ ख. प्रयोजनम्‌ । ३. क~न. प्रसन्नवदनं । | 
४, क. वक्लानुगम्‌ । ५. ख. गण्छेदति अक्रमात्‌ । 

६. ख-ग. तथा त्रतानुगा च प्थान्येषां लिङ्गिनां गतिः । | 
७. क, चाप्युदात्ता । ८. क. विज्नान्ता निभृतापि वा । | 


९ ख. गतिश्दृश्नान्तगामिनो । 


ह्य - कष्ण - ~ 
बकककक  -गिरक्ति > - 





दादलोऽध्याय) ४७ 


व्रतानुगततत्वं स्फुटयति विश्रान्ता चेति । "उन्मत्तादिव्रतं हि श्रयते । आगमेषु 
`तत्तदुचितेरित्येवमेव गतिरित्यथः। ` क्रमणादुतक्रान्तं कृत्वा पतिः पा्युपतानां 
परमेकश्वरव्रतधारिणां गतिरत्युदात्तेत्यथंः। यदि वा परमयोग्यवस्थायां *नाकूल- 
दर्शनप्रतिपन्नानामुन्मत्तव्रतमप्यस्ति, तद्विषमेवोदशान्तत्वं गतौ । एवं रसान्त- 
रसद्धतिरुक्ता ।! * यच्चान्ये रौद्रानन्तरं शान्तरसाभिप्रायेण पठितम्‌ । 
“ °ङूपादित्वनिराशंसः परोपायविचिन्तकः । 
चतुष्कलेदिषातेश्च पादे न्तर्गत ब्रजेत्‌ ॥ इति 
*तदनथंमेव, °एतत्‌ ग्रन्थे पुनरुक्तमपुष्कलार्थ, पुस्तके कथं दृष्टमिति 
स्वकल्पितमेवेत्युपेक्ष्यम्‌ * \! ८५-८६ ॥ 


अनुवाद-इनके अतिरिक्त अन्य सन्यासियों के व्रत कौ अवस्था के अनुगामी- 
जो विश्रान्त होकर उदात्त अथवा विश्नान्त होकर निभृत (शान्त) हैँ उनकी गति का 
अभिनय शकटास्याचारो तथा अतिक्रान्ताचारी से करनी चाहिए । इसी प्रकार 
पयुषत सम्प्रदाय के शेव सन्यासियों की उत्करान्तगामिनी गति का भी इन्हीं 
चारियों से अभिनय करे ॥ ८२-८६ ॥ 


अभिनव-अव "व्रतानुगा" का अभिप्राय स्पष्ट करते ह - 'विश्रान्ता' इति । आगमो 
मे जो उन्मत्त आदि व्रत सुनाई देते है, उनके योग्य पादो से इसी प्रकार की गति होती 
है । क्रमण अर्थात्‌ उत््रमण करने के कारण परमेरवरके व्रत को धारण करने वाले 
पादुपतों को गति भी उदात्त होती है, उद्धत होती है अथवा परमयोगी की अवस्था में 
नकुलीश दशन कै ज्ञाता पाशुपतो के लिए उन्मत्त व्रत का विधानभीहै। इस व्रत के 
कारण उनकी गति में उदृश्रान्तता ( उद्धतता) होती है। इसो प्रकार रसान्तरों की 
सङ्खति कह दी गई हँ । जो अन्य विद्वानों ने रौद्र रस के बाद शान्त रस के अभिप्राय 
से कहा है- 

““रूप, रस आदि विषयों का निराकरण कर परमेदवर ( परमतत्त्व ) को 
प्राप्ति के उपायों के चिन्तक विद्वानु चतुष्कक एवं द्विपात पादो से उदृश्रान्त (उद्धत) 
गति से चले 1" 

यह कथन अनर्थक है, निरर्थक है । इस ग्रन्थ मेँ पुनरुक्त वचन पुष्कल नहीं 
है तो पृस्तकमें कहाँसे कसे देख लिया? यह सब निजी कल्पना है, अतः 
यह्‌ उपेक्षणीय है ।। ८५-८६ ( ? ) ॥ 


१. क. उत्तमादिव्रतं । २. क. तत्र तदृचितैरेवं । ३. क. (टि) भ्रमणादूत्क्रान्तं । 
४. क. नाकुटिछ । ५. क, यर्‌ त्वन्ध वीर रौद्रानन्तरं । ६. क, रूपादिसत्व । 
७. क. तदानवमेन । ८. क. तदुपरस्थस्य । ९. ख. उस्प्रे्यम्‌ । 
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अन्धक्ारेऽथ' याने च गतिः कार्या प्रयोक्त॒भिः ॥ ८७ ॥ 
भूमौ विसपितैः पादेर्हस्तेमगिंप्रद्षिभिः- । 


एवं रसानुसारेण गतिसुक्त्वा देशानुसारेणाप्याह-अन्धकार इति अन्धटवेन 


गमन इति ` । विसजितेरपक्षेणशन्येः मागंप्रदिभिः भारगन्विषणपरेरित्य्थंः ।॥८७-८८। 


विमर्ष--इस प्रकरण में यतिपो, तपस्वियों एवं श्रमणो की गति का निरूपण किया 
गया हं । यतियो, श्रमणो एवं नैष्ठिक त्रत को धारण करने वाले अर्थात्‌ आजीवन ब्रह्मच त्रत 
को धारण करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मवारियों कौ गति का अभिनयदो ताल के अन्तर का चाल 
से अतिक्रान्त पैरोंसे करना चाहिए । लिङ्गं भर्थात्‌ भस्म, कौपोन आदि धारण करने वाके 
लिङ्गो तपस्वी होते हँ जिनको दृष्टि अचञ्चल, मति स्मृतिमान्‌, मन चञ्चलता रहित है, जो 
विनोतवेष एवं गेरुभा वस्त्र धारण करने वले ह, उनको भी गति इसो प्रकार को होती है । 
इनके अतिरिक्त शन्थ तपस्वियों कौ गति उक्त गुणोंके विपरीत गुणौँके द्वारा होतो है। 
भन्य लिङ्कियों अर्थात्‌ पाशुपतत्रतधासियों कौ गति विश्रान्त होते हए भी उदात्त अथवा 
निभृत धर्थात्‌ भनुद्धत होती है। इस प्रकाः उनकी गति शकटास्य एवं अतिक्रान्त वैरों 
से प्रदित करनी चाहिए । पागुपतों को गति उत्क्रान्तगामिनी होती है। नकुलीश 
पाशुपत दर्शन के अनुसार पापतो के लिए जो व्रत बताये गये ह उनमें एक उन्मत्त ब्रत भो है 
जिसमे साधक उन्मत्तो के समान भाचरण करता है । शरीर-कंपाना, कंगड़ाक्रर चलना, ऊट- 
पटांग बोलना, उलटा-सीधा काम करना, कामुक के समान आचरण करना, भस्मधारण 
करना भादि पाशुपतो के व्रत हैं | ७९-८६ ॥ 


अभिनव--इस प्रकार रसो के अनुसार गति को कहुकर अब देशों के अनुसार 
गति को कहते है- 

अनुवाद--नाव्यप्रयोक्ताओं को अन्धकारमें या अन्ध पात्रों के गमनमें 
भूमि पर सरक्ते हए पैरों तथा हाथों से मागं ( रास्ता) को टटोलते हृए गति 
का प्रदरन करना चाहिए ॥ ८७-८८ ॥ 


अभिनव --अन्धकार मे अथवा अन्धे की तरह चलने मे । "विसपितेः' अर्थात्‌ 
अपक्षेपण से रान्य भूमि पर पैर को खिसकाते हए चलने से। भमार्गप्रदशिभिः' का 


अभिप्राय है मागं ( रास्ता ) के अन्वेषण में तत्पर ॥ ८७ ॥ 


र णा 


१. खग, अन्धकारेऽन्धयाने च । 
२. ख. मार्ग प्रदरितैः । 
द. दृश्यथेः । 














~~ 
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` रथस्थस्यापि कत्तंव्या -गतिचूणंपदेरथ । 


समपादं तथा स्थानं कत्वा रथगति ब्रजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
धनुगृहीत्वा चैकेन तथा चैकेन कूबरम्‌ । 


सुतहचास्य भवेदेवं `प्रतोदप्रग्रहाकुलः ॥ ८९ ॥ 
बाहुनानि विचित्राणि कतंव्यानि विभागशः । 
दुतेश्चूणं पदेऽचैव गन्तव्यं  रङ्खमण्डले" ।। ९० ।। 


कतंब्या गतिरिति च्छेदः । ^ तदाह चूणंपदः, । चणंपदेरित्यनेन ° खण्ड- 
धारालयं दूतबहुलं गृ वन्तं कोहलोक्तं सूचयति । समपादेन स्थानकेन रथेन गतिः 
यस्मिन्‌ देशे तं ब्रजेत्‌ । रथविक्िष्टा वा गतिः । सामान्यके अकमंकरभसात्मिका 
साऽत्र इति । कूबरं युगन्धरं प्रतोदः प्रेषणकः, प्रश्रहो वल्गा ! वाहनानि रण्यानि 
तानि, भ्रकृतिविभागौचित्येन विचित्राणि तुरगबलोवदंखरौष्ट्कानि चित्राणि 
लिखितानि । अस्य सुतस्येव कर्तव्यानि तच्चित्रपटं सुतस्येव हस्ते आवजंयेदिति 
यावतु । च्णंपदानां ल्यविशेषनिरूपणाय पुनं ग्रहणं < द्रूतैरिति । रङ्धमण्डल इत्यने- 
नेवमाह-वस्तुतोऽसौ ` “ रङ्खमण्डल एव गतिक्रिया करोति तथात्र सवम्‌ । + +तच्चितरं 
तद्रथाकृति कतंग्यं तत्तवनुगतपदमात्रमेव, रथो यातीति प्रतीयते । एवं सर्वंत्र । 


रथस्थ पान्न को गति 


अनुवाद-रथ पर बेठ हए पात्र को गति चूर्णपदों के द्वारा प्रदशित करनी 
चाहिए । रथारूढ्‌ पात्र समपादव स्थानक को करके एक हाथ से धनुष को लेकर ओर 
दूसरे हाथ से रथ का कूबर पकड कर रथ को गति का अभिनय करे ओर उसका 
सारथि चाबुक एवं लगाम को संभालने मे व्यस्त हो । अलग-अलग प्रकुतियों के 
विभाग के अनुसार विचित्र वाहनों का अभिनय करे ओर द्रुत ल्यके साथ 
चुर्णपवों से र द्मच्छ पर प्रवेश करे ॥ ८८-९१ ॥ 


१. ख. भधस्तस्यापि । २. ख-ग. गतिस्तूर्ण पदैरथ । 
३. ग. ह्येकेन । ४. क. प्रतोदप्रग्रहाकुलम्‌ । 
५. क~न. रङ्गमण्डलम्‌ । ६. क, तामाह चणंपदै । 
७, खण्डघाराया लक्षणम्‌ -- 'बेदखत्रिदा; खण्डघारा'* । 
८. क, अधमेन । ९. क-ख. पुनग्रहृधूरिति । 


१०. क. रष्पामण्डल । क-ख. रभ्यामण्डङ । 
ना० छा०---अ 


११. क-ख, तच्छत्रम्‌ । 














५० नाटश्चश्ास्तर 


विमानस्थस्य कतंव्या ह्येषेव ` स्यन्दन गतिः । 
*आरोढुमुद्रहेद्‌ गात्रं किञ्चित्‌ स्यादुन्मुखस्थितम्‌ । ९१ ॥ 
अस्यैव वैपरीत्येन कुर्याच्चाप्यव रोहणम्‌ । 


अत एवाह--विमानस्थस्यापोति ! दिव्यस्याकाडागामिनोऽपि पुष्पकादेरित्यर्थः । 
अथ रथप्रसङ्कादुद्धतं क्रियान्तरमप्याह-आरोदुमिति । उद्रहेदूध्वं प्रापयेत्‌ । 
वेपरीत्येन अधोमुखत्वेन गाच्राधोनयनेन चेत्यथः ।\ ९१-९२ ॥ 


अभिनव-"कर्तव्या गतिः" इस प्रकार पदच्छेद है । इसलिए "चूणणंपदेः' कहा 
है । “चूर्णपदैः इससे कोहर के द्वारा के हुए द्रतबहु एवं गुवन्त ( गुङ अक्षर पर 
विराम ) खण्डधाराल्य का सङ्केत है । समपाद स्थानककेद्वारा रथ से जिस देश 
म गति हो उस वेश मे जाना चाहिए अथवा रथविशिष्ट को गति यहाँ प्रदशित है । 
सामान्यतः यहाँ पर अकर्मक रभसातिमिका ( वेगवान्‌ ) गति है । (कूबर का अथं 
युगन्धर है, प्रतोदः का अर्थं चावृक है ओर प्रग्रह का अर्थं लगाम है । वाहन" का 
अथं रथ मे जोतने योग्य अश्वादि है । प्रकृति के विभागगत ओौचित्य से विचित्र अश्व, 
बैल, गदहा तथा ऊट आदि चित्रित हो, इस सूतके ही ये कत्तव्य है, इसलिए चित्रपट 
कोसूतकेही हाथों म आर्वाजित कर दे। वुर्णपदों के लय विक्ेष का निरूपण करने 
के लिए रतेः" पद का पुनः ग्रहण किया गया है । ^र ज्गमण्डल' इस पद के द्वारा यह्‌ 
कहा गया है कि जिस प्रकार वस्तुतः वह्‌ रङ्गमण्डलमे ही गति कर्मं करता है, वैसे 
ही यहा सब कार्य करता है । इसकिए रथ के आकार का चित्र बनाना चाहिए । वह्‌ 
भो अनुगत पदमात्र ही है, पदों म ही अनुकूल्गमन हो जिससे, रथ से चर रहा 
है (रथसे जा रहादहै), यह्‌ प्रतोत होतादहै। इसी प्रकार सब जगह करना 
चाहिए ।॥। ८८-९१ ॥ 


विमानस्य गति 


अनृवाद- विमान पर आरोहण करते समय इसी स्यन्दिनी गति ( रथा 
रोहण की गति ) का अनुसरण करना चाहिए \ विमान पर आरोहण करने के लिए 
किञ्चित्‌ उन्मुख ( उन्नत ) होकर शरीर का उद्रहन करे अर्थात्‌ विमानारोहण के 
समय गात्र को उन्नत ( ऊँचा उठाकर ) स्थित करे ओर इसके विपरीत अर्थात्‌ 
































दविशोऽध्याय) ५१ 
अधोऽवलोकनैदचैव मण्डलावतंनेन च| ९२॥ 


आकाशगमने चैव॒ कर्तंव्या नाटचयोक्त॒भिः । 
*स्थानेन समपादेन तथा चूर्णंपदेरपि ।॥ ९३ ॥ 
व्योम्नहचावतरेदयस्तु तस्यैतां कारयेत्‌ गतिम्‌ । 

#: ऋऽ वायतोन्नतनते कुटिलावतिते 

ऊ र रथ ॥ ९४ ॥ 


श्रश्यतदच तथाकाज्ादपविद्धभुजा गतिः । 
'विकोणंवसना चैव तथा भृगतलोचना ।। ९५ ॥ 


अथाकाशगति विमानप्रसङ्खादाह-अधोऽवलोकनेनेति । 


अभिनव--'विमानस्थस्यापि' का अभिप्रायहै विमानमें बेठेहुए कोभी 
अर्थात्‌ आकाशगामी दिव्य पृष्यक्र आदि विमानो को । इसके बाद रथ के प्रसङ्गं होने 
से उद्धत अन्य क्रिया कोभी कहते हैँ -“आरोढुमिति' । “उद्रहेत' का अथं है ऊपर 
को प्राप्त कराये । 'वेपरीत्येन' पद का अभिप्राय है अधोमुख खूप में गात्र को नीचे 
को ओर के जाकर अवरोहण करना || ९१-९२ ॥ 


आकाश गति 


अभिनव--इसके बाद विमान की प्रसङ्गं होने से आकार गति को कहते है- 
“अधोऽवलोकनेनेति' । 

अनुवाद--नाव्यवेत्ताओों को आकाश के गमन मे अघः ( नीचे ) अवलोकन 
एवं मण्डलाकार आवतंन के साथ समपाद स्थान के वारा चुणंपवों से गति प्रवहत 
करे ओौर जो आकाक्ञ से अवतरण करे उसकी गति इत प्रकार प्र्दाक्षित करे । 
अर्थात्‌ आकाश से उतरते समय, ऋजु ( सरल ), आयत ( म्बे ), नत ( नीचे ), 
उन्नेत ( ॐंचे ), कुटिल (टद) भौर आर्वात्तत ( घमते हुए ) गति को प्रवत 
करे तथा आकाल से गिरते हए पात्र कौ गति अपविद्ध-मुजा ( दोला के समान 
रते हए भुजाओं वारी ), विकौर्णवसना ( इधर उधर बिखरे हए वस्त्र हों जिसमे ) 
तथा भगतलोचना ( पृथ्वौ पर लगी हुई दृष्टि से युक्षत ) होतो है ॥ ९२-९५ ॥ 








१. ख. ग. इलोकार्घषो नास्ति), 
२. ख. ग. रुद्धायतोऽनुतननं। । 
३, क. विकीर्णवद्ना । 








५१ नाट्चक्षस्त्ि 


प्रासाददुमशेलेषु नदोनिम्नोन्नतेषु च । 

आरोहणावतरणं कायं मथंवशाद्‌ बुधः" ॥ ९६ \। 
प्रासादारोहणं कायंमतिक्रान्तेः पदेरथ । 

"उद्वाह्य गात्रं पादञ्च न्यसेत्सोपानपङिन्तषु ।॥ ९७ ॥ 
*अथावतरणञ्चेव गात्रमानस्य रेचयेत्‌ । 

मण्डलावतं परिवतुलगतिरिति केचित्‌ । आकाज्ञीयानां चारीमण्डलानां पुनः 
पुनरावतनेनेति तुपाध्यायाः एतामिति वक्ष्यमाणां कारयेन्नाटचयाचार्यो नटः 
ऋजुभिः सरलैः रुकितजङः घेः । अत एवायतेरल्क्षप्तपातितेः, कुटिलया गत्या 
आवतितेः ्रमितैः, उन्नतनतैरित्यन्थे पठन्ति, उत्क्षेपणकाले उन्नतेः पातनकाले तु 
नतैरिति व्याचक्षते । *रश्यत इत्यबुद्धिपवंकं पतत इत्यथः । अपविद्धौ त्वरितडोला- 
कारपातो भुजो यस्याम्‌ ॥ ९२-९५ ॥ 








अभिनव--'मण्डलावत्तं' का अथं कोई आचायं परितः वत्तुल ( गोलाकार ) 
गति करते हैँ । किन्तु हमारे उपाध्याय जो तो आकाशीय चारी मण्डलो का बार-बार 
आवर्तन करना कहते हैँ । "एताम्‌' का अथं है जिस गति को भगे करेगे उस गति को 
नाल्याचायं नर्यो से कराये! "ऋजु" का अथं सरल एवं ललित जङ्घाओं से है । 
इसलिए "आयतेः" पद से ¶ेरों को उठाकर गिराते हृए' तथा कुटिङावत्तितेः' पद से 
(कुटिल (टेढ़ी ) गति से घुमाया जाना' अथं घोषित होता है । अन्य रोग यहां 
'उन्नतनतेः' पाठ मानते ह । तदनुसार उत्क्षेपण के समय उन्नत ओर पातन 
( गिराने ) के समय नत रखना, इस प्रकार व्याख्या करते हँ । “श्रर्यतः' का अथं 
(अनजाने मे गिरते हृए' है ओौर “अपविद्धभुजा' का अथं “डोला के अकार में जल्दी 
जल्दी भुजा हो जिसमे" है ।। ९२-९५ ॥ 
प्रासादद्रमपर्वताद्यारोहणाव रोहण गति 

अनुवाद~-प्रासाद, वृक्ष एवं पवंत पर तथा नवी एवं ॐंचे-नीचे स्थानों पर 
प्रयोजन के अनुसार आरोहण तथा अवतरण करना चाहिए \ ९६ ॥ 

अनुवाद-प्रास्राद पर आरोहण मे अतिक्रान्त चारी पादोंसेश्षरीर को ऊपर 
उठाकर पैर को सीद पर रखे ओौर प्रासाद से अवतरणमे श्रीर को थोड़ा क्षुका 
कर रेचित करे ॥ ९.७-९८ ॥। 


१. क. तवा । २. ख. उद्वाह्य गात्रपादं च सोपान निक्षिपेन्नरः । 
३. क.ग. तथावतरणं चव गात्रमस्येव कारयेत्‌ । ४. क-ख. दृश्यतः । 














` 


प्रदक्षंन करे ॥ १०० ॥ 





दरदक्षोऽध्वधिः ५३ 


प्रासादारोहणे' यनु तदेवाद्रिषु कारयेत्‌ । 
*केवलमष्वंनिक्षेपमद्रिष्वङ्खं भवेदथ ॥ ९९ ॥ 
रुमे चारोहणं कायंमतिक्रान्तेः ' स्थितेः पदः । 
सुचीविद्धेरपक्रान्तैः पादवंक्रान्तेस्तथेव च ॥ १०० ॥ 
एतदेवावतरणं सरित्स्वपि नियोजयेत्‌ । 
"प्रासादे यन्मया प्रोक्तः प्रतारः केवलो भवेत्‌ ॥ १०१ ॥। 
जलप्रमाणापेक्षा तु जलमध्ये गतिभवेत्‌ \ 
तोयेऽल्ये "वसनोत्कषंः प्राज्ये पाणिविकषंणैः । १०२ ।। 
किञ्चिन्नताग्रकाया तु प्रतारे गतिरिष्यते । 


अथंव्ञादिति स्फुटयति--अवतरणमिति । तटादवतीयं ततः शरीरं प्रयोगेन 
रेचयेत्‌ \॥\ ९७-९८ ॥ 


अभिनव अर्थवशात्‌" को स्पष्ट करते ह--अथं अर्थात्‌ प्रयोजन के अनुसार 
अवतरण करना चाहि९ । नदो के तट से उतर फर शरीर को प्रयोगके द्वारा रेचित 
करे ॥ ९७९८ ॥ 

अनुबाद-प्रासाद पर आरोहण में जो गति-विधान बताया गया है वही गति 
पव॑त पर चदुने मे करे \ पर्वतारोहण मे केवल पैरों के पञ्जों पर अद्ध का निक्षेप 
होना चाहिए अर्थात्‌ समस्त शरीर को ऊपर को ओर उठाकर पर्व॑त पर आरोहण 


करे ॥ ९९ ॥ 
अनुबाद - वृक्ष पर आरोहण मे अतिक्रान्त चारी में पैरो को उछालकर्‌ क्रमशः 


सुचीविद्ध, अपक्रान्त ओर पाश्वक्रान्त चारियों के हारा उठे हए पैरों से गति 








जा का 


. ख. प्रसादारोहणं । 
क, केवलं तच्च विक्षेपं । ख. ग. केवलं मूर्धनि क्षेपं । 
„ क, अडिःघ्ष्वङ्खं भवेदथ । 
, ख, ग. अतिक्रान्तोत्थितंः पदैः । 
, ग. प्रसादे यन्मया प्रोक्तं तारः केवलो भवेत्‌ । 
ख. प्रासादे यन्मया प्रोक्ता प्रतारे केलं भवेत्‌ । 
६, क-न बसनोत्कषं; । 


ल ० «५ ~< < 








प्रसायं बाहमेककं ` सृहूर्बारिविकषंणेः ॥ १०३ ॥ 
तिय॑क्‌ प्रसारिता चेव 'हियमाणा च वारिणा । 
अशेषा ङ्गाकलाघूतवदना* गतिरिष्यते ॥ १०४ ॥ 





प्रतार इति । एतत्प्रकारं व्याचष्टे । जलप्रमाणपेक्षा त्विति ! एतत्स्फुटयति- 
तोयेऽत्प इति । उत्कषंः उध्वं नयनं, प्राज्ये भूयसि जले यः प्रचारस्तत्र पाणिविचित्र- 
कषणेन पताकसपंशीषंकादिनोपलक्षितगतिरिति सम्बन्धः ॥ १०१-१०२ ॥ 


अबुद्धिपुवंकन्तु जलेन नोयमानस्य गतिमाहू-प्रसायेति । 


अरेषेऽद्ध आकुलत्वं यस्यां गतौ तथा आधूतमुच्यते तियेक्‌ सङृदुदरा हितं 
तुल्येत्‌ । अस्वतन्त्रत्वाच्चेवं भवति । कंष्चत्तु पर्यायशः पादवंत्वमुक्तं, तदसत्‌ । 


परिवाहितं ह्येतत्‌ बुद्धिपुवंके च जलप्रतरणे तत्स्यात्‌, नत्विह्‌ ।॥ १०३-१०४ ॥ 


~ 





अनुवाद-नदी में उतरने के समय इसो प्रकार गति का प्रयोग करे । प्रासाद 
से उतरनेमें जो गति बताई गई है वही केवल प्रतार अर्थात्‌ जल-संतरण मे होनी 
चाहिए । जल के मध्यमे तोजलके प्रमाण की अपेक्षासे गति प्रदशित करे। 
अल्पमात्रा मे जल होने पर वस्त्रों को ऊपर उठाते हुए भौर जल के अधिक होने पर 
हाथों से विकषण करते हुए शरीर को थोडा आगे को ओर श्षुका कर प्रतार ( जल- 
संतरण ) का अभिनय करना चाहिए ॥ १०१-१०२॥ 


अभिनव--'प्रतार' का अथं है जल-संतरण । जलप्रमाणपेक्षा' का अभिप्राय 
है जल के प्रमाण की अपेक्षा। इसी बात को "तोयेऽल्पे' इत्यादि कै द्वारा स्पष्ट करते 
है । “उत्कषं' का अर्थं है “उपर को जाना' । प्रभूत जल मे जब प्रचारहो तो वहां 
हाथो केद्वारा विचित्ररूपसे कर्षण करते हुए (हृटाते हुए ) पताक ओर सपंशीषं 
हुस्तमुद्राओं से उपलक्षित गति होती है ।॥ १०१-१०३ ॥ 

अभिनव-- अज्ञानता के कारण जल बहाकर छे जाने की गति को कहते है- 
प्रसायेति । 

अनुवाद-भुजाओं को क्रमशः फलाकर बार-ब।र जल के विकषंण ( हटाने ) 


तिरी फली हुई ओर जल कै द्वारा बहाकर छे जाने वालो, समस्त शरीर के आकुल 
होने ओर कम्पित भुखवालो गति का अभिनय करे ॥ १०३-१०४ ॥ 


१. ख-ग. शुदढबाहूविकर्ण्णिः । २. ख. ग. ह्ियमाणस्य वारिणः । 
३, श, परवदना । 











व्रश्सोऽध्यायः ५५ 


अतिक्रान्तेन पादेन द्वितोयेनाञ्चितेन च । 
नौस्थस्यापि प्रयोक्तव्या द्रतेश्चणं पदंगंतिः ।॥। १०५ ॥ 
अनेनैव विधानेन कतेव्यं गतिचेष्टितम्‌ । 
संज्ञामात्रेण कर्तंव्यान्येतानि विधिपूर्वकम्‌ । १०६ ॥ 
कस्मान्म॒त* इति प्रोक्ते कि कतव्य प्रयोक्तुभिः ।॥ १०७ ॥। 
अङ्ुशाग्रहणान्नागं खलीनग्रहणाद्धयम्‌ । 
"प्रगरहुग्रहणाद्यानमेवमेवापरेष्वपि | १०८ ॥ 


जलप्रसङ्कात्‌ नौगतिमाह-नौस्थस्येति । 
ननु वृ्षप्रासादादि तत्र कि रङ्धमण्डले रथचित्रपटादिन्यायेन दशंनीयं, नेत्याह 
संज्ञामात्रेणेति ! संज्ञा उक्तरूपारोहणाद्यभिनयः । प्रसङ्धादन्यत्राप्यभिनयं दशंयति । 
अङ्कशग्रहणादित्यादि । तेन चित्रपटादिवियोगेऽपि रथगमनाद्यभिनयं न युक्तम्‌ । 
सौकर्यात्त॒ तत्करणमपि भवत्विति भावः । १०६-१०८ ॥ 


अभिनव समस्त अङ्क मे व्याकलता है जिस गति में यह अशेषा ङ्खाकूखाः 
का अर्थं है ओर 'आधतक्रदना' का अभिप्राय है मख को एक बार तिरा घुमाकर 
सन्तुकित करे । मनुष्य के स्वतन्त्र न होने से इस प्रकार की स्थिति होतो है । कुछ 
आचार्यो ते जो बारी.वारी से पाश्वं का परिवर्तन कहा है वह ठीक नहीं दै, क्योकि 
यह परिवाहित है । बुद्धिपूर्वकं जल के संतरण म वह॒ ( पादवं परिवत्तन ) होता है, 
यहाँ पर नहीं ।॥ १०३-१०४॥ 

अभिनव-जल का प्रसङ्क होने से “नौस्थस्थ' इत्यादि के द्वारा नौका को 
गति को कहते है- 

अनुवाद नौका में स्थिन पात्रकौ गति कषीघ्रतापुर्वक चूर्णपदो से एक पाव 
को अतिक्रान्त चारी ओर दूसरा पैर अच्छित स्थिति में प्रयोग करना चाहिए । 
इसी विधान के अनुसार गति की चेष्टां को प्रदात करना चाहिए । इन सभी कर्मो 
को विधिपूर्वंक केवर सङ्केतो ( इशारे ) के हारा प्रदशित करना चाहिए । प्रयोक्ताओं 
के दवारा प्रयोगकाल से “यह मर गया' एेसा कहने पर क्या बह मर जाता है ? 
नहीं, वह मरने का अभिनय करता है! निस प्रकार अङ्कुश के ग्रहण से हाथो, 
लगाम के ग्रहण ( खीचने) से घोडे ओर रस्सौ के ग्रहण से थान आवि 
का प्रतोकात्मक अभिष्यक्ति होती है उसो प्रकार अम्यों मे भी वेसा करना 
चाहिए \॥ १०५-१०८ ॥ 

१. ख. गतिश्च्णंपदैः । ग. द्रतेस्तू्णं: । 

१. ख. ग. कस्मान्न इति । ३. क~न. प्रतोवग्रहणादयानं । 











५६ नादच्यक्षास्के 


अशवयाने गतिः कार्या वेशाखस्थानकेन तु । 
यथा चर्णंपदेशिचत्रेरुपर्युपरि पातितैः ॥ १०९ ॥। 
पन्नगानां गतिः कार्या पदंः स्वस्तिकसंयुतेः* । 
पादवक्रान्तं पदं कुर्यात्‌ स्व स्तिकं *रेचयेदिह ॥ ११० ॥! 





अभिनव-- क्या रथचित्रपटादि न्याय से उस रङ्घमण्डपमें वक्ष, प्रासाद 
आदि दिखाना चाहिए ? कहते हँ कि नही, सज्ञामात्र से अर्थात्‌ सङ्खुतोंकेद्वारा 
प्रदर्शित करना चाहिए । "संज्ञा का अभिप्राय दहै उक्त रूप ( पूवं कथित ) आरोहण 
आदि का अभिनय । प्रसङ्खवश अङ्कुशग्रहणात्‌' इत्यादि के हारा अन्यत्र भो 
अभिनय दिखाते दै । इससे यह दिखाया गया दै कि चित्रपट आदि के विना रथगमन 
आदि का अभिनय करना ठीक नहीं है, किन्तु सौकर्य के कारण वह्‌ वैसा होभी 
सकता है ॥ १०५-१०८ ॥ 


विमर्शं-- यहां यह बताया गया ह कि नाव्य-प्रयोग मे रङ्घमण्डपमे चित्रपटों पर 
भद्धित अनुकृतियों एवं प्रतोकात्मक अभिनयो दोनों का प्रयोग होना चाहिए । अभिनवगुप्त 
भी चिश्रलिखित अनुकृतियोँ एवं प्रतीकात्मक अभिनयो दोनों का प्रयोग उचित मानते है । 
उनका कहना है कि इससे नाद्यप्रयोग मे रमणोयता आती है गौर प्रत्यक्ष सो आनन्द नुभृति 
होती है । ये प्रतोकात्मक संकेत प्रयोगकाल में सत्य ते प्रतोतत होते है । यद्यपि वे वहां उपस्थित 
नहीं होते, केवल प्रतोकों के जरिये उपस्थिति रहते है । फिर भी उन प्रतोकात्मक सकेतों द्वारा 
भानस्द कौ भनुभृति होती है । 

अहव-गति 


अनुवाव--धुडसवारी में वैशाख स्थान तथा ऊपर-ऊपर गिराये गये चिन्न. 
विचित्र धूरणंपवों के हारा गति का प्रदान करना चाहिए ॥ १०९ ॥ 


सपे-गति 
अनुवाव--स्वस्तिकयुक्त पादो के दवारा सपं की गति का अभिनय करना 
चाहिए । इसमें पहिले पाहवक्रान्ताचारी मे पाद को रखकर फिर स्वस्तिक पाद 
का रेचन करना चाहिए ।॥ ११० ॥ 
२. ख. ग. स्वस्तिकसंज्ञितैः । 


६. क~न, योजयेदिह । 














ददक्षोऽध्याय) ६७ 


विरस्यापि तु कतंव्या गतिर्लकलितविक्रमा^ । 
पादेराकुन्चितैः किञ्चित्‌ तालाभ्यन्त पातितैः ॥ ११९१ ॥ 
 स्वसौष्ठवसमायुक्तौ तथा हस्तो पदानुगौ । 
खटकावधंमानौ तु कृत्वा बिटर्गाति ब्रजेत्‌ ।॥ ११२॥ 
-कञ्चुकीयस्य कर्तंग्या वयोऽवस्थाविशेषतः । 
` अवृद्धस्य प्रयोगज्ञो गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
अधंतालोत्थितैः पारदंविष्कम्भेः ऋ जुभिस्तथा । 
`समुद्रहन्निवा ङ्गानि पङ्कलग्न इव व्रजेत्‌ * ।॥ ११४ ॥ 
स्वस्तिकसंयुतेरित्युक्तमेव विभजति-पाहवंक्रान्तमिति । एवं देशापेक्षया 
गतिरुक्ता । नागादिप्रसङ्कात्त सपंगतिरपि ॥ ११० ॥ 


अथावस्थाभेदेन गति निरूपयन्‌ विटावस्थायां तावदाह-विटस्यापि 
चेति । 


स्वं प्रकृत्युचितं यत्सौष्ठवम्‌ । ११२॥ 





अभिनव--'स्वस्तिकसंयुतेः' यह्‌ जो कहा गया है, अब उसका विभाजन करते 
है-"पाश्वक्रान्तमित्यादि" । इस प्रकार देश की अपेक्षा से गति का निखूपण किया 
गया है । नागादि के प्रसङ्खसे सर्पोकी गतिकोभो कह्‌दियाहै।। ११० ॥ 

अभिनव--अवब अवस्था मेद से गति का निरूपण करते हुए पिके विटावस्था 
की गति को कहते हं - 

अनुवाद--विट की गति ललितविक्रम होनी चाहिए । आकुच्चित पावो को 
एक ताल के अन्तर पर रखते हए सब सौष्ठवयुक्त तथा परो का अनुसरण करने 
वाले गोनों हाथों को खटकावघंमान स्थिति में करके विट को गति का अभिनय 
करे ॥ १११-११२ ॥ 


अभिनब--“स्वसौष्ठव' का अथं है स्व अर्थात्‌ प्रकृति के उचित जो 
सौष्ठव ॥ ११२॥ 


१. क. रछ्ितिविश्चमा । २. ख. ससौष्ठवसमायुक्तौ । 
३. ग. कञ्न्ुकीव प्रस्तंग्या । ४. क-ढ. शावृदस्य । 
५. क. समूद्रहुस्तथाङ्गानि । क~न. समुद्रहश्व गात्राणि । ६. क. व्रजन्‌ । 


नार ल्ाश्न्् 














५६ नाट्य हाश्ष्े 


अथ वृद्धस्य कलतव्या गतिः कम्पितदेहिका । 
+विष्कम्भनकृतप्राणा मन्दोत्क्षप्तपदक्रमा ॥ ११५ ॥ 





कञ्चुकमिति  तन्नेपथ्योचिता वृत्तिः तदिच्छत्यात्मन इति “क्यचि च'' 


कञ्चुकीयः । वयोऽवस्थाविरोषात्‌ इति यदुक्तं तद्विभजल्येविति वक्ष्यमाणः 
क्रमेण विष्कम्भः स्थेयं तदेषामिति मत्वर्थोयोऽकारः \ समुद्रहन्िति यत्नेनाकषंन्‌ । 
एतदेव दृष्टान्तेन शिक्षयति--पड्करग्न इवेति । अत एव खजञ्जकहेलाविल- 
म्बितरघुमयस्य कोहलोक्तस्य सङ्ग्रहः । विष्कभने यष्ट्थादिके कृतं समन्वितं प्राणो 
वलं येन ॥ ११५ ॥ 


कञचुकीय को गति 


अनुवाद कञ्चुकीय को गति उसकी आयु तथा अवस्था स्थिति ) विशेष 
के अनुसार होनो चाहिए । नाव्यप्रयोक्ता युवक कञ्चुकी कौ गति का प्रयोग इस 
प्रकार करे । अधंताल को ऊंचाई पर उठे हूए सरर एवं लम्बे डगों से कीचड़ 
मे सने हए व्यक्ति के समान अपने अद्धो को सम्हालतेहृए से गति प्रदित 
करे ॥। ११३-११४॥ 

अनुवाद--वृद्ध कञ्चुकी को गति का अभिनय शरीर को कंपाते हुए धोरे- 
धीरे ( सक रुक कर ), यष्टि ( छाठी, डंडा ) को प्राणों का आधार बनाये हए तथा 
मन्दगति से परो को उठाकर रखते हए करना चाहिए ॥ ११५ ॥ 

मभिनव--कञ्चुक का अथं है नेपथ्य के योग्य वृत्ति। उस वत्ति कोजो 
अपने लिए इच्छा करता है । कञ्चुकं नेपथ्योचिता वृत्तिः तदात्मन इच्छति" इस 
विग्रह मे सुप आतमनः क्यच्‌" इस सूत्र से क्यच्‌, प्रस्यय ओर "क्यचि च सूत्र से 
कड्न्वुक शब्द के अन्तिम "क' के अ" के स्थान पर "ई' आदेश होकर "कञ्नवृकीय' 
शब्द बनता है । वय ओर अवस्था विशेष से एेसा जो कहा गया है उसका विभाजनं 
करते हैँ । 'एवम्‌' पद का अथं है वक्ष्यमाण प्रकार से। "विष्कम्भक कां अर्थंहै 
स्थेयं" । वह्‌ स्थेयं" जिसे हो वह भी विष्कम्भः है । यहाँ मच्वर्थीय अ' प्रत्यय है । 
“समुद्रहन्‌" का अर्थं है प्रयत्न से आकर्षण करते हुए । इसी को दृष्टान्त के हारा 
स्पष्ट करते है--'पड्धुलगन इव ' । इसलिए कोहलोक्त खञ्जक, हेला, विलम्बित 
आदि का सङ्ग्रह हो गया । विष्कम्भनं अर्थात्‌ यष्टि आदि में बल ( शक्ति ) 
समन्वित कर दिया है जिसने ॥ ११३-११५॥ 


१. ख. ग, विष्कम्मेन कतप्राणा । २. ग. मन्दो स्थिप्तपदक्रमात, 








ददि्ोऽष्यय) ५९ 
: विमलं कञ्चुक का अथं है अंगरला गा चोगा। उतेजो धारण करता है वह # 
कञ्वृकी' या 'कञ्चुकोय कहुाता है । भरत ने कञ्चुको का लक्षण निभ्नछिद्धित प्रकार 
बताया है- 
ये विद्यासत्यसम्पन्नाः कामवोषषिवनिताः । 
ज्ञानविन्ञानकुकश्षलाः कण्वुकीयास्तु ते स्मृताः ॥। 
-[ ना° शा० ( काग्यमाला ) ९४।५६ 
यहाँ यह बताया गया है कि नाद्यप्रयोग में वृद्ध कष्चकी का शरीर कापता रहता 
है, यष्टि ( लाठो ) के सहारे चरता है, दीघं सांसे केता है, गति मन्द होती है। किन्तु अवृद्ध 
( युवक } कञ्चुको आघे तार पर उठे हए पैरो से शरीर को सम्भालते हुए सरक गति से 
चलता है । इस प्रकार अवस्था भेद से दोनों कौ गति मे अन्तर भा जाता दहै ।॥ ११६-११५॥ 





१०. खज्जकस्य लक्षणं तुम्बुरुणोक्तं यथा- 
प्रथमं कुटिलं कत्वा घनमेक दरतद्वयम्‌ । 
गुवंन्तं खञ्जकं नाम शम्यातालो निरण्तरः ॥ 
हेखायास्तु तेनव- 
चत्वारोऽथ नखाः पूर्वे द्विचक्रं तदनन्तरम्‌ । 
पुनरप्येवमेव स्याच्छम्यातालो निरन्तरः 1 
पाटरद्रदशभियु क्तः कार्याः शोषाश्चतुगु णम्‌ । 
चश्चत्पुटस्य भेदोऽयं हेलाया विधिरुच्यते ॥ 
वेश्याद्विजवधूनः च॒ क्रोड़ारम्मकुटुम्बिनाम्‌ । 
भवनप्रतिहाराणां योजयेत्तत्परिक्रमे ॥ 
कोहलमते तु तस्याः ~ 
चत्वारो लघव; पूर्वमन्ते च गुरुणी तथा । 
पुनरप्येवमेव स्यान्मात्रा ह्यधमजातिष्‌ ॥ 
प्रयोक्तव्या घ्र वं हेराताकदचश्चत्पुटस्य च । 
उद्यानभवनक्रोड़ाशी पिकालोकने तथा ॥ 
भविष्यन्नायके चैव कन्यानां ठक्करागत। । 
मालववेसरिकाख्यो रागोऽत्र विहितः सदा ॥। 
विरभ्भितालक्षणं तु कोहलेन-- 
'“कषुनो गुरुणी चैव लघू भआद्न्तयो गुरू । 
विछम्बिता घ्र.वा ज्ञेया षद्पितापुत्रम ङ्गंकृत्‌ ॥ 
सर्वासामेव नारोणामभिसारपरिक्रमे । 
सौम्या तु द्विपदो चार ज्ञेया माखवकौशिके ।। इति । 











६० नाटधक्षास्त्र 


कृतास्याप्यभिनेया वे गतिमंन्वपदक्रमा ` । 
"व्याधिग्रस्ते ज्वरातें च तपःधान्ते क्षुधान्विते ॥ ११६ ॥ 
विषकम्भनकृतप्राणः कृञः क्षामोदरस्तथा । 
शक्षामस्वरकपोलक्च दीननेत्रस्तथेव च । ११७ ॥ 
तानेरतक्षेपणं चैव कर्तव्यं हस्तपादयोः । 
कम्पनं चैव गात्राणां क्लेदानं च तथेव च । ११८ ॥ 
दूराध्वानं गतस्यापि गतिमंन्दपदक्रमा । 
विकूणनञ्च गात्रस्य जानुनोहच विमर्दनम्‌ ॥ ११९ ॥ 


_ विषं सोचनं विमनमिति पमस्‌ । ११९ 


अनुवाद-ङृक्षकाय भ्यविति को गति मन्द पदक्रम से अभिनोत की जानो 
चाहिए ओर ्याधि से प्रस्त, ज्वर से पीडित, तपःधान्त ( तप से थके हुए ) तथा 
क्षुधा से पीडित, यष्टिको प्राणों का आधार बनाये हुए, कक्ष, क्षीणं उदर वाले 
क्षीण स्वर ओर क्षोण कपोल वाके तथा वीन नेत्र वाले व्यक्तियों के अभिनयमें 
दोनों हाथों एवं पेरों को उत्क्षेपण, शरीरमे कम्पन ओौर शेथिल्य ( अथवा 
क्लेदान ) का प्रवशंन करना चाहिए ॥ ११६-११८॥ 

विमशं--क़ शकाय अर्थात्‌ दुबले-पतले शरीर वले व्यक्ति के अभिनयमें पात्र की 
गति धीरे-धीरे पैर उठाकर प्रदशित करनो चाहिए । इसो प्रकार रोग से पीडित, उ्वरग्रस्त, 
तपस्या से क्षोण एवं थके हुए व्यक्तिभौरनजो भूवसे श्याकलहो, एते पात्रों कौ गति धीमी- 
चारु से प्रदशित करनी चाहिए । इसी प्रकार काटो के सहारे चलने , वाके क्षीणकाय, 
क्षीण उदर वाके तथा क्षोण स्वर एवं दीन नेत्र वले पत्रों की गति हाथन्वेरो को इषर- 
उधर फंकते हुए तथा शरीर को कंपाते हए, प्रदर्शित करनो चाहिए ॥ {१६.११८ ॥ 


अनुवाद-दरूर ( लम्बे ) मागं पर चलने वाले भ्यक्ति कौ गति मन्द पवक्रम 
( चाल ) वाटो होनो चाहिए । इसमे गरोर का सङ्ोचन तथा जानुं का विमर्दन 
करना चाहिए ॥ ११९ ॥ 

अभिनव--“विकूणन' का अथं शरोर का संकोचन ( सङ्कूचित होना ) है । 
'विमदंन' पद मिध्रित क्रियाओं के परिहारके लिए है ।॥ ११९॥ 
१. कं गतिम॑न्दपरिक्रमा । ग. गति्मन्दपरिक्रमात्‌ । 
२. कद, व्याधिग्रस्तस्य तथा एषा तपःश्रान्तस्य चैव हि । 
३. फ-द. क्षामस्वरश्च॑व भवेत्‌ । 
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दाददोऽध्यायः ६१ 
स्थूलस्यापि तु कर्तव्या गतिदेंहानुकर्षिणी । 


समुद्रहनभूयिष्ठा मन्दोह्क्षप्तपदक्रमा ।॥ १२० ॥ 
विष्कम्भगामी च भवेन्तिःरवासबहुलस्तथा । 
श्रमस्वेदाभिभूतदच व्रजेच्चणं पदेस्तथा ` ॥ १२१ ॥ 
मत्तानां तु गतिः कार्या मदे तरुणमध्यमे । 
वामदक्षिणपादाभ्यां घूणंमानापसपंणेः` ।॥ १२२ ॥ 


'अवकरष्टे पदे चैव ह्यनवस्थितपादिका । 
विघूणित्ारीरा च करैः `भरस्वलितस्तथा ।॥। १२३ । 


स्थलस्येति महाकायस्य भमङृत्स्वेदः ॥ १२० ॥ 


स्थूल-गति 

अनुवाद--स्थूल व्यक्ति कौ गति शरीर का अनुकषंण करने वाली, अधिक 
बोक्ष ( भार ) उठाने वाले व्यक्ति के समान चेष्टा वारी, मन्द गतिसे पेरोंको 
उठाकर चलने वालो होनी चाहिए । स्थूल व्यविति को सहारा लेकर चलने वाला, 
दीघं ( लम्बी ) सांस छेता हुआ, श्रम से उत्पन्न पसीने से अभिभूत होकर चणं पदों 
ते गमन करना चाहिए ॥ १२०-१२१॥ 

अभिनव स्थूल" पद का अथंदै महाकाय । स्थूल व्यक्ति को थोडेहौ 
परिश्रम से पसीना आ जाता हं ॥ १२०-१२१॥ 


मत्त-गति 


अनुवाद--मत्त पुरुषों की गति तरुण एवं मध्यम मद में बायें एवं दाहिने पैरो 
से घूर्णन लड़खडति हृए ) तथा अपसपंण ( बिषरीत-सपंण ) के द्वारा प्रदित 
करनो चाहिए ओर अधम मद में पैरों को अनवस्थित ( अनियमित ) रूप से रखते 
हृए, शरीर को श्ुकाते हृए ( ्रुमते हृए ) तथा हार्थो को प्रस्खलित भर्थात्‌ इधर- 
उधर घुमाते हए प्रदशित करनो चाहिए ॥ १२२-१२३ ॥ 


१. ग. तूणंपदैः तथा ब्रजेत्‌ । 
२. ख. ग. घर्णभानोपसर्पणे : । 
३. ख. अपकृष्टे । 

४. ख. ग. पदैः प्रचलित॑रथ । 








६२ नाट चक्षार 


उन्मत्तस्थापि कत्तंग्या ` गतिस्त्वनियतक्रमा । 
बहुचारीसमायुक्ता लोकानुकरणाश्चरया । १२४ ॥ 
रुक्षस्फुटितकेशङ्च रजोध्वस्ततनुस्तथा । 
अनिमित्तप्रकथनो बहुभाषी विकारवान्‌ \॥ १२५ ॥ 
गायत्यकस्माद्सति सङ्के चापि न सज्जते । 
नृत्यत्यपि च संहृष्टो वादयत्यपि वा पुनः ।॥ १२६ ॥ 
कदाचिद्धावति जवात्‌ कदाचिदवतिष्ठते । 
*"कदाचिदपविष्टस्तु शयानः "स्थात्‌ कदाचन ।! १२७ ॥ 
नानाचीरधरश्चेव रथ्यास्वनियताल्यः । 
उन्मत्तो भवति ह्येवं ‹तस्येतां कारयेद्‌ गतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
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उन्मत्त-गति 


अनुवाव--उन्मत्त पात्रों कौ गति अनियन्त्रित पादविक्षेष से युक्त, अनेक 
प्रकार की चारियों से समायुक्त, लोकानुकरण के आधित होनी चाहिए । उसके 
बाल (के ) सूखे भौर विखरे हुए ओर शरीर धूल से धूसरित होता है, बहु 
अकारण बड़बड़ाने वाला ओर अधिक बोलने वाला तथा विकारवान्‌ होता है । 
बह अचानक गाता है ओर अचानक हंसने लगता है । वह किसी कै साथ मेर नहीं 
रखता तथा बार-बार रोता है, वह्‌ कभी प्रसम्न होकर नाचता है, फिर बजाने 
लगता है, फिर कभीवेगसे दोडने लगताहै, कभो खड़ा हो जाताहै, कभी बेठ 
जाता है, कभी लेट जाता है । वह्‌ नाना प्रकार के फटे पुराने कपड़े पहने रहता है 
ओर अनियत रूप से गकि मे जहां चाहे वहां पड़ा रहता है । इस प्रकार उन्मत्त 
पात्र होता है । उसको गति इस प्रकार प्रददित करे ॥ १२४-१२८ ॥ 





१. ख. गतिश्च नियतक्रमा । ग. ग तिस्त्वभिनयक्रमात्‌ । 

२. क~न, रक्षस्पन्दितके शश्च । क~प. रक्ष स्फुरितकेशश्च । 

३. क, स. रुदतीह्‌ तथा पुनः । 

४. क~न. कदाचिदवतिष्ठति । 

५. क~प, कदाचिदृपतिष्ठति । 

६. ख, शयितः स्यात्‌ कदाचन । ७. ख. तस्यर्ता। 
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दविकोऽष्याय। ६६ 


स्थित्वा नूपुरपादेन दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 

"बद्धां चारीं तथां चैव कृत्वा स्वस्तिकमेव च ॥ १२९ ॥ 
अनेन चारीयोगेन परिभ्राम्य तुं मण्डलम्‌ । 
बाह्यभ्रमरकं चैव रङ्खकोणे प्रसारयेत्‌ ।। १३० ॥ 
त्रिकं सुवलितं कृत्वा लताख्यं हस्तमेव च । 
विषयं यगतैहंस्तेः पद्भ्यां सह॒ गतिभंवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
त्रिविधा तु गतिः कार्या खज्ञपङ्ककवामनेः । 
“विकलाङ्खषयोगेण कुहकाभिनयं प्रति ॥ १३२ ॥ 


पद्धूयां सह विपयंयगते रिति पादचेष्टा तथा करकमण्यनुवतंनीयेति ॥ १३१ ॥ 
कुहकाः अधमा । लिद्धिन इति केचित्‌ कृहकशाब्देन हास्यरस इत्येतत्‌ 
॥ १३२ ॥ 

अनुवाद - उन्मत्त पात्र की गति के अभिनय मे नपुरपाद चारी मे स्थित 
होकर वण्डपाद चारीमेपैरको फला दे, फिर बद्ध चारी को प्रवशित कर स्वस्तिक 
का प्रयोग करे । इसी प्रकार चारियों के संयोग से मण्डलाकार घुमाकर रङ्कमच्त 
के किनारे बाहच्श्चमरक पाद को फला दे । फिर त्रिक कौ अच्छी तरह वलित करके 
(लता' नामक हस्त को प्रदहित करे। फिर पेरोंके साथ विषयंयगत हाथों को 
सञ्चालित करते हृए गति प्रित करे ।॥ १२९-१३१॥ 

अभिनव--'पेरो के साथ विपर्ययगत हाथों से' का अभिप्रायदै किं पाद 
चेष्टा का हाथों के कमं मे अनुवतंन करना चाहिए ।} १३१॥ 

बनुवाव-हास्याभिनय के लिए विकल अङ्धोंके हारा लले, खंगड़े एवं बौने 
पात्रों को गति तीन प्रकार की प्रदशित करनो चाहिए ॥ १३२ ॥ 

अभिनव--'कुहक' का अर्थं है 'अधम' । कुछ लोग "कुहक" का अर्थं "लिङ्ी' 
करते हँ गौर कुछ लोग कुहक शब्द से हास्यरस का संकेत मानते ह ।। १३२ ॥ 


१, ख. बध्वा। २. ख, परिक्रम्य चतुदिशम्‌ । 

३. कद. रङ्गकोणं तु योजयेत्‌ । 

४. क-म. हासे त्वथा गति! कार्या तथा खञ्जन वामने । 
क-ढ. त्रिविधानुगतिः । 

५, क, द्विकलार्ष्रयोगेषु । 








६४ नाद्या 


एकः खञ्जगतौ नित्यं स्तब्धो वे चरणो भवेत्‌ । 

तथा दितीयः कायंस्तु पादोऽग्रतलसञ्चरः ॥ १३३ ॥ 

*स्तन्धेनोत्थापनं कायं मङ्खस्य चरणेन तु\ 

गमनेन निषण्णः स्यादन्येन चरणेन तु ।॥ १३४ ॥ 

इतरेण *निषीदेच्च क्रमेणानेन वे त्रजेत्‌ । 

एषा खत्जगतिः कार्या "तलशल्यक्षतेषु च ।॥ १३५ ॥ 

"पादेनाग्रतलस्थेन ह्यर्चितेन ' व्रजेत्तथा । 
निषण्णदेहा पङ्कोस्तु नतजक्खा तथेव च ॥ १३६ ॥ 


तले पादतले श्ल्यादिक्षतमस्य तस्मिन्‌ गतिमाह-पादेनाग्रतलस्थेनेति 
°नकू टः ॥ १३६॥ 


अमुवाद--लंगडे पुरुष की गति में एक पैर निहचय स्तम्ध होना चाहिए ओौर 
दूसरा वैर अग्रतलसच्चर रखना चाहिए । स्तब्ध हृए पैर से शरीर का उत्थापन 
करना चाहिए ओौर दसरे पैर से चकर बैठ जाय या स्थिर हो जाय । इसी क्रम से 
एक पैर से ठहर जाय ओर दसरे वैर से चले । पादतल अर्थात्‌ पैर के तल्वे मे कांटा 
चुभने का भाव होने पर खञ्ज गति का अभिनय करना चाहिए ॥ १२३३-१३५ ॥ 

अभिनव--'तल' का अथं है 'पादतल'। यदि उसमें कांटा या कील चुभ जाय 
या घाव हो जाय सो इस प्रकार के खञ्ज की गति को कहते है-- 'पादेनाग्रतलस्थेनेति' । 

अनुवाव पद्धुः पात्र को अग्रतलसच्चर पाव से तथा अचित पाद से निषण्ण 
शारीर तथा जङ्घा को नत ( कुकी हुई ) गति से अभिनय करना चाहिए ॥१३६॥ 


१. क~न, स्तन्धेनोत्त्थापनं । २. ख. विषण्णः । 
३. क, विषोदेच्च । ४. ख. ताश्ञल्यक्षतेषु च । 
५. क~न, पुनरग्रतले गम्ये । ६. क. गत्ति। कार्याल्चितेन तु । 


७. नकु"टस्य लक्षणं यथा- 
गुरुणी शधुनी शदिदिरभ्यस्ते प्रयोजयेत्‌ । 
तद्घ्रबा नक्रुटं प्रोक्तमेतदर्धेन नकुटी॥ 
शकारेण प्रयोक्तव्यं हास्ये विटविदूषकंः । 
नर्षैटं न्णुटे वृतं हिन्दोरस्य तु भाषया ॥ 
पम्बुरुणाभ्पि- 


“.बेष्याचेदटविषटप्े्यस्त्र विधानां नि पोजयेत्‌ ।” इति नर्ुटीनकषटयोः विनियोग उक्तः । 








| 


द्दह्ोऽध्याय) ६५ 


स्वंसङ्खचिताङ्गा च ^वामने गतिरिष्यते । 
न॒ तस्य विक्रमः कार्यो विक्षेपहचरणस्य च । १३७), 
सोद्राहिता चणंपदा सा कार्या कुहकात्मिका । 
विदरषकस्यापि गतिहस्यत्रयसमन्विता ॥ १३८ ॥ 
अङ्गवाक्यकृतं हास्यं हास्यं नेपथ्यजं स्मृतम्‌ । 





1 


दिमकञं--अभिनवगुस्त को अभिनवभारतौ मे 'नकुटः का उल्लेख है । वहा किस 
उद्देश्य से "नर्कट+' का उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है । सम्भव है किं कुछ शौर 
पाठ भो रहाहोजो चट गया हो । वैसे सम्पादक महोदय ने यहाँ पाद टिप्पणी में नकंटः' तथा 
^नरकुटी' का लक्षण लिखक्रर उसका विनियोग भी क्िखा है । 
गुरुणो लघुनो गद्विद्िरभ्यस्ते प्रयोजयेत्‌ । 
तद्ध्रवा नकु'टं प्रोक्तमेतवर्धेन नर्कटी ॥ 
शकारेण प्रयोक्तव्यं हास्यो विटविदूवकेः । 
नकट नकुटे वृत्ते हिम्बोलस्थ तु भाषया ॥। 
तुम्बुरुणाऽ्पि ` 
वेश्याचेट विट्रेण्यस्त्रीविधानां नियोजयेत्‌ । 
इति नर्वुटीनकू टयोविनियोग उक्तः ॥। 
फेमा प्रतीत होता है कि यह प्रसङ्गं ॒विदूषक, शकार भादिसे सम्बद्धदहै। क्योकि 
इसके बाद विदूषक, शकार आदि कै गति का उल्लेख है । यहा पर विदूषक, शकार, विट 
आदि के हास्यरस में नकंटक के प्रयोग का विघान बताया गया है । इसका उल्लेख वहीं होना 
चाहिए । सम्भव है कि लिपिकर्ताभों को भूल से यहाँ लिखा मया हो । क्योकि इसके बाद ही 
विदूषक को गति कौ अभिनवभारती प्रारम्भ हो जाती हे । 
अनुवाद--अभिनेता समस्त अङ्गो को सङ्कुचित कर वामन ( बौने) कौ 
गति का अभिनय करे । बोने को गति मे विक्रम एवं पेरों का विष्लेषण नहीं दिखाना 
चाहिए ॥ १३७ ॥ 
अनृवाद--विदरूषक को तोन प्रकार के हास्यो से समन्वित तथा उद्वाहन से 
युक्त हास्यात्मिका गति का अभिनय चूर्णपदों से करना चाहिए \ अङ्कृत हास्य, 
( अद्धो के विकार से उत्पन्न हास्य ), वक्यकृत हास्य ( वाणो के विकार से उत्पन्न 
हास्य ) तथा नेषथ्यजनित हास्य ( वेशभूषा से उत्पन्न हास्य ) ये तीन प्रकार 
के हास्य होते है ।॥ १३८ ॥ 


१. क, वामेन । २. क. हास्यत्रयविम्‌ षिता । 


- - ------- 


नार क्ाम्न््रः 








६६ नादप्पष्याह््न 


दन्तुरः खलतिः कुज्जः खञ्जहच विकृताननः । 
`य ईदृशः प्रवेशः स्यादङ्कहास्यं तु त्धवेत्‌ । १३९ ॥ 
यदा तु बकवत्‌ गच्छेदल्लोकितविलोकितैः । 
अत्यायतपदत्वाच्च अङ्खहास्यो भवेत्स तु ॥ १४० ॥ 
` वाक्यं हास्यं॑तु विज्ञेयमसम्बद्धप्रभाषणात्‌ । 
` अन्थंकविकारेक्च तथा चारटीलभाषितेः ।॥ १४१ ॥ 

भवेशा इति यदस्मादीवृः प्रवेदयमानः पातरविज्ञेषः र्ध भवति ततोऽद्ध- 
हास्यमिति । प्रवेशपदेन नाटच एव रसो न लोक इति दक्ंयति ॥! १३९ ॥ 

असंबद्धं निरथंमनुचितं च, तद्रचाचष्टे अनथंकेरदलोेश्चेति, अधियमक्ञोभां 
रातीति रेफस्य लत्वम्‌ ॥ १४१ ॥ 


अनुवाव दन्तुर ( भद्‌दे एवं बड़े-बड़े वांतो वाला ), खल्वाट ( गजा ), 
कूबड़ा, रंगड़ा तथा विकृत मुल वाला इस प्रकार के पात्रों का जो प्रवेश होता है 
तो बह अ द्हास्य' कहलाता है ॥ १३९ ॥ 

अभिनव--प्वेशः' का अभिप्रायहै कि यदि इस प्रकारका प्रवेश करने 
वाखा पात्र रङ्गमञ्च पर आताठेतो अङ्गहास्य' होता है । यहां 'प्रवेश' पद से 
नाव्यमे ही रस है, कोक मे नहीं यहं दिखलाया गया है ॥ १३९ ॥ 

अनुवाद--जब वह बगल को तरह ऊपर-नोचे, अगल-बगरू देवने हृए चलता 
है भर लम्बे लम्बे डग भरता है तो अ ङ्हास्य' कहुलाता है ॥ १४० ॥ 

नुवा --मसम्बद्ध प्राप, निरथंक एवं विकार युक्त तथा अदलोल (भाषण) 
बातचीत करने पर उत्पन्न हास्य 'वाक्य-हास्य' कहलाता है ॥ १४१ ॥ 

अभिनव--यहाँं असम्बद्ध' पद का अभिप्राय है निरर्थक एवं अनुचित । 
असम्बद्ध पद को ध्य।ख्या करते हँ अनर्थकं ओर अश्लील, जो अश्रिय, अयोभा 
( शोभारदित ) को अदान करता है, लाता है वह अदली" है | यह ^ को 


हो गयादहै। (अ्री-अश्ली-अदटील )॥ १५ १॥ 
भ 


१. क. यदीदशः प्रवेशः स्यात्‌ । क~न. यद दृशो भवेद्विप्रा: भङ्गहास्यं तु तत्स्मृतम्‌ । 


२. ख. खगवत्‌ । ९ कद. भायतःत्वाश्च तत्वाच्च ? हास्यं नेपथ्यजं तत्‌ । 
४, क. कान्यहास्यं तु विज्ञेयमसम्बद्प्रभाषणैः । 
4 ल. भनयंकंवंहुविषै। । 





चोरचमंमषोभस्मगेरिकाचस्तु ` मण्डितः । 
यस्ताद्श्लो भवेद्विप्राः ? हास्यो नेपश्यजस्तु सः ॥ १४२ ॥ 
तस्मात्तु प्रकृति ज्ञात्वा भावः कायंस्तु तत्त्वतः । 
गतिप्रचारं विभजेत्‌ नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ।॥ १४३ ॥ 
स्वभावजायां विन्यस्य कुरिलं वामके करे । 
तदा दक्षिणहस्ते च कुर्याच्चतुरकं पुनः ॥ १४४ ॥ 
पादववंमेकं शिरइचेव हस्तोऽय चरणस्तथा । 
पर्यायशः सन्नमयेल्ल्यतालवशानुगः ।। १४५ ॥ 


` तस्मादिति त्रिप्रकारं हास्यमाभित्य कव चिदेकः प्रकारः, क्वचित्‌ ठौ, क्वचित्सवं 
इत्यनेन क्रमेण विदूषकः स्वामिनः प्रकृति राजामात्यभेष्ठिप्रकृतिभावचित्तवृत्ति 


करणीयं ज्ञात्वा विभागः कायः) न च राजनि संनिवत्तेऽङ्लोकभाषणं । 
एवं सवंत्रोह्यम्‌ ॥ १४३ ॥ म्‌ 


गत्युपयोगिनं वृत्तान्तमस्याभिवाय गतिमाह--स्वभावजायमिति । 


अनुवाद--हे विप्रो | फटे-पुराने चिथडे, चमडा, स्याही, भस्म, गेरू आदि से 
मण्डित विकृत वेशभूषा देखकर उत्पन्न हास्य नेपथ्यज हास्य' कहलाता है ॥१४२॥ 

अनुवाद-इसलिए तत्त्व रूप में प्रकृति, भाव ( चित्तवृत्ति ) ओर कायं 
( करणोय ) को त्व रूप से जानकर नाना प्रकार के विभिन्न अवस्थाभों के 
अनुसार गति प्रचार का विभाजन करना चाहिए ॥ १४३ ॥ 


अभिनव --रस प्रकार तीन प्रकारके हास्यमेंसे कहीं पर एक प्रकार का, 
कहीं पर दो प्रकार का ओर कहौं पर सभी प्रकारोंका आश्रय केकर क्रमशः 
विदूषक अपने स्वामी को प्रकृति अर्थात्‌ राजा, अमात्य, श्रेष्ठी आदि कौ प्रकृति 
ओर चित्तवृत्ति एवं करणीय कायं को जानकर विभाग करना चाहिए । राजा के 
चरे जाने पर अश्ली ( अशोभनोय ) भाषण करना उचित नहीं है । इसी प्रकार 
सर्वत्र समञ्चना चाहिए ॥ १४३॥ 

अभिनव--गति के उपयोगी वृत्तान्त को कहकर अब उसकी गति को कंते 
है--^स्वभावजयामित्यादि' । 


१. कप. गैरिकादिविभूषणंः । 
३, श. पर्थायतः सन्नमते । 











६८ नाटचलास्त्र 
^स्वभावजा तु तस्यैषा गतिरन्या विकारजा । 
`अलाभलाभात्‌ भुक्तस्य स्तन्धा तस्य गतिभंवेत्‌ ।॥। १४६ ॥ 


कार्या चैव हि नीचानां चेटादीनां परिक्रमात्‌ । 
अधमा इति ये ख्याता नानाोलाज्च ते पुनः ।। १४७ ॥ 





अनावेले सति बकवदृगमनस्योक्तत्वात्‌ । लयो विलम्बितः, तालः 
प्टुतलघुगरप्राय इह स्वोकृतः । *अन्धा॒द्ुतलयत्वेन प्टुतकालमानाद्रहुल्येन 
+श्ोकादि स्वभावजा गवत्मिकोऽपि विकारो भवतीत्याकयेनाह-अलाभलाभादिति । 
अलाभः लाभ-पुवंकाल्लाभात्‌ । भक्तं वस्त्राद्य पलक्षयति । भयादौ तु परित एवास्य 
क्रमः ॥ १४४-१४६ ॥ 


अनुवाद--स्वाभाविक गति की अवस्था मे विदूषक बार्ये हाथमेटेढा डंडा 
लेकर तथा वाहिने हाथ से ।चतुर' हस्तमूद्रा प्रदशित करे । फिर एक पाइवं, शिर, 
हस्त मौर पाद को क्रमशः ताल एवं क्य के अनुसार श्रुका दे । यह्‌ स्वाभाविक गति 
है, इससे भिन्न गति विकारजा गति कहलाती है \ इस गति मे अलभ्य भोजन या 
अलभ्य वस्त्रादि वस्तुओोंको प्राप्त करनेका प्रदक्नहोताहै।\ यह अस्वाभाविक 
गति है ॥ १४४-१४६॥ 


अभिनव--अवेश के अभावमें बकं के समान गमन ( गति) कहा जा चुका 
है। ख्य का अभित्राय विलम्बित लय है । यहां ताल से प्लत, गुर, लघु सभी स्वीकृत 
है । अन्यत्र दरूतल्यकेन होने से तथ। प्लत के कालमान के बाहूल्य से शोकादि के 
प्रसङ्धं मे स्वभावज गति होती है। गतियो में गर्वाह्मिक विकार होता है, इस आश्य 
से कहते है-अलम्यलाभादिति । अलाभ का अर्थ है लाम पूर्वक लाभसे भिनन। 
“भुक्तं' पद वस्त्र आदि को उपलक्षित करता दै। भय आदिमेंतो परितः ( चारों 
ओर ) यही इसक्रा क्रम होता है ॥ १४४-१४६ ॥ 


. क~प. स्वभावजाता । 

. ख. अकम्यलाभाद्‌ भक्ष्यस्य तथा तस्य गतिमंवेत्‌ । 
क. वक्रत्वं गमनस्य । 

. क. न्थायतरं च रत्वेन प्लृतकालः । 


क, अद्यरोकादिः । अन्यरोकादिः। 


< | 4 ५ 2 = 
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पारवंमेकं शिरइचेव करः सचरणस्तथा । 
गतौ नमेत चेटानां दष्टिह्चाधंनिमेषिणो ` ॥ १४८ ॥ 
शकारस्यापि कत्तंग्या गतिहचञ्चल्देहिका । 
"वस्त्राभरणसंस्पर्होमुहुमंहु रवेक्षितेः ॥ १४९ ॥ 
गात्रेविकार विक्षिप्तेलेम्बवस्त्रलजा तथा । 
*सगविता चूणंपदा शकारस्य गतिभंवेत्‌ । १५० ॥ 


शकारस्यापोति शकारबहुला यस्य भाषा स शकारः। शकारोपलक्षित- 
शकादिजनपदवासीत्वन्ये, यद्वक्ष्यते श्रकाराभी रचण्डाल' (अध्याय १७-६०) इत्यादि । 
हीनाश्ञय उत्तमपदेऽभिरोपितः शकार इत्यन्ये । 


*अध्वहारस्य इलोकः- 


प्रकृतेऽपि शकारस्य विभूतिनं प्रसिद्धये 
तद्विभूतिरपश्र॑शे तापस्येव प्रकाशिता । 


अनुबाद-जो अधम इस नामसे प्रसिद्धहै नोच, चेट आदिजो नाना 
शोवाले हैँ उनको गति मे एक पाइवं, शिर, हाथ एवं पैर कोक्षुकादे। चेटकी 
दृष्टि अधं निमेष वालो होतो है \ १४७-१४८ ॥ 


अनुवाद--शकार को गति का अभिनय चञ्चल शरोरसे करना चाहिए । 
अभिनेता वस्त्र एवं अलङ्कारो केस्पशं से, बार बार इधर-उधर अवलोकन से 
विकार से विक्षिप्त अङ्कोसे, कम्बे वस्त्रों एवं मालाओं के धारण करने से गति का 
अभिनघ करे) इस प्रकार शकार को गति गकयुक्ता एवं चूर्णपवों वालो होतो 
है ॥ १४९-१५० \ 

अभिनव-जो पात्र शकार का अधिक प्रयोग करता है वह्‌ शकार कहुरता 
है । कुछ लोग कहते हँ शकार से उपलक्षित शाकादि जनपद का निवासी शकार कहा 
जाता है। जेसा कि अगि कटहगे--'शकार, आभोर, चण्डाल आदि । हीन ( तुच्छ) 
आश्ञय वाला व्यक्ति यदि उत्तम पदपरबेढा दियाजाय्र तो शकार कहुलातादहै, 
एसा अन्य लोग कहते ह । 


१. ख. हृष्टिर्वाधं विचारिणी । 
२. क~न. वज्राभरणसंस्पशं । ३. श. गविता वूर्ण॑पादश्य । 3 
४. क, अथ हासस्य । ५. क, प्रकाशिका । 











विधु $ 
स्वाथं प्रतीतिकलनां प्रति का कथैव । 
"मधंन्यतां गमयता भवता शकारः 
शक्नोति यत्र न विधे ! हृदि कि न्यधायि ॥ 








इस विषय मेँ अष्वहार का यह्‌ श्लोक है- 


`श्राकृत भाषाओं मे शकार की विभूति प्रसिद्धिका हेतु ( आधार ) नहीं 
होती । वही विभूति अपभ्रंश भावा में ताप को तरह प्रकाशित होती है । 
भाव यह्‌ कि शकार को भाषा अपभ्रंश होती है । क्योकि वहू अपन्नष्ट होताहै, 
अतः शकार अपर्ंश भाषा के ही योग्य है" | 


इस विषय में मेरा ( अभिनवगुप्त का ) भी शलोक है- 
अभिनव--हे विधे ! आपने शकार को मूर्धन्य बनाकर अपशब्दं कौ रचना 


कर डालो ओर वर्णों केधर्मको भो विच्युत कर दिया । शकार शब्दसे घटित 
शकारि शब्द के अथं को प्रतोति को कथ। हीक्याहै? एेसा नहीं हयो सकता अर्थात्‌ 
शकार को मूर्धन्य बना देने से वह्‌ अर्थं नहीं निकल सकता । आपने मन मेँ क्या रख 


कर एेसा किया ।"” 


इसरे पक्ष मे--“हे विषे ! अपने शकार को मूर्धन्य बनाकर अर्थात्‌ शिर 
पर चढ़कर ( ऊचे पद पर बिठाकर ) अपशब्दं को सुनने का अवसर पा लिया । 
एेसा करके आपने वर्णो के धर्म को अर्थात्‌ योग्य व्यक्ति अधिकारी बनाया जाना 
चाहिए" इस सिद्धान्त को भी हिका दिया, च्युत कर दिया। इस विषय में कोई कुछ 
नहीं जान सकता । आपने क्या मन मँ रखकर एेसा किया है 7" 


विमशशं--शकार एक उच्च भधिकारी होता है । यहाँ कोई अभिनय विधात। (ब्रह्मा) 
को उपालम्म (उलाहुना) देते हए कता हैकिदहै विषे| भापने शकार को ऊवे पद बिठाकर 
( शिर पर चढ़कर ) भपशब्दों ८ गालियों ) के सुनने के अवसर प्राप्त कर लिया । भाषते 
योग्य ग्यक्ति को उश्च पद पर बिठाना चाहिए इस नियम को खण्डित कर दिया, च्युत कर 
दिया । इस विषय में कोर कुछ नहीं कर सकता । भापने नं जाने क्या मनम रखकर एषा 
कियादहै। 
न ज 
१, $, पूर्भन्यतोऽङ्खमनता । 
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तथा-- 


सकलजनतालम्यः सोऽयं शकार इति स्फुटं 
विरचयति यन्मुधन्यत्वं विभुहंतलशक्षणा । 
हततनुरियं रोके जातापहाब्दपरम्परा 
परिचयमयी वार्ता कौत्ति निकृत्य निकतंनी ॥ इति 


दूसरे पक्ष मेँ--है विषाता ! शापने तारूग्य शकार को मद्धन्य षकार बनाकर प~ 
शब्दों की रचना कर डालो । आपने वर्णों के स्वभावको जड़ से हिका दिया भर्थात्‌ 
व्याकरण शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर दुष्ट शब्दों की रचना कर दी है । आपने शकार 
के निष्पन्न क्षकारि ( विक्रमादित्य } को यदि मूर्धन्य षकार के निष्पन्न षकारि बनादेंतो 
ससे उक्त भथं को प्रतीति कथमपि नहीं हो सकती । इसी प्रकार भाप यदि शकार को षकार 
कहं तो उक्त अथं को प्रतोति कथमपि नहीं होगौ । आपने न जाने मन में क्या रखकर एेसा 
किया है, यह कोई नहीं जान सकता । भाव यह कि मापको हस प्रकार निष्कृष्ट, अयोग्य 
को ऊंचे पद पर नहीं बिठाना चाहिए । 


अभिनव-ओौर भो साधारण लोगों के द्वारा लभ्य अर्थात्‌ सामान्य लोगों से 
जिसका सम्पकं था, उच्च वगं के लोगों से सम्पकं नहीं था, वही यह शकार है, यह 
स्पष्ट है । लक्षणों के ज्ञान से रहित जिस विधाता ने जिस तालव्य शकार को मूर्धन्य 
धकार बनाता है उसने लोक मे शरीर रहित अपशब्द परम्परा को जन्म दिया ओर 
परिचयमयी वार्ता का निराकरण कर कीति को कत्तित करने वालो अपाब्द 
परम्परा को जन्म देकर निन्दा के पात्र बन गये । 


दूसरे पक्ष मे--साधारण जनता जिसका उच्चारण नहं कर सकती, यह वही 
रकार है, यह्‌ स्पष्ट है । ओर विभु भो हतलक्षण है अर्थात्‌ वह॒ भी "इचुयशानां तालु 
तथा “ऋटुरषाणां मूर्धा" इस नियम से अनभिज्ञ है जो तालु शकार को मूर्धन्य षकार 
बनाता है । इससे उसके विद्वान्‌ होने को प्रसिद्धि नष्ट हो गई ओर परिचयमयी वार्ता 
विद्वान्‌ होने की प्रसिद्धि का निराकरण करके कीत्ति का कर्तन करने वारी अपशब्द 
की परम्परा अर्थात्‌ निन्दा सर्वत्र फल गई कि वह्‌ अर्थात्‌ वह विभु ( विधाता ) कुछ 
नहीं जानता, नहीं तो शकार को मूर्धन्य नहीं बनाता । 


विज्ञेष--भाव यह्‌ फि व्याकरणशास्व के नियमों के भनुसार जिस प्रकार तार्य 
शकार को मूरषंन्य षकार नहीं बनाया जा सकता । उसी प्रकार शकार नामक पात्र को मृंन्य 
( शष्ठ ) नहो बनाया जा सकता । यदि कोई उते म॒र्षन्य पद प्र बिठाता है तो वह्‌ निन्दा 
का वाच होता है 




















७दे नाट्य शातन 


जात्या नीचेषु योक्तव्या विलोकनपरा गतिः । 
"असंस्पर्शास्चि लोकस्य स्वाङ्खानि विनिगृह्य च ॥ १५१ ॥ 
म्लेच्छानां जातयो यास्तु पुलिन्दहाबरादयः । 
तेषां *देशानुसारेण कां गतिविचेष्टितम्‌ ` ॥ १५२ ॥ 
पक्षिणां इवापदानां च पशूनां च द्विजोत्तमाः ? । 
स्वस्वजातिसम्‌त्थेन स्वभावेन गतिभंवेत्‌ ` ॥ १५३ ॥\ 


प्रतिज्ञाचाणक्ये तन्महाकविना भीमेन राजापि विन्ध्यकेतुः शकार इति 
भूयसा व्यवहृतः । वस्त्राभरणसंस्पर्शाोकनगवंयोगोऽत्र पक्षे क्लिष्टतरः। न 
चा्यदेदाजातिः शकार करिचत्प्रसिद्धः । म्लेछजातयः पृथगेव निव्षयन्ते ““्लेछानां 





जातयो यास्तु" इत्यादिना, तस्मादिहायमीदृश्ष एव ककार इति युक्तम्‌ ।\ १४८॥ 


अभिनव - प्रतिज्ञा-चाणक्य मे उसके रचयिता महाकवि भीम ने महाराज 
बिन्दुकेतु को बहुत बार शकार कहा है । शकार को अपने वस्त्र एवं आभरणो के 
स्पशं एवं अवलीकन मे बडा गवं होता है, इस पक्ष में किलष्टतर है । आर्यो के देश 
अर्थात्‌ आयं जाति का शकार कहीं प्रसिद्ध नहो है । म्लेच्छ जातियों का “म्लेच्छानां 
जातयो यास्तु" इत्यादि के द्वारा अल्गसे आगे वर्णन किया जायगा । इसकिए यहां 
शकार है" यही उचित प्रतीत होता है । 

अनुवाद- नीच जाति के पात्रों की गति का अभिनय इधर उधर देखते हए 
लोक का स्पदां न करते हए अपने अङ्को का विनिगूहन ( संकोचन ) कर करना 
चाहिए ॥ १५१ ॥ 

म्लेच्छ गति 

अनुवाद --पुलिन्द, शबर आदि जो म्लेच्छों कौ जातिया हँ उनको गति एवं 

चेष्टाएं देश-काल के अनुसार करनो चाहिए ॥ १५२ ॥ 


पडु-पक्ष्यादि गति 
अनुवाद--ह द्विजोत्तमो ! पक्षियों, हिसक जन्तुओों एवं पुमो ( चतुष्यदों ) 
की गति अपनो अपनो जाति के स्वभाव के अनुसार प्र्वाशत करनी चाहिए ॥१५३॥ 
१. ख. अत्यस्पर्घाच्च । २. कद. पृलिन्दाद्या द्विजोत्तमाः । 
३. ख. गतिविचारेण । ४. गतिविचेष्टितै; । 
५. क. प्रतियोजयेत्‌ । 
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सिहक्ष॑वानराणां च गतिः कार्या प्रयोक्तृभिः । 
या कृता नर्रासहेन विष्णुना प्रभविष्णुना । १५४ ॥! 
` आलोढस्थानकं कृत्वा गात्रं तस्यैव चानृगम्‌ । 
जानूपरि करं -ह्योकमपरं वक्षसि स्थितम्‌ । १५५ ॥ 


"अवलोक्य दिशः * कृत्वा चिबुकं बाहुमस्तके । 
गन्तव्यं विक्रमेबिप्राः ? पश्चतालान्तरोत्थितेः ॥ १५६ ॥ 


प्रभविष्ण॒नेति वचनादिदं सूचयत्यसाववतरणप्राधान्येन, ये ऋक्षवानरादयो 
जाम्बवत्सुग्रोवाङ्धवहनुमत्प्रायाः तेषामेवेयं गतिः । अन्येषां तु स्वजात्यानुरूप्येणेव । 
तस्येवेत्यालोढस्यानुगतं गात्रं वामभागगमनमित्यथं; ॥ १५४ ॥ 


ता - ~ - 


अनुवाद--सिह, रीछ, वानर को गति का अभिनय नास्य-प्रयोक्तार्ओ को 
हस प्रकार करना चाहिए । जिसे विष्णु ने नृसिह अवतार धारण करके को थो । 
हे विप्रो ! पिके आलीढ स्थानक को करके शरीर को उसी के अनुसार करे । फिर 
एक हाथ को जानु के ऊपर ओर दूसरे हाथ को वक्षःस्थल पर रखे, फिर सारी 
दिक्षाओं को ओर देखकर ओर चिबुक ( टुडडी ) को बाहू के अग्रभाग ( स्कन्ध) 
पर रखकर पांच ताछ के अन्तर पर उठाये गये षपाद-विन्यासों से गमन 
करे ॥। १५४-१५६ ॥ 

अभिनव--प्रभविष्णना' पद से यह्‌ सूचित किया गया है कि नृसिंह अवतार 
कौ प्रधानता से यह गति करनी चाहिए । जो रीछ, वानर आदि जाम्बवान्‌, सुग्रीव, 
अङ्गद ओर हनुमान्‌ आदि है, उनकी भो यही गति होनी चादिए । अन्य पुज को 
अपनी जाति के अनुसार गति होनी चाहिए । "त्येव" पद से आोढ्‌ स्थानके 
अनुगत शरीर के अवयवों का वाम भागसे गमन किया जाना अथं अभिप्रेत है । 





क. भालीदं स्थानक । 

ख. चैकम्‌ । ग. त्वेकम्‌ । 

क~न. चोपरि । कद, चैव स्वस्थितम्‌ । 

क-द, विलोकितं शिरः कत्वा । क-न. विलोकितं शिरः कृत्वा । 
क. ग. सर्वाः । 


@ % ॐ © ॐ 
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। 1 नादस्य कलास्ते 


नियुद्धसमये चैव रङ्खाबतरणे तथा \ 

सहादीनां प्रयोक्तव्या गतिरेषा प्रयोक्त॒भिः ॥ १५७ ॥। 
ज्ञेषाणामर्थयोगेन गति स्थाने च "योजयेत्‌ \ 
वाहनार्थप्रयोगेषु रङ्खावतरणेषु च ॥। ९५८ ॥\ 
एवमेताः प्रयोक्तव्या नराणां गतयो बुधैः । 

ग्नोक्ता या या मया ह्यत्र ग्राह्यास्तास्ताइच ` लोकतः । १५९ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्त्रीणां गतिविचेष्टितम्‌ \ 

सत्रीणां स्थानानि कार्याणि गतिष्वाभाषणेषु च ` ।॥ १६० ॥ 
आयतं चावहित्थं च अरव क्रान्तमथापि च । 
स्थानान्येतानि नारीणामथ लक्षणमुच्यते ॥ १६१ ॥ 





अनुवाद--नाटच-प्रयोक्ताो को इस गति का प्रयोग रङ्कमश्च पर नियुद्ध के 
समय तथा सिहादि के गति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए ।\ १५७ ॥ 

अनवाद -कञोष प्राणियों को गति एवं स्थानों कौ योजना प्रयोजन के अनुसार 
रङ्कमव्च पर अवतरिन होने तथा वाहनों के अर्थो के प्रयोग नें प्रयोजन के अनुसार 
प्रदित करनी चाहिए \। १५८ \\ 

अनथाद--हस प्रकार विद्वानों की मनुष्यों की गति का अभिनय करना 
चाहिए । जिन प्राणियों की गति यहाँ चैने नहीं बताई है उनकी गति लोकव्यवहार 
के अनुसार प्र्दाशित करनो चाहिए 1! १५९ 

अन॒वाद--अब इसके बाद स्त्रयो क्र गति एवं चेष्टाओं का वर्णन करू गा । 
सतर्यो कौ गतिथों एवं माभाषणो के क्रम ते आयत, अवहिह्थ ओर अदवक्राम्त तोन 
भरकार के स्थानों का प्रयोग करना चाहिए ! चे नारियों के स्थान है अब मे उनके 
लक्षणो को कहता हरं ।\ १६०-१६१ ॥ 

विक्तेषः--यहां पर "जाभाषणेषु के स्थान पर 'आमरणेषु" पाठ भी मिलता हे । 
तदनुसार इसका अर्थं होगा-- स्त्रियों को गति ओर आभूषणों में भयत, भवहितत्य भौर 
अष्वक्रान्त स्थानो का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६०-१६१ ॥। 


निनि ५ 
१. क. गति स्थानन्च योजयेत्‌ । 
२. ख. नोक्ताश्व घा मया यत्र ग्राह्यास्ता पि शोकतः । 
६. ग, ताष्वापि । ४, कृ, गतिभ्वाभारणेषु च । 
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वामः स्वभावतो यत्र पादो विरचितः समः । 
तालमात्रान्तरे न्यस्तस्त्यश्चः पक्षस्थितोऽपरः ।॥ १६२ ॥ 
प्रसन्नमाननमुरः समं यत्र॒ समुन्नतम्‌ । 
लतानितम्बगौ हस्तौ स्थानं ज्ञेयं तदायतम्‌ ` ॥। १६३ ॥ 
दक्षिणस्तु समः पादः तरयल्लः पक्षस्थितोऽपरः । 
वामः समुन्नतटकटिहचायते स्थानके भवेत्‌ ।॥ १६४ ॥ 
आवाहने विसे च तथा निवंणंनेषु च । 
चिन्तायां चावहित्थे च स्थानमेततप्रयोजयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
रङ्खावतरणारम्भः पुष्पाञ्जलिविसजंनम्‌ । 
मन्मथे््योडधवं कोपं तजंन्यङ्गुलिमोटनम्‌ ।। १६६ ॥ 
निषेधगवंगाम्भोयं मोनं मानावलम्बनम्‌ । 
'स्थानेऽस्मिन्‌ संविधातव्यं दिगन्तरनिरूपणम्‌ ।॥। १६७ ॥ 








~ 


अनुवाद -जहां पर वायां पैर स्वभावतः सम हो ओर तालमात्र के अन्तर 
पर न्यस्त हो तथा दूरा पैर थल होकर पक्ष मे स्थित हो । मुख प्रसन्न, उर सम 
ओर समुन्नत हो तथा लताहुस्त नितम्ब पर स्थित हो तो बहुं भायत नामक स्थान 
समञ्ना चाहिए ॥ १६२-१६३॥ 

अन्य मतानुसार आयत का लक्षण- 

अनुवाद-जहां पर दाहिना पैर सम हो ओर इसरा अर्थात बाया पैर त्य 
होकर पक्ष म स्थित हो तथा कटि समुन्नत हो, वहां पर “आयत' स्थान होता हे । 

अनुवाद -आवाहुन मे, विसजंन मे, चिन्ता निवंणंन ओर अवहिर्थ मे इस 
स्थान का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६५ ॥ 


अनुवाद-इस स्थान के हारा रङ्कावतरण के प्रारम्भ मे पुष्पाञ्जलि का 
विसजंन, काम ओर दर्प्या से उत्पन्न क्रोध, तजंनो अ ङ्गुलो का मोटन्‌ ( मोड़ना ), 
निषेध, गवं, गाम्भोयं, मोन, यान का अवलम्बन ओर विगन्तर का निरूपण आदि 
भावों का अभिनय करना चाहिए ॥ १६६-१६७॥ 


१, क. भायतं स्त्रीणामेव स्थानक मिति केचित्‌ । 
२, समस्थितो वामपादस्त्यस्लस्तालान्तरोऽपरः । 

















७६ नारथक्षस्तरि 


समो यत्र स्थितो वामस्त्यभः पक्षस्थितोऽपरः । 
समुन्नतकटिर्वामस्त्ववहित्थन्तु त{इूवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
'पुरो विचलितरत्यश्रस्तदन्योपसृतः समः । 
पादस्तालान्तरन्यस्तस्त्रिकमीषत्समुन्नतम्‌  ॥ १६९ ॥ 
पाणिकताख्यो यनत्नेकस्तदन्यस्त॒ नितम्बगः । 
अवहित्थं समाख्यातं स्थानमागमभूषणं; ।॥। १७० ॥ 
स्त्रोणामेतत्‌ स्मृतं स्थानं संलापे तु स्वभावजे । 
निचये परितोषे च वितकं चिन्तने तथा ॥ १७१ ॥ 


`विलासलोलाविन्बोकश्यु गारात्मनिरूपणे । 
स्थानमेतल्प्रयोक्तग्यं भतर्मार्गाबलोकने ` ॥ १७२ ॥ 





अनुवाद-- जहां पर बायां पेर सम स्थित हो भौर इसरा अर्थात्‌ दाहिना पैर 
¶यल ( तिरछा ) होकर पक्ष ( बगल, पाइवं । मे स्थित हो भौर कटि अर्थात्‌ वाम 
( बायीं ) कटि स्शरुन्नत हो तो अबहिस्थ' स्थान होता है ॥ १६८ ॥ 


अवहित्तय स्थान का दूसरा लक्षण इस प्रकार है- 


भनुवाद-जहां पर अगे तरयस पाव विचलित हो ओर इरा पाद अपसृत 
होकर सम हो, एक पाद तालान्तर पर न्थस्त हो तथा त्रिक थोड़ा समुन्नत हो ओर 
एक हाथ रताहस्तमूद्रा मे हो ओर दूरा हाथ नितम्ब पर हो तो आगम को भूषित 
करने वारे नाश्यशास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ उसे अवहित्थ' स्थान कहते हैँ ।॥ १६९-१७० ॥ 


अनुवाद--इस स्थान का विनियोग स्त्रियों के स्वाभाविक संभाषण मे, 
निश्चय, परितोष, वितकं ओर लज्जा मे, विलास-लीला, विब्बोक श्युङ्कारादि के 
निरूपण में तथा पति ( भर्ता ) के मागं भवलोकन में ( पति कौ वाट जोहने में ) 
करना चाहिए ॥ १७१-१७२ ॥ 
१. ख.ग. पुरोऽपि च लितस्त्यस्ल। । पुराविरचि तस्तः । 


२. ख. विवाहलोलारवण्ये श्युगारादिनिरूपणे । 
३. ऋ. तथा भागं वलोकने । क, भ तुमार्गालोकने । 





्रोदश्योऽध्याथः ७७ 
पादः ^समस्थितरचैक एकडचाग्रतलाग्चितः । 
सुचौविद्धमविद्धं वा तददवक्रान्तमुच्यते ।। १७३ ॥ 
स्वलितं घूणितं चेव गकिताम्बरधारणम्‌ । 


कुसुमस्तबकादानं परिरक्षणमेव च ।॥ १७४ ॥ 
वित्रासनं सललितं तरुशाखावलम्बनम्‌ । 


स्थानेऽस्मिन्‌ संविधानीयं स्त्रीणामेतत्प्रयोक्तृभिः । १७५ ॥ 
लाखाबलम्बने कायं स्तवबकम्रहणे तथा । 
रविधामेष्वथ देवानां नराणाञ्चाथंयोगतः ।॥ १७६ ॥ 


स्लकितमिति पदम्‌ । तथा विशेषेण च्युत इत्यथ : ॥ १७२ ।। 





अनुवाद-जहं पर एक पाद समस्थित हो ओौर द्रा पाद भग्रतल पर 
अन्चित हो ओर जहां पर सुचोविद्ध अथवा आविद्ध मण्डल हो वहू अशवक्ान्त कहा 
जाता है ।॥ १७३ ॥ 

अनुवाद स्त्रियों के स्वलन, घू्णन, गलित ( गले हए, फटे हूए ) वस्त्रो के 
धारण, पृष्पस्तबक के ग्रहण, परिरक्षण, वित्रासन, लालित्य के साथ तर 
( वृक्ष ) की शाला ॐ मालम्बन में नास्यप्रयोक्ता को इस स्यान का विधान करना 
चाहिए ॥ १७४-१७५ ॥ 

अभिनव -“स्वलित' का अर्थं चैर का लंडखडाना है ओौर विशेष खूप से च्युत 
होना ( फिंसलना ) है । १७४ ॥ 

विन्ञेष--नाव्य-प्रयोक्तागों को स्त्रियों के फिषलने अथवा लडलडाने, धूणंन (घूमने); 
फटे-पुराने कपड़े पहनने, फक के गुच्छे तोड़ने, पेड़ को डालो के भवलम्बन आदि कै 
अभिनय में इस स्थान का प्रयोग करना चादिए्‌ । 

अनुवाद - मनुष्यों के प्रयोजन के अनुसार वृक्ष को शाखा के आलम्बन 
मे, फूल के गुच्छं के ग्रहण मे ओर देवताओं के विभाम मे इस स्थान का प्रयोग 
किया जाता हे॥ १७६ ॥ 








१. ख,.ग. पादः सुस्थितश्वै कः । कद, समस्थितस्छवेकः । 
२. क, विश्रामेष्वथ नोचानां नराणां चाथंयोगतः । 
खग, विश्नामेष्वथ देवानां दाराणाङ्चत्रयोगतः । 





७८ साटयक्षास्रे 





स्थानकं तावदेव. स्याद्यावच्चेष्टा प्रवत्ंते । 
"भग्नं च स्थानकं नृत्ते चारी चेत्समुपस्थिता ।। १७७ ॥ 


एवं स्थानविधिः कायंः स्त्रीणां नृणामथापि च । 
प्पुनरचासां प्रवक्ष्यामि गति प्रकृतिसं स्थिताम्‌ ॥ १७८ ॥ 
कृत्वाऽवहित्थं स्थानन्तु वामश्चाधोमुखं करम्‌ 

नाभिप्रदेशे विन्यस्य सव्यश्च ` खटकामुखम्‌ । १७९ ॥ 
ततः सलकितं पादं तालमात्रसमुत्थितम्‌ 

दक्षिणं वामपादस्य बाह्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ १८० ॥ 
तेनैव समकालश्च ` ्ताख्यं वामकं ` भुजम्‌ । 

दक्षिणं विनमेत्पाश्वं न्यसेन्नाभितटे ततः ॥ १८१ ॥ 








प्रकृतिसंस्थितामित्यविशेषोक्ता । प्राधान्यात्प्राथम्यात्‌ तदस्ति गतिरि- 
त्युच्यते । ^कृत्वावहित्थमित्यादि । वामश्चेति ॥ १७८ ॥ 


अनवाद --इन स्थानों का प्रयोग तभी तक्‌ किया जाता है जब तक चेष्टा 
को जाती है। नृत्तमे चारो का प्रयोग यदि उपस्थित हो तो स्थान-भगन हो जाता 
है, समाप्त हो जाता हँ \\ १७७ ॥ 

अन॑वाद-इस प्रकार स्त्रियों ओर पुरषो के स्थान का विधान करना 
चाहिए ।! अब में स्त्रियों की प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार गतियों का कथन 
करू गा \\ १७८ ॥ 


अभिनव प्रकृ तिस्थिताम्‌' यह्‌ सामान्य शूपसे कहा गया है । प्राधान्यतः 
यदि कोई गति दहै तो उसे भी कहना चाहिए । यही बात (कृत्वावहित्थं' ( अवहित्थ 
को करके ) इत्यादि के द्वारा कहा गया है ॥ १७८ ॥ 





१. ख-ग,. भग्नावस्थानकं नस्ये चारी च समुपस्थिता । रलोकार्घोभऽयं ख पुस्तके नास्ति ! 
२. ख-ग. पुनङ्च सम्प्रवक्ष्यामि । 

३. क. भुजम्‌ । ४. ख. कटकामुखम्‌ । 

५. कद. तालमात्रं समूल्क्षिपेत्‌ । ६. कद. तालाश्यं ! 

७. कद . वामपादकम्‌ । ८. तमस्ति । 

९. क. कुलावहित्थामिति । ऋ. तुलावदित्वमित्यादि । 





व्रादषोऽष्वायः ७९ 


नितम्बे दक्षिणं कृत्वा हस्तश्चोदेष्टय वामकम्‌ । 
ततो वामपदं दद्याल्लताहस्तं च दक्षिणम्‌ ।॥ १८२ ॥ 
लील्योटाहितेनाथ शिरसाऽनुगतेन च" । 
*किञ्िन्नतेन गात्रेण गच्छेत्पश्चपदीं ततः ।॥ १८३ ॥ 
यो विधिः पुरुषाणां तु रङ्खपीठपरिक्रमे। 
स एव प्रमदानां वे कत्तंव्यो नाटययोक्तभिः ॥ १८४ ॥ 


लताख्यं बाह्यपाछवे कनिष्ठा ङ्कुलिदेशे ॥ १८० ॥\ 


यो विधिरिति वामवेधं सः कुर्यादिति । अतिदेशेन चेदं दशंयति यावती 
काचिद्रसप्रकृतिदेशकालापेक्षा नणां गतिरुक्ता सा स्वेवोक्ता विलासरूपप्रकारा- 
नुविद्धा * स्त्रीणामपि विवक्षिता ॥ १८४ ॥ 


अनुवाद--पहिले अवहित्थ' स्थान करके बायें हाथ को अधोमुख करे, फिर 
दाहिने हाथ को खटक्ामुख मद्रा मे नाभिप्रदेश पर रखे, फिर ललित मुद्रामें पेर 
को ताल माच्र प्रमाण ऊपर उठाये ओर दाहिने पैर को बाये पैर के वाम पाऽवं मे 
निक्षिप्त करे (रखे), उसी समय 'लता' मुद्रा मे बायीं भुजा को नाभितट पर रखे ओर 
वाहिने पाइवं को क्का दे, फिर दाहिने हाथ को नितम्ब पर रखकर ओौर बाय हाथ 
को उद्रेष्टित करे, फिर बाय पैर ओर दाहिने हाथको “लता मु्रामें रखे। फिर 
लीला से उद्वाहित श्षिर से अन॒गत ओर थोडा शुके हुए शरीर से पांच कदम ( पग ) 
चले । १७९-१८३ ॥ 

अभिनव--“रता नामक वाम भुजा को बारे पादवं मे कनिष्ठिका अंगुली 
के क्षेत्र में रखे ।। १८० ॥ 

अनुवाद -रङ्कपीठ पर चलने में जो विधि पुरुषोंके लिषएहै वही विधि 
नाटच-प्रयोक्ताओं को स्त्रियों के किए भी करनी चाहिए ।॥ १८४ ॥ 

अभिनव-"यो विधिः' का अभिप्राय है उसके बाद वामवेध करना चाहिए । 
अतिदेश विधान से यह्‌ दिखाते है-जितनी भी कोई रस प्रकृति देश-का की 
अपेक्षा से मनुष्यो की गति कही गई है वहु सब विलास रूप प्रकार से अनुविद्ध गति 
स्त्रियों के लिए भी विकसित है ॥ १८४ ।। 


१. खग. शिरसोभनुगतेन च । 
२. क.ग. पुस्तकयो रयं श्लोको नास्ति । क-द. किंड्म्विस्नमेत । 
३, क-ख. रतास्यं । ४. क-ख. विलासखूपानुविद्धा । 








क्य ग्द ग्नः क ~ ~~ 





८० नाटपर्चास्ति 


'षट्कलं तु न कतव्यं तथाष्टकलमेव च । 
पादस्य पतनं तजज्ञैः खेदनं त{दुवेस्स्त्रियाः ॥ १८५ ॥ 
सयौवनानां नारीणामेवं कार्या गतिर्बधेः । 
'स्थवीयसोनामेतासां सम्प्रवक्ष्याम्यहं गतिम्‌ ।॥ १८६ ॥ 


° दिक्कालपरिमाणत्वं यत्र शोभोदात्तं तत्र विशेषमाह । एतत्प्रागेव व्याख्यातं 


चतुष्कलादम्यधिको न स्त्रीणां मानविधिरिति। अष्टकलग्रहणं तदप्यधिकं मानं 
पुरुषेष्वपि नास्तीति सुचथति । अन्यथा घटके निषिद्धे *काष्टकलस्य संगति- 
स्तन्निषेधेन ॥। १८५ ॥ 

स्थानोया मध्यमवयसः, अत एव मध्यमप्रकृतित्वमन॒द्यम्‌ ।॥ १८६ ॥ 


अनुवाद--नात्यवेत्ता्ों को स्त्रियों को स्थान षट्कल एवं अष्टकल अर्थात्‌ 
छः कला ओौर आठ कला प्रमाण का पाद का पनन नहीं करना चाहिए । क्योकि 
वह स्त्रियों के लिए खेवावह होता है ॥ १८५ ॥ 

विम्षं-उपयु'क्त कथन का आशय यह है कि स्व्यं को षट्काल एवं अष्टकल 
पाद-पतन नहीं करना चाहिए । क्योकि एेसा प्रदशंन स्त्रियों के लिए खेद जनक ( थका देने 
वाला ) होता है ॥ १८५ ॥ 

अभिनव-दिक्‌ ओर काल अर्थात्‌ देश-काल के परिमाण से जहाँ शोभा एवं 
उदात्तता बढ़ती है वहाँ विशेष को कहते हैँ । यह्‌ पहिले ही बताया जा चुका है कि 
स्त्रियो का पादपात चार कला से अधिक परिमाण का नहीं होना चाहिए । अष्टकल 
पद का ग्रहण यह सूचित करता है कि उससे अधिक परिमाण पुरुषों के क्एभी 
नहीं दै, क्योकि जब षट्‌ कलाओं के परिमाण का निषेध किया गया है तो अष्टकल 
परिमाण के निषेध की क्या संगति है ॥ १८५ ॥ 


अनुवाद- विद्वानों को युवतो नारियों को गति इस प्रकार करनी 
चाहिए । इसके बाद अब में स्थवोयसो ( प्रोढ़ा ) स्त्रियों को गति को अच्छी तरह 
वर्णेन करू गा ॥ १८६ ॥ 

अभिनव~-यहां स्थवीयो' पद से मध्य अवस्था वाली स्त्रियों की ओर 
सङ्केत है! इसलिए प्रकृत मेँ मध्यम प्रकृति को लक्ष्य करके यह विधि 


ज 


बतलायो गई है ।॥ १८६ ॥ 


१. क-द. षटकलं तत्तु कत्तंग्यं । क-न. षट्कल न प्रयोक्तम्‌ । रे. ख. स्वियः । 
३. क, स्थानीया या। स्कियस्तासां । ४. क-ख. दिक्काल्परिमाणत्वं । 
५. क. काष्ठकला स एकाधिकः । ख. काष्ठकलासंकेतिक तन्निषेधेन । 











व्रबक्षोऽध्यायः &द 


` कृत्वाऽवहित्थं स्थानन्तु वामं न्यस्य कटीतटे । 
आद्यश्चारालमुत्तानं' कूर्यान्नाभिस्तनान्तरे ॥ १८७ ॥ 
न निषण्णं न च स्तब्धं न चापि परिवाहितम्‌ , 
कृत्वा गात्रं ततो गच्छेत्तेनेवेह क्रमेण तु ॥ १८८ ॥ 
प्रष्याणामपि कतंव्या गतिरुद्श्नान्तगामिनी । 
"क्वचिदुल्लमितेगत्रिराविद्धभ॒जविक्रमा" ॥ १८९ ॥ 
स्थानं कृत्वाऽवहित्थश्च वामश्चाधोमुखं भुजम्‌ । 
नाभिप्रदेशो विन्यस्य सव्यश्च खटकामुखम्‌* ॥ १९० ॥ 


आद्यं दक्षिणम्‌ , परिवाहितमिति ॥ १८७ ॥ 
सविभागमधमानां गतिमाह-प्रेष्याणामित्यादि । 


प्रोढा-गति 

अनुवाद-अवहिस्थ स्थान को करके ओौर बाय हाथ को कटि पर रखकर 
दाहिने हाथ को अराक' मुद्रासे नाभि ओर स्तनो के मध्यमे उत्तान करे । फिर 
शरीर कोन निषण्ण करे, न स्तब्ध ( स्थिर) करे ओर न परिवाहित करे, फिर 
उसी क्रम से गमन करे ॥ १८७-१८८ ॥ 

अभिनव-यहां "आद्य" पद का अथं है दक्षिण पाद । परिवाहितमपि' का 
अभिप्राय है कि परिवाहित भी न करे ॥ १८७-१८८ ॥ 

अब इसके बाद अधमो को गति को कहते है- 


प्रेष्या-गति 


अनुवावद-ग्रेष्या ( दासियों ) को गति उदृश्नान्तगामिनौ होनी चाहिए । 
कहीं ऊपर उठे हूए ( उन्नमित ) गात्रो से आविद्ध सृद्रा मे भुजाओं को सञ्चालन 
करे । अवहित्थ स्थान को करके भौर वाम भुजा को अधोमुख करके नाभिप्रदेश पर 
रखकर दाहिने हाथ को 'खटकामल' मद्रा मे रे ॥ १८९-१९० ॥ 


१. ख-ग. कृतत्वापविद्धं स्थानं तु । 
२. खग. धाद व्वाराछमुक्तानां । ३. ग. ( टि° } वृक्षाणामपि । 
४. कग, किञ्््चिदुन्नमितेः । ५. ख.ग. भाविद्धगतिविक्रमा । 
६. ख. कटकामुखम्‌ऽ। 

नार छा०==२१ 

















८९ नाद्यद्यास्ते 


अर्धनारीगतिः कार्या स्त्रीपुंसाभ्यां विमिभिता । 
उदात्तललितेर्गात्रि "पादेर्लोलासमन्वितेः ॥ १९१ ॥ 
या पपू्वमेवाभिहिता ह्य -त्तमानां गतिमंया \ 
सत्रीणां कापुरुषाणाश्च ततोऽर्धाधंन्तु ` योजयेत्‌ \॥ १९२ ॥\ 
मध्यमोत्तमनीचानां न णां * यद्‌ गतिचेष्टितम्‌ । 
स्त्रीणां तदेव“ कर्तव्यं ललितैः पदविक्रमेः \\ १९३ ॥ 


उद्श्रान्तगामिनीति समदविकारा आविद्धो वत्तनाबहुलो बाहुजाना 
विक्रमस्य \\ १८९ ॥ 

नार्या अर्ध॑मिति नपसकलक्षणा तृतीया प्रकृतिरुच्यते, ° समप्रविभागविवक्षया 
चार्धं नपंसकमिति समासः ^ उदात्तत्वं पुरषाणां, लालित्यं यो षितां गतौ ॥ १९२ ॥ 


अभिनव--“उदभ्रान्तगामिनी' का अभिप्राय है मद विकार के साथ । आविद्ध 
भुजविक्रमा' का अथं है आविद्ध अर्थात्‌ भुजाओं का विक्रम वर्तनाबहुल होता 
है ॥ १८९ ॥ 
नपसक गति 


अनुवाद--नपंसक पात्रों को गति ( अधंनारीगति ) मे उदात्त एवं ललित 
गात्रं से तथा लोला से युक्त वेरो से स्त्री ओौर पुरषो को मिधित गति का अभिनय 
करना चाहिए ॥ १९१ ॥ 

अभिनव--अर्धनारी-- नार्या अर्घम्‌" ( नारी का आधा भाग) । इससे यहां 
नपुंसक लक्षणा ( नपंसंक संज्ञक ) तृतोया प्रकृति कहा जाता है । यहाँ "नार्या अधम्‌! 
दस विग्रह मे समान विभाग की विवक्षा होने से अधं नपंसकम्‌ सूत्र से समास हुआ 
है । पुरूषो को गति मे उदात्तता ओर स्वयो को गति मे लाक्य ( सौन्दयं ) 
होता है ।॥ १९१ ॥ 

अनुवाद-मैने पहिले जो उत्तम पुरुषो कौ गति बतलायी है उसकी आधी 
स्त्रियो को जओौर उससे भी आधौ का पुरुषों कौ गति को योजना करे ॥ १९१ ॥ 

अनुवाद -मध्यम, उत्तम ओर अधम पुरुषो को जो गति एवं चेष्टा हँ । 
वही छित पदं विक्रमो कै द्वारा स्त्रियों के किए भो करनी चाहिए ॥ १९२॥ 
१. ग. पदः । २. कद. पवंमेव विहिता । 
३. ख. ततोऽर्घार्धंड्च योजयेत्‌ । क-द. तदर्धेन तु योजयेत्‌ । 
४. ग. नृपं प्रति विचेष्टितम्‌ । ५. ग. तदर्षा कत्तव्या । ६. कं. (दि०) विक्रम+ स्यात्‌ । 
७, क. ( दि० ) संप्रति विभागविवक्षया । ८. क, उदारत्वं । 











हदसोऽध्याय) ८३ 


बालानामपि कर्तव्या स्वच्छन्दपदविक्रमा । 
न तस्याः सौष्ठवं कार्थं न प्रमाणं प्रयोक्तुभिः॥ १९४ ॥ 


गतिरिति चतुस्ताला चतुष्कला च, अनुत्तमस्त्रोणां द्विताला द्विकलेति 
ततप्यर्धा कापुरुषाणां, तत्कमंकराणामेकताला* एककला चेति। किमृत्त- 
मानामेवेयं स्थाने दशंयति मध्यमोत्तमानां “+नृणामपंसा यद्गतिचेष्टितं तदेव 
उदात्तमध्यमोत्तमनोचानां स्त्रीणां तथा तत्कर्मकराणां कुर्यादित्यत्तमग्रहणम्‌ 
॥ १९२-१९३ ॥ 


संग्राहकं दशंयितु यत्रोत्तमादिविभागो नोदिभन्नः तत्र गतिमाह-- 
बालानामपीति ॥ १९४ ॥ 


अभिनव गतिः' से तात्पर्यं है कि गति का परिमाण चार ताक ओर चार 
कलाओं का है । अनुत्तम स्त्रियों कौ गति का परिमाण द्विता (दो ताल का ) ओर 
द्विकक ( दो कला ) होता है । उससे भी आधा अर्थात्‌ एक ताल ओर एक कला 
परिमाण की पुरुषों कौ ओर कर्मकर भूत्य कौ गति होतो है । क्या उत्तम पुरूषो 
को यही गति है, उसे दिखाते है-मध्यम ओौर उत्तम पुरुषों एवं नपंसको को जो 
गति एवं वेष्टाएं हँ वहो गति-चेष्टाएँ उदात्त, मध्यम, उत्तम एवं नीच स्त्रियों को 
तथा उनके कमकरो भृत्यां को भो होनो चाहिए, इसी बात को संकेतितं करने कै 
लिए “उत्तम' पद का ग्रहण है ॥ १९१-१९३ ॥ 


अभिनव--सर्वग्राहुकत्व को दिखकाने के लिए जहाँ पर उत्तमादि का विभाग 
उद्िन्न अर्थात्‌ स्पश्ट नहीं है उस विषय मेँ गति को कहते है-- बाल नामित्यादि' । 
बाल-गति 


अनुवाद -बालक्षों अथवा बालां को गति स्वच्छन्द पद-विन्यास (पदक्रम) 
वाली होती हे! नाटच-प्रथोक्ताओं को इसमें सोष्ठव का प्रयोग नहीं करना चाहिए 
जओौर न प्रमाण की अपेक्षा करनी चाहिए ॥ १९४ ॥ 





१, ख.ग. स्वच्छन्दगतिविक्रमा । २. क, तस्यां । 
३. प्रमाणं च । 

४, क-क, द्विकला । 

५. क-ख. अयं सा । नृणामुदारत्वमिति पाठान्तरम्‌ । 





॥. ८४ नाटघन्ञासतरे 


तृतीया परकृतिः कार्या नाम्ना चैव नपुंसका । 
नरस्वभावमूत्सुज्य स्त्रीर्गात तत्र योजयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
विपयंयः प्रयोक्तव्यः पुरुषस्त्रीनपुसके । 
स्वभावमात्मनस्त्यक्त्वा तद्‌भावगमनादिह्‌ । १९६ ॥ 
` व्याजेन क्रीडया वाऽपि तथा भूयश्च वश्चनात्‌ । 
स्त्री पुसः भ्रकृति कुर्यात्‌ स्त्रीभावं पुरुषोऽपि च ॥ १९७ ॥ 


तदुभावगमनादिति । यदेव रूपं यो गृह्भाति तदीयेव तस्य गतिः ॥ १९६ ॥ 
विपयंयपरिग्रहे च विशिष्टाथं कारणमाह--ग्याजेनेति । 


को छोडकर स्त्रीपात्र के गति कौ योजना करनी चाहिए ॥ १९५ ॥ 


भूमिका विपर्यय में पात्रों को गति 


अनुबाद -स्तरी, पुरुष ओर नपुंसक अपने स्वभाव का परित्याग कर जिस 
स्वरूप को धारण किया हो उसो के भाव के अनुसार विषयं प्रयोग करे ॥ १९६ ॥ 

अभिनव--^तदूावगमनादिह' जोजिस रूप को ग्रहण करता है वही 
उसको गति टै ॥ १९६ ॥ 

विभां अभिनय को दृष्टि से भूमिका विपयंय का बड़ा महत्त्व है । भरत ने संक्षेप 
मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया है । भरत के अनुसार भूमिका-विपर्यय में स्र, पुरुष भौर 
नपुंसक पात्र अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे के स्वभाव को ग्रहण कर भूमिका अदा कर रसोदय 
का वातावरण उपस्थित करते हँ । भरत के अनुसार भूमिका विपर्ययो दो परिस्थितियां 
॥॥ होती है-१. भपने स्वभाव का परित्याग ओर दसरा तद्धावगमन अर्थात्‌ पात्र अपये स्वभाव 
॑ को छोड़कर जिस स्वमाव को ग्रहण करता है उसो के अनुसार गति ( गमन ) का प्रयोग 

















करे ।॥ १९६ ॥ ? 
| | अभिनब--विपर्यय के ग्रहण करने मे विलिष्टं कारण को कहते है- 
| व्याजेनेत्यादि । 


|| अनुवाव--किसो भ्याज से, क्रीड़ा से ओर बार-बार वञ्चनाके हारा स्त्री 

|| पुरुष की प्रकृति का ओर पुरुष स्त्रो के भाव का अभिनय करे ॥ १९७ ॥ 
॥ || "~ ^~ = नि | 
॥ १. शोकोऽयं केषुचित्‌ पुस्तकेषु नास्ति । | 
|| २. क. पुरुषस्त्रीनपुंसकै। । | 
३. ख. म्बाजेन सेवया वाऽपि । क-न, ब्यायामेन क्रोडयाऽपि । 








(भवि) ८५ 


^धर्योवायेंण सत्त्वेन बुद्ध्या तद्वच्च कमणा । 
स्त्री पुमांसं त्वभिनयेत्‌ वेषवाक्यविचेष्टितंः ।॥ १९८ ॥ 


सत्रीवेषभाषितयुंक्तं प्रक्षिताप्रक्षितैस्तथा । 
` मृदुसन्नगतिदचेव पुमान्‌ स्त्रोभावमाचरेत्‌ ॥ १९९ ॥ 


व्याजः कस्यचित्कायंस्य साधनाय, यथा विदषकस्य संकेतस्थाने चेरिकाव- 
स्त्रधारणम्‌ । क्रोडा यथा इष्टजनस्याकृतो नायिकानाम्‌ । वञ्चनादिति यथा 
विदूषकं वश्चयितुं चेटकस्य स्त्रीवेषकरणम्‌ । अपिचेति ग्रहणात्‌ स्त्रीपंसयोनं पंसकेन 
सह॒ तस्य च ताभ्यां सह विपयंयं दश्शंयति ॥ १९७ ॥ 

अत्रेव विपर्यये गतिविपयंये प्रसङ्धेन व्यभिचारिभावसात्विकोपाङ्गाद्- 
भिनयविपर्ययमप्याह-घेयोंदा्येणेति । 

अभिनव- व्याज ( छल ) किसी कार्यं की सिद्धिके कए किया जाताहै। 
जैसे सङ्केत-स्थान मे विदूषक का चेटी का वस्त्र धारण करना। क्रीडा से 
जसे, नायिकाओं का प्रियजन ( पुष ) को आङ्कृति का धारण करना । बन्वना से 
जसे, विद्षक कौ वञ्चना के लिए चेटकास्त्रीका वेषधारण कर लेना । अपिच 
पद के ग्रहण से स्त्री ओर पुरुष का नपसक के साथ ओर नपुंसक का स्त्री ओर पुरखष 
के साथ विपयंय होता है, यह्‌ दिखलाया गया है । 

अभिनव-इसो विपर्यय की अवस्था में गति के विपर्यय में प्रसङ्गुवश्च 
सञ्चारोभाव एवं सात्विक भावों तथा उपा ङ्गादि के अभिनयो मे विपर्यय को कहते 
है--शेयेणेत्यादि' । 

अनुवाद-षेयं, ओदायं, सत्त्व, बुद्धि मोर उसी प्रकार के कमं से तथा वेष- 
भषा, वाक्य एवं चेष्टाओों के दवारा स्त्रो पुरष पात्र का अभिनय करे ॥ १९७ ॥ 

अनुवाद--इसो प्रकार स्त्रोपात्रोचित वेष-भृषा एवं भाषण ( वाक्य ) तथा 


्रेक्षिताप्रेक्षित अर्थात्‌ किसो वस्तु के देखने, न देखने के द्वारा मृदु एवं मन्द गति 
वाला पुदष स्त्रो भाव का आचरण करे, भभिनय करे ॥ १९८ ॥ 





१. ख. ध॑र्योद्धारेण । 


२. ख. ग. प्रेषिताप्रेषितैस्तथा । 
३. क, मदुसन्तगतिक््व॑व । क-द. मृदुसत्त्वग तिद्च॑व । 





लायनाध्रय इति जेषः \। २०३॥ 


८६ नादघक्षस्ति 


'जातिहीनाहच या नायः, पुलिम्दज्बराङ्खनाः । 
याइचापि, तासां कतंग्या तज्जातिसदृशी गतिः ॥ २०० \\ 
ब्रतस्थानां तपःस्थानां लिङ्खस्थानां तथेव च । 
खस्थानाश्चैव नारीणां समपादं प्रयोजयेत्‌ ॥। २०१ ॥ 
उद्धता येऽङ्गहाराः स्युर्याह्चार्यो मण्डलानि च । 
तानि नाट्थप्रयोगज्ञेनं कतेव्यानि योषिताम्‌ ` ॥ २०२ ॥ 


ग्वेयोँदार्ये सामान्याभिनयोक्ते । ताभ्यां भावा उपलक्ष्यन्ते । बुद्धयेति 
स्थायित्वम्‌ । सत्त्वेनेति सात्विकाः कमंणेति ५स्थानकादिविषयः, वेषेति आहायं- 
प्रकाराः, वाक्येति वाचिकगतसंस्कृतादिग्रयोगः, चेष्टितैरिति अन्तरालस्थाने 
त्रिपताकादयः ।॥ १९८ ॥ 

°यथास्थानकगतानां पुवंपञ्चादुभावि तथोपवेशनात्मकमासनमयपीति 
तद्विधमाह-तथासनविधिरिति तथेवेति गतौ हि शयनमपि पूवंपडचादृभावि 


अभिनव-पहां सामान्यं अभिनय में कथित धैर्यं गौर ओौदार्यं का ग्रहण है । 
इनसे अन्य भावों का भो उपलक्षण है । जसे, "बुद्धया पद से स्थायौभाव का, "सत्त्व" 
से सात्विक भाव का, कर्मं" से स्थानकादि विषयक अनुमावोँ का, वेष' से आहायं 
अभिनय ( वेष-भूषादि ) के प्रकारो का, 'वाक्य' से वाचिक अभिनय से संस्कृत आदि 
मषाओं के प्रयोग का, चिष्टित' पद से त्रिपताक आदि अभिनयो का उपलक्षण से 
ग्रहण होता है ॥ १९८ ॥ 

अनुवाद--जो जाति-शष्ट अथवा होन जाति को नारियां हँ ओौर जो पुलिन्व 
शबर आदि को स्त्रियां हैँ उन्हुं अपनो जाति के अनुसार ( सदृश्च ) उनको गतिका 
प्रदशंन करना च।हिए्‌ ॥ १९९ ॥ 

अनुवाद--तव्रतधारिणो, तपस्विनो, लिङ्ङिनो ओर आकाश्चचारिणौ नारियों 
को गति में समपाद' का प्रयोग करना चाहिए ॥ २०० ॥ 

अनुवाद-जो उद्धत अङ्गृहारहै, जो चारियां गौर मण्डल है, नाटच- 
प्रयोक्ताओं को उनका प्रयोग स्त्रियो को गति में नहीं करना जाहिए ॥ २०१ ॥ 





१. ख विजातोयास्तु ९. क. तथा पुनः । ३. खग. योषिता 
४. क-ख, घयेदिर्या ५. क, सा्तिकादि । 
६. क, यथास्थानगतैः ७. क. गते । ख. गतो । 








दवस्लोऽध्याय) <७ 


` तथासनविधिः कार्यो नृणां स्त्रीणां ` विोषतः । 
नानाभावसमायुक्तस्तथा च  रयनाश्चयः ॥ २०३ ॥ 
` विष्कम्भिताग्चितो पादौ" त्रिकं किञ्चित्समुन्नतम्‌ । 

"हस्तौ कटचुरुविन्यस्तौ स्वस्थे स्यादुपवेशाने * । २०४ ॥ 


विष्कम्भेन वेशाखस्थानकोचितेन विस्तारेणाञ्चितौ विस्तीर्णन्तरौ सुन्दरौ 
पादो, न त्वत्राञ्चितपादलक्षणयोगः । स्वस्थे पंसि यदुपवेकनमासनपीठिकादौ तत्र 
त्रिकमुन्नतं स्यादिति सम्बन्धः । “इति शब्देन वाक्याथंः, स्यादित्यत्र कतंव्या स्थेय 
इति स्यादिति । हस्ताविति ककटरूपो समाहारदरन्दरे ॥ २०४ ॥ 


आसन विधान 


अभिनव-जिस प्रकार स्थानकगत गमन आगे-पीछे होता है उसी प्रकार 
उपवेशनात्मक आसन में भी पू्वंपर्च द्धाविता रहती है, इसलिए उसके प्रकार को 
कहते ह--^तथासनाविधिरिति' | 

अनुवाद -इस प्रकार स्त्री ओौर पुरुषो के आसन-विधि ( बैठने की विधि ) 
नाना प्रकार के भावों से युक्त होनी चाहिए । इसी प्रकार उनको शयन-विधि का भी 
विधान करना चाहिए ।२०३ ॥ 

अभिनव--'तथेव' पद से अभिप्राय है कि जैसे गति के विषयमे पूवं ओर 
पचा दविता है उसी प्रकार शयन ओौर शयन के आश्रय मे भी पूर्वपच धाविता 
है ॥ २०३ ॥ 

अनुवाद--स्वस्थ उपवेशन ( बेठने ) से दोनों को विष्कम्मित एवं अदित 
करके त्रिक को थोडा समृन्नत करे, फिर दोनों हाथों को कटि मौर जंघा पर (ऊरु ) 
विन्यस्त करे \ २०४ ॥ 


अभिनव विष्कम्भक अर्थात्‌ वेशाख स्थानक के उचित विस्तार से अञ्चित 
अर्थात्‌ विस्तीणं अन्तर पद से सुन्दर पादों का ग्रहण है। यहाँ पर अञ्चित पादका 
लक्षणानुसारो स्वरूप अभीष्ट नहो है । स्वस्थ पुरूष के आसन या पीठ पर उपवेशन 





१. ख. शथासनविधिः । कार्यो नृणां स्थोणां विशोषतः । 

१. क, तथासनविधिः कायं: श्रीणां नृणामथापि च । 

३. कग. तथव । ४. ख. ग. विष्कम्मेणाञ्चितौ । 
५. क-ख, कक्षः । ६. ख. हस्ता। कटचुरुविन्यस्ता । 
७. ग. बाहुशोर्षाधितं शिरः । 





१. क, वादर्वानतं । पादर्बोभ्नतं । 


4८ नार्यक्षास्तर 


पादः प्रसारितः किञ्चिदेकञ्चैवासनाश्रयः। 
शिरः "पादवंगतं चैव सिन्त उपवेशने ॥ २०५ ॥ 
चिबुकोपाधितो हस्तौ बाहशीर्षाधितं शिरः । 
सम्प्रणष्टेन्द्रियमनाः शोकौत्सुक्योपवेशनेः । २०६ ॥ 
प्रसायं बाहु शिथिलौ तथा चोपाश्रयाभितः* । 
` मोहमूचछामदग्लानिविषादेषूपवेशयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
“सम्प्रणष्टेन्दरियमात्र इति पाठः! मन॒ इति पाठ ( प्रोच्यत्वे ? ) कृते 
त्वध्याहूत्य सङ्कतिः कार्या ॥ २०६ ॥ 

अपाश्रयतीत्यादिकमाधितम्‌ उपवेशयेदिति स्वार्थं णिच्‌ आचार्ये वा कर्तंभूत- 





त्वमात्रम्‌ । आचार्यास्तु बाह प्रसार्येवासने उपवेदयेत्‌ विश्नामयेदित्याहुः ॥ २०७ ॥ 


अर्थात्‌ बेठने पर त्रिक समुन्नत होता है, यह्‌ सम्बन्ध है । "इति शब्द के वाक्यार्थं ओर 
स्यात्‌" से कत्तव्य का आख्यान है, यही स्यात्‌ का सम्बन्ध है । वहाँ दोनों हाथ कटि 
भौर ऊख पर ककट मुद्रा मे रखे जांय, यह्‌ अभिप्रेत है ॥ २०४॥ 

अनुवाद चिन्तायुकत पात्र के उपवेशन मे एक वेर कुछ फलाया हुमा गौर 
दसरा पेर भासन पर आधित ( टिका हुमा ) तथा शिर पाश्वं में नत ॒(क्षुका हमा) 
होता है ॥ २०५ ॥ 

अनुवाव-- शोकाकुल ( शोकयुक्त ) पात्र के उपवेशन मं दोनों हाथ चिबुक 
( ढुंङ्डौ ) पर अञ्चित होते हैँ गौर श्षिर बाहू शीषं अर्थात्‌ भुजाओं के सहारे टिका 
हमा होता है ओौर मन एवं इन्द्रियां आकुल ( चेतना शन्य-सो ) हो जाती है ॥२०६॥ 

अभिनव--यहा “सम्प्रणष्टेन्दरियमात्रः" यह्‌ पाठ है । अतः 'संप्रणष्ट' शब्द 
केवर इन्द्रिय से सम्बद्ध है। मन से सम्बन्ध मानकर “संप्रणेष्टेन्द्रियमनाः' इस 
प्रकार पाठ मानने पर "विकालः या (अकुल' पद का अध्याहार करके अ्थ-सङ्गति 
करते हैँ मर्थात्‌ शोक को दशा मेँ आकुल मन से उपवेशन करे ॥ २०६ ॥ 

अनुवाद- मोह, मूर्च्छा, मव, भम, गानि तथा विषाव की अवस्था मे वोनों 
भुजा को फेक्ाकर शिथिल करदे ओर किसो वस्तु के सहारे आसन पर 
बैठे ॥ २०७॥ 


२. क. ग. भकेच्छोकोपवेशने । 


३. क. तथा बापा्रयधितः । ४. क-ग. मृर्छामदश्चमण्छानि । 


५. क. “सं प्रयण्टशाब्देनेच्रियमात्र' इति पाठः । 
कृ-क. शब्दै विशेषणेन संप्र णब्देन्ियमात्र इति पाठः । 

















वादकोऽध्यायः <९ 


सवंपिण्डोढृताङ्गस्तु ` संयुक्तः पादजानुभिः । 
-व्याधित्रोडितनिद्रासु ध्याने चोपविशेन्नरः ॥ २०८ ॥ 
` तथा चोत्कटिकं स्थानं स्फिक्पा्ण्णीनां समागमः° । 
पित्र्ये ` निवापे जप्ये च सन्ध्यास्वाचमनेऽपि च । 
विष्कम्भितं पुनहचैव जानुं भूमौ निपातयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 


पिषिनत्वम कानां जानृविश्लादुध्वंकायं कुटिलीकरोतीष्युत्कटं *संज्ञायां 
कटतेः । अत्र च विरर्त्वं जानुनोः स्फिग्म्यां भुमेः "परामशः पूवंत्र तु 
नेतदुभयमपोति विज्ञेषः ॥ २०८ ॥ 


अभिनव--'उपाश्रयान्नितः' का अथं है अपने आधित वस्तु का सहारा ठेना । 
'उपवेशयेत्‌' मे णिच्‌ प्रत्यय है । अतः यहाँ केवल कर्तामात्र विवक्षित दहै । अन्य आचार्यं 
कहते हैँ कि दोनों बाहुओं को फेलाकर आसन पर बेढठा दे, विश्राम करा दे ॥ २०७॥ 

अनुवाद - भ्याधि, लज्जा, निद्रा एवं ध्यान में मनुष्य भिङे हृए पाव एवं 
जानुओं के साथ शरीरके अद्धो को पिण्डीक्त अर्थात्‌ सङ्कुचितं कर असन पर 
उपवेशन करे अर्थात्‌ बैठे ॥ २०८ ॥ 


अभिनव -अङ्खो के पिण्डोकृतत्व का अभिप्राय है कि जानुओौं अर्थात्‌ घुटनों 
के विष्केष होने से अर्थात्‌ अङ्को के पिण्डीकृतं होने मेँ जानुओं एवं शरीर के ऊपरौ 
भागकोजो संयोग (मेल) हो गया था उससे विघटन कर देने पर घुटने अलग 
होकर ऊर्ध्वंकाय कुटिल ( टेढा ) हो जायगा । एेसौ स्थिति उत्कटिक स्थान कहुलाती 
है । यह संज्ञा मे कन्‌" प्रत्यय होकर उत्कटिक शब्द बना है। इसमे घुटनों का 
विरलत्वं ओौर स्फिच्‌ अर्थात्‌ कूल्हों का भूमि से स्पशं होता है । पूर्वं पिण्डिता गत्व 
की अवस्था मे दोनों नहीं होते, यही विलक्षणता है ॥ २०८ ॥ 

अन॒वाद--पितरों के तर्पण मे, जप करने, सन्ध्या-बन्वन करने ओर आचमन 
मे मी उत्कटिक स्थानक, स्फिच्‌ ( कृल्हुं ) ओर पार्ष्णि ( एडो ) को मिलाकर 


आसन पर उपवेशन करे अर्थात्‌ विस्तृत कर फिर एक जान्‌ को वबिष्कम्मित भूमि 
पर गिरा दे॥ २०९ ॥ 


१. ग. सम्पाते । क-ढ. संयुक्तः । २. क, (टि०) व्याधिपोडावहिश्थेषु । 
३. क. तथा चोत्कटिकास्थानं । ४. ग. समागमम्‌ । 
५. ग. निर्वापिसलिले । ६. भाचमनेषु च । 
७. क. पु संज्ञायां कटे। । €. क, परस्परा : । 


ना० ्ा०~--१२ 





९० नारघष्नास्तर 


"प्रियाप्रसादने कायं होमादिकरणेषु च। 
`महीगताभ्यां  जानुभ्यामधोमुखमवस्थितम्‌ ॥ २१० ॥ 
देवाभिगमने चैव रुषितानां प्रसादने" । 
शोके चाक्रन्दने “तीव्रे मृतानां चैव दरंने ॥ २११॥ 
ज्रासने च कूसत्त्वानां `नीचानाञ्चेव याचने । 
होमयज्ञक्रियायाञ्च प्रष्याणाञ्चैव कारयेत्‌ । २१२॥ 
मुनीनां नियमेष्वेष  भवेदासनजो विधिः । 


पिञ्य इति श्राद्धादौ निवापसलिल इति पित्‌ त्पणे, प्रतिग्रहाथं परस्य 
सछिलदाने तत्प्रतिग्रहे च । सन्ध्याशब्देन तदवसरोचितं, जपध्यानादि । विष्कम्भित- 
मिति विस्तारितमेकं भूमौ जानु दहितीयं यथास्थितं यंत्रनिकटे ढौकनं गमनं शङ्कचं 
सन्तापाविभयात्‌ । तत्र च कायं मन्त्रं तदपलक्षणम्‌ ।॥। २०९ ॥ 


अभिनव--पिष्य' १द का अथंहै पितरों के उदेश्य से क्ियाजाने वाला 
श्रादादि कर्मं । निवाप" का अथं है "पितृ-तपंण'। निवाप सलिले' का अभिप्राय है 
पितु-तपंण मेँ जल लेने के किए अर्थात्‌ दूसरे को जल देने तथा जल लेने मे । सन्ध्या" 
शब्द से सन्ध्या के अवसर कै योग्य जप एवं ध्यान आदि का ग्रहण है । 'विष्कम्मित' 
का अ्थंदहैएक जानु को विस्तारित कर भूमि पर गिरादे ओौर दूसरे को यथास्थित 
रखे । यन्त्र के निकट जाने मेँ सन्तापादि का भय रहता है, अतः इस विषय 
मे मन्त्रणा करनी चाहिए । यह मन्त्रणा उपलक्षण है ओर भी उपाय करना 
चाहिए ॥ २०९॥ 

अनुवाद--प्रिया के प्रसादन ( प्रसन्न करने) मे ओर होम आदि धामिक 
क्रियाओं मे वोनों जानुओं को पुथ्वो पर टिका कर अधोमुख करङे बेटे ८! ११० ॥ 

अनुवाद--देवतां कौ वन्दना मे, रुष्ट व्यक्तियों के मत? मे, शोक में, 
तीव्र आक्रन्वन मे, भृतको ( शव, मर्गो ) को देखने मे, कुत्सते प्रा गयो के डराने मे, 
नीच पुरषो के याचना में, होम, यज्ञ आदि क्रिथागों में सेवा ( या सेवक ) के सम्बन्ध 
ने इसी आसन का प्रयोग करना चाहिए ओर मुनिजन के नियमों मे भौ इसी 
शासन विधि कां विनियोग करना चाहिए ॥ २११-२१३॥ 


१. क-च.द. प्रियप्रसादने । २ कद. महीमुखार्स्या । ३. क. कायं । 
४. क-च, रुषितानां च सास्स्वने । ५. ख. तीत्रमृतानां । ग. तीव्र मृतानां । 
६. ग, दीनानां । ७, क. (दि०) दशते । ८. ग. योजयेत्‌ । 











इिलोऽष्याय) ९१ 


*तथास्नविधिः कार्यो विविधो नाटकाथयः ।॥ २१३ ॥ 


स्त्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च बाह्यइ्चाभ्यन्तरस्तथा । 
आभ्यन्तरस्तु नुपतेर्बाह्यो बाह्यगतस्य च ।\ २१४ ॥ 


अभिगमनं वन्दनम्‌ । श्लोके चेति नीचानाञ्चेति सवंत्रात्र संबध्यते । 
नीचानां शोकजनितो यस्तीव्राक्रन्वस्तत्रैव, नीचा यदा म्रतमवलोकयन्ति । सम्बन्ध- 
मात्रे षष्ठीत्युभयप्राप्त्यभावान्न नियमः कुसत्त्वा शिवादयः यदा नीचान्‌ त्रासयन्ति 
तग । नीचा यदा कफिञ्चिद्याचन्ते तदा जानुद्रयक्षेषो भूमौ ।॥ २११-२१३ (१) ॥ 


अथासनात्मककालसन्निवेशप्रसङ्खन तदधिकरणेषु विधिमाह-तथासन- 
विधिरिति । 


बाह्यः सवंजन विषयः अभ्यन्तरो राजोचितः ॥ २१४ ॥ 


अभिनव--अभिगमन' का अथं (अभिवन्दन' ( बन्दना करना ) है । शोके 
च' ओर नीचानां च' इनका यहां सब जगह्‌ सम्बन्ध है । नीच पुरषो का शोकजनित 
जो तोत्र आक्रन्द है, उसो में ( इस आसन का विनियोग होता है )। नीच पुरूष जब 
मृतक को देखते हँ, ( उस समय ) । यहां सम्बन्ध मात्र मेँ षष्ठी विभक्ति है, क्योकि 
यहाँ कर्ता ओर कमं दोनों मे षष्ठो कानियमन होने से सम्बन्ध माव्रमे षष्ठीहै। 
"कुसत्त्व' से गीदड़ आदि कुत्सित प्राणियों का ग्रहण है, ये जब नीचो को उराते हँ तब 
ओर नीच जब कुछ मांगते हँ तब दोनों जानुओं को भूमि पर पातन (क्षेपण ) होता 
है ॥ २१०-२१३ (१) ॥ 

अभिनवब--इसके बाद आसनात्मक कालसन्तिवेश के प्रसङ्खसे आसन के .. 
विषय मे विधान को कहते ह--'तथासनविधिरिति' । 

अनुवाद-नाठ्य के प्रयोग मे विविध प्रकार के आसन-विधान करना 
चाहिए । स्त्रो गौर पुरषो के लिए बाह्य भौर आभ्यन्तर वो प्रकार के आसन-विधान 
है । इनमे आस्यन्तर आसन-विधि राजा के किए है भौर बाह्य आसन-विधि बाह्यगत 
सामान्य जन के लिए है | २१३-२१४॥ 

अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार बाह्य आसन-विधि सब लोगों के किए 
भौर आभ्यन्तर-विधान राजा के किए उचित है ॥ २१३-२१४॥ 


१, ण, भयासनबिभिः । 








९१ नाट चक्षसे 


देवानां नुपतीनाञ्च दद्यात्सिहासनं द्विजाः १ 
पुरोधसामात्यानां ` भवेदरेत्रासनं तथा ।॥ २१५ ॥ 
 मुण्डासनञ्च दातव्यं सेनानीयुवराजयोः । 
` काष्ठासनं द्विजातीनां कुमाराणां ' कुथासनम्‌ ।॥ २१६ ॥ 
एवं ` राजसभां प्राप्य *कायंस्त्वासनजो बिधिः । 


= "= च 


` वेत्रल्ताकृतं वत्रासनं वेत्रासनादन्य एव रूढो वणंकम्बलखण्डः । विस्तारिके- 
्येन्ये । *मुण्डासनं चातुरी “काष्ठासनं पीठकं ॥ २१६ ॥ 
न. 4, 


पुरुषपात्र का आक्षन विधान 


अनुवाद--हे द्विजो । देवताबों गौर राजाओं के लिए सिहासन देना चाहिए 
भोर पुरोहित एवं अमात्यो के किए वेत्रासन देना चाहिए । सेनापति ओर युवराज 
के लिए मुण्डासन देना चाहिए । ब्राह्मणों के लिए काष्ठासन ( चौक ) ओर कमारो 
के लिए गलीचेया दरी का आसन देना चाहिए । इस प्रकार राजसभा में आसन 
विधान ( मासन को व्यवस्था ) करना चाहिए ॥ २१५-२१७ (१) ॥ 


अभिनव-बेत रूपी लता का बनाया हज आषन वत्रासन' है । इस वेत्रासन 
से भिन्न प्रसिद्ध रङ्खोन कम्बल खण्ड भी एक आसन है । जिसे अन्य लोग "विस्ता- 
खक" कृते हँ । अभिनव ने मुण्डासन का अर्थं चातुरो' किया दहै । चातुरीका 
अथं चतुराद या चतुरता है जिसका आसन से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत हाता । कुछ 
¦ रोग 'चातुरो' का अर्थं चतुराईसे निमित आसन करते हैँ । अन्य लोग 'मुण्डासन' 
के स्थान पर 'मुञ्जासन' पाठ मानकर 'मुञ्जासन' का अथं “मुज का मासन" करते 
हँ । किन्तु यहाँ युवराज के लिए मंज का आसन देने का जौचित्य नहीं प्रतीत होता । 
अन्य चायं "मुण्ड" का अथं शिरस्‌, शीषं या उच्च करते हैँ ओर मुण्डासनं का अर्थ 
(शीषं ( मूर्धन्य ) आसन या उच्च आसन करते हैँ ॥ २१५-२१६॥ 


१. कद. भवेदर्षासनं पुनः । २. ग. मुल्जासनं । 
३. क.ग. काष्ठासनं ब्राह्मणानां । 
ख. करुञ्जासनं द्विजातीनां । मूञ्ञासनं द्विजातीनां । 
४. ख. कुमारीणां कुथासनम्‌ । कद. कुमाराणामथाशुभम्‌ 
५. श. टि ०) एवं राजासनं । ६. क-द. कायं भासनजो विधिः| 


७. क-ख, दण्डासनं । ८. कख. मयुरकं । 











वकोऽध्याय। ९३ 


^स्त्रीणार्चाप्यासनर्विाध सम्प्रवक्ष्याम्यहं पुनः ।॥ २१७ ॥ 
सिहासनन्तु राज्ञीनां देवोनाम्मुण्डमासनम्‌ ` । 
*पुरोधोऽमात्यपत्नीनां `दद्य्ेत्रासनं तथा ॥ २१८ ॥ 
भोगिनीनां “तथा चेव वस्त्रश्चमं कुथाऽपि वा। 
"ब्राह्मणीतापसीनाज्च पटासनसथापि च ॥ २१९ ॥ 
°वेदहयानाञ्च प्रदातन्यमासनञ्च मसुरकम्‌ । 
लोषाणां प्रमदानान्तु भवेद्‌ “भूम्यासनं दविजाः ॥ २२० ॥ 


` राज्ञी राजवंश्या देवो । सेनापतिपुच्यो राज्ञा परिणीताः भोगिन्यः संगुहीतकन्याः 
मसूरकं वस्तुशल्यं, भूमिरेवासनं भूम्यासनम्‌ ॥ २१८-२२० ॥ 


नारो-आसन-विधान 

अनुवाद--इक्षके बाद अब मै स्त्रियोंके लिए आसन-विधि को कटुगा । 
महारानी के लिए सिंहासन, देवि के किए बुण्डासन, पुरोहित एवं अमात्य को 
पत्नियों के लिए वेत्रासन देना चाहिए \ २१७-२१८ ॥ 

अनुवाद--भोगिनी नारियों के लिए गरीचा था दरी अथवा वस्त्र एवं चमं 
का आस्न, ब्राह्मणो ओर तपस्विनियों के जिए पटासन ( कौशेय आसन ) तथा 
वेश्य एवं शेष्ठिजनों को स्त्रियों के लिए ( अथवा वेदयाओों के लिए पाठान्तर से ) 
मसुरक नामक आसन अथवा भुम्थासन ( भूमि रूप आसन ) देना चाहिए । 
( पाठभेद से 'मभुरकम्‌' के स्थान पर “मयूरकम्‌' पाठ मान कर “मयुरासन का 
ग्रहण है ) । इक प्रकार वेश्यां के लिए 'मगुरास्तन' होना चाहिए भौर अन्य 
नारियों के किए भूमि का आसन होना चाहिए ॥ २१९-२२० ॥ 

अभिनव --“राज्ञो' का अर्थं है राजकरुक मे उत्पन्न देवो ( रानो ) । सेनापति 
आदि कौ पुत्रिणां, जिनका राजा ने परिणय ( विवाह ) कर लिया है, इस प्रकार को 
संगृहीत स्त्रियाँ "भोगिनी" कहलाती हँ । 'भूम्थासन' का अभिप्राय भूमिरूप आसन 
है ॥ २१८-२२०॥। 


~ 1 ५८ ज केकि जे 
१. कग. स्त्रीणां चैवासनविधि ) २. ग, मण्डलासनम्‌ । 
३. क-द. पुरोसघां तपस्वीनां भवेत्‌ ४. ग. भवेद्ेत्रासनं । 

५. ग. पुनक्चैव । क-द. पुनश्चैव कृत्वा चमं कुथा तथा । 

६. ग. ब्राह्मणोनां यतीनां च । ७. ख गं. वेश्यानाञ्च । 


क. वैश्यानामपि कातन्यमासनं हि मसु रकम्‌ । 
८. ख. दिग्यासनं । ९, क-ख. पोठनं । १०. क-ख, सं गोत कन्याः । 








९४ नादचक्ात्र 


` एवमाभ्यन्तरो ज्ञेयो बाह्यइच सनजो विधिः । 
तथा स्वगृहवार्तासु च्छन्देनासनमिष्यते ।॥ २२१ ॥ 


-नियमस्थमुनोनां च भवेदासनजो विधिः । 
*लिङ्किनामासनविधिः कार्यो ब्रतसमाश्रयः ॥ २२२ 


एवमिति नरपतिसन्निधो । अन्थदात्मसवेच्छयेति दश्ंयति-तथ स्वगृहेति। 
वार्ताशब्देन सेनापतेरमात्यगहुगमन इत्यादि सुचयति ॥ २२१ ॥ 


नियमस्थ इति कस्यचिद द्धविष्टरोऽन्यस्य म्रगाजिनम्‌ । लिद्धिनाभिति । 
यथा लाक्यानां ब्रुसो, शेवानां सुण्डासनं, क्षपगकानां वेत्रवल्कलडिम्बकम्‌ ॥ २२२ ॥ 


अनुवाद -ईइस प्रकार बाह्य ओर आभ्यन्तर आसन विषयों को जानना 
चाहिए ओर अपने घर मे बात-चोत के समय स्वच्छन्द ( स्वतन्त्रतापूवंक ) आसन 
विधि करनी चाहिए ॥ २२१॥ 


अभिनव -"एवम्‌' पद का अभिप्रायहै 'राजाको सन्निधि मे'। अन्यथा 
अथात्‌ अन्य समय में अपनो इच्छा से आसन-विधान करे, यह्‌ 'स्वगृहवार्तासु' 
इत्यादि के द्वारा दिखाते है । सस्वगृहुवार्ता' शब्द से यहं सेनापति अमात्य के घर 
जाना सूचित होता है ॥ २२१॥ 


अनुवाद -नियमस्थ अर्थात्‌ नियम मे स्थित भुनियों का आसन-विधान 
स्वतन्त्र होना चाहिए अर्थात्‌ किसी का अङ्कविष्टर तो किसी का भगाजिन आसन 
होना चाहिए । लिङ्गो सन्यासियों का आसन-विधान उनके व्रत के अनुसार होना 
चाहिए ॥ २२२॥ 

अभिनव --'नियमस्थ' का अभिप्राय है किं किसी मुनि का आसन अ ङ्गुविष्टर 
तथा किसी मुनि का अ।स॒त मृगा होना चाहिए । 'लिङ्किनाम्‌" अर्थात्‌ लिद्कियों 
का आसन व्रत के अनुसार होना चाहिए । जैसे-शाक्य मुनियों का आसन बरी या 
वृषो ( कुशासन ) होना चाहिए । देवों का मुण्डासन, क्षपणकं का आसन बेंत, 
वल्कल तथा डम्बक का बना हुमा होना चाहिए । इसो बात को श्रुशी" इत्यादि के 
दारा कहते हँ ॥ २२२॥ 


१. एवमन्तःपुरे ज्ञेयो बाह्यष्चासने विधि । 

२. क. नियमस्थो मुनोनां च । क~प. नियमस्थे मुनीनां च । 

३. ग, लिङ्गिनां वासनविधिः । कद. लिङ्कखिनां बासनाविषिः । 
४, क~क, एषविषिः । क-ख, एष्विति । 








= = " "कदे कन्क "कनक चनि ` 








हबश्मोऽष्याय) ९१ 


"ज्सीमुण्डासनप्रायं वेत्रासनमथापि चः । 
होमे यज्ञक्रियायाञ्च पित्येऽ्थे च प्रयोजयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
स्थानीया ये च पुरुषाः कुलविद्यासमन्विताः । 
तेषामासनसत्कारः कतव्य इह पाथिवेः ॥ २२४ ॥ 


समे समासनं दद्यात्‌ मध्ये *मध्यममासनम्‌ । 
अतिरिक्तेऽतिरिक्तञच होने भ॒म्यासनं भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 


स्थानाय हिता वृद्धाः ये भवन्ति तन्निकटे व्यवस्था दृष्टादृष्टोषयोगिनो । 
अत एवाह--कुरविद्ये ति । आसनसत्कार इहास्यतामिति ॥ २२४ ॥ 





अनुवाद होम, यज्ञ क्रिया तथा पितरों के उदक्य से किये जाने वाले भाद 
मादि में बज्ञो या वृषो ( कुशासन ) मुण्डासन (मुञ्जासन) तथा वेत्रासन का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ २२३ ॥ 
सामान्य आसनविधि 


अनुवाद - कुर एवं विद्या से समन्वित ( कुलोन एवं विद्वान्‌ ) जो स्थानीय 
पुरुष हँ उनका आसन-सत्कार राजा को “इह आस्यताम्‌' अर्थात्‌ “यहां बेवियि' इस 
प्रकार करना चाहिए ॥ २२४ ॥ 

अभिनव स्थानीयाः' का अभिप्राय है स्थानों अर्थात्‌ आश्चमादि स्थानों के 
लिए हित करने वाङे जो वृद्ध हैँ जिनके निकट दुष्टं ओर अदृष्ट के उपयोगिनी 
व्यवस्था होती है । इसलिए कहते हँ किं कुल ओर विद्या से सम्पन्न वृद्धं का आसन- 
सत्कार "यहाँ आइये, बेषियि' इस प्रकार कहकर करना चाहिए ।। २२४॥ 

अभिनव-आसन के विषय मे विभाग करते है- 


अनुवाद-सम अर्थात्‌ बराबर वालों के लिए सम आसन देना चाहिए, 
मध्यम पात्रों के लिए 'मध्यम' ओर अतिरिक्त अर्थात्‌ उत्तम पात्रों के किए विश्षिष्ट 
( अतिरिक्त ) आसन तथा हीन पात्रों के लिए भम्थासन अर्थात्‌ भमि ङ्प आसन 
का विधान करना चाहिए ॥ २२५ ॥ 


१, ख. दण्डमुण्डवृषोप्राय । ग. वृषौोमुण्डासनप्रायं । 


` २. कग. वा। ३. क~न. कत्तंग्यो गुरपाथिवेः । 


8. कग, मध्यमे मभ्यमासन म्‌ । 








९६ नाट्यक्लाश्ति 


उपाध्यायस्य नृपतेर्गरूणामग्रतो बुधैः । 
भूम्यासनन्तथाः कायंमथवा काष्ठमासनम्‌ ।॥ २२६ ॥ 
नौनागरथयानेषु *भूमिकाष्ठासनेषु च । 
सहासनं न दृष्येत गुरूपाध्यायपाथिवेः* ॥ २२७ ॥ 


तत्र विभागमाह-सम इति तत्तुल्यजातिविद्यः । सममिति च्रित्वाच्चासना- 
पेक्षया मध्य इति किञ्चिदूनेन, मध्यममिति स्वासनात्प्रमाणतोऽप्युनं हीन इति 


स्वापेक्षया भूम्या सह भूमिरेव इहास्यतामिति निर्दक्ष्या । स एव तस्यासनसत्कारः 
 ॥ २२५ ॥ 


काष्ठमिति एकमेव दीघं भरसहं पयं ङक दशंपितं काष्ठमित्युक्तं न तु 
कोष्ठमयमिति ॥ २२६ ॥ 


अभिनव--'सम' का अभिप्रायहै जो जाति एवं विधा में तुल्य ( समान ) 
हो । आसन चार प्रकार के होते है--सम, मध्य, अतिरिक्त अर्थात्‌ उच्च ओर भमि । 
सम" तीनों को अपेक्षा से सम । 'मध्य' आसन उससे कु कम अर्थात्‌ अपने आसन 
के प्रमाण से थोडा न्यून ( कम ) । 'हीन' अर्थात्‌ अपनी अपेक्षा से हीन । भूम्यासन 
अर्थात्‌ भूमि हो आसन । "यहाँ बेठिए' इस प्रकार का निर्देश भूमि हो हीन पात्रों का 
आसन है यह बतलाया गया है । इस प्रकार बेठने के लिए निवेदन करना आसन- 
सहकार है ।। २२५ ॥ 

शनरुवाद--विद्रानों को उपाध्याय, नृपति गौर गुरुजनं के समक्ष भूमि रूप 
आसन अथवा काष्ठ के आसन पर बेठना चाहिए ॥ २२६ ॥ 

अभिनव-एक ही लम्बे भार को सहन करने वारे पयंङ्कु (पलंग) को 
दिखलाने के चिए "काष्ठ यह्‌ कहा गया है, न कि काष्ठमय आसन अर्थात्‌ यहां 
काष्ठ का प्रयोग है । काष्ठमय आसन का प्रयोग नहीं है | २२६॥ 

अन्‌वाद- नौका, हाथो ओर रथ यान मे, भूमि भौर काष्ठ के आसन पर 
गुर, उपाध्याय के साथ बेठने पर आसन-वोष मथवा ( कोई वोष ) नहा है ॥२२७\ 








१. ग. सदा । २. ख. तथा काष्ठासनेषु च । 
३. कव. उपाध्याये गुरो नपे । 








दादशोऽध्यायः | ९७ 


आकुञ्चितं समजग्चेव प्रसारितविवतंने ` । 
उद्वाहितं *नतभ्चेव शयने कमं कोत्यंते । २२८ ॥ 
*सर्वेराकुर्चितेरङ्खः शय्याविद्धे तु जानुनी । 
स्थानमाकुर्चितं नाम `श्ोतार्तानां प्रयोजयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 


अथ हायनसम्निवेकनमाह-आकूञ्चितमिति । दिक्‌। था निजश्रीरस्य 
कुटिछीकरणात्सा स्यात्‌ । बाहु (मध्यम ?) प्रसारणे विक्षेपयोगात्‌ पाश्वे " संनिवेदन- 
वश्लात्‌ । पुवंकायस्यापरकायस्योध्वंनयनं * नान्यश्यनसं निवेशात्‌ ॥ २२८ ॥ 


हायन-विधि 


अभिनव-अब इसके बाद शयन के सन्निवेश को कहते ह-“भाकुञ्चित- 
मित्थावि' । 

अन॒वाव--आकुञ्चित, सम, प्रसारित, विवतित, उद्वाहित गौर नत ये शयन 
में छः प्रकार के कमं कहे जाते है ।॥ २२८ ॥ 


अभिनव-जो स्थिति ( सङ्केत ) अपने शरीरके कुटिरीकरणसे होती है 
वह्‌ आकुञ्चित है । पूवं काय अर्थात्‌ शरीर के ऊपरी भाग के समीप मँ उपवेशन के 
कारण बाहुओों के फेलाने में विक्षेप होता है ओर शयन पर दूसरे के सन्निवेश ( बेठ 
जाने ) से अपरकाय अर्थात्‌ शरीर के नीचेके भागको ऊपरलके जाने भी विक्षेप 
होता है। अतः अपने शरीरके कुटिीकरण से जो निदेश है वह॒ (आकुञ्चित 
कहलाता है ।॥ २२८ ॥ 


आकुञ्चित स्थान 


अनुवाद-जिसमें समस्त अद्धः सङ्चित अर्थात्‌ सिकुडे हुए हो बौर वोनों 
घुटने शय्या ( बिछ्ठौने ) से आविद्ध (सटे हुए) हो, उसे आकुद्छित' स्थान कहते ह । 
लोत से पडत पात्रों के किए उस स्थान का प्रयोग होता है ॥ २२९ ॥ 


१. क.न . प्रसारितविवत्तिते । 
२. ख. समञ्चैव । ग. तथा चैव । 
क~न. नते षोढ़ा शय्थास्थानानि निदिच्ेत्‌ । 
३. ख. स्वैरमाकुञ्चितैर ङ्गः शल्यविद्धेषु जानुनी । 
४. ख-ग. शीतानान्तु । 
५. क-ख. सन्निवेशनात्‌ । ६. क-ख. ऊध्वक्षयनं । 
ना° शा०-१३ 





। 
| 
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॥ । नाद्श्चाचतर 


उत्तानितमुखं चैव ` सस्तमुक्तकरं तथा । 
समं नाम प्रसुप्तस्य स्थानकं संविधीयते ॥। २३० ॥\ 
एकं भुजमुपाधाय सम्प्रसारितजानुकम्‌ । 
स्थानं प्रसारितं नाम `सुखसुप्तस्य कारयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
अधोमुखस्थितञ्चैव ` विर्वतितमिति स्मृतम्‌ । 
तास्त्रक्षतमृतोल्कषप्तमत्तोन्मत्तेषु कारयेत्‌ । २३२ ।। 


"अंसोपरि कशषिरः कृत्वा कू्पंरक्षोभमेव च । 
उद्वाहितन्तु विज्ञेयं लीलया "वेने प्रभोः ॥ २३३ ॥ 


सम-च्वान 
अनुवाव- जिसमें भुख उत्तानित ( ऊपर की ओर ) मौर दोनों हाथ शिथिल 
एवं भक्त ( खुले हए ) हों वह “सम-स्थान' कहखाता है \ प्रसुप्त अर्थात्‌ नीद मे 
सोये हृए पात्र के छिए इस स्थान का प्रयोग होता है ।॥ २२० ॥ 
प्रसारित स्थान 
अनुवाव-- जिसमे एक भुजा को तकिया बनाकर जानुगों ( घुटनों ) को 
कौलाकर श्ायन होता है, उसे श्रसारित-स्थान' कहते हैँ । सुख से सोये हुए श्यक्ति 
के बभिनय में इस स्थान का प्रयोग किया जाता है ।॥ २२१ ॥ 
विवतित-स्थान 
अनुवाद--जिसमें अधोभुख बर्थात्‌ मुख को नोचा करके शयन होता ह उसे 
“विव्तित' कते ह । ्ास्त्र्त ( शस्वर-प्रहार ), भरत, उत्क्षिप्त, मत्त एवं उन्मत्त 
व्यक्तियों के लिए इस आसनं का प्रयोग होता है ॥ २३२ ॥ 
उद्रादहित-स्थान 
अनवाव--लिस शयन में श्र को कन्धे पर रखकर ( टिकाकर ) ओर 
के हनो को मोडकर लयन किया जता है उसे “उदाहित' समक्षना चाहिए । लीला- 
पूवक स्वामो के वेठने मे इसका प्रयोग होता है । २३३ ॥ 


*~-- ~ ---- 


१. क. प्रत्यदमक्तकरं तथा । ख. ग. सरस्तमत्तरकं तथा । 
२; ख. ग, तु सुप्तस्य । ३, ख. ग. खल्‌ सुप्तस्य । 
४. ख. ग. विकर्तनमिति स्मृतम्‌ । 

९, क~न, हस्तोपरि । ६. फ. ग. वचने । 

















(निकः ९१ 


ईषतप्रसारिते जद्खे यत्र "सस्तो करावुभौ । 
आलस्यश्चमखेदेषु नतं स्थानं विधीयते ॥ २३४ ॥ 
गतिप्रचारस्तु मयोदितोऽयं 
नोक्तहच यः सोऽथंवज्ञेन साध्यः । 
अतः परं रङ्खपरिक्रमस्य 
वक्ष्यामि कक्षां 'प्राविभागयुक्ताम्‌ ।॥ २३५ ॥ 
इति भारतीये नाट्यशास्त्रे गतिप्रचारो नाम द्वादशोऽध्यायः ` । 





अथंवशेनेति लोकिकेनेत्यथंः । अथेतदुपसंह ताध्यायानन्तरावकाशं सङ्खति.- 
प्रदंनयुवंक माह--अतः परमिति । र ङ्गे यत्परिक्रमात्‌ परिकमणाद्‌ वृत्ते गत्यध्याये 
निङ्पितं तदषथोगः ककष्याविश्चेषविभाग इति शिवम्‌ \\ २३५ ॥ 








नत-स्थान 

अनुवाद-जिसमे वोनों जङ्घाएं थोड़ी फी हई हो भौर वोनों हाथ 
शिथिल हों, उसे “नत-स्थान' कहते हैँ । आर्य, थकावट, खेद मे इतकी योजना 
होती है ॥ २३४ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार मैने इस गति-्चार को कहा है मौर जो बातें मेने 
नहीं बताई है उसे प्रयोजन के अनुसार सिद्ध कर लेना चाहिए । इसके बाद 
रङ्कपरिक्रम के विभाग-युक्त कक्ष्याओं का कथन करूगा अर्थात्‌ इसके बाव मं 
रङ्कमच्च पर परितः क्रमण के कक्ष्या-विभाग का कथन करू गा ॥ २३५ ॥ 


इस प्रकार भारतीय नाख्यशास्त्र मे गति-प्रचार नामक बारहुवां अध्याय 
समाप्त हुमा ॥ १२॥ 





१, क. पुष्टौ । 

२. क-द, शास्त्रतः । 

३. ख, ग. रङ्गविधिक्रमस्य । 
४. क. ग. कक्ष्यास्तरसं विधानम्‌ । 
५. छ, ब्रयोदशोऽष्यायः । 








१७० नाटद्यलाश्चे 


यावद्गतिमेदविधिप्रकटनमध्यायमिह विवृणुते 
स्मरमथनचरणसरसिजपरागभूतोऽभिनवगृप्तः। 
इति धोमहामाहेश्व राभिनवगुप्ताचायं विरचितायां नाटचवेदविवृतावमिनव- 
मारत्यां गत्यभ्यायो द्वादशः समाप्तः 


अभिनव--'अर्थवरोन' का अभिप्राय है लौकिकं व्यवहार से । इसके बाद इस 
अध्याय के उपसंहार के बाद अगले अध्याय के अवकाश देने के लिषएु अर्थात्‌ अगले 
अध्यायका प्रारम्भ को संगति के लिए कहते है--अतः परिमिति! रज्खमञ्च पर 
परिक्रमण ( घूमने ) से सम्पन्न होने वाके गत्यध्याय अर्थात्‌ पिछले अध्याय मे जिसका 
निरूपण किया गया है उसका उपयोग कक्ष्याविशेष के विभाग में होता है, एसा 
करहुगे । यहाँ "इति शिवम्‌" अध्याय को समाप्ति का सूचक है । 


अभिनव--स्मर अर्थात्‌ कामदेव का मथन ( विनाश्च ) करने वां भगवान्‌ 
लिव के चरणकमल के परागभूत आचायं अभिनवगुप्त ने गति के जितने भेद दहः 
उनके प्रकाश्चन करने वाङे अध्याय की व्याख्या पूरोकर दौ अथवा गतिके 
समस्त भेदो के प्रकाशन करने की विधि बतलाने वाले बारहु्वे अध्याय को विवृत्ति 
( व्याख्या ) पूरौ कर दी । 

इस प्रकार श्रीमहामाहेक््वर अभिनवगुप्तपादाचायं विरचित नाठ्यवेदविवृत्ति 
अभिनवभारती मे गत्यध्याय नामक बारहुवाँ अध्याय समाप्त हुमा ॥ १२॥ 


इति डं ° पारसनाधद्विबेदिविरवितायामभिनयभारत्याः 
मनोरमाश्यायां हिन्दी ग्याल्यायां गतिप्रचारो नाम द्रादशोऽघ्यायः ॥ १२ ॥ 
इसु प्रकार डां* पारसनाथद्विवेदी द्वारा रचित 
अभिनवभारती की हिन्दी ष्याख्या में बारहुवां अध्याय 
समाप्त हुमा । १२॥ 


१ १. ल, त्रयोदशोऽष्यायः। त्रयोदशोऽध्यायः । 





अभिनवभारतीस्वीकृतपाठक्रमाद्‌ 
भिन्नपाठक्रमवान्‌ द्वादशोऽध्यायः 


गतिप्रचारः 
एवं व्यायामसंजातं कायं सण्डलकल्पनम्‌ \ 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि गतिस्तु प्रकृतिस्थिताः ॥ १ ॥ 
तत्रोपवहनं कृः्वा भाण्डवाद्यपुरस्कृतम्‌ । 
थथा मागंरसोपेतं प्रकृतीनां प्रवेशनम्‌ ॥। २ ॥ 
घ्र वायां संप्रवृत्तायां पटे चैवापकषिते । 
कार्थ; प्रवेशः पात्राणां नानाथंरससंभवः ॥ ३ । 
स्थानं तु वैष्णवं कायंमुत्तमे मध्यमे तथा । 
समुन्नतं समं चेव चतुरधमुरस्तथा ॥ ४ ॥! 
बाहूशोषे प्रसन्ने च नावयुत्क्षप्ते च कारयेत्‌ । 
प्रोवाप्रवेहाः कत्तं्यो मय्‌ रा्चितमस्तकः ॥ ५ ॥ 





हिन्दो-अनुवाद 

अनुवाद -इस प्रकार पिले मध्याय ते श्यायाम अर्थात्‌ चारियों के संयोग 
ते बनने वाले मण्डलो को कल्पना करनो चाहिए । इसके बाद पात्रों को गतियो का 
वर्णन कड गा \ १॥ 

अनुवाद--पात्रों के प्रवेश के समय भाण्ड-वाद्यों के साथ मागं अर्थात्‌ देश- 
काल ओर रसों से समन्वित उपवहन ( उपोहन ) क्रिया सम्पन्न करके ध्रुवा-गान के 
सम्यक्‌ प्रयोग किये जाने पर ओर जवनिका ( परदे ) हटा दिये जाने पर नानाथ 
रस के सजंक पात्रों का प्रवेश करना चाहिए \ २-३ \ 

अनुवाद--प्रवेश के सपम्रय उत्तम तथा मध्यम पात वेह्णव स्थानक में स्थित 
रहे फिर वक्षःस्थल को समुन्नत, सम ओर चुर्र तया बाह एवं श्र को स्थिर 
रखे ओर अत्यस्त उत्क्षिप्त न करे तथा प्रीवा प्रदेश को मोर के समान अच्चित 
करना चाहिए ।\ ४-५ 


१०९ लाटर्धासत् 


कर्णाभ्यां बाहुशिरसो स्यातामष्टाङ्गुलस्थिते । 
उरसद्चापि चिबुकं चतुर ्ुलसं स्थितम्‌ ।॥। ६ ॥\ 
हस्तौ तथेव कतंव्यौ कटिनाभितटस्थितौ ` 

दक्षिणे नाभिसंस्थस्तु वामः कटितटे स्थितः ॥ ७ ॥ 
पादयोरन्तरं कायं ढौ तालावधेमेव च। 
पादोस्क्षेपहच कतव्य: स्वप्रमाणविर्निमितः ॥ ८ ॥ 
चतुस्तालो द्वितालक््चाप्येकतालस्तथेव च । 
चतुष्तालस्तु देवानां पार्थिवानां तथेव च । ९ ॥ 
दितालक्ष्चैव मध्यानां तालः स्त्रोनोर्चालद्खिनाम्‌ । 
चतुष्कलोऽथ द्विकलस्तथा दयेककलः पुनः ॥ १० ॥ 
चतुष्कलो हयुत्तमानां मध्यानां द्विकलो भवेत्‌ । 

तथा चेककलः पातो नोचानां संप्रकोतितः ॥ ११॥ 
स्थितं मध्यं दतं चेव समवेक्ष्य ल्यं बुधः । 
यथाप्रकृति नादट्यज्ञो गतिमेधं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 





अनुवाद--कान से माठ भङ्कुलि कौ दुरो पर बाहु भौर श्िर को स्थित करे 
ओर चिबुक को उरस्‌ अर्थात्‌ वक्षःस्थल से चार अङ्गुलि कौ दूरौ पर स्थित 


करे ।\ ६ ॥ 

अनुवाव--इसी प्रकार दोनों हाथों को कटि मौर नामि तट पर स्थित करे । 
उसमे दाहिना हाथ नाभि पर भौर बाया हाथ कटि पर स्थित करे ।॥ ७॥ 

अनुवाद--पात्र अपने पैरों को ढाई ताछ के अन्तर पर रखे । फिर चार ताल, 
बो ताल ओर एक तारके प्रमाण के अनुसार पैरों का उत्क्षेपण करे । उनमें चार 
तार देवताओं भौर राजाओों के लिए, दो ताछ मध्यम पात्रों के किए भौर एक ताल 
स्त्रियो तथा नोच पात्रों के लिए है । इस प्रकार पैरों का उस््ेपण चतुष्ताक, द्विता 
ओर एक तार के प्रमाण के अनुसार करना चाहिए ॥ ८-१०॥ 

अनुवाद--उनमे उत्तम पात्रों का चार कला का, मध्यम पात्रोकावोक्ला 
का ओर नोच पात्रों का एक कला का पाद-पात कहा गया है ॥ ११॥ 

अनुबाद--नाटचवेत्ता विद्वान्‌ इस प्रकार स्थित, मध्य भौर दत लयो को 
अच्छो तरह सम्षकर पात्रं के अनुसार गति का प्रयोग करे ॥ १२॥ 











दीवज्लोऽध्यायः 


स्वाभाविकोत्तमगतौ जानु कुर्याव्कटीसमम्‌ । 
युदधचारीप्रचारेषु जानु स्तनसमं भवेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
अयं विधिस्तु क्तव्यः स्वच्छन्दगमनं प्रति । 
संश्रमोत्थानरोषेषु प्रमाणं न विधीयते॥ १४॥ 
दृप्तानां देस्ययक्षाणां तथा पन्नगरक्षसाम्‌ । 
चतुस्तालप्रमाणेन कतंव्या तु गतिर्बधेः ।। १५ 
दिवौकसां तु शेषाणां मचघ्यमा गतिरुच्यते । 
तत्रापि चोत्तमाये तु तेषां देवेः समा गतिः ॥ १६॥ 
पुलिन्दाः शवबराहचेव शेषा ये म्लेच्छजातयः । 
तेषां वैशानुरूपेण कायं गतिविचेष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 
जलाशयम्‌गव्याल पशुहवापदपक्षिणाम्‌ । 
देशजातिसमुत्थेन गति भावेन योजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्थितं मध्यं दतं चैव समवेक्ष्य क्यं बुधेः । 
पादयोः पतनं सम्यक्प्रकुर्वात यथाक्रमम्‌ । १९ ॥ 





अनुवाव--उत्तम पात्रों की स्वाभाविक गतिमें जानु को कटि कै सम 
( बराबर ) रखे ओौर युद्धचारी के प्रचार में जानु को स्तन ( वक्षस्थल ) के बराबर 
रखे । १३ 

अनुवाद -यह विधि ( विधान ) स्वच्छन्द-गमन के लिए करनो चाहिए । 
समभ्ध्रम अर्थात्‌ धबड़ाकर उठने में ओर रोष ( क्रोध ) में कोई विधान नहीं है पैष्टी) 

अनुवाद - दुष्त, दैत्य, यक्ष, पन्नग ओर राक्षसो को गति विद्वानों को चार 
ताल के प्रमाण से करनो चाहिए \॥ १५ ॥ 

अनुवाद--अन्ध द्यलोकवासियों कौ मध्यमा गति कही गई है । उनमें जो 
उत्तम पात्र है उनकी गति देवताओं के समान होनी चाहिए ॥ १६॥ 

अनुवाद - पुलिन्द, शबर ओर शेष जो म्लेच्छ जातिया है, देश के अनुसार 
उनको गति एवं चेष्टाएं होनो चाहिए ॥ १७॥ 

अनुवाद-जलाज्ञय, मृग, व्यार, पश्च, इवापद ओौर पक्षियों कौ गति (चाल) 
देश ओौर जाति के अनुसार संयोजित करे ॥ १८ ॥ 

अनुवाद--विद्रानों को स्थित, मध्य ओर द्रत लय को अच्छो तरह देखकर 
अच्छी तरह पाद-पातन करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
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१०४ 


~ 


नदिचरल्लाद्त्र 


स्वैर्योपपन्ना गतिर्ततमानां मध्या गतिर्मध्यमसंस्थितानाम्‌ । 

दूता गतिच प्रचुराधमानां लयत्रय स्ववश्ेन योज्यम्‌ ॥ २० ॥ 
चतुष्कलं तत्तमानां मध्यानां दिकल भवेत्‌ । 

तथा चेककलं पातं नीचानां संप्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यः समेः संहतो गच्छेत्तत्र कार्यो लयाश्नयः । 

चतुष्कलदच द्विकलस्तथा चेककलः पनः ।॥ २९ ।। 

अथ मध्यमनीचैस्तु गच्छेत्स परिवारितः । 
चतुष्कलस्तथा्धं च तथा चेककलो भवेत्‌ ।॥ २३ ॥ 


एवसेष तु विज्ञेयः कलानां गमने विधिः । 
पुनगंतिप्रचारस्य प्रयोगं शृणुतानघाः ?॥ २४ ॥ 
पादर्वाक्रान्तेः सललितैः पाहवांद्यान्वितेरय । 
रङ्गकोणोन्भुखो गच्छेत्सम्यक्पञ्चपदानि तु ॥ २५ ॥ 





~~ र 


अनुबाद उत्तम पाकी गति स्थिरता से युक्त ( स्थित ) लय मे, मध्यम 


वारको गति मध्य ( मध्यल्यमेे) तथा अधम पात्रोंको गति द्रत ल्यमें 
होनी चाहिए । इस प्रकार सत्व के अनुसार तीनों ल्यों को योजना करनी 


चाहिए \॥ २० \\ 


अनुवाव-उत्तम पात्रों का पाद-पात चतुष्क, म्न पात्रों का द्विकल 


जञौर नीच पात्रों पाद-पात एक कल का होना चाहिए \\ २१५ 


अनुबाद- जहां सम स्थिति वाले पात्रों के साथ चलना हो, तो वहाँ गति 


लय ( स्थिर, मध्य, द्रत ) के आधार पर चतुष्कलः, द्विक ओर एककल के अनुसार 


होनी चाहिए \॥ २२ ॥ 


अनुवाद-जब मध्यम भोर नीच पात्रों के साथ चलना हो तो चतुष्कलः 


ह्िकल भौर एककल के बनुसार चलना चाहिए ॥ २२ 


अनुवाद-हे अनघ ! इस प्रकार कला के विषयमे यह विधि समक्षनी 


चाहिए । बब गति-प्रचार के प्रयोग को सुनिये ॥ २४ \ 


अनुवाव--वाद्य-ध्वनि से युक्त, पाष्वक्रान्ता चारी के अनुसार सुन्दर शक्ति 


वैरो से रङ्गमच्च के कोण मे उन्मुख होकर पाँच पग चरे ॥ २५ \) 








हुविज्लोऽध्याय) १०५ 


एवं गतागतेर्गत्वा पदानामेव विह्तिम्‌ । 

वामवेधं ततः कूर्यादिक्षेपं दक्षिणस्य च ।। २६ 

र्ध विकृष्टे भरतेन कार्थो गतागतः पादगतिग्रचारः । 
इयक्स्त्रिकोणे चतुरश्र गतिप्रचारश्चतुरश्च एव ॥ २७ ॥ 
दता गतिस्तु कर्तव्या द्विकला पादपातने । 

ज्येष्ठे चतुष्कला कार्या द्विकला तत्र मध्यमे । २८ ॥ 


द्विकला चोत्तमे यत्र॒ मध्ये स्वेककला भवेत्‌ । 
कलाप्रमाणं मध्ये च नीचे त्वर्धकला ततः॥ २९॥ 


एवम्धर्षिहानि तु कलानां संप्रयोजयेत्‌ । 
उत्तमानां गतिर्या तु न तां मध्येषु योजयेत्‌ ।॥! ३० ॥। 
या गतिहचेव मध्यानां न तां नीचेषु योजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


उत्तमानां मयोक्ता तु गतिविप्राः यथायथम्‌ । 
मध्यानामधमानां च गति वक्ष्याम्यहं पुनः ॥ ३२ ॥ 


अनुवाद- इस प्रकार अने-जाने के प्रकारसेपेरोंके बीस पग ( कदम) 
चकर बाये पैर से वेध करे ओर फिर दक्षिण पाद से विक्षेप करे ॥ २६॥ 

अनुवाद--विङ्कष्ट रङ्खपश्च पर अभिनेता के बार-बार आने-जाने के प्रकार 
से पाद-प्रचार करे । त्रिकोण र द्धमच्च पर त्यस्र ओर चतुष्कोण रङ्खमव्च पर चतुरल्न 
गति प्रचार करना चाहिए ॥ २७॥ 


अनुवाद -पाव-पातनमे दुत ल्य के अनुसार वो कला कौ गति होनी 
चाहिए \ जब उत्तम पात्रों को गति चार कलाप्रमाणकोहो तो मध्यम पार्त्रोकी 
गति दो कला प्रमाग को होनी चाहिए गौर जहां पर उत्तम पात्र कौ गतिदो कला 
कोहो तो मध्यम पात्रको गति एक कला को होनी चाहिए ओर जब मध्यम 
पात्रों को गति एक कला को होतो मधम पात्रों की गति अरद्धकला प्रमाणकी 
होनी चाहिए ॥२८-२९ ॥ 

अनुवाद -इस प्रकार कलामों का प्रमाण आधा-आाधा कम करके प्रयोग 
करना चाहिए । उत्तम पात्रोंको जो गतिहो, उसे मध्यम पात्र कौ गतिमें प्रयोग 
नहीं करना चाहिए ॥ ३० \ 

ना° शा०--१४ 





१०६ नादयति 


वणिजां मन्त्रिणां चेव गतिः कार्या स्वभावजा । 
अतिक्रान्तपदेः सा तु दितालान्तरगामिभिः॥ ३३ ॥ 
कृत्वा नाभितटे हस्तमुत्थानं खटकामुखम्‌ । 

आद्यं चारालमत्तानं कुर्थात्पाश्वस्तनान्तरे ।\ ३४ \ 
न निषण्णं न च स्तब्धं न चेव परिवाहितम्‌ । 

कृत्वा गात्रं तथा गच्छेत्तेन वादयक्रमेण तु ॥। ३५ ॥ 
हासे स्वथ गतिः कार्यां तथा खभ्जनवामने । 
द्िकलार्धप्रयोगेषु (कुहो दाम्भिकः) शुहकाभिनयं प्रति ।॥ ३६ ॥ 
खञ्जे गतिस्तु करतंब्या स्तब्धेकचरणाश्नया 
तथा द्वितीयः कार्यस्तु पादोऽग्तलसंचरः ।। ३७ ॥\ 
स्तब्घेनोन्नमनं का्यैमद्खस्य चरणेन तु । 

गमने च निषण्णः स्यात्तथाम्यचरणाश्चये \। ३८ ॥ 


= 

अनुवाद-जो गति मध्यम पात्रोंकी बताई गई है उसे भधम पा्त्रोकी 
प्रयोग न करे । हे विप्रो ! सने उत्तम पात्रों कौ गति बतलाई है । अब मध्यम भौर 
धम पात्रों कौ गति बतलाता हं ! वणिक्‌ ( बनि ) बौर मन्त्यां की गति 
उनके स्वभाव के अनुसार होनौ चाहिए \) ३१.३२ ॥ 

अनुवाब--बनियों ओर सचिवों को गति वो ताल के अन्तर पर अतिक्रान्त 
चारी में होनो चाहिए । इसमे सटक्ाभुख हस्त को उत्तान करके नाभि पर रखकर, 
फिर अरा भूद्रा में एक हस्त को उत्तान करके दोनों स्तनो के मध्य मे पाव मे 
रवे । शरीर को स्थित, स्तब्ध ओर परिषाहित ( हिति हृए ) त रखकर वादन 
के क्रम से चले ।\ ३३-३५ ॥ 

अनुवाद--हास्य उष्पन्न करने के लिए लले, लंगडे ओर बने को गति 
से चलनी चाहिए । वम्भी भयवा रईर््याल ब्यक्तियों को गति २१ कला कौ होनी 
चाहिए । 

अनुवाद--खञ्ज ष्यक्ति कौ गति मे एक पैर स्तब्ध रखना चाहिए तथा 
दूसरा पैर भग्रतलसञ्चर मे होना चाहिए । इसमे स्तश्च पैर से शरीर का 
उर्थापन करना चाहिए ओर गमन में दूसरे पैर को निषण्ण रखे । लंगडे व्यक्ति को 
शति स यहो क्रम रखना चाहिए, पैरके तल्वे स चोट, धाव होने, कांटा चुभने 
नं हसो गति का प्रदशंन करना चाहिए ॥ ३६६८ \ ः 
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एष खम्जग्रयोगेषु तलश्चल्यक्षते तथा । 
पादेनाप्रतलेनाथ गतिः कार्यान्चितेन तु ॥ ३९ ॥ 
निषण्णदेहा कर्तव्या नतजङ्घा तथेव तु । 
स्वं संकोचिताङ्खो च वामने गतिरिष्यते । ४० ॥ 
न॒ तस्यातिक्रम: कार्यो विक्षेपश्चरणस्य तु । 
उद्राहिता चूर्ण॑पदेः सा कार्या कहुकात्मिका ॥ ४१ ॥ 


विदूषकस्यापि ग तिर्हास्यत्रयविभूषिता । 
अङ्खहास्यं कायंहास्यं हास्यं नेपथ्यजं तथा ॥ ४२ । 
कुञ्जः खःञ्जोऽथ खलतिद॑न्तुरो विकृताननः । 
यत्तादशो भवेद्विप्रा; ! अङ्खहास्यं तु त-इूवेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
यदा तु बकवद्‌ गच्छेदुललोकितविलोकितेः 
अत्याथतपवत्वाच्चाप्यङ्खहास्यो भवेत्तु सः ॥ ४४ ॥ 


चीरचमंमषीभस्मगेरिकादिविभूषणेः । 
यत्तादुक्ञो भवेद्विप्राः ! हास्यं नेपश्यजं तु तत्‌ ॥ ४५ ॥ 


अनुवाद--अग्रतल सञ्चर तथा अञ्चित पैरसे शरीर को स्थित एवं 
जङ्घा को नत ( कषुका हुभा ) करके पद्धु-पात्र का अभिनय करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 

अनुवाद -बोने पात्र को गति मे सम्पूणं अङ्क को सङ्कुचितं रखना 
चाहिए । उसका अतिक्रमण ओर पैरों का विक्षेप नहं करना चाहिए ॥ ४०॥ 

अनुवाद--तोन प्रकार के हास्यो से विभूषित वूर्णपवों से उद्वाहित बम्भ 
अथवा ष्या से युक्त विदूषक को गति का अभिनय करना चाहिए ॥ ४१॥ 

अनुवाव-अङ्धक्ृत हास्य, कायंहास्थ मौर नेपणथ्यज हास्य ये तीन प्रकार 
के हास्य होति दह। हे मित्रों! दन्तुर ( बड़े-बड़े दतां बाला ) गञ्जा, कुबड़ा, 
लंगडा ओर विकृत भुल वाले इस प्रकार के विदूषक का प्रवेश्च हो तो अङ्खहास्य 
कहुलाता है । यदि वही पात्र बगुले को तरह ऊपर-नोचे देखते हुए गौर लम्बे- 
लम्बे डग भरते हुए चले तो भो “अङ्खहास्थ' होता है ॥ ४२-४४ ॥ 

अनुवाद--चोर ( चिथड्‌ ), चमं, मतो ( स्थाहो ) भ्म ओर गेरिक ( गेव ) 
बादिते विभूषित पात्र जहांहो, बह नेपभ्यज हुस् कहुलाता हे ॥ ४४-४५ ॥ 
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कायंहास्यं तु विज्ञेयमसंवद्धप्रभाषणेः । 
अन्थवाक्यैविविधैस्तथा चाहलीलभाषणेः ॥। ४६ ॥ 
तस्य तु प्रकृति ज्ञात्वा तथा भावं विचक्षणः । 
गतिप्रचारं विभजेन्नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ।\ ४७ ॥ 


स्वभावजायां विन्यस्य कुटिलं वामके करे । 

दक्षिणं चेव हस्तं तु कुर्थाच्चतुरकं तथा ।॥। ४८ ॥ 

पाशवंमेकं श्िरइचापि हस्तं चरणमेव च । 

पर्यायतः सन्नमयेल्ल्यतालवलानुगम्‌ ।॥ ४९ ॥। 

स्वभावजाता तस्यषा गतिरन्या विकारजा । 

लाभे तथा च भुक्तस्य तुष्टे चापि गतिभंवेत्‌ ॥ ५० ॥ 

शकारस्यापि कतंव्या गतिहचऽचलदेहिका । 

धस्त्राभरणसंस्पशं सम्यक्‌ पश्चपदानि तु ॥ ५१॥ 

वामवेधं ततः कुर्या्क्षेपं दक्षिणेन च। 

परिवृत्य द्वितीयं तु गच्छेत्कोणं ततः परम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अनुवाव-मसम्बद्ध भाषण, निरर्थक भोर विकार युक्तं अश्लोर भाषण 
से युक्त हास्य “कायंहास्थ' कहुलाता है ॥ ४६ ॥ 

अनुवाव - विद्वान्‌ पुरुष उसकी प्रकृति ओर भाव को जानकर नाना 
अवस्थाभों के अनसार गति प्रचार का विभाजन करे ।॥ ४७॥। | 


अनवाद - स्वाभाविक गति के अभिनयमें बाय हाय को कुटिल करके 
दाहिने हाथ को चतुरक हस्तमुद्रा मे रखे \ उसके बाद एक पाव, क्षिर, हाय 
तथा पेरकोक्रमसे ताल भौर ल्य के अनुसार क्षुक्ा दे। यह्‌ स्वाभाविक गति है, 
इसके अतिरिक्त विकारजा गति होती है ॥ ४८-५० (१) ॥ 


अन्‌वाद-उपभोग कयि हुए वस्त्रादि के लाभमे भौर सन्तुष्ट होने पर 
हस ( विकरजा ) गति का प्रयोग करे । शकार को गति चञ्चल श्रोरसे करनो 
चाहिये ।\ ५०-५१॥ 


अनुबाद--इसमे अभिनेता वस्त्र ओर आभूषणों का स्पशं करता हभ 
भाच पग चले । उसके बाद बाभवेध करे फिर दाहिने पेर से विक्षेपं करे ।॥५१.५२॥ 
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तत्रापि वामवेधं तु विक्षेपो दक्षिणेन च। 
ततो भाण्डोन्मुखो गच्छेदेतान्येव पदानि तु ॥ ५३ ॥ 
एवं गतागतेगंत्वा पदानि त्वेकविशतिम्‌ । 
वामवेधं ततः कुर्यादविक्षेपः दक्षिणेन च ।॥ ५४ 
एषा स्वभावगमने गतिः कार्या प्रयोक्तुभिः । 
अवस्थान्तरयोगे त॒ गति समनुबोधत ॥ ५५ ॥ 
अस्वस्थकामिते चैव भयवित्रासयोस्तथा । 
आवेगे च तथा हर्षं तथानिष्टश्नुताबपि ।। ५६ ॥ 
कालातिक्रमणे चेव क्षेपे चादूतदशेने । 
कायं आत्ययिके चैव दुःखिते चारिमागंणे ॥ ५७ ॥ 
अवरुढवानुसरणे ` इवापदानुगतौ तथा । 
गतिमेतेषु भावेषु द्विकला संप्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अन॒वाद--उसके बाद दूसरे पैर को परिवततित कर दूसरे कोण मे रखे । 
दिर बाय पैरसे बेधकरे भौर दाहिने पेरसे विशेष करे! फिर भाण्ड-वाद्यको 
ओर उन्मुख होकर उतने ही पग चले ॥ ५२.५३ ॥ 
अन॒वाद--इ प्रकार आने-जाने से इक्कोस पग चलकर फिर बाये पेर 
से वेध करे ओौर दाहिने पैरसे विक्षेप करे। प्रथोक्ताओं को स्वाभाविक गतिमें 
इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए ॥ ५४.५५ ॥ 
अनृवाद--ईइसके बाद अन्य अवस्थाओं के योग में गति को समश्िये । 
अस्वस्थकामित ( प्रच्छन्न कामुक ), भय, वित्रासन ( डरये हए ), आवेग, हष, 
ओर अनिष्ट बात के श्रवण मे, समय के अतिक्रमण में निन्दा, अ-दूत वस्तु के वशंन 
कष्टकर कायं मे धा उत्पात-पुचक कायं मे, दुःखमे, शत्रु के खोजने मे, अपराधो 
के पकड़ने मे, व्याघ्रादि हिषक जानवरों के अनुसरण मे इन भावों के प्रदशन मे 
द्रिकखा गति का प्रयोग करे ओर देवताओं एवं राजाओंको गतिका इसो 
प्रकार का विधान छाना चाहिए ॥ ५५-५८ ॥ 





। 
| ११९० नाद्य क्षास्र 
॥| दिव्यानां नृपतीन च गतिरेवं विधीयते । 
| अत्रोच्यते कथं वेवेः समा राज्ञां गतिर्भवेत्‌ ।। ५९ ॥ 
॥ | दिव्या तु घकृतिज्ञेया तथान्या दिव्यमानुषी । 
॥ | मानुषो चव मन्तव्या नाद्‌यवुत्तिक्रियां प्रति ॥ ६० ॥ 
दिव्या तु देवप्रकृती राज्ञां स्याटिग्यमानुषी । 
अन्या या लोकसंस्था तु मानुषो सा प्रकोतिता ॥ ६१ ॥ 
तस्माहेवानुकरणे दोषस्तत्र न विद्यते । 
गतिः श्वुङ्खारिणी कार्या स्वस्थकामितसंभवा ।। ६२ ॥ 
चतुष्कलाप्रमाणेन सविलासा तथेव च । 
दूतोर्दाशितमागंस्तु प्र विज्ञेद्रङ्गमण्डलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सूच्या चेवाप्यभिनयं प्रकुर्यादर्थसंश्रयम्‌ । 
| हृचरवस्त्ेस्तथागन्धेवूपेशचूणंइ्च योजिते; ॥ ६४ ॥ 
| सुगन्धिभिच मालाभिविचित्राभिरलंकृतः । 
| 





गच्छेत्सलकितेः पादेरतिक्रान्तोत्थितेरथ ॥ ६५ ॥ 
सौष्ठवेन समायुक्तंलंयतालवशानुगेः । 
पादयोरनुगो चापि हस्तौ कार्यौ प्रयोक्तृभिः ॥ ६६ ॥ 








| अनुवाद--अब कहते हैँ किं देवताओं के समान राजाओं को गति ष्ों 
| | होती है ? क्योकि नाटच एवं नृत्त किया मे प्रकृति तीन प्रकार को होतो है- 
॥॥ दिष्य प्रकृति, ओर दिग्यमानषौ तथा मानुषौ । उनमें देवताओं की प्रकृति दिष्य, 
राजाभों कौ प्रकृति कौ दिव्य-मानषी भौर अन्य लोक प्रसिद्ध पात्रों की प्रकृति 
| मानृषो होती है । इसलिए देवताओं के अनुकरण करने में कोई दोष नहीं 
| है ॥ ५९-६२॥ 

अनुवाद--स्वस्थ अर्थात्‌ अप्रच्छन्न कामुक कौ गति श्वृद्धारिणी, चार 
कला प्रमाण कौ भौर ललित ( विलासयुक्त ) होती है \॥ ६२-६३॥ 

अनुवाद- स्वस्थ कामुक (श्यृद्धारो) दूती के हारा प्रव्शित मागं से 
रङ्कमच्च पर प्रवेश करे ओर वह क्सो अथं विज्ञेव का आशय लेकर सुचाचारी 
के द्वारा अभिनय करे ।॥ ६३-६४ ॥ 
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प्रच्छन्नकामिते चैव गति भूयो निबोधत । 
विसजितजनस्तत्र॒ तथा दूतीसमन्वितः ।॥ ६७ ॥ 
निर्वाणदीपो नात्यर्थं भूषणैश्च विभूषितः \ 
वेलासदृशवस्त्रस्च निवृत्तस्तु शनैः शनैः ॥ ६८ ॥ 
दाब्दशंक्युत्सुकड्चापि पडचाल्लोकनतत्परः । 
वेपमानशरीरञ्च प्रस्वलंस्त॒ मुहरमंहः ॥ ६९ ॥ 
शङ्कितः पुरुषो गच्छेहिहक्षुवल्लभं जनम्‌ । 
उत्तमानामियं कार्या पुरुषाणां गतिबृधंः ।॥ ७० ॥ 
मध्यमानां गति चैव संप्रवक्ष्याम्यहं पुनः । 
ज्वरातं च रजातें च तपः भान्ते भयान्विते ॥ ७१ ॥ 
विक्षते छन्नगमने त्ववहित्थे तथैव च । 
चिन्तान्विते तथा स्वस्थ ओत्सुक्ये संहते तथा ॥ ७२ ॥ 


गतिः स्थिरल्या कार्या करणाश्रयभाविनी । 





अनुवाद- ाकषंक वस्त्रों से सुसज्जित, गन्ध, धृष ओर पाउडर से 
सुवासित, चित्र-विचित्र सुगश्धित मालाभों से अलङ्कृत होकर ललित गति से 
अतिक्रान्त' चारी में भौर ताल, छ्य एवं कला के अनुसार सोष्ठव ने युक्त सु्दर 
गति से चले । नाटच-प्रयोक्ताओं को पादो के अनुसार हाथोंका प्रयोग करना 
चाहिए ।॥ ६४-६६॥ 


अनुवाव--अब प्रच्छन्न कामुक को गति को समक्षिये । प्रच्छन्न कामुक अपने 
सहचरो को छोटाकर दूतो के साथ चले । दीपक को बुसाकर अधिक अलङ्कारो 
से अलङ्कृत न होकर, समय के अनुसार वस्त्रों को धारण कर शब्वों के 
माहट को शङासे पोछे देखते हए, कापते हए शरीर से, बार-बार लडखड़ाते 
हए, सशदङ्त पुरुष अपनी प्रियजन को देखने को इच्छा से मन्व गति से 
गमन करे । विद्वानों ने इसे उत्तम पात्रों कौ गति कही है ॥ ६७-७० ॥ 

अनुवाद--अब पुनः मध्यम पात्रों को गति को कहता हूं । ज्वर से पोडित, 
रोग से पोडित, तप से श्रास्त, भय से युक्त, विस्मय, अवहिच्थ, प्रच्छन्न गमन मे 
मथवा स्वच्छन्द गमन मे, चिन्ता से युक्त, स्वस्थ ओर ओत्सुक्य से समन्वित 
भवस्थ। मे करणो के आधित स्थिर ल्य में गति प्रचार करना चाहिए ॥ ७१.७२ ॥ 





११९ लादश्पक्षास्तर 


भये वित्रासिते चैव प्रमत्ते शङ्किते तथा ॥ ७३ ॥ 
व्याधिते हिते क्रोधे कायं तु चतुराज्चितम्‌ \ 
संश्रमाद्‌भुतसं दशं मुहूर्महुरवेक्षणेः ॥। ७४ १ 
कम्पनेन च गात्राणां वस्त्रस्याकषंणेन च । 
सुगन्धिता चूणंपदा शकारस्य गतिभंवेत्‌ ॥ ७५ \\ 
स्थलस्यापि तु कतव्य गतिदेंहानुकषिणी । 
समूद्राहितगात्रा च विलम्बितपदक्रमा ॥ ७ ६ ॥ 
विष्कम्भगामिनो चैव निश्वासबहुलां तथा । 
अतिक्रान्ता च कतंव्या तथा चर्णंपदः सदा ।! ७७ ॥। 
कार्या चैव तु हीनानां चेदयादोनां द्विजोत्तमाः \ 
अधमा इति ये ख्याता नाना्ञीला कुवुत्तयः ॥ ७८ ॥ 
पाहव॑मेकं शिरश्चैव करं चरणमेव च । 
नामयेत्तदगतौ किभ्चित्कुजन्मा चेटसंज्ितः ॥ ७९ ॥। 





अनुवाद-भय मे, वित्रासन मे, प्रमाद मे, शङ्डधित अवस्था मे, उधाधिग्रस्त 
दक्षा मे, हषित अवस्था मे भौर क्रोधे चतुराच्छित गति का प्रग करना 


चाहिए ।। ७३ ॥ 


अनुवाद--घबड़ाहट से भद्भूत वस्तु के दरशन मे, बार-बार-इधर-उधर 
देखने से, क्षारीर के कम्पन के हारा, वस्त्रो के आकषण के द्वारा, सुगन्धित चुणंपवों 
के द्वारा शकार की गति प्र्दाशत करे ॥\ ७४.७५ ॥\ 


अनवाद स्थूल पुरुष कौ गति श रीर का अनुकर्षण करने वाको शरीर 
को संभालने को चेष्टा से युक्त, विरम्बित पवकम वाली, किसी सहारे से चलने 
वाली तथा अधिक शइवास-परश्वास से युक्त अतिक्रान्त चरो मे चूणं पदों से प्रदतं 
करनी चाहिये \ ७५.७७ (१) ॥ 


अनघाद-हे द्विजोत्तमो ! चेटी आदि हीन पात्रोंकौ रजो दुराचारी 
स्वभाव वारे अधम पात्र है, उनको गति मे एक पाश्वं, किर, हाथ मौर पेरको 
क्का दे आर चेट संज्ञक जो कुजाति पात्र है, उनको भौर नोच जातियों को गति 
इषर-उधर देखने बालो होन चाहिये ।\ ७८-७९ ५ 
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जातिनोचेषु कर्तव्या विलोकनपरा गतिः । 
विकला वकसंचारा गात्रं सवं नियम्य च॥ ८० ॥ 
स्वजातिसदृ्लो चेव तथा देहानुकषिणो । 
संभ्रमे चैव हषं च विक्षिप्तपदविक्रमा।॥ ८१॥ 
आसाद्य हास्यं तु रसमेताऽचान्याश्च योजयेत्‌ । 
पुनहच करुणे कार्या गतिः स्थिरपदक्रमा ॥ ८२ ॥ 
सवाष्पः साश्रुनयनः सन्नगात्रस्तथेव च । 
उर्क्षप्तपातितकरः तथा सस्वनरोदनैः ।॥ ८३ ॥ 
गच्छेदथाध्यधिकया प्रत्यग्राप्रियसंश्रयात्‌ । 
एषा स्त्रीषु प्रयोक्तव्या नीचसच््वेषु चेव हि ।॥ ८४ ॥ 
उत्तमानां तु कर्तव्या सवाष्पा धेयं संयुता । 
निह्वासेरायतोत्सुष्टैस्तथा चोध्वनिरीक्षणंः ।॥ ८५ ॥ 
न तत्र सौष्ठवं कायं न प्रमाणं यथोदितम्‌ । 


अनुवाद- नोच पात्रों की गति विकल, बगुले के समान गति वाली समस्त 
शरोर नियन्त्रित कर अपनो जाति के समान शरीर को अनुकषित करने वाली 
होनी चाहिये ॥ ८० ॥ 

अनृवाद- सम्भ्रम एवं हषं मे पेरोंकी गति विक्षिप्र गति वाली अर्थात्‌ 
लडखडाती हुई होनो चाहिये । हास्य रस के अभिनयमेंदेसो ही गति ओर अन्य 
उचित गति को योजना होनी चाहिये ॥ ८१॥ 

अनुवाद--करण रस मे स्थिर पेरो से उपलक्षित गति होनो चाहिये । 
ओंचुओं से भरे हुए नेन्न, सुनन शरीर, हाथों को उठाकर फिर नोचे पटकना, 
चिल्ला-चिल्लाकर रोना आदि का अभिनय नवीन अग्रिय घटनाके समयमे 
अध्य्धिकाचारोके दारा करना चाहिये। इस गति का प्रयोग स्त्रियों तथा नीच 
पात्रों के विषय में करना चाहिये ॥ ८२-८३ ॥ 

अनुबाद-- उत्तम पा्रोंको गतिका अभिनय धेयं से युक्त, आंसुभों से 
परिप्लुत, लम्बे लम्बे छोडे गये दीघं निश्वास ओौर ऊध्वं-निरीक्षण के दारा करना 
चाहिये । इस अभिनय मे न सौष्टव का विधान है ओर न पादपात का कोई प्रमाण 
है ॥ ८४-८६ (१) ॥ 

ना०.चा०- १५ 








११४ बाट ज्ञात 


नात्युरिकषप्तेः पदै्गच्छेदिष्टबन्धुनिपातने ॥ ८६ ॥ 
गाढे प्रहारे कार्या च कलिथिलाङ्खभुजाभया । 
विघणितश्रीरा च॒ गतिक्चूणं पदेरथ ॥ ८७ ॥ 
गतिः कञ्चुकिनो प्रोक्ता वयोऽवस्था विशेषतः । 
वृद्धे वा मध्यमे वापि तथा चैव कनीयसी ॥ ८८ ॥ 
अर्धंतालोत्थितैः पादेविष्कम्भेऋ जुभिस्तदा । 
उद्र हन्निव गात्राणि पद्धमग्न इव ब्रजेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथ व॒द्धस्य कर्तव्या गतिः कम्पितदेहिका । 
विष्कम्भितगतिप्राणा मन्दोल्क्षप्तपदा तथा ॥ ९० ॥ 
शीतेन चाभिभूतस्य वर्षेणाभिङकृतस्य च । 
गतिः प्रयोक्तभिः कार्या स्त्रीनीचप्रकृतौ सदा ॥ ९१ ॥ 
पिण्डीकष्य च गात्राणि तेषां चैव प्रकम्पनात्‌ । 
करौ वक्षसि निक्षिप्य कुञ्जहा तथेव च । 
दन्तोष्टस्फुरणाच्चैव चिबुकस्य प्रकम्पनात्‌ ।1 ९९ ॥\ 
शनैः हानै्च कर्तव्या क्ीतार्ताभिनये गतिः । 
उष्णे चापि प्रयोक्तग्या गतिर्दाहिसमाकुला \। ९३ ॥ 








भनुवाद - इष्ट बन्धुओं अर्थात्‌ प्रियजनों के विनाज्ञ होने पर पैरों को बहुत 
डवे उठाकर नहीं चलना चाहिये \ गाढ़ ब्रहार के समय अङ्खो को शिथिल 
कर भुजाओं के गाधित, शरीर को घुमाते हए चूणंपों से गति का अभिनय 
करे ॥ ८६-८७ (१) ॥ 

अनुवाद--कञ्चुकौ कौ गति वय भौर अवस्था । स्थिति ) के अनुसार 
कही गई है । बुद्ध अथवा युवा मथवा कम अवस्था का कञ्चुकी अर्धंताल पर 
उढठाये हृष्‌ वैरो से, लाठी के सहारे कोमल गति शरीरको कोचड्मे सनेहृए के 
समान धारण किये हए के समान गति प्रवित करे । ८७८९ (१) ॥ 

अनुवाद--वृद्ध कञ्चुकी कौ गति का अभिनय क्रीर को कंपते हए, 
काटी के सहारे धीरे-धोरे पेरोको उठाति हए करना चाहिये ॥ ६९९० (१) 
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नेत्रसंकोचनस्वेदगात्रसंहरणान्विता । 
अतिक्कान्तेरपक्रान्तेरेलकाक्री डितेस्तथा ॥ ९४ ॥ 


क्रमेरभिनये्यंता तथा चूणंपदेरपि । 
एतानन्यांश्च युग्जोत नाद्यज्ञैः करणे रसे ॥ ९५ ॥। 
रौद्रे रसे प्रवक्ष्यामि देत्यरक्षोगणान्‌ प्रति । 
एक एव रसस्तेषां स्थायो रोद्रौ द्विजोत्तमाः ॥ ९६ ॥ 


नेपथ्यरोद्रौ विज्ञेयः स्वाङ्खरोद्रस्तथेव च। 
अथ स्वभावजहचेव त्रिधा रौद्रः प्रकोतितः ॥ ९७ ॥ 


रुधिरक्लिन्तदेहो यो रोद्राभिविकृताननेैः । 
तथा पिरितहस्तक्च रोद्रो नेपभ्यजस्तु सः ॥ ९८ ॥ 


अनुवाद-नाटच-प्रयोक्ताओं को शोत ( ठण्ड ) से अभिभूत तथा वर्षासे 
पीडित स्त्री गौर अधम पात्रोंको गति का अभिनय श्चरोर को सिकोड़कर अङ्को 
को कंपाते हए, दोनों हाथों को वक्षःस्थल पर रखकर, कुबड़े की तरह टेढ़ा होकर, 
दात मौर ओठों को फडकति हए, चिबुक ( ठ्डडो ) के कम्पन के दारा धीरे-धीरे 
करना चाहिये ओर गमो कं पीडित होने पर वाह्‌ ( जलन ) से व्याकुल गति का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ९०.९३ ॥ 


भनुवाद- नेत्र का संकोचन, पसीना आना, श्ञरीर का संहरण, अतिक्राम्त, 
अनाक्रान्त गौर एलकाक्रोडित चारियों कं इारा चूणं पवों से गर्मोसे पीडन का 
अभिनय करना चाहिये । नाटचवेत्ताओं को इसो प्रकार का अभिनय कर्ण रस 
मे भो करना चाहिये ॥ ९४.९५ ॥ 


अनुवाद--अबमे रोद्ररस के विषय पने देत्य, दानव, राक्षसों को गतिको 
कहता हूं । हे ब्राह्मणों ? उनके यहां रौद्र हो एक मात्र स्थायो रस होता है ॥ ९६॥ 

अनुवाद--रोव्र रस नेपथ्य रौब्र, अङ्कः रौद्र ओर स्वभाव रौद्र भेदसे तोन 
प्रकारकाहोताहे॥ ९७॥ 


अनुवाद - रुधिर ( खुन ) से सना हुआ शरीर ओर रक्त से विकृत मुख तथा 
हाथ में मांस के टुकड छिये रहना नेपथ्य रोत्र' कहुलाता हे ॥ ९८ ॥ 











११६ ाटयक्ञारत् 
बहुबाहुेहुमुलो नानाप्रहुरणाकुलः \ 
स्थूलकायस्त्वतिप्राशुर ङ्गरोद्रस्तु स स्मृतः । । ९९ ॥\ 


रक्ताक्तः पिङ्खकेाश्च कृष्णाङ्गो विकृतस्वरः । 
रौद्रनि्त्वनकथो रौद्रोऽयं स्थात्स्वभावजः । १०० । 


चतुस्तालान्तरोल्क्षप्तः पादस्ट्वन्तरपातितेः । 
गतिरेवं प्रक्तब्या शेषा ये चापि तद्विधाः ।\ १०१ ॥ 


एक एव रसस्तेषां स्थायी रौद्रो हिजोत्तमाः । 
विग्रहः प्रहुसश्चेव तथा श्यङ्गार इष्यते \\ १०२ ॥ 


तथा भयानके चापि गतिः कार्याः विचक्षणः । 
सत्रोणां कापुरुषाणां च ये चान्ये सतत्वर्बजिताः । १०३ ॥ 





अनुवाद--अनेक भुजाओं एवं अनेक हाथों वाला तथा अनेक प्रकार 
के आयुधो से युक्त, अत्यन्त कछम्बा ओर स्थूल श्षरीर वाला होना अङ्ख रोद्र 
कटलाता है ॥ ९९ ॥ 

अनुबाद--राल अखि, पीले केश, काले रङ्कः, विकृत स्वर, खा स्वभाव 
होना गौर फटकारने मे तत्पर रहना “स्वभावज रौद्र कहलाता है ॥ १०० ॥ 





अनुवाव-रोद्र रसमे चार तार कै अन्तर पर पैरों को उठाकर फिर तोन 
ताल के अम्तर पर गिरायाजाताहै रजो उनके समान भ्रति के अन्य पात्र 
है, उन्हें भौ देसी ही गति करनो चाहिए \ १०१ ॥ 


अनुवाव-हे द्विजोत्तमो ! उनमें रोद्र हो एकमात्र स्थायी रस है । विग्रह 
प्रहास भौर श्य्खार मे इष्ट है ॥ १०२ ॥ 

अनुवाद-- भयानक रस के अमिनय मे विद्वानों को स्त्री, काषुदष ( नोच) 
ओर अन्य स्त्री सत्व से बाजत ( बलहीन, कमजोर ) भ्यक्तियों को गति उसो प्रकार 
कौ सहज गति होनी चाहिए \\ १०३॥ 
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विष्फारितचलन्नेत्रो विधुन्वन्‌ स्वशिरस्तथा । 
भयाकुलितचित्तत्वात्पाशर्वानि च विलोकयन्‌ ॥ १०४ ॥ 
दरतेइच्‌णं पदेश्चेव कत्वा हस्तं कपोतकम्‌ । 
प्रलेपितक्ञरीरस्तु शुभ्कोष्ठश्च स्वलन्‌ व्रजेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
एषानुकरणे कार्या तज॑ने कलहे तथा । 
सत्त्वं च विकृतं दृष्ट्वा श्रुत्वा च विकृतस्वरम्‌ ।॥ १०६ ॥ 
एषा स्त्रीणा प्रयोक्तव्या नृणां चाक्लिप्तविक्रमा । 
क्वचिदासन्नपतिते विकृष्टपतितेः क्वचित्‌ ॥ १०७ ॥ 


एलकाक्रोडितेः पादेरूपयंपरिपातितेः । 
एषामेवानुगे हस्ते ति्भतिषु योजयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


अहूद्या तु मही यत्र शमशानरणकश्मला । 
गतिस्तत्र प्रकूर्वातं बीभत्साभिनयं प्रति ।\ १०९॥ 


क्वचिदासन्नपतितंः विकृष्टपतितः क्वचित्‌ । 
अतिक्रान्तः पदेगच्छेज्जुगप्तितर्गति प्रति ॥ ११० ॥ 


अनुवाव -भयानक रस के अभिनयमे नेत्र खुले हृए एवं चञ्चल, क्र 
कम्पित, भय से व्याकुल चित्त होने से बगरू ( पाहवं ) मे काके हुए, दत तथा 
चूर्णपद गति से युक्त हाथ को कपोतक समुद्रा मे रखकर, कम्पित शरीर ओर शुष्क 
( सुखा हुभा ) रखते हए स्खलित गति से चलना चाहिए ॥ १०४-१०५ ॥ 


अनुवाद -शन्रुके द्वारा पोछा कयि जने पर, फटकारने तथा उरानेमें 
इस गति का प्रयोग करना चाहिए । विकृत सत्व ( प्राणी ) को देखकर ओर विकृत 
आवाज को सुनकर आक्षिप्त ( दबे हुए ) पराक्रम वालेस्त्री ओौर पुरुष के सम्बन्ध 
मे इस गति का अभिनय करना चाहिए ॥ १०६-११०॥ 











११८ नाटपदासत्र 
तथा वीरे च कतंब्या पादविक्षेपसंयुता । 


दूतप्रचारणाविदधा नानाचारोसमाकुला ॥ १११ ॥ 
पाहर्वक्रान्तेदरुताविद्धेः सुचोविद्धेस्तथेव च । 
कलातालगतेः पादेरावेगे योजयेदगतिम्‌ ॥ ११२ ॥ 
विटस्यापि तु कतेव्या गतिलंलितविक्रमा । 
किचिदाकूग्चितेः पादेस्तालाभ्यन्तरपातितेः ॥ ११३ ॥ 
अङ्सौष्ठवसंयुक्तं तथा हस्तौ कटिस्थितौ । 
लटकावर्धमानौ च कृत्वा कार्या विटे गतिः ॥ ११४ ॥ 
कृलाङ्कानां तु कतंव्या गतिमेन्दपरिक्रमा । 
व्याधिग्रस्तो ज्वरातंहच तपश्श्रान्तः क्षुधान्वितः ॥ ११५ ॥ 
विष्टम्भनगतप्राणस्तथा क्षामोदरः सदा, 
क्षामस्वरकपोलहच  सन्नगात्रस्तथेव च ।॥ ११६ ॥ 
हस्तपादसमुरक्षेपं शनेस्तत्र भ्रयोजयेत्‌ । 
कम्पनं चेव गात्राणां इलथनं चेव योजयेत्‌ । ११७ ॥ 


अनुवाद वोर रस में पाद-विक्षेप से युक्त, द्रुत प्रचार ( गति ) से आविद्ध 
तथा नाना प्रकार को चारिथों से समाकुल पाश्वक्रान्ता, द्रताविद्धा ओर सुचः 
विद्धाचारियों से उपलक्षित, कला ओर ताल के धनुसार अवेक्ष को द्ञामे गति 


का प्रयोग करे ॥ १११-११२॥ 


अनुव।द--विट पात्र को छलित एवं विलास युक्त गति का अभिनय करना 
चाहिए । अभिनेता थोड़ा-योड़ा आकुञ्चित पायो को एक ता के अन्तर पर रखते 
हुए सोष्ठव युक्त अङ्धों से युक्त ओर कटि भाग पर स्थित हाथों को खटकावधंमानक 
स्थिति में रखकर करके विट की गति का अभिनय करे \॥ ११३-११४॥ 


अनुवाद-कृ् अर्थात्‌ दुबले-पतले शरोर बाले पात्र को गति धोरे-धोरे पैर 
के प्रक्षेप के वारा प्रदशित करे । ग्याधि-प्रस्त, ज्वर से पडत, तप से भ्रान्त, भूख 
से ग्याकूल, दण्डे के सहारे चलने वाला, क्षोण उदर वाला, क्षीण स्वर मौर क्षीण 
कपोलों वाला, सुन्न शरोर वाला, कृशकाय पात्र घोरे-षोरे हाथ ओौर पेरोंका 
उत्मेपण करे तथा जश्रोर का कन्पन गौर क्िथिलता प्र्दाज्षित करे ॥ ११५-११७॥ 








दादशोऽध्यीय) ११९ 


प्रकर्तव्याध्वगस्यापि गतिर्मन्दपरिक्रमा । 
विकणनेन ववत्रस्य जानुनोऽच विमर्शेनात्‌ ।॥ ११८ ॥ 


नोचानां मध्यमानां च गतिः कार्या सवा बुधैः । 
तालमात्रोत्थितेः पादस्तथा भ्याकुर्चिताग्चितेः।। ११९ ॥ 


व्रतिनहचाशमस्था ये ये चान्ये तपसि स्थितान्‌ ` 
ऋषयस्तापसाश्चेव नेष्ठिकं व्रतमास्थिताः ।॥ १२० ॥ 
अलोलचक्षः स्याच्चेव युगमात्रनिरीक्षणे । 
उपस्थितस्मृतिश्चेव गात्रं सवं नियम्य च ॥ १२१ 
अचश्चलमनाश्चेव  गच्छेल्लङ्खसमाधितः । 
विनीतवेषश्च तथा काषायवसनोऽपि च ।॥ १२२ ॥ 
प्रथमं समपदेन स्थित्वा स्थानेन नाट्‌ यवित्‌ । 
हस्तं चतुरकं कृत्वा तथा चं तत्प्रसारयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रसन्नं वदनं कृत्वा प्रयोगस्य वशानुगम्‌ । 
सुनिषण्णेन ग्रेण गति कुर्याद्यतेस्तथा ॥ १२४ ॥ 


 --- ~~न 


अनुवाद--पथिक ( राहगीर ) कौ गति मन्व-चाल भूख के सङ्ोचन तथा 
जङ्खाभो के विमर्शंन के हारा प्रदशित करनी चाहिए ॥ ११८ ॥ 

अनुवाद विद्वानों को नीच ओौर मध्यम पात्रोंको गति आकूच्ित एषं 
अचित तथा एक ताल पर उठाये हुए पैरों से प्रद्ञित करना चाहिए ॥ ११९ ॥ 

अनुवाद--त्रतो, आमी, तपस्वी, ऋषि, तापस, नैष्ठिक ब्रह्मलारी, अचश्चल 
( स्थिर ) नेत्र, चार हाथ तक सामने दृष्टि डारूते हए, स्मृतिमान्‌ अर्थात्‌ सभी 
अभिनेय वस्तुओं को स्मृति में रखते हए, समस्त शरीर को नियन्त्रित करके, स्थिर- 
चित्त होकर, भस्म, कोपीन आदि को धारण करने बाले लिङ्धो, सन्यासी, धिनोत 
वेष भओौर गेरुभा वस्त्र धारण करने वाले सन्याक्षौ पहले समपाब स्थान में स्थित 
होकर, हाथ को “चतुर' हस्तमु्रा मे रखकर एक हाथ को फला वे । फिर प्रसम्नमख 
होकर तथा प्रयोग के अनुसार अस्थिर श्षरोर से गति को प्रदित करे ॥१२०-१२५ 














११० नादटपरलास्तरे 


उत्तमानां भवेदेषा लिद्धिनां ये महाव्रताः । 

एभिरेव  विपयंस्तेगुणेरन्येषु लिद्धिषु ।॥ १२५ ॥ 
तथा ब्रतानुगा च स्थादन्येषां लिद्धिनां गतिः । 

हस्तौ तदनुगौ चापि यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२६ ॥। 
विश्रान्ता वा ह्य .दात्ता च विक्रान्ता विहृता तथा । 
हकटास्यस्थितेः पादेरतिक्रान्तेस्तथेव च ॥ १२७ ॥ 
कार्या पाशुपतानां च गतिर्दृचनान्तगामिनो । 

एवं लिङ्धस्थितानां हि प्रयोञ्यैव गतिरबुधैः ॥ १२८ ॥ 
अन्धस्येव गति बुर्यादन्धकारेषु योगवित्‌ । 

भूमौ विसपितेः पादैहंस्तद्ितमारगकंः ।। १२९ ॥ 
रथस्थस्यापि कर्तव्या गतिश्चूणंपदक्रमा । 
समपादन्तथा स्थानं कृत्वा रथगति ब्रजेत्‌ ।। १३० ॥ 


धनुरेकेन हस्तेन गृहीत्वान्ये सायकम्‌ । 
सूतश्चास्य भवेदैवं प्रतोदश्रग्रहाकुलः ।॥ १३१ ॥ 





अनुवाद-- यह गति उत्तम लिद्धियों जोर महाब्रतधारियों तपस्वि के लिए 
है भौर उन्ही गुणों से विपरोत गुणों से अन्य यतियो के गति को योजना करनो 
चाहिए । 

अनुवाव--अभ्य लिङ्क सन्यासियों को गति ब्रत के अनुसार होनी चाहिए । 
भौर जो विश्रान्त ( उन्मत्त ), उदात्त, विक्रान्त एवं विहत तथा पाश्चुपतन्रतधारो 
सन्धासी ह, उनको उदृ्नान्त गामिनी गतिकाञ सिनय क्ञकटास्या चारी तथा 
अतिक्रान्ताचारी मे करनो चाहिए । इस प्रकार विद्वानों को सन्यासियों कौ गति 
प्र्बशित करनी चाहिए \॥ १२६-१२८ ॥ 

अनुवाद-नाठ्य प्रथोक्तागों को अन्धकार मे अन्धे के गति के समान 
वैरो को भूमि पर सरकाति हृए भोर हाथों से मागं को टटोलते हए चलना 
चाहिए ॥ १२९ ॥ 

अनुबाव-रथ पर बैठे हुए पात्र को गति कौ चूरणंपवों दारा प्रदित करनी 
चाहिए ओर रथारूढ पात्र समपाद स्थानक को करके एक हाय मे धनुष लेकर 
भौर दूसरे हाथ मे बाण शेकर रथ कौ गति का अभिनय कुरे । 


दादरोभ्व्याय) १९११ 


करणानि विचित्राणि कतंब्यानि विभागतः । 
दरतेश्चूणंपदेश्चेव गन्तव्यं रङ्धमण्डलम्‌ ।। १३२ ॥ 
विमानस्थस्य कर्तव्या गतो रथगतोपमा । 
आरोदुमुदहेदगात्रं किचित्स्यादुन्मुखस्तथा । १३३ ॥ 
अस्यैव वेपरोत्येन कुर्याच्चाप्यवरोहणम्‌ । 
अधोऽवलोकनेनेव  मण्डलावर्तनेन च ।। १३४ ॥ 
आकाशगमने चेव कर्तव्यं गतिचेष्टितम्‌ । 
स्थानेन समपादेन तथा चूर्णंपदेरथ ।॥ १३५ ॥ 
व्योम्नस्त्ववतरेद्यस्तु तस्येमां कारयेद्‌गतिम्‌ । 
ऋज्वाथतोन्नतनतेः कुटिलाबतितेस्तथा ।॥ १३६ ॥ 
भ्रममाणस्य चाकाशादपरुढमभुजागतिः । 
विकोणंबसना चेव तथा भूगतलोचना ॥ १३७ ॥ 





अनुबाद-- ओर उसका सारथि चाबुक भोर रगाम को सं भालते हुए विचित्र 
` वाहनों का अभिनय करते हृए द्रत ख्य के साथ चूणंपथों से रङ्मच्च पर प्रवेश 
करे ॥ १३०-१३२॥\ 

अनुवाद--विमान पर बैठे हुए भ्यक्तिकोभी रथकी गति कौ भांति गति 
करनो चाहिए । विमान कौ ओर उन्मुख होकर चद्ने के लिए शरीर को ऊपर 
उठाये ओौर इसके विपरीत अवस्था मे नीचे को ओर देखते हए मण्डलावत्तन के 
दारा विमान से अवतरण करे !। १३३-१३४ ॥ 

नास्य के हाथों को आकाा-गमन मे भो समपाद स्थान ओर चूणपदों के 
द्वारा इसी प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए ॥ १३५ ॥ 

अनुवाद-ओर आकाश से अवतरण मे इसी प्रकार ऋजु, ( सर, सीधे ) 
आयत ( लम्बे ) उन्नत ( ऊचे ) नत ( नीचे) जटिल ( तिर्छे ) ओर आर्बातित 
गति को प्रदशित करे ॥ १३६॥। 


अनुवाद-आकाश्ञ से गिरते समय पात्र को गति दोला के समान हाथों 
शुकाते हुए, वस्त्रो को बिखराति हुए तथा नेत्रो से पृथ्वी को ओर वेखते हुए होनी 
चाहिए ॥ १३७ ॥ 

नार ला०-~६ 








१२दे नाट सधात 


दमप्रासादलेलेषु नदीनिम्नोन्नतेषु च । 
आरोहणावतरणं कार्थमथं वशादबुधेः ।॥ १३८ ॥। 


प्रासादारोहणं कायंमतिक्रान्तैः पदेरथ । 
उद्वाह्य गात्रं पादं च सोपानं निक्षिपेद्‌ बुधः ।।! १३९ ॥ 


तथाबतरणे चैव गात्रमानस्य रेचयेत्‌ । 
अतिक्रन्तिन पदेन दहितोयेनाल्ितेन च ।॥ १४० ॥ 


प्रासादारोहणं यत्त॒ तदेवाद्रिषु कारयेत्‌ । 
केवलं तुध्वंविक्षेपमद्रिष्वद्धः भवेदथ ।\ १४१ ॥ 


रमे चारोहणं कार्यम तिक्रान्तोत्थितेः पदेः । 
सुचीविद्रेरपक्रान्तैः पाश्व॑क्रान्तेसतथेव च ।॥। १४२ ॥ 
एवं देवावतरणं प्रयोज्यं सरिदादिषु । 
प्रसादेषु तथा प्रोक्तं तथेवोत्तरणं भवेत्‌ ।॥। १४२ ।। 


अनुवाव--विद्रानों को प्रासाद ( महल ), वृक्ष भौर पवतो पर तथा नबी 
एवं ऊचे-तोचे स्थानों पर प्रयोजन के अनुसार आरोहण तथा अवतरण करना 


चाहिए ॥ १३८ ॥ 
अनुवाद--अतिक्राम्त चारी पेरों से प्रासाद ( महर ) पर चढना चाहिए । 
विदान्‌ पुरष श्षरीर को ऊपर उठाकर पेर को सोपान ( सीटी ) पर रखे ॥ १३९ ॥ 
अनुवाद--तथा प्रासाद से अवतरण मे शरीर को थोड़ा शुका कर एक पैर 
को अतिक्रान्त चारी में गौर दूरे पैर को अच्ित करके रेचित करे ॥। १४० ॥ 


अनुवाद--प्रासाद के आरोहण मे जो गति बतलाई गई है, वही पर्वतारोहण 
मर भी करनी चाहिए । केवल पवंतारोहृण में शरीर को ऊपर विक्षेप करे ॥ १४९१ ॥ 

अनुवाव--अतिक्रान्त चारीमें पेरोंको उछाल कर क्रमशः 4 
अपक्रान्त तथा पाहव॑क्रान्त चारियो द्वारा वक्षो पर आरोहण करना चाहिए ॥१४२॥ 

अनूवाद--इसी प्रकार नदो मे उतरने के समय भी इसी प्रकार की गति का 
व्रथोग करे । प्रासाव से उतरने मे जो गति बतलायो गई है, उसी गति से नदौ 
भादि सें उत्तरण करे ॥ १४३ ॥ 











दष्विषोऽध्यावेः ११३ ` 


दृमप्रासादलेलांश्च संज्ञामात्रेण द्येत्‌ । 
जलप्रमाणपेक्षा तु जलमच्ये गतिभंवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
तोयेऽल्ये बसनोत्कर्षेः प्राज्ये पाणिविकर्षणेः । 
किचिन्नताग्रकाथा तु प्रतारे गतिरिष्यते ॥ १४५ ॥ 
प्रसायं बाहूमेकेकं मुहर्वारिविकर्षणेः । 
तियेक्प्रसारिता चैव हियमाणा स्ववारिणा ॥ ४४६ ॥ 
अहोषाङ्गाकुलाधूतवदना गतिरिष्यते । 
नोस्थस्यापि प्रयोक्तव्या दतेश्चणंपदेर्गतिः ॥ १४७ ॥ 
अनेनैव विधानेन कतंग्यं गतिचेष्ठितम्‌ । 
संज्ञामात्रेण कतंब्यान्येतानि विधिपुवंकम्‌ ।॥ १४८ ॥ 


अङ्कुञग्रहणास्लागं प्र्रहुग्रहणाद्रथम्‌ । 
खलीनग्रहणादश्वं नावं चेवावरोहणात्‌ ॥ १४९ ॥ 


अनुवाद-प्रासाव, वृक्ष ओौरं पवंत आदि का प्रदशंन सङ्केतो दवारा करना 
चाहिए । जल के मध्य में जल के प्रमाण के अनुसार गति होनी चाहिए ॥ १४४ ॥ 


अनुवाद कम जल होने पर कपड़े के ऊपर उठाये हए भौर अधिक जल 
होने पर हार्थो से जल का विकर्षण करते हुए शरीर को थोड़ा अगे को ओर क्ुका 
कर तैरने कौ गति का अभिनध करे ॥ १४५॥ 


अनुवाद--एक-एक भुजा को फेलाकर बार-बार जल का विकषंण करते 
हए, तिरछा फंलये हृए हणो से जरू को हटाते हृए सम्पूणं श्ञरीर से आकर एवं 
कम्पित मुख वारो गति का अभिनय करे । ।१४६-१४७ ॥ 


अनुबाद नोका में स्थित पात्र कौ गति का मभिनय द्रुत ल्य में चुर्णपर्ों 
हारा करना चाहिए । इसी विधि के अनुसार विभिन्न गतियो कौ चेष्टारए प्रवशित 
करनी चाहिए । इन सब को विधि पूवक इङ्ित ( सङ्केत) मात्रसे प्रदशित 
करना चाहिए ॥ १४७-१४८ ॥ 


अनुवाद-जेसे अङ्कुश के ग्रहण से हाथी को, रूगाम लगाने से घोड़ को रास 
खोचनेसे रथ को भोर अधिरोहण से नौका को अभिभ्यक्ति होती है ॥ १३९॥ 





१२४ साधचक्षाशभे 


अश्वयाने गतिः कारणा वंक्ञाखस्थानकेन तु । 
तथा चू्ण॑पदेश्चैव ह्य -पयंपरिपातितेः ॥ १५० ॥ 
पन्नगानां गतिः कार्या पादः स्वस्तिकसंस्थितेः \ 
पाहर्वाक्रान्तक्रमं कत्वा स्वस्तिकं योजयेत्तथा ।॥ १५१ ॥ 
मत्तानां तु गतिः कार्या तरुणे मध्यमे मदे । 
वामदक्षिणपादाभ्यां घूर्णनादपसपंणात्‌ ।। १५२ ॥ 
आकाहस्वकितैः प्रायः पादेहचाप्यनवस्थितेः । 
विरधूणितक्षरीरा च करैः प्रचलितेस्तथा । १५३ ॥ 
उन्मत्तस्यापि कतंव्या गतिस्त्वनियतक्रमा । 
बहुचारीसमायुक्ता लोकानुकरणाश्रया । १५४ ॥ 
रुक्षस्फुटितकेशस्तु रेणुध्वस्ततनुस्तथा । 
अनिमित्तप्रकथनो बहूभाषी विकारवाक्‌ । १५५ ॥ 
प्रगीतहसितश्चापि नानाविकृतभूषणः । 
नृत्ते गीते च वाद्ये च भाषणे च सदा रतः ।॥ १५६ ॥ 








अनुवाद-घोडे पर चठने मे वेशाखस्थानक के द्वारा तथा ऊपर-ऊपर उठाये 
हए चुर्णपदों से गति का अभिनय करना चाहिए ॥ १५० ॥ 


अनुवाद स्वस्तिक पदों द्वारा सर्पो को गति का अभिनय करना चाहिए \ 
इसमे प्रधम ॒पा्वक्रान्ता चारी मे पद को रखकर फिर स्वस्तिक को योजना 
करे \ १५१ ॥ 


अनुवाव--तरुण ओौर मध्यम मद को बाये ओर दाहिने पैरों को घुमाए हए 
अपसर्पण ( लड़खडाने ) के द्वारा मत्तो की गति का अभिनय करना चाहिए ॥१५२॥ 

अनुवाद--अधम मद मे ऊपर से लडखडते हए अव्यवस्थित पेरोसे, तथा 
शरीर को घुमाते हए ओर हाथों को चलाते हुए अभिनय प्र्दाशित करे । १५३ ॥ 


अनवाद --उन्मत्तों को गति का अभिनय अनियन्त्रित पदक्रम के द्वारा लोक 
के अनुकरण के आधित बहुत सौ चारियों के संयोग से करना चाहिए । इसमे पात्र 
के बार ख्खे ओर विरे दृए होति है, शरोर धूलि से धूसरित रहता है, बिना 
कारण के कुछ बोरुता रहता है, बडबडाता है, वह कभी गातादहे कभी हंसताहे 
ओर विकृत आभवणों को धारण किये रहता है \ वह सदा नाचने, गाने, बजाने 





(नको ।द 


कदाचिद्धावति जवात्कदाचिदवतिष्ठते । 
कदाचिदृपविष्टस्तु शयानहच कदाचन । १५७ ॥। 
नानाचीरधरश्चेव रश्यास्वनियतालयः । 
उन्मत्ताभिनयस्त्वेवं तस्येमां कारयेद्गतिम्‌ ॥ १५८ ॥। 


स्थित्वा नूपुरपादेन दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
कृत्वा चारीं तथोद्बद्धामथ स्वस्तिकमेव च ॥ १५९ ॥ 


अनेन चारीयोगेन परिश्राम्य तु मण्डलम्‌ । 
वक्रं तु भ्रमणं चैव रङ्खकोणेषु योजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
त्रिकं सर्लकितं कृत्वा लताख्यं हस्तमेव च । 
विपयंयगतेहंस्तः पादेहृसर्गाति ब्रजेत्‌ ।॥ १६१ ॥ 
सिहक्ष॑वानराणां च गतिः कार्या प्रयोक्तुभिः । 
या कृता नरसिहेन विष्णुना प्रभविष्णुना ।॥ १६२ ॥ 


तथा बोलने में तत्पर रहता है। कभी वेग से दौडता है, कभी कभौ खडा हो जाता 
है । कभी बैठ जाता है भौर कभी लेट जाता है । वह अनेक प्रकार के चिथड़ लपेटे 
रहता है ओौर गलियों मे पड़ा रहता है । उन्मत्तो का यहो अभिनय है । इ प्रकार 
उसकी गति का अभिनय करे ॥ १५४-१५८ ॥ 


अनुवाद--उन्मत्त को गति के अभिनयमें नूपुर पादचारो मे खड़ा होकर 
दण्डपादचारीमेंपेर कोफेलादे, फिर बद्धा चारी को प्रदित कर पेरों को 
स्वस्तिक मुद्रा मे रखे । इस प्रकार चारियों के संयोग से पेरों को मण्डलाकार धुमा 
कर रद्धकोण मे वक्र रमण करे ॥ १५९-१६० ॥ 


अनवाद-- त्रिक अर्थात्‌ कमर को सुललित स्थिति मे रखकर मौर हाय को 
कता हस्तमुदरा मे करके विपयंय गत हाथों क संचालन करते हुए पेरो से हंस कौ 
चाल चले ॥ १६१ ॥ 


अनुवाद -- नाटच-प्रयोक्ताओों को सिह, भार्‌ भोर वानरों को गति का 
अभिनय उस प्रकार करना चाहिए निस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने नरसिह्‌ अवतार 
धारण करके किया था ।\ १६२ ॥ 











११६. नवचक्ष 


आलोद्स्थानकं कृत्वा गाज्नं तस्यैव चानुगम्‌ । 
उर्वंजानु च विक्षिप्य करमेकं च संस्थितम्‌ ।॥ १६३ ॥\ 
विलोकितं शिरः कृत्वा चिबुकं बाहुमस्तके । 
गन्तव्यं विक्रमेइचेव पञ्चतालान्तरस्थितेः ॥ १६४ ॥ 
नियुद्धे संशये चैव रङ्गावतरणे तथा । 
सिंहादीनां च योक्तव्या गतिरेषा प्रयोक्तुभिः ॥ १६५ ॥ 
शेषाणामथंयोगेन स्थानान्यपि तु कारयेत्‌ । 
गजवाजिरथादीस्तु चिह्नमात्रेण कारयेत्‌ ।॥ १६६ ॥ 
वाहुनारथप्रयोगेषु रङ्गावतरणेषु च । 
एवमेताः प्रयोक्तव्या नृणां तु गतयो बुधैः ॥ १६७ ॥ 
अत्र नाभिहिता यास्तु विज्ञेयाः शास्त्रलोकतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्त्रीणां गतिविचेष्टितम्‌ ॥ १६८ ॥ 








अनुवाव -भालीढ्‌ स्थानक को करके शरीर को उसो के अनुसार रखे । फिर 
जानुं को ऊपर उठाकर एक हाथ को उस पर स्थित करे । फिर शिर को विलोलित 


करके चिनुक को भुजाओं के अग्रभाग पर रखकर पैरों को पांच ताल के अन्तर पर 
रखते हए चलना चाहिए ॥ १६३-१६४ ॥ 


अनुबाव-- नियुद्ध मौर संशय में तथा रङ्मच्र षर नाखठ्य-प्रयोक्ता्मों को 
सिह भादि को गति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६५ ॥ 


अनुवाद शेष प्राणियों कौ गति या स्थान का प्रयोग प्रयोजन के अनुसार 
करना चाहिए । हाथो, घोड़े, रथ आदि का चिह्व मात्र से प्रदर्शन करना 


चाहिए ॥ १६६॥ 


अनुवाद--रङ्कमच्न पर वाहनों पर चद्ने-उतरने के अभिनय में विदानो को 
इस प्रकार मनुष्यो को गति का! प्रयोग करना चाहिए ॥ १६७॥ 


अन्‌वाद- जिनकी गतियो का वणेन मेने नहीं करिया है उरं लोक शास्त्र से 


समन लेने चाहिए । इसके बाद में नारियों को गति एवं चेष्टां का बर्णन 
करू गा ।॥ १६८ ॥ 








हविशोऽष्याय) १९२७ 


स्त्रीणां स्थानानि कार्याणि गतिष्वाभाषणेषु च । 
आयतं चांवहित्थं च तथाहवक्रान्तमेव च ॥ १६९ ॥ 
दक्षिणस्तु समः पादस्त्रयश्चः पक्षस्थितोऽपरः । 
वामो नतः कटीपाइवं मायतस्थानके भवेत्‌ ।। १७० ॥ 
वामः स्वाभाविको यत्र पादो विरचितस्ततः । 
तालमात्रान्तरे न्यस्तसत्रयभः पक्षस्थितोऽपरः ।॥। १७१ ॥ 
प्रसन्नमाननमुरस्समं यत्र समुन्नतम्‌ । 
लतानितम्बगौ हस्तौ ज्ञेयं स्थानं तदायतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
रङ्खगावतरणां पुष्पाञ्जलिविसजनम्‌ । 
मभ्मथेर्यो दधवः कोपस्तर्जनाङ्खं .लिमोटनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
निषेधगवेगाम्भीयंमोनमायावलम्बनम्‌ । 
स्थानेऽस्मिन्‌ सन्निधीयीत दिगन्तरनिरूपणम्‌ ॥ १७४ ॥ 
आवाहने विसे च तथा निवं्णनेषु च । 
चिन्तायामवहित्थे च॒ स्थानमेतत्प्रयोजयेत्‌ ॥ १७५ ॥! 





भनवाद- स्त्रियों को गति भौर भाषण मे तीन स्थान होते हं--भायत, 
अवहस्य ओर अहवक्रान्त ।। १६९ ॥ 


अनुवाद--आायत स्थानक दाहिना पेर सम गौर दूसरा पेर त्रयस भौर पक्ष 
मे स्थित होता है ओर बार्य ओर कटि नत ( घुको हई ) होती है ॥ १७० ॥ 

अनुवाद--जहां पर बा्ां पर स्वाभाविक रूपमे हो गौर ताल मात्र के अन्तर 
पर न्यस्त दूसरा पेर तयस्र भौर पक्ष में स्थितो, मुख प्रसन्न हो, वक्षःस्थल सम 
भौर समुन्नत हो भौर दोनों हाय रता पुत्रामें नितम्ब पर हो, वहां आयतः 
स्थानके समक्षना चाहिए ।॥ १७१-१७२॥ 

अनुवाद -र द्भमव्च पर अवतरण ( आने का ) आरम्भ, पृष्पाञ्जलि का 
विषजेन, ईर्ष्या से उत्पन्न प्रणय-कोष, तजनी उगरो का मोटन, निषेध, गं, 
गाम्मीर्य, मोन एवं माया ( अथवा ) मान के मवलम्बन तथा दिगन्तर के निरूपण 
मे ( अथवा अवलोकन में ) इस स्थान का संयोजन करना चाहिए ।॥ १७३-१७२४ ॥ 

अनुवाद--आाबाहन मे, विसजंन मे, निवन मे, चिन्ता भौर भबहित्य मे 
इस स्थान का प्रयोग करना चाहिए ॥ १७५ ॥ 








| | ११८ लायक 


समो यत्र स्थितो वामस्त्रयश्ः पक्षस्थितोऽपरः । 
| वामोन्नतं त्रिकं यस्मिन्नवहित्थं तदुच्यते ।॥ १७६ ॥ 

| स्थानमेतत्तु नारोणां संल्लपे तु स्वभावजे । 
॥ निषचये परितोषे च वितकँ लज्जिते तथा । १७७ ॥ 

| एकः समस्थितः पाद एकस्त्वग्रतलान्चितः । 
सूचीविद्धमविद्धे वा तदश्वक्रान्तमुच्यते ।॥ १७८ ॥। 

स्खलिते रघणते चैव स्वकिताम्बरधारणे । 
चित्रासने सललिते स्थानमेतत्त॒ रक्षणे ॥ १७९ ॥ 

| क्ालावलम्बने कार्या स्तबकग्रहणे तथा । 
विश्नान्तिषु तथैव स्यात्पादताडन एव च ॥ १८० ॥ 

स्थानकं तावदेव स्याद्यावच्चेष्टा प्रवतते । 
| भग्नं च स्थानकं नत्ते चारी चेत्समुपस्थिता ॥ १८१ ॥ 





| अनुवाद- जहाँ पर बया पैर “सम' स्थित हो बौर वाहिना पैर श्रय | 

| ( तिरा होकर ) पक्ष म स्थित हो भौर कटि बायी भोर समस्त हो, वहां 

| अबहिच्थ' स्थानक होता है ।। १७६ ॥ 

| ्‌ अनुवाद स्त्रियों के स्वाभाविक संलाप ( बात-चीत ), निष्चय, परितोष, 

| वितकं एवं लज्जा परं इस स्थान का प्रयोग करना चाहिए ॥ १७७ ॥ | 

| अनुवाद--जहाँ पर एक पाद सम स्थित हो ओर दूसरा पाद अग्रत 

| स्थितिमे हो तथा सुचोविद्ध हो अथवा अविद्ध हो वहां "अश्वक्रान्त' स्थानक 

| होता हे ॥ १७८ ॥ 

अनुवाद-- स्त्रियों के स्खलन मे (फिसलनेमे ), धूर्णनमे ( घूरने मे ) फटे- 

| पुराने वस्त्रों के धारण में, ललित ( सुन्दरता पूणं ) चित्रासन मे ओर रक्षण में इस 

| स्थान का प्रयोग करना चाहिए ॥ १७९ ॥ 

| अनवाव~-वुक्ष को शाखा के अवलम्बनमे, फूल के गुच्छो के प्रहण मे, 

विश्रान्ति में भौर पादताडन में इस स्यान का प्रयोग करना चाहिए । १८० ॥ 
अनुवाद नृत्त में स्थानक तभी तक रहता है जब तक कोई चेष्टा को जातो 

है। यदिनत्तमें चारोकाप्रदर्शान उपस्थित हो जाय तो स्थानभगन हो जाता 

| | है ॥ १८१ ॥ 

| 
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एवं स्थानविधिः कायं; स्त्रोणां सम्यण्दरिजोत्तमाः । 

पुनरासां प्रवक्ष्यामि गतीस्तु प्रकृतिस्थिताः ॥ १८२ ॥ 

कृत्वावहित्थं स्थानं वामं चाधोमुखं भुजम्‌ । 

नाभिष्रदेज्ञे विन्यस्य सव्यं च खटकामुखम्‌ । १८३ ॥ 

ततः सललितं पादं तालमात्रं समुत्थितम्‌ । 

दक्षिणं बामापादस्य बाह्यो पादवं विनिक्षिपेत्‌ ।। १८४ ॥ 

तेनैव समकालं च लताख्यं वामकं भुजम्‌ । 

दक्षिणं च नयेत्पाहवं न्यसेन्नाभितटे ततः ।॥ १८५ ॥ 

नितम्बे दक्षिणं कृत्वा हस्तं चोद्रेष्टय वामकम्‌ । 

ततो बामपदं ददाल्लताहस्ते च दक्षिणम्‌ ।॥ १८६ ॥ 

लोलयोद्राहितेनाथ शिरसानुगतेन च । 

किचिन्नतेन चाङ्खन गच्छेत्पञचपदीं ततः ॥ १८७ ॥ 

यो विधिः पुरुषाणां तु रङ्खपोठपरिक्रमे । 

स एव प्रमदानां तु कतंव्यो नाट्ययोक्त॒भिः ।॥ १८८ ॥ 

अनुवाद--हे द्विजोत्तमो ! इस प्रकार स्त्रियों कौ स्थान-विधि करनो चाहिए । 
अव उनको प्रकृति के अनुसार गतियो को बतलाता हूं ॥ १८२ ॥ 


अनुधाद-- पहिले अवहस्य स्थान को करके बायीं सुजा मे अधोमुख करे । 
फिर उसी बाये हाथ को खटकामुख मद्रा मे नाभि्रदेश्ष पर रखे । उसके बव 
ललित संचार पाद एक ताल प्रमाण ऊपर उठाकर बार्ये पैर के बगल में रखे, फिर 
उसी समथ बाये हाथ को छता हस्तमुद्रा में नाभितट पर रख कर दक्षिण पाइवं को 
क्षुका दे। फिर दाहिने हाथ को नितम्ब पर रखकर बाय हाथ को उद्रेष्टित कर, 
फिर बायें वैर को ओर वाहिने हाथ को लता हस्तमुद्रा में रखे । फिर लीशासे 
उद्वाहित सिर के अनुगत शरौर को कुठ भुकाकर पाच पग चले ।॥ १८३-१८७ ॥ 


अनृवाद--रङ्खमञ्च पर परिक्रमण पुरषो के लिए जो विधान है, नार. 
प्रयोक्तामों को बहौ विधान स्त्रियो के किए भो करना चाहिए ॥ १८८ ॥ 
ना चा०--१७ 





१३० नाहार 


षट्कलं न॒ प्रयोक्तव्यं तथाष्टकलमेव च । 
पादस्य पतनं तज्ज्ञैः खेदजं तद्भवेत्‌ स्त्रियाः ।॥ १८९ ॥ 
सयौवनानां नारोणां कार्या त्वेवं गतिर्बुधेः । 
स्थानोया या स्त्रियस्तासां संप्रवक्ष्याम्यहं गतीः ॥ १९० ॥ 
कृत्वाऽवहित्थं स्थानं तु वामं न्यस्त कटीतटे । 
आद्यं चारालमृत्तानं कुर्यान्नाभिस्तनान्तरे !। १९१ ॥ 
न निषण्णं न च स्तब्धं न चैव परिवाहितम्‌ । 
कृत्वा गात्रं ततो गच्छेत्तेनैवादक्रमेण तु ॥ १९२ ॥ 
प्रेष्याणामपि कर्तंब्या गतिविश्नान्तिगामिनी । 
किचिदुन्तमितेगत्रिराविद्धपदविक्रमा ॥ १९३ । 
स्थानं कृत्वावहित्थं तु वामं चाधोमुखं भुजम्‌ । 
नाभिप्रदेल्े विन्यस्य सव्यं च खटकामुखम्‌ ॥ १९४ ॥! 





अनुवाद -स्त्रियों को छः कला ओर आठ कल। प्रमाण का पादपत नेहीं 
करना चाहिए, क्योकि इतने समय तक पाद का पतन स्त्रियों के किए लेवजनक 


होता है \\ १८९ ॥\ 


अनुवाद--युवतौ नारिथों को गति इसो प्रकार की होनो चाहिए । भब में 
परोढा नारियों कौ गति को बतलाऊंगा । १९० ॥ 


अनवाद--अवहित्थ स्थानक को करके बायें हाथ को कटितट पर रखकर 
दाहिने हाथ को "मरार" मुद्रा मे ऊपर कौ ओर ख करके ( उत्तान ) नाभि ओर 
स्तनो के मध्य मे रे ! फिर शरीर को न निषण्ण करे, न स्थिर करे ओर न परि- 
वाहित करे, बलिक उसो क्रम से चले ।\ १९१-१९२ ॥ 


अनुवाव--दासो नारियों कौ गति उद्श्नान्तगामिनी करनो चाहिए । इस 
स्थिति के अभिनय से शरोर को थोडा उन्नमित कर भुजाों को आविद्ध मुद्रा मे रे 
ओर अवहस्य स्थान को करके वायो भुजा को अधोमुख करके ओौर दाहिनी भुजा 
को कटकामुख युद्रा मे नाभिप्रदेश पर रखे ॥ १९३-१९४ ॥ 
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अ्धंनारीगतिः कार्या स्त्रीपुंसाभ्यां विमिधिता । 
उदात्तकलितेगात्रः पादैर्लोलासमन्वितेः ॥ १९५ ॥ 
या मयाभिहिता पूर्व॑मुत्तमानां गतिबुाः । 
सत्रीणां कापुरुषाणां च ततोऽर्घाधं च कारयेत्‌ ।॥ १९६ ॥ 
उत्तमाधममध्यानां नृणां यद्गतिचेष्टितम्‌ । 
सत्रीणां तदेवं कर्त॑ग्यं ललितः पदविक्रमेः ।॥ १९७ ॥ 
बालानामपि कतंव्या स्वच्छन्दपदविक्रमा । 
न तस्यां सौष्ठवं कार्यं न प्रमाणं तथाविधम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तृतीया प्रकृतिः कार्या नाम्ना चेव नपुंसका । 
नरस्वभावमुत्सुज्य स्त्रोगति तत्र॒ योजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
विपयंस्तप्रयोगस्तु पुरुषस्त्रीनपुसके । 
स्वभावमात्मनस्व्यक्त्वा परभावेन योजयेत्‌ ॥ २०० ॥ 





अनुवाद-नपंसक पात्रों कौ गति का अभिनय स्त्रौ मौर पुरुषों को भिधित 
गति उवात्त ओर छकित गात्रं एवं लोलायुक्त पैरों से करना चाहिए ॥ १९५ ॥ 

अनुवाद - पहिले जो मैने उत्तम पुरुषो को गति वतलाई है, उसका आधा 
स्त्रिथों को तथा उसका भी आधा नोच पुरषो को गति को योजना करन 
चाहिए ॥ १९६ ॥ 

अनुवाद--उत्तम, मध्यम भौर अधम मनुष्यों कीजो गति भौर चेष्टाए 
कहो गई हैँ बहौ ललित पद-विक्रमों द्वारा स्त्रियों को भी करनी चाहिए ॥ १९७॥ 

अनुवाद--बालकों को गति में स्वच्छन्द पद-विक्रम होने चाहिए । 
नादटचप्रयोक्तामों को उसमे न सौष्ठवं की योजना करनो चाहिए ओौरन प्रमाण 
की ॥ १९८ ॥ 

अनुवाद--तृतोया प्रकृति अर्थात नाम से जो नपसक है, उनमें पुरुष के 
स्वभाव को छोडकर स्त्रो को गति को योजना करनी चाहिए ॥ १९९ ॥ 

अनुवाद--विपयंय प्रयोग मे पुदष, स्त्री ओर नपुंसको को अपना स्वभाव 
छोड़कर दूसरे के स्वभाव के अनुतार गति का अभिनय करना चाहिए ॥ २०० ॥ 





१६९ नाहयद्चाश्त् 


निजां प्रकृतिमुत्सुञ्य क्रोडया वश्चनेन वां । 
त्री पसः प्रकृति कुर्यालस्तरोभावं पुरुषोऽपि वा ।॥ २०१ ॥ 
सौष्टवेनाथ सततवेन बुद्धया तद्वच्च कमणा । 
सत्री पुमांसं ह्यभिनयेदरेषवाक्यविचेष्टितेः ।॥ २०२ ।\ 
सत्रीवेषभाषितेर्यक्तं  प्रेक्षिताप्रेक्षितस्मितंः । 
मुवुसन्नगतिदचेव पुमान्‌ स्त्रीभावमाचरेत्‌ ॥। २०३ ॥\ 
जातिहनास्तु या नायः पुलिन्दशबरा ङ्गनाः । 
याहचापि तासां कर्तव्या तञ्जातिसदहशो गतिः ॥ २०४ ॥ 


व्रतस्थानां तपःस्थानां लिङ्कस्थानां तथा पुनः । 
स्थानां चव नारीणां समपादं प्रयोजयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 


उदत्ता येऽङ्गहाराः स्युर्याहचार्यो मण्डलानि वा । 
तानि नाद्यप्रयोगजञैनं कतंग्यानि योषिताम्‌ ॥ २०६ ॥ 





 ------ ` 





अपने स्वभाव को छोडकर क्रीड़ा अथवा वञ्चना के द्वारा स्त्री 
पुरुष को प्रकृति का गोर पुरुष स्त्रो की प्रकृति का अनुसरण करे । २०१ ॥ 


अनुवाद स्त्री पुरुष का अभिनय करते समय सौष्ठव, सत्व, बुद्धि ओर 
उसी के समान कमं, वेष, भाषा ओर चेष्टामों का अभिनय करे ॥ २०२ ॥ 


धनूबाव--इसी प्रकार स्त्री कौ वेष एवं भाषा से युक्त तथा उसो के समान 
देखने, न देखने एवं भुस्कराहट के द्वारा कोमल एवं मन्द गति वाला पुष भोस्त्री 
के स्वभाव का आचरण करे ।॥ २०३ ॥ 

अनूुवाद-होन जाति को पुलिन्द, शबर भादि को जो स्त्रियां है मौर उनके 
जो कर्तब्य है, अपनो जाति के समान उनको गति करनो चाहिए ॥ २०४ ॥ 

अनुवाद- व्रत मे संग्न, तपस्विनो तथा सन्धासिनो ओर आकाश्च मे 

विचरण करने वालो स्त्रियों को गति में 'समपाद' चारी को योजना होनी 
चाहिणए्‌ ॥ २०५ ॥ 

अनुबाद--जो अहङ्कार, चारिां ओर मण्डल उद्धत है, नाटचवेत्ताभों को 
सत्री-पाजरों मे उनको योजना नहीं करनी चाहिए ॥ २०६॥ 








दविसोऽध्यीय। १६१ 
अथासनविधिः कार्यः स्त्रोणां नूणां तयेव च । 
नानाभावसमायुक्तं तथेव शयनाय: ।\ २०७ ॥ 
स्वस्थं मन्दालसं क्लान्तं सस्तालसमथापि च । 
विष्कम्भकमुस्कटिकं मुक्तजानु तथासनम्‌ ॥\ २०८ ॥ 
जानुगतं विमुक्तं च स्थानकान्युपवेश्ञने । 
लक्षणं पुनरेतेषां विनियोगं च वक्ष्यते ॥ २०९ ॥ 
विष्कम्नेनाठ्चितौ पादौ किञ्चिद्रक्षः समुन्ततम्‌ । 
हस्तौ कटुय्‌रविन्यस्तो स्वस्थे स्थादृपवेकाने ।। २१० ॥ 
स्वभावासिनये चेव तथा स्वस्थोपवेशने \ 
आविष्कृतेषु सर्वेषु भावेष्वेतत्प्रयोजयेत्‌ ॥ २११ ॥ 


एकः प्रसारितः {कचित्पादोऽन्यस्त्वासनाधितः । 
ज्लिरः पादवेगतं चेव स्थानं मम्दालसं तु तत्‌ ।\ २१२९ ॥\ 





ऋ कं 





अनृवाव--स्त्री ओौर पुरषो क्षौ आसन विधि मे ( बैठने का विधान ) नाना 
प्रकारके भर्वोसे युक्त करनी चाहिए ओर क्षयन-विधि भी इसी प्रकार करनी 
चाहिए \\ २०७ ॥ 
स्वस्थ, मम्वालस, क्लान्त, लस्तालस, विष्कम्मित, उत्कटिक, 
जानुगत ओर विभुर ये उपवेक्षन से स्थानक है \ भब इनके लक्षण तथा 
विनियोग को कहता हं \ २०८-२०९ ॥ 
अनुवाद -स्वस्थ उपवेशन ते चैरोको वैशाख स्थानक मे अचित कर 
ओर बक्षको थोड़ा ऊंचा करके दोनों हाथों को कटिं गौर ऊद पर रन 
चाहिए \ २१० ॥ | 
अनुबाद - स्वाभाविक अभिनय ते ओर स्वस्थ उपवेशन मे तथा आविष्कृत 
सभी भावों में इसका प्रयोग करना चाहिए \॥ २११ 
अनुवाद-जहां एक पेर॒थोड़ा फौलाकर भओौर इसरा पैर आसन पर टिका 
कर क्षिर को पाव मे किया जाता है वहां मन्दालक् ' नामक स्थानक होता 
है \\ २१२ ॥ 


चिन्तायां च तदौस्सुक्ये निर्वेदे विरहे तथा । 
विवादादिषु चाधेयं स्थानमेतत्प्रयोक्तुभिः ॥ २१३ ॥ 
चिबुकापाश्नयौ हस्तौ बाहुशोर्षाश्चयं शिरः । 
संप्रणष्टेन्दियमना विज्ञेयं कलान्तमासनम्‌ ।॥ २१४ ॥ 
चिबुकोपाधितौ हस्तौ बाहुशीर्षानतं शिरः । 
सम्प्रणेष्टद्द्रिपमना भवेच्छोकोपवेश्ञने ॥ २१५ ॥ 
बलेन विगृहीतस्य रिपुणा खण्डितस्य च । 
खोकण्तानस्य चोौत्युक्ये स्थानमेतद्विनिदिशेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
लरस्तो हस्तो विमुक्तौ च शरीरमलसं तथा । 
खेदालसं तथा चक्षर्थत्र स्रस्तालसं तु तत्‌ । २१७ ॥ 
्रमग्लानौ मदे चेव मूर्छायां व्याधितेषु च । 
मोहे प्राणमये चेव विषादे चव तद्भवेत्‌ ।! २१८ ॥ 


अनुवाव--चिम्ता मे, ओतसुक्य मे, निवेद मे, विरह मे भौर विवाद आदिमे 


नाद्य प्रयोक्ताओं को इस आसन का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१३ ॥ 


अनुवाद--जब दोनों हाथों को चिबुक के सहारे रखे ओर शिर को बाहुशोषं 
अर्थात्‌ भुजाओं के सहारे रखे तथा मन मौर इन्वियां संज्ञा शून्य हो जाय तो वहां 
(क्रान्त आसन समक्षना चाहिए ॥ २१४ ॥ 


अनुवाद--पाठ भेद से श्चोक के उपवेज्न मे दोनों हाथों को चिबुक के सहारे 
तथा शिर को भुजाओं के सहारे रखे तथा मन भोर इद्दरियां क्रिया शरुन्य को स्थिति 
मे होनो चाहिए ॥ २१५ ॥ 


अनुवाद --बलपुवंक निगृहीत ओर शत्रु के दारा खण्डित तथा श्लोक 
ओर रलानि में इस स्थानक का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१६॥ 


मनुवाद--जहां पर दोनों हाथ शिथिल गौर विभक्त हो, शरीर अलसाया 
हुमा हो भौर आंखें खेद से अलक्ताई हुई हो, वहां लस्तालस' कहलाता है ॥ २१७ ॥ 


अनुवाद -धम, ग्लानि, मव, मूर्च्छा, व्याधि, मोहं ओौर विषादमे इस 
भसन का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१८ ॥ 











दादरोऽध्याय)! १३५ 


प्रसार्य बाह शिथिलौ तथा चोपाश्नयाधितः । 
म॒च्छामिदश्नमग्लानिविषादेष्‌ पवेशयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 


पाठान्तरम्‌- 
विष्कम्भावर्चितौ पादावृरू विष्कम्भितो भुजौ । 
निमोलितं तथा चक्षुः स्थानं विष्कम्भनासनि ॥ २२० ॥ 


स्ववक्षोगतया दृष्ट्या योगध्याने विलीयते । 
स्वभावसंस्थया चैव नटानामुपगम्यते ॥ २२१॥ 


पाठान्तरम्‌- 
सवं पिण्डीकृताद्धस्तु संयुक्तः पादजानुभिः । 
व्याधिपीडितनिद्रासु ध्याने चोपधिरोन्नरः ॥ २२२ ५ 


अनुवाद--मूर्छा, मद, भम, गानि तथा विषाद को दश्ञामें पात्र दोनों 
भुजानों को क्ियिलता से फलाकर किसी वस्तु के दुराधित होकर आसन पर 
बेठे ॥ २१९ ॥ 
पाठभेद से अथं 
अनुवाद-जहां पर वोनों पैर वेशालस्थानक में अञ््ित हों, ओर ऊर तथा 
वोनों भुजाएं विष्कम्भित हों ओर नेत्र निमित हो, वहां “विष्कभ' नामक्‌ स्थानक 
होता है ॥ २२१॥ 
अनवाद--इस गासन में पुरुष अपने वक्षःस्थल पर दृष्टि गङड़ाकर योग ओर 
घ्यान तरे विलीन हो जाता है भौर नटो के उपवेशन में स्वाभाविक स्थिति में रखा 
जाता हे \॥ २२२ ॥ 
पाठभेद का अथं 


अनुवाव-ष्याधि, त्रीडा, निद्रा गौर ध्यान को स्थिति में पुरुष सम्पणं अङ्को 
को सिकोडकर पैर ओर जानुओं को मिलाकर उपवेशन करे । 





१३६ बाह्यक्षाह्ते 


धमौ पावो समाधाय समं यदृपविश्यते । 

अपुष्ठभूतलं चेव ज्ञेयमुत्कटिकासनम्‌ ॥ २२४ ॥ 

पिष्ये समाधिजप्ये च होमादिकरणेषु च । 

एतत्स्थानं विधातग्यं तथाचमनकमंणि ॥ २२५ ॥! 
पाठान्तरम्‌- 

तथा चोत्कटिकं स्थानं स्फिकपाष्णोनां समागमः । 

पित्र्ये निवपि जप्यं च सन्ध्यास्वाचमनेषु च ॥ २२६ ॥ 

एकं जान्‌ यदास्येव महीपष्ठे निधीयते । 

मुक्तजानुकमेतद्धि विज्ञेयं ह्यासनं बुधैः ॥ २२७ ॥ 

एतत्कृतव्यलीकानां प्रियाणां संप्रसादने । 

माने कुष्टिमानां च तथाभूम्यनुलेपने ।। २२८ ॥ 


अनुवाव-वोनों पेरोँ को सम रखकर भूत को स्पशं कयि बिनाजोबेठा 


जाता है, उसे “उत्कटिका आसन समक्षना चाहिए । पितरों के तर्पण मे, समाधि मे 
जप करने प, होमादि कार्यो मे गौर आचमन करने मे इस आसन का विधान 
करना ज्राहिए ॥ २२४.२२५ ॥ 


पाठभेद से अथं 


अनुषाद- स्फिक्‌ ( कूल्हा ) ओर पाष्णि ( एडी ) को भिलाकर बैठना 
“उत्कटिक' स्थानक कहलाता है । धाद्ध तथा पितरों के तर्पण, आदिमे, जप 
करने मे, सश्ध्या करने मे तथा आचमन करने मे इस आसन का प्रयोग करना 


चाहिए ।॥ २२६ ॥ 


अन॒वाद- जब इसी के एक जानु ( घुटने ) को पुथ्वो तल पर रख दिया 
जाय तो विठानों को उसे भुक्त जानु" आसन समक्चना चाहिए \ प्रिया के 
प्रसादन से, फशं साफ करने मे भमि के रोपने मे इस मासन का विधान करना 
च्राहिए ॥ १२७-२२८ ॥ 





द्रादकोहन्यायः १३७. 


पाठान्तरम्‌-- 
विष्कम्भिनं पुनश्चैव जानु भूमौ निपातयेत्‌ \ 
प्रियाप्रसादने कायं होमादिकारणेषु च ॥\ २९. ॥\ 


महीगताभ्यां जानुभ्यां स्थानं जानृगतं भवेत्‌ । 
देवाभिवन्दने कायं रुष्टानां च प्रसादने । २३० ॥' 


जञोके चाक्रन्दने तीव्रे मृतानां चैव दोन \ 
संश्रासने कुसत्वानां नीचानां चैव याचने \\ २३९ ।। 


भूमौ यदरध्वपतनं तद्विमुक्तमिति स्मृतम्‌ \ 
प्रहारे तत्प्रथोक्तश्यमावेगे क्रदिते तथा ॥\ २३२ ॥ 


तथासनेविधि कार्यो विधिवन्नाटकाशयः 
सत्रीणां च पुरुषाणां च बाह्योऽथाभ्यन्तरस्तथा \\ २३२ ५ 








पाठान्तर से अथे 


अनुवाद -प्रियतमा को प्रसन्न करने तथा होम आवि क्रिया म पुरुष अपने 
केले हए घुटनों को भूमि पर निरा दे अथवा रख वे \\ २२९ ॥ 

अनुवाद--यवि बोनों जानुर्बो ( घुटनों ) को पुथ्वो पर रखं दिया जायतो 

, आसन कहलाता है \ देवता के अभिवादन मे, खूठे हुए को प्रसन्न करने 
र, शोक से, चिल्लाने मे, या आक्रन्दन्‌ मे, मृतकों के देखने मे, कुत्सित प्राणियों को 
इराने मे, तथा नो्ों के भागने मे इस आसत का विधान बताया गया 
है ॥ २३०-२३१ ५ 

अनुवाद-वेरों का पृथ्वौ पर ऊध्वं पतन "विमुक्त" स्थानक कहा गय) है \ 
प्रहार मे, आवेग मे ओर क्रन्दन सं इस आसन का प्रयोग करना चाहिए \\ २३२ \ 

स्त्री एवं परुष पात्रों के शि नारिकाधित विधिपूदंक भसनो 

का विधान करना चाहिए । यह्‌ आसन-विधान बो प्रकार का होता है - आस्यस्तर 
मौर बाह्या \\ २३३ ॥ 

नार शा०-६< 
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१३८ नाटपस्षाचे 


देवानां नूपतीनां च योज्यं सिंहासनं तथा । 
पुरोधः श्रेष्ठ्यमात्यानां भवेदरेत्रासनं तथा ॥ २३४ ॥ 
मुण्डासनं तु कतंव्यं सेनानीयुवराजयोः 
काष्ठासनं ब्राह्मणानां कुमाराणां कुथासनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
स्थानीया येतु पुर्षाः कूलविद्याप्रकाशिताः । 
तेषामासनसत्कारः कर्तव्य इह पार्थिवः ॥ २३६ ॥ 
समे समासनं चैव मध्ये मध्यं तथासनम्‌ । 
अतिरिक्तेऽतिरिक्तं च हीने भम्यासनं तथा ॥ २३७ ॥ 
उपाध्यायस्य नृपतेगुरूणां चाग्रतो बुधैः । 
भूम्यासनं तथा कायं काष्ठासनमथापि वा ॥ २३८ ॥ 
नोनागरथयानेषु तथा काष्ठासनेषु च । 
सहासनं न दुष्येत गुरूपाध्यायपाथिवेः ।॥ २३९ ॥ 





अनुवाद-देवता एवं राजां के बैठने के सहासन को योजना करनी 
चाहिए । पुरोहित, धेष्ठो ओर अमात्यो के लिए वेत्रासन देना चाहिए ॥ २३४ ॥ 


अनुवाद - सेनापति ओर युवराज के लिए मुण्डासन, ब्राह्मणों के िए 
काष्ठासन भौर राजकुमारों के लिए कुथासन (दरया गलीचा) देना 
चाहिए । २३५ ॥ 


अनुवाद कुल ओर विद्या से सम्पन्न ( कुलोन गौर विष्ठान्‌ ) जो स्थानीय 
लोग है । राजां को उनका आसन-सत्कार करना चाहिए ॥ २३६ ॥ 


अनुवाव- बराबर वालों के लिए बराबर का आसन, मध्यम लोगों के 
मध्यम आसन, साधारण लोगों के लिए अतिरिक्त आसन भोर हीन परुषो के किए 
सूमि ही आसन देना चाहिए ॥ २३७ ॥ 


अनुवाद- उपाध्याय, राजा भौर गुरो के सामने ( सम्मुख ) काष्ठासन 
( चौकी ) या भमि पर बैठना चाहिए ।॥ २३८ ॥ 


अनुवाद- नौका, हाथी, रथ भौर यान ( गाडो ) मे तथा काष्ठटासन पर । 
गुर, उपाध्याय ओर राजा के साथ बेठने में कोई बोष नही होता ॥ २३९ ॥ 

















दरबशो$्याय) १३९ 


एवं राजसभां प्राप्य कारयस्त्वासनजो विधिः \ 
प्रकृतीनां तु सर्वासां तथा ज्ञानसमुत्थितम्‌ ॥ २४० ॥ 
पुरुषाणां भवेदेषु विधिरासनसंश्रयः । 
सत्रीणां चेवासनविधि संप्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ।॥ २४१ ॥ 
सिंहासनं महादेव्या राज्ञोनां मुण्डमासनम्‌ । 
पुरोधोऽमात्यपत्नीनां भवेद्रेत्रासनं तथा ॥ २४२ ॥ 
भगिनीनां तु कर्तव्यं वस्त्रं चमं कूथासनम्‌ । 
ब्राह्मणीनां तापसीनां पटा्नमथापि च ।॥ २४३ ॥ 
वेश्यानामपि क्तंव्यमासनं हि मसूरकम्‌ । 
लेषाणां प्रमदानां तु भवेदभभ्यासनं बुधाः ॥ २४४ ॥ 
एवमन्तःपुरे ज्ञेयो बाह्य्चासनजो विधिः । 
तथा स्वगृहवार्तासु छन्देनासनमिष्यते ॥ २४५ ॥ 





अनुवाद - राजसभा मं इसी प्रकार का आसन विधान करना चाहिए । 
समस्त प्रकृतियों ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषों के लिए इसी प्रकार का आसन-विधान 
विहित है \ अब सँ स्त्रयो के लिए मासन-विधि को कहंगा । २४०-२४१ ॥ 

अनुवाद--महादेवौ के लिए सिंहासन, ज्ञानियों के किए बुण्डासन ( मूढा ), 
पुरोहित ओर मन्त्रियों कौ पत्तियों के लिए वेत्रासन ( बेत का आस्न ) देना 
चाहिए ॥ २४२ ॥ 

अनुबाद-मोगिनो नारियों के किए (पाठ भेद से भगिनी के लिए) 
वस्त्रासन, धमं का आसन ( मृगछाला आदि ) तया कुथासन ( गलोचा ) होना 
चाहिए । ब्राह्मणो ओर तपस्विनो स्त्रियों को पटासन देना चाहिए ॥ २४३ ॥ 

अनुवाद--वेश्याओों के लिए मसुरक आसन ( माराम कुसो अथवा मसनद 
वाला बासन ) होना चाहिए ओर शेष सभौ प्रमदां के किए भमि श्पही 
आसन होना चाहिए ॥ २४४ ॥ | 

अनुवाद--दइस प्रकार आभ्यन्तर ओर बाह्य आसन-विधि को जानना 
चाहिए गौर अपने घर मे बात-चौत के समय अपनो इच्छा के अनुसार जासन-विधान 
करना चाहिए ॥ २४५ ॥ 





१४० नाठ्यशाषने 


नियमस्थो मुनीनां तु भवेवासनजो विधिः । 
लिङ्किनां चासनविधिः कार्यो त्रतसमाश्चयः । २४६ ॥ 
ब्रसोमुण्डासनप्रायं वेत्रासनमथापि च) 
होमयन्ञक्रियायां च पिश्येऽथे च प्रयोजयेत्‌ ।॥ २४७ ॥ 
आकूण्चितं समं चेव प्रसारितवि्व्तिते । 
उद्वाहितं नतं षोढा शय्यास्थानानि निदिश्षेत्‌ ।॥ २४८ ॥ 
सर्वेराकुन्चितेरङ्खः शय्याविद्धे तु जानुनी । 
स्थानमाकुभ्चितं नाम शीतार्तानां प्रयोजयेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
उत्तानितमुखं चेव ॒प्रत्यङूमुक्तकरं तथा । 
समं नाम प्रसुप्तस्य स्थानकं संविधीयते ॥ २५० ॥ 
एकं भुजमुपाधाय संप्रसारितजानुकम्‌ । 
स्थानं प्र्ारितं नाम सुखसुप्तश्य कारयेत्‌ ॥ २५१॥ 


अनुबाद मुनियों का आसन-विधान नियमों के अनुसार होना चाहिए गौर 
सन्यासियों का आसन-विधान उनके ब्रतानुसार होना चाहिए ॥ २४६ ॥ 

अनुवाद बरक्षो ( कुशासन ), मुण्डासन ओौर वेश्रासन का प्रयोग होम, यज्ञ 
क्रिया एवं पितरो मे धाद्-तपंण आदि में करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 

अनुवाव , सम, प्रसारित वि्बत्तित, उद्वाहित भौर नत पे छः 
शयनं के स्थान कटे गये है ॥ २४८ ॥ 

अनुवाव-सभो अद्धोँको सङ्कुचित करके वोनों धुटनों को शय्या प्र 
आविद्ध कर लेटना “भकुच्ित' स्थानक कहाता है । शीत से पोड्ति होने पर इस 
स्थान को योजना करनी चाहिए ॥ २४९ ॥ 

अनुबाद- मुख को ऊपर की भोर उत्तानित करके ओर हाथ को नोचे को 
ओर भूक्त रखकर शयन करना “सम' स्थानक होता है, सोये हए व्यक्ति के छिषए 
इसकी योजना करनो चाहिए ॥ २५० ॥ 

अनुवाद--एक भुजा को तकिया बनाकर जानुं ( घुटनों ) को फलाकर- 
क्षयन करना श्रसारित' स्थान कटुकता है । सुख से सोपे हुए के किए इसकी 
योजना करनो चाहिए ॥ २५१॥ 














अधोमुखस्थितं चेव ॒विर्वतितमिति स्मृतम्‌ । 
श्स्त्रक्षतमरतोरिक्षप्तमततोन्मत्तेषु कारयेत्‌ ॥ २५२ ५ 
हस्तोपरि शिरः कृत्वा कूर्परक्षोभमेव च । 
उद्वाहितं तु विज्ञेयं लोलया वेशने विभोः ॥ २५३ ॥ 
ईषत्प्रसारिते जङ्घे यत्र ल्लस्तौ करावुभौ । 
 आलस्यभ्मखेदेषु नतं स्थानं विधीयते ।। २५४ ॥ 


र ङ्के विङ्कष्टे भरतेन कार्यो गतागतः पादगतिप्रचारः । 
इ्यश्वेस्त्रिकोणेदचतुरश्चके वा समेगंतेरथंवशेन नित्यम्‌ ।॥ २५५ ॥ 


वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो वेषानुरूपेण गतिप्रचारः । 
गतिप्र चारानुगतं च पाद्यं पाठ्यानुरूपोऽभिनयद्च कायः ॥ २५६॥ 


अनवाद- नीचे मुख करके सोना “विरवत्तित' कहलाता है । शस्त्र से घाब 
होने पर, भत्थु, ऊपर से गिरने पर, मत्त एवं प्रमत्त होने को दशा मे इसका उपयोग 
करना चाहिए ॥ २५२ ॥ 


अनुवाद-क्षिर को हाथ पर रखकर मौर कोहनो को मोड़कर शयन करना 
“उद्वाहित स्थान समन्नना चाहिए । रोका के साय स्वामो के बेठने मे इस स्थान 
की योजना करनो चाहिए ॥ २५३ ॥ 


अनुबाद-जङ्कुा्भो को थोड़ा फेलाकर जहां पर दोनों हाथो को क्िथिल 
कर दिया जाता है, बहां सम' नामक स्थानक होता है । आलस्य, म ओर खेद 
की अवस्था में इस स्थान का प्रयोग किया जाता है ॥ ५४ ॥ 

अनुवाद - विकृष्ट रङ्कमच्न पर नटों ( अभिनेताओं ) को अाने-जाने के 
प्रकार से पाद-गति में प्रचरण करना चाहिए । त्रिकोण रङ्कमव्च पर त्यस्र भौर 


चतुरस्र मच्च रङ्कमञ्च पर चतुरस्र प्रकार वालो गति से प्रचरण करना 
चाहिए ॥ ५५ ॥ 

अनुवाद--नाठ्य-प्रवशंन मे वय ( मवस्था ) के मनुरूप वेष-भषा भौर वेष- 
भूषा के अनरूप गति-प्रचार होना चाहिए । गति प्रचार के अनुगत पाठ्य तथा 
पाठ्य के अनुरूप अभिनय करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 

















१४९ नाटधशाक्तर 


। | गतिप्रचारस्तु मयोदितोऽयं नोक्तस्तु यः सोऽ्थवशेन साध्य; । 
| अतः परं रङ्खुपरिक्रमस्य वक्ष्यामि कक्षयानुगतं विभागम्‌ ॥ २५७ ॥ 
| || इति धोभरतोये नाट्यशास्त्रे गतिप्रवारो नाम टादश्ोऽष्यायः ॥ 


|| अनुवाद प्रकार ने गति प्रचार का वणन किया है, जिते ने नहीं 
| | कहा है उसे लोक-ष्यवहार से सिद्ध कर लेना चाहिए । अब इसके बाव र ङ्धमच्न पर 
| | परिक्रमण ( सञ्चरण ) के कक्ष्यानुगत विभाग को कहूंगा ।। ५७ ॥ 


॥ इस प्रकार मरतमुनि प्रणोत नाल्यशास्तर में प्रतिप्रचार 
नामक बारहूरवां अध्याय समाप्त हु ॥ १२॥ 


`ज्रयोद शोऽध्यायः 


अभिनवभारती 


देहास्यर बाह्यान्तरभेदिकक्ष्या 
विभागधर्मो विविधां प्रवृत्तिम्‌ । 


क्रमोऽकं दुष्टिजंयतादृवषाङ्कः ॥\ 


अभिनवब-भारतो 


अभिनव देश के बाह्य एवं आभ्यन्तर भेद से बनने वारी कक्ष्या, उसके 

विभाग, द्विविध धर्मी, चतुविध प्रवृत्तियों को सूत्र रूप में निबद्ध करता हमा तथा 
दोषों से शुद्धकरने मेँ दक्ष, सूयं रूपी दृष्टि वाला वृषाद्ु शिव विजयी होवे । 

विक्तेव--रङ्गपीठ पर देशादि को कल्पना करके बाह्य भौर भाभ्यान्तर कक्षया को 
कल्पना करे । रङ्गम्च पर जो पहिले प्रवेश कर चुके है, वे भाम्यन्तर पात्र है भोर उनसे 
अषिष्डित देश विशेष को भाम्यन्तर कष्या कहते है । जो पात्र पीठे प्रवेश करते है वे बाह्य 
है भोर उनका स्थान बाह्य क्या है । 

धर्भौ-यहौ धर्मी पदसे द्विविघ घर्मा का ग्रहण होता है-लोकषर्मी भौर नाटधघर्ी । 

्रृत्ति-- यहां विविधा प्रवृत्ति से चतुविधा प्रवृत्ति का ग्रहण होता है । परवृत्तियां चार 
होती है--भावन्ती, दाक्षिणात्या, पाञ्चाली भौर भौडपागघी । 

क्रमः-- क्रम शब्द से पाद भौर स्थानक भेद सूचित होता है । “पाद' ३६ तत्वों में 
तेरहवाँ तत्त्व है । स्थानक गति प्रधान होने से क्या मे विनियोजित है । 

अकंदुष्टि-भर्ष ( सूयं ) के समान दष्टि वाला शिव । 

बृषाद्--वुष चिह्न है जिसका उसे "वृषा" कहते है । शिव का चिह्ध 'वृष' है भतः 
शिव को वृषाभ कहा जाता हे । 





१. श. ड, चतुदशोऽल्यायः ; २. देहस्य; 








च 


। + । नाटशाश् 
इहाभिनयानन्तरं यद्यपि सर्वा वृत्तिप्रवत्तस्य उदृष्टाः, सर्वान्ते च रङ्धे (३६) 
सुचिता कक्ष्या, ` तच्चतुधिधाभिनयाभिधानानन्तरमेतदध्यायार्थो वक्तव्यः । तथापि 
्रत्यभिनयमितीतिकरतंब्यतोपयुज्यते । तदभिधानं विना न आद्धिकमेवोक्तं रस्यादिति 
वक्तव्यम्‌ । 'तदुदेकषे तु सामान्यशञब्दत्वान्नास्ति ्रत्येकमुद्देशने “हतिः । तद्देशनेऽपि 
च गौरवं स्यात्‌ । अत एव वादिना ` ककषयादेरपुथग्भावे यो ^ हेतुरुक्तः क्रमोल्लङ्खना- 
दिति तस्यासिद्धत्वं विर्दता च, प्रत्युत प्रत्येकप्रसङ्खत्वलाभात्‌, ` क्रमस्यापदाथं- 
त्वान्नारथप्रमाणकत्वान्मुख्यभौतपदाथंबाधकत्वयुक्तं, भृत्या वाक्यश्रमाणस्य बाधन 
दिति तु भदरलोत्लटोक्तं प्रकृते सिद्धति विरोधाभावात्‌, कमस्य च मध्यत्वात्‌ गति- 
रपप्रयोगहेतुरवात, अतरतददसर ए वाभिधानं युवतम्‌ । ` तद्ढारेणाभिनयेऽद्खताम- 
गात्‌ \ *तदृदेक्त्रयं *वस्तुत्रयं वक्तव्यम्‌ । तत्र प्रथमं कक्ष्याभिधानेभ्यमभिप्रायः 
इह गतिर्गन्तव्यदेशाध्नयात्‌, देशङ्च ^ * जलस्थलादि" ' बहुतरसमविषमादिस्वभेव- 
सहितं काव्याथंतामात्ेणेवेह संभवन्नपि प्रयोगस्थाने न संभवत्येवेति, तस्य परिहाराथं 
१ षकक्ष्यानिरूपणं कर्तव्यम्‌ ! अत एव पुरवाध्यायान्त उक्तं परिक्रमे गतावुपयोगिनां 
स्थानविहञेषाणां सम्यग्विभागं वक्ष्यामीति । सेयमध्यायसंगतिस्तां" * वशंयितुमाह- 
ये तु पुकंमिति । ` उरक 





१. ग कक्षा। 

१. क. (टि०) उक्ता; 

३. क. (टि) तदेशे । 

४. कख. हति । 

५. क, (टि ०) एवं वादिना । क-ख. एवोपादिना । 
६. कृ-क. योगेर्युक्तः । 

७. कखः तद्‌ इारेऽभिनया ज्ञं तामगात्‌ । 
८. कक. तद्‌ हेत्रयं । 

९. क, वकतुत्रयं । 

१०. क~क . देशाश्चयात्मदेशद्च । 

११. कक. जलस्थकानि । 

१२. कक. कद्यादिङ्पणं । 


११३. क-क. षङ्खतिम्‌ । 
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अभिनव-यहां पर यद्यपि अभिनय के बाद सभी वृत्तियो एवं प्रवृत्तियों को 
कहु दिया गया है गौर सबके अन्त मे नास्य के ग्यारह मङ्खरङ्ख ( रङ्गभूमि ) के 
परसङ्खमे कक्ष्या की सूचनादे दी गरईहै। इसलिए घतुविध अभिनयो के निरूपण 
के पश्चात्‌ इस अध्याय के अर्थं कक्ष्या का निरूपण अवदय करना चाहिए धा; फिर 
भी प्रत्येक अभिनय मे इसकी इतिकर्तव्यता का उपयोग है, उसके कहे बिना मार्खिक 
अभिनय का भी कथन नहीं हो सकेगा, अतः इतिकर्तभ्यता का कथन करना चाहिए । 
इतिकर्तव्यता का कथन होने पर अभिनयो का सामान्य रूप से कथन हो जायगा, 
तस्पश्नात्‌ प्रत्येक के कहने मेँ कोई क्षति नहीं ह अर्थात्‌ लक्ष्य एवं लक्षण के 
सामान्य कथन के बाद विद्ोषके कथन मेको हानि नहींहै। दूसरे प्रत्येकके 
कहने मे गौरव भी है । इसक्िए वादी ने कक्ष्या आदि के इतिकर्तव्यता से पृथक्‌ न 
होने मे कमोल्लंधन सूप जो हेतु कहा है वह्‌ असिद्ध है ओर विख्द्धभी। 

यहां हेष्वाभास रूप दोष उपस्थित करते हए कहते ह कि “कक्ष्या इति- 
क्तब्यताऽपुथग्माववती क्रमोट्लधनात्‌" अर्थात्‌ कक्ष्या इतिकर्तंभ्यता से पुथक्‌ नहीं 
है, करमोल्लंघन होने से । इका परिहार करते हए कहते है कि यहाँ कक्ष्यामें 
क्ृमोल्लंघन रूपदहेतु हही नहीं। क्योकि कक्षामे तो करम रहता हीहै। भतः 
क्रमयुक्त कक्ष्या मे कमोल्लंघन रूप हेतु स्वतः भसिद हे । 

दूसरे यहां विश्दत्व रूप हेत्वाभास भी है । क्योकि क्रमोल्लघन ईइतिकत्तव्यता 
अनेकष्वं से व्याप्त है अर्धात्‌ इतिकर्तव्यता मेँ क्रम बना रहता है, उसका उल्लंघन 
नहीं होता, प्रत्युत श्रत्येक मे प्रसर्ङगस्व कालामहै। इसके अतिरिक्त क्रम नामक 
कोई पदाथं भी नहीं है अर्थात्‌ क्रम के पदां मानने मँ कोई प्रमाण नहीं है। मतः 
मुख्य खूप से शब्द से लाम पदाथं का बाधक होना भी अयुक्त ह । 

श्रुति से वाक्य प्रमाणका बाध होता है, यह भटररोल्लट का कथन प्रकृत मे 
सिद्ध होता है, कोई विरोध न होनेसे ओर क्रम के मध्यवर्ती होने के कारण गति 
खूप प्रयोग का हेतु होने से। अतः गतिहूप प्रयोग के अवसर पर हौ क्रम का कथन 
करना युक्त है । गतिके द्वारा ही वह अभिनय काञज्खं बन गया है। मतः देशत्रय 
ओर वस्तन्रय का अवष्य विवेचन करना बाहिए्‌ । 


नार शा०--१९ 
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ये तु पुवं मया प्रोक्तास्त्रयो वे नाद्यमण्डपाः । 
तैषां विभागं विज्ञाय ततः ` कक्ष्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 





तु शब्दाद्‌ दूरत्वं पुव॑तायाः सुचयन्‌ द्वितीयाध्यायाथं स्मारयति । तेषामिति 
्रत्येकमित्यभिप्रायः । मण्डपस्य यो विशिष्टो भागोऽतरङ्धपीठात्मकस्तं विज्ञाय 
विभागतो ज्ञात्वा कक्ष्यागत्युपयोगिनं स्थानविशेषं प्रयोजयेत्‌, विभागेन संबन्धं नयेत्‌ । 
नाटयदेजञानुसारेण प्रकोष्ठे त्यक्ते यो देशोऽवशषिष्यते तत्रेव चातुर्यम्‌ । अत 


एव वामदक्षिणभागयोः कूतपविन्यासः शिष्टे: कक्ष्याविभागः ॥१॥ 


वहाँ कक्ष्या च कथन में यह्‌ अभिप्राय है कि यहाँ गन्तव्य देश के आध्रयसे 
गति होती है ओौर बहुत प्रकार के सम, विषम आदि स्वभेद सहित जो जल, स्थल 
आदि देश है, काव्य के अथं मात्रसे यहाँ सम्भव होने पर भी प्रयोग-स्थान पर 
सम्भव नहीं है, अतः इनके परिहार के किए कक्षया का निरूपण अवद्य करना 
चाहिए । अत एव पूवं अध्याय अर्थात्‌ बरहवे अध्याय के अन्त में कहा है कि परिक्रम 
अर्थात्‌ र ङ्गमञ्च पर परिक्रमण के प्रसङ्खमे गतिम उपयोगी स्थल-विरोष के 
विभागको सम्यग्‌ क्पसे कटटंगा । यहा अध्यायको संगतिको दिख्लानेके लिए 


कहते है-ये तु इत्यादि । 
अनुवाद -जो कि पहिले मेने तीन प्रकार के नाट्यमण्डपों का विवेचन किया 


ह उनके विक्षिष्ट विभाग को समन्षकर तब कक्ष्या का प्रयोग करना चाहिए्‌ ॥ १ ॥ 


अभिनव~--यहांँ ^तु' शब्द से पूवंताको दूरत्व की सुचना देते हुए द्वितीय 
अध्याय के अर्थं का स्मरण दिलाते है। यहाँ "तेषाम्‌ मे" 'प्रतयेकम्‌' का भध्याहार है । 
मण्डप का रङ्खपोठाहमक जो विशिष्ट भाग है उसे अरग-अलग जानकर कक्ष्या गौर 
गति के उपयोगो स्थान-विशेष का उपयोग करना चाहिए भौर विभाग करके 
उनका सम्बन्ध स्थापित करे। नास्य-प्रदेश के अनुसार प्रकोष्ठ के छोड देने पर जो 
स्थान शेष बचे, उसीमे क्क्ष्याका विभाग करे। इसलिए बार्ये ओौर दाये भागमें 
कुतुप का विन्यास करे मौर शेष भाग में कक्ष्या का विभाग करे ॥ १॥ 
१. ग. कर्षा ) 
२. क-~क. च दोषे त्यक्तो वा विशिष्यते । 
३. कक. दिरष्ठे । 
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ये `नेपथ्यगह्वारे मया पुवं प्रकोतिते। 
` तयोर्भाण्डस्य विन्यासो मध्ये कायंः प्रयोक्त॒मिः ॥ २ ॥ 
"कक्ष्याविभागो निर्देश्यो रङ्खपोठपरिक्रमात्‌ । 
परिक्रमेण रङ्गस्य ह्यन्याः कक्ष्या भवेदिह ॥ ३ ॥ 


रङ्स्य को "विभाग इत्याह-ये नेपथ्यगहहार इत्यादिना । पूर्वमिति 
द्वितीयाध्याये प्रकोतिते भाण्डस्य ततातोद्यसहितस्य त्रिपुष्करस्य ॥ २॥ 

ततः किमित्याह -कक्ष्याविभाग इति । तेन *भाण्डेन यत्परित आक्रान्तं 
< तद्विवज्यं शेषे र द्कपीठदेशे निष्क्रमणप्रवेशशगत्याद्यपयोगो स्थानविभागो निर्देश्यः 
्क्षकावधिः संक्रमयितव्यः । ननु कः* स्थानविभाग इत्याह-परिक्रमेणेति । 


अनुबाद--जिन नेपथ्यगुह के दरवाजों को मैने पहि ( द्वितीय अध्याय मे) 
कहा है उनके बोच मे नाटचप्रयोक्ताअ। को भाण्ड-बाद्य का विन्यास करना 


चाहिए ॥ २ ॥ 


अभिनव--रङ्गंका कौन विभागहै? इस पर कहते हँ कि जो नेपथ्यगृह्‌ के 
द्वार इत्यादि अर्थात्‌ जो पदिक द्वितीय अध्याय मे कहे गये है, वहां तत्‌ ओर आतोद्य 
वाद्यो के साथ त्रिपुष्कर वाद्यो का विन्यास करना चादिए॥२॥ 


विजञेव -भभिनवगुष्त का कथन है कि पूर्वं मे भर्या द्वितीय भअष्याय में नेपथ्यगृह मे 
जिनदोद्वारों का उल्लेखे, जोदो दरवाजे कहे गयेदहै, उन दोनों दर्वाजोंके मध्यमे 
नटचश्रयोक्ताओों को भाण्ड नाद्यो को रखना चाहिए । इस प्रकार नेपथ्यगृहु मे वो द्वार होते 
चाहिए भौर दोनों दरवाजों के बोच के माग में माण्ड-वाद्यों का विग्यास करना बाप ॥ ३॥ 


अनुवाद-रङ्कपोठ पर परिक्रमण के अनुसार कक्ष्या-विभाग का निर्देक्ण 
करना चाहिए, करथोकि परिक्रमण के दारा र द्धपीठ को अन्य कक्ष्या का विधान 


करना चाहिए ॥३॥ | 





१, क-म.म. नेपथ्यरङ्गममौ तु यौ विभागौ प्रकोर्तितौ । 

२. क~न. प्रकोत्िताः । ३, क~न, तेषां । 

४. ग, विभागो । क-म. म, कक्ष्याविमागौ निरदेश्यो रङ्गपोढपरिक्रमैः । 

९. छ. कदया ह्यन्या विधोयते । क-म.म, कदयान्था श्वभिषोयते । कद, भन्यक्ष्या भकेधतः । 
६. क, कोऽपि भागः। ७. क, दण्डेन । 

८. क. तद्विमज्व । ९. क. क्मश्यानबिभागः । 
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+ कक्ष्याविभागे ज्ञेयानि गृहाणि नगराणि च। 
'उुद्यानारामसरितस्स्वाश्रमा अटवी तथा ॥ ४ ॥ 
ष्पूयिवो सागराषचेव तरंलोकष्यं सचराचरम्‌ । 
ग्ुर्षाणि सप्तद्ठोपाश्च पवता विविधास्तथा ॥ ५ ।। 
"ञलोकश्चंव लोकद्च  रसातलमथापि च । 
*दैत्यनागालयादचेव गृहाणि भवनानि च ॥६॥ 


परिक्रामन्त्यनेनेति परिक्रामः नेति परिक्रामः चार्यादिसंनिवेदाः तद्रलादेकस्थापि रङ्खदेश्षस्य स्थान- 
जेवेनापरित्यागः, यथा-'जरोदमुदरहेद्गात्रं, “अतिक्रान्तेन पादेन' ( १२-१०२) 


इत्यादिना वितेष तु प्रासादपवं तादिरूपत्वमस्येव \\ ३ \) 


अभिनव--यहां अभिनवगुप्त का कथन है कि इसे क्या हआ ! इस पर 
कहते है कि कक्ष्या विभाग इत्यादि । उस भाण्ड-वाद्य के विन्याससेजो चारों तरफ 
से आक्रान्त है, उसे छोडकर शेष बचे हए र ङ्गपीठ पर निष्क्रमण ओर प्रवेश के किए 
गि के उपयोगी स्थान के विभाग का निरद॑श्च करना चाहिए अर्थात्‌ प्रेक्षको के बेऽने 
को भवचि तक स्थान-विभाग को सङ्क्रान्त कर देना चाहिए । वह्‌ स्थान-निमाग 
भ्या है ? इस पर कहते ह कि जिससे परिक्रमण करते हैं वह्‌ परिक्रम है, चारी मादि 
का सन्निवेश है उसके अनुसार रङ्खं के एकं भाग का परित्याग स्थान-मेदसे 
नहीं करना चाहिए । जेसे--"चद्ने के किण शरीर को ऊपर उठाये भौर श्रासाद के 
आरोहण मे एक पैर अतिक्रान्त चारो भौर दूसरे पैर को 'अञ्ित' गति मँ रखनो 
चाहिए" इत्यादि के द्वारा विशेष स्थल मे तो पर्वत, प्रासाद ख्पतोहैही॥३॥ 
 अनुवाद- कक्ष्या के विभाग में गृह, नगर, उद्यान, आराम ( क्रोडा-स्थल ), 

नदी, भाभम, अटवी ( वन ), पृथिवी, सागर, चराचर अर्थात्‌ जड़ घौर चेतन 
पदार्थो सहित त्रेणोक्य, भारतवषं आदि समो वष, सातों द्वीप, विविध पवत, 
लोक गौर अलोक, दत्थ ओर सर्पो के आलय, आराम-गृहं एषं भवन भाति 
ह ॥ ४-६ ॥ 

१. ग कक्षाविभमगे। २. ख. उच्चानारामसरित भाश्चमा वलभीस्तथा । 

३. कभ. भ. ससागरा च पृथिबी तथा त्र॑लोक्यमेव च । 

ह्रोपा सप्ताथ वर्षाणि पवता विबिषास्तथा ॥ 

४, क~प, द्रीपाषूव सप्तवर्षाणि । ५. क-द. साधं दकोकद्रयं नास्ति । 

६. क-इ दैस्यानामाषयस्वैव । ७. क-ह. भुवनानि । 

८, क-म.म. परिक्रमेषरङ्खस्य तथंबाथं बेन च । 
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नगरे वा वने वापि वर्षे वा पर्वतेऽपि वा। 
यत्र भ्वार्ता प्रवत्तेत तत्र कक्ष्यां प्रवर्तयेत्‌ ॥\ ७ ॥ 





ननु भाण्डवाद्यविनियुक्ते रङ्कपीवदेशे क्रमविरोषस्थानमेदक्ल्‌प्ति । *तन्ने- 
त्याह-कक्ष्याविभाग इत्यादि । 


विदधिष्टे ष्टे देशे स्थानान्तराणि कल्पनीयानि तानि कविजनस्मरणाथं- 
भुपलक्षणत्वेन पठन्ति । *गृहादोनि पृथ्वीस्वगंपातालभेवाल्युनर्बाहतानि सवं- 
संग्रहाय त्रैलोक्यमिः्युक्तेऽपि स्मरणाथं * वणंनोदृदेश्चः ४-५-९६ । 

ननु स्वं प्रयोगे सवं त्रैरोक्यवतिनः स्थानभेदाद्‌ ( भिन्नाः गृहाः) कि 
संभावितः! नेति दकशंयति नगरे वेत्यादि । निपातेरनुक्ता अटव्यादयः साक्षात्‌ 


ग्राह्या इति वा वीप्सया * चोत्यते । यत्र-यत्र वार्ता वृत्तान्त इतिवृत्तबलायातः प्रकर्षण 
वतते तत्रमध्ये यो देाविभागस्तमेव प्रवतंयेत्‌ र ङ्धपोठे दयेत्‌ न सवंमित्यथंः ।५७॥ 





अभिनव--यहां जा यह्‌ प्रन उपस्थित होता है कि भाण्डवादयों से "विनिर्मुक्त 
रङ्खपीठ पर क्रम-विशेष एवं स्थान-मेद को कल्पना कर ली जातो है, वह्‌ बात नही 
है । इस पर कहते हैँ कि कक््याविभाग इत्यादि । 


अभिनब--कष्टया-विभाग के विशिष्ट देश मे भिन्न-भिन्न स्थानों को कल्पना 
कर छेनी चाहिए, उन्हे कवि जनों के स्मरणाथं उपलक्षण द्वारा कहा गया है । 
यद्यपि पृथ्वी आदि सभो स्थानों का एक साथ सग्रह के लिए एक शब्द त्रैलोक्यम्‌, 
से कह दिया गया है, फिर भौ स्वगं, पृथ्वी, पाताल भेद से ग्रह, प्रासाद मादि 
का पुनः कथन कवियों के स्मरणार्थं व्ण॑नोदेश के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन 
किया है ॥ ४.६ ॥ 


अनृबाद--नगर म अथवा वन में अथव। वषं ( भारतवर्षादि ) मे अथवा 
पवतो पर जहां -जहं वार्ता अर्यात्‌ वृतान्त फेर सके वहाँ-वहां कक्ष्या का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ७ ॥ 





ख, ग, तथा सप्त समुद्राश्च वर्षा वं पर्वतास्तया । 

क-द. यत्र वार्ता{ प्रवर्तन्ते । 

क. तानेत्याद्‌ । ४. क. गृह्यादीनि । 

क. कथनेनोटेशः । ख. स्मरणोरेशः । 

क, भटभ्यान साक्षात्‌ । ७. क. तथा बोप्साघोते । 


छ 











१९० नाट्पशाङने 


बाह्यं वा मध्यमं वापि तथेवाभ्यन्तरं पुनः । 
दूरं वा सन्निकृष्टं वा देशं तु परिकल्पयेत्‌ ` ॥ ८ ॥ 
प्व॑प्रविष्टा ये रद्धं ज्ञेयास्तेऽभ्यन्तरा* बुधेः । 
पश्चातप्रविष्टा ` विक्ञेयाः कक्ष्याभागे तु बाह्यतः. ॥ ९ ॥ 


विशिष्टे देश इत्युक्तं तं र ङ्गःपीठस्य विशेषं दशंयति- बाह्यं वेत्यादि । 


भागत्रितये सति कर्ध्मिरिचद्‌भागे देशादि कल्पयित्वा तत्रेव दूरादिभेवं 
परिकल्पेत, भूषस्त्वाट्पत्वादि भिन्नेन परिक्रमेण फ ल्पयेदित्यथं। ॥८। 


बाह्यादिभेदं निरूपयति पुवप्रविष्टा इति । 


अभिनव अभिनवगुप्त का कथनहै कि सब जगह्‌ प्रयोग होने पर सभी 
त्रेरोक्यवर्ती का स्थान भेद से क्या वहाँ प्राप्त होना सम्भव है? इस पर कहते है 
कि नही, इसलिए कहत हँ कि नगर मे इत्यादि । यहाँ पर अटवो ( जंगरू ), नदी, 
उद्यान, आश्रम, आराम आदि का साक्षात्‌ बोध मे षदों से कथन नहीं है अतः उनका 
निपातो से ग्रहण करना चाहिए, यह्‌ बात "वा" शब्द को वोप्सा से घोषित होती है । 
जहां-जहाँ पर वार्ता अर्थात्‌ इतिवृत्त के कथन से प्राप्त वृत्तान्त प्रकृष्ट सूपसे हो, 
वहू उनके मध्य मे स्थित जो देश विष है, उसो को प्रवत्तित करे अर्थात्‌ रङ्गपीठं 
पर दिखाये, सभी देशो को नहीं ।॥ ७ ॥ 

अभिनव विशिष्ट देश, यह्‌ जो कहा गया है, अतः उस र ङ्गंपीठ के विशेष 
देश को "बाह्यं वा इ्यादि से दिखते ह~ 

अनुवाद-बाहूर या मध्य मे, उसो प्रकार भीतर, अथवा दूर था पासमे 
देश को कल्पना करनी चाहिए ॥ ८।। 

रङ्खपोठ के तीन भाग होने से किसो भाग मे देशादि को कल्पना करके उसी 
मे दूरादि भेदो कौ कल्पना करे । अभिनय के भूयस्तव ( आधिक्य ) ओर अल्पत्व के 
कारण भिन्न हुए परिकम से हो कल्पना करे, यह्‌ इसका माव है, अथं ह॥८॥ 

मब बाह्यादि भेद का निरूपण करते ह- 

अनुवाद-जो पहिले रङ्खःमव्व पर प्रवेश कर चुके है, उन्हें विद्वानों को 
आभ्यन्तर पात्र समक्षना चाहिए भौर जो बावमे प्रविष्ट हुए है, उन्हें कक्ष्या भाग 
मे बाह्य समक्षे ॥ ९॥ 
१. ख. देशात्‌ । ३. क-द. समुपलक्षयेत्‌ । भ. समूपपारयेत्‌ । 
३. ख ग. अभ्यन्तरे । ४. ग.तेज्ञयः। 
५. ग, (टि ०) कथाभागे तु मध्यतः । 








त्रयोदशोऽष्यायः १११ 


तेषान्तु दरशनेच्छयंःः प्रविजोद्रङ्खमण्डलम्‌ । 
दक्षिणाभिमुखः सोऽथ कुर्यदात्मनिवेदनम्‌ ॥ १० ॥ 


पुव॑भूताः प्रधानभूता सन्तः पुवं ये प्रविष्टास्ते अभ्यन्तरा इति तदधिष्ठितो 
देशाविक्ेषोऽभ्यन्तरकक्ष्या प्रधानभूतस्तु पूवंप्रविष्टोऽपि प्रधाने प्रविशति स्वकक्ष्यान्त्य 
इत्येव । पञचात्प्रविष्टानां तु स्थानं बाह्यकक्ष्या । ते तु येन स्थानविशेषेण 
प्राक्‌ प्रविष्टमुपस्पंन्ति स देशो मध्यमा कक्ष्या ॥ ९॥ 


एतदुक्तं भवति पुवं प्रविष्टस्य स्वस्थान एवेतिवत्तोचितगृहोद्यानादिविभागः 
पश्चात्प्रविष्टस्यापि पूवंप्रविष्टेन सह यावन्न संमिलनं, तावत्प्रेक्षायामेव । मध्यम- 
कक्ष्यायां तु गतिपरिक्रमादिः तत्संमेलनार्थ॑म्‌ । संमिलितानां तु कक्ष्याविभागो 
विच्छिद्यत इति संमेलन इतिकतंश्यतामाह-तेषां त्विति । 


अभिनव- यहां पूवं शब्द का अर्थं दो प्रकार से होता है-एकं पूरव॑भूत अर्थात्‌ 
प्रधानभत । अतः प्रधान होने के कारण जो पहिङे प्रविष्ट हु, वे आभ्यन्तर है, 
इसलिए उनसे अधिष्ठित देशविशेष को आभ्यन्तर कक्ष्या कहते हैँ । दूसरा पूवं का 
अथं अप्रधानभूत । अप्रधानभूत पूवं मे प्रविष्ट हुआ भी प्रधान के प्रवेश करने बाद 
भी अपनी कक्ष्या के अन्तहीमे रहेगा। पीछेसे प्रवेश करने वारं कास्थानतो 
बाह्य कक्षया है । जो जिस स्थान-विश्ेष के द्वारा पूवं प्रविष्टका उपसर्पण करने 
वालो का स्थान विदोष मध्यम कक्ष्या है ॥ ९ ॥ 


अभिनव-यहाँ यह्‌ कहा गया है कि पूवं प्रविष्ट का अपने स्थान मही 
इतिवृत्त के योग्य गृह एवं उद्यानादि का विभाग है ओर पीछे प्रवे करने वालों का 
भो जब तक पूवं प्रविष्ट हए के साथ सम्मिलन नहो होता तब तक प्रक्षागृहमें ही 
वह्‌ विभाग है । मध्यम कक्ष्या में तो उनके साथ सम्मेलन के चिए गति, परक्रम 
आदि करना चाद्दिए । सम्मिलित हो जाने पर तो उनका कक्ष्या-विभाग विच्छिन्न 
जाता है । अतः सम्मेलन के विषय में इतिकर्तंग्यता को कहते हँ-तेषां तु इत्यादि- 


अनुवाव--उनमे भो दश्शंन के च्कक जो प्रक्षक रद्खुमण्डप मे प्रवेश करते है 
उन्हें दक्षिणाभिमुख होकर आाटम निवेदन करना चाहिए ॥ १०॥ 


१, ग. दरशंनेच्छः सन्‌ । 
३, च. दक्षिणाभिमुखं । ३. कत, सो वै । 





भ 


१९द्‌ नाद्यशान्न 


+धतो मुखं भवेद्भाण्डं वारं नेपथ्यकस्य च । 
ग्ला मन्तभ्या तु दिक्‌ पूर्वा नाट्ययोगेन ` नित्यशः ।\ १९ ५ 


प्रविष्टानां कमंणि षष्ठौ पूवं प्रविष्टस्य यो दक्षिणो भागस्तं वीक्षमाणः 
स्थितो यथा रक्षकस्य घः पराङमुली भवतीत्यथंः । एषा प्रवृत्तये दाक्षिणत्यादिके 
क्रमः एतद्विपरीतमन्यत्र । ्रव्यवयवोद्‌भाविनं क्रममथशब्देन सुचयति तेनेदमाह 
प्राधान्येनोत्तराभिमुखं दक्षिणस्यामात्मनिवेदनं यथावदितिवृत्तवक्षात्तादडः निबध्यते । 
ूरवप्विष्टः सह संमिलितस्य सवं बाह्यकक्ष्यायामेवेति तुशब्दस्यार्थः ॥\ १० ॥\ 





का खल्विह पूर्वा दिगित्याह-यतोमुखमिति समस्त पदम्‌ । यदपेक्षं 
भाण्डस्य मुखं सा दिक्‌ पूर्वा। ननु भाण्डस्य मुखं दुमनिमित्याह हे1रमिति ! 
नेपथ्यगप्रहणेन गृहस्य पूरव॑भुखं द्वारम्‌ । भाण्डोपादानं तु तस्य प्रतियोजने पुवंतां 
प्रकटयति प्राधान्यज्ञापनेन \\ ११ ॥ 


भिनव--यहां (पूवं प्रविष्टानां मे कमं मे षष्ठी है। पूवं प्रविष्ट पात्रका 
जो दक्षिण भाग है उसको देखता हृभा एेसा खडा ह जिसमे प्रक्षक से पराङ्मुख 
हो जाय । पूवं प्रविष्टो इनकी प्रवृत्ति के लिए दाक्िणादि मेँ क्रम है। अन्यत्र अर्थात्‌ 
बाद मे प्रविष्ट पात्रों का इसके विपरीत क्रम है। यह्‌ क्रम अथश्लब्दसे सूचित होता 
है । इसलिए एेसा कहते है करि प्रधानताके कारण उत्तराभिमुख होकर दक्षिण दिशा 
रे आहम निवेदन करना केवल इतिवृत्त के वश से ( यथानत्‌ ) उचित है। 
पूवं मे प्रविष्ट हए पात्रों के साथ सम्मिलित हृए पात्रों का सब कुछ बाह्य कक्ष्या मे 
ही होता है, यह "तु रब्दका अर्थदहै। १०॥ 
पूवं दि्ा कौन है ? इस पर कहते है- 
अनुबाद-निधर अर्थात्‌ निस ओर भाण्डवाद्च का यल हो ओर जिस ओर 
तेषण्यगृह का एर हो, नाटचप्रयोग ते उसे पूवं दिक्षा समक्षनो चाहिए ॥ ११॥ 
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१, भयं इलोक। ` ख" पुस्तके नास्ति । 
२. कभ. पूर्वादि विक्षु विज्ञ यं प्रयोगे नाट्यसंश्रये । 
३. क-ढ. लाटवयोगे तु नित्यशः । 











त्रपोदशोऽ्याय) १५१३ 


+निष्क्रामेद्यश्च तस्माद्र स॒ तेनेव यथा व्रजेत्‌ । 
यतस्तस्य कृतं तेन॒ पुरुषेण निवेदनम्‌ ॥ १२ 
*निष्कान्तोऽ्थवक्नाच्चापि प्रविदोद्यदि तद्‌ गृहम्‌ \ 
भ्यतः प्राप्तः स॒ पुरुषस्तेन "मार्गेण निष्क्रमेत्‌ ।॥ १३ ।\ 
,अथवार्थवराच्चापि तेनैव सह॒ गच्छति । 
तथैव प्रविशेत्‌ `"गेहमेकाकी सहितोऽपि वा ॥ १४ 


 " . - न व ~ 
तेनैवेति पूर्व॑ परविष्टपात्रान्तरयोगेनेत्य्थः ॥ १२ \\ 


अभिनव-“यतो मुखम्‌" यह समस्त पद है । जिसकी अपेक्षा से भाण्डवाद्यं 
का मुख हो, वही पूवं दिशा है । मब प्रश्न यहं है कि केवल भाण्ड के मुख को प्रमाण 
मानना कष्टकर है । इस पर कहते है कि द्वार को प्रमाण मानकर । क्योकि दार 
विधिपूर्वकं निर्मित होता है । नेपथ्य पद के ग्रहण से ज्ञात होता है कि नेपथ्यगृह्‌ का 
दवार पूर्वाभिमुख होता है । भाण्ड पद का उपादान तो उसकी प्रतियोजना रहने पर 
प्रधानता के कारण पूवं दिशा को सूचित करता है ॥ ११ ॥ 

अनुवाद--जो व्यक्ति जिस मागं से निष्क्रमण करे, बह उसो भागंतेवेसेही 
वेदा करे, वकि उस श्यक्ति ने उसो मागं का उपयोग कियाथा॥ १२५ 

अभिनव यहाँ "तेनेव" पद का अथं है पूरव म प्रविष्ट पत्र के अनन्तर प्रविष्ट 
दूसरे पात्र के सम्बन्ध से ।। १२॥। 

अनुवाद --किसी प्रयोजन से बाहर निकल जाने पर यदि बहौ श्यक्ति पुनः 
उस गृह में प्रवेश करे तो जिस मागं से वह प्रवेश्या किध था उसी मागं से निकल 
जाय ।॥ १३॥ 

अनवाद--अथवा किसी कायंवश कोर ग्यक्ति किसो के साथ जिस मागं से 
बाहर जाता है तो उसे उतो के साथ मथवा अकेले उक्ती मागं से उसी प्रकार प्रवे 


करना चाहिए ॥ १४५ 
क =-= - 
१. ख, ग. पुस्तकयो अयं श्लोकः इत्थं पठयते । {नष्क्रामेच्चापि यस्तत्र नरः कार्येण केनचित्‌ । 


स निष्करमेत्त तेनैव कृतं येन निवेशनम्‌ ॥ 
इतः परं द्लोकचतुष्टयं क.ख. पस्तकयोर्नास्ति । 





२. 

३. क-द. निवेशोदत्र तद्गृहम्‌ । कदन. यिरोद्यदि तदृगृहम्‌ । 

४. क-ज. प्राप्तः स पुरुषो येन । ५. क~न. तेनैव पथा ब्रजेत्‌ । 
६, कद. पदण्यथं वशाज्चंव । ७. क, तथेव प्रविहोद्रङ्गम्‌ । 


तार छार 








१५४ नादद्यशाङ्के 


तयोश्चापि प्रविश्तोः "कक्ष्यामन्यां विनिदिज्ञेत्‌ । 
परिक्रमेण रङ्खस्य त्वस्या कक्ष्या विधीयते । १५ ॥ 
समेश्च॒ सहितो गच्छेन्नीचेश्च परिवाहितः । 
अथ प्रक्षणिक्राहचापि विज्ञेया ह्यग्रतो गतौ ॥ १६ ॥ 


तेव भूमिस्तु बहुभिविकृष्टा स्यात्परिक्रमेः' । 
मध्या वा सन्निकृष्टा वा तेषामेवं विकल्पयेत्‌ ।॥ १७ ॥ 


एवं बाह्यं वा मध्यमं वापि तथेवाभ्यन्तरमिति दूरं वा सन्निकृष्ट 
वेत्यादि विभजति सेव भूमिरिति ॥! १७॥ 

विकल्पानां मध्याल्पत्वरचनादिश्च न केवलमल्पत्वबहुत्वकृतमेव ? परिक्रम- 
वैचिघ्यं यावदन्यदपीति दश्ंयति नगरे वेत्थादिना प्रयोगत इत्यन्तेन । 


अनवाव--इस प्रकार वोनों पात्रों के प्रवेश करते समय अन्य कक्ष्या की 
सुचना वी जाय भौर रङ्गमन्चके परिक्रमण से अन्य कक्ष्या का विधान होना 
चाहिए ॥ १५॥ 

अनुवाद-समान श्वेणी के पात्रों के साथ-साथ चलना चाहिएु गोर 
अधम पात्रों के साथ परिवारित ( धिरेहृए ) होकर चलना चाहिए तथा चलने 
के समय प्रतीहारी को आगे चना बताया जाय ॥ १६॥ 

अभिनव--अब पूर्वोक्त बाह्य, मध्य एवं आभ्यन्तर तथा दुर, मध्य एवं 
सन्निकृष्ट के विभाग के कहते है- 

अनुवाद--र द्धमण्डप कौ वहो भूमि, यदि बहुत परिक्रमण करने पड़े तो 
“विक्कृष्टा", यदि मध्य परिक्रमण करने पड़े तो (मध्या गौर यदि थोड़ा 
परिक्रम करने पडे तो 'सन्निकृष्टा' कहलाती है । परिक्रम के कारण उस भूमि का 
विकल्प इस प्रकार करना चाहिए ॥ १७ ॥ 

अभिनव--ममि की विक्कृष्टत्वादि का रचना केवल बहुत्व एवं अल्पह्व के 
कारण ही नहीं, बल्कि परिकरम-वेचिष्य के कारण भो होतीरै, इसो बातको 
कहते है- 
१. ख.ग. काष्ठामन्थां । 
२. कद, प्रेषणकाः । क~न. प्रेषणिकाः । 
३. क-भ-म. इदं दलोकाधं नास्ति । 
४. क. एवं बाह्ये बा मध्यमे वापि तथेवाभ्यन्तर इति विङकष्ट दराभित्यादि । 
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नगरे वा वने वापि सागरे पवंतेऽपि वा। 
दिव्धानां गमनं कायं दोपे वर्षेषु वा पुनः १८ ॥ 
आकालेन विमानेन माथयाप्यथ वा पुनः । 
विविधानिः क्रियाभिर्वा नानार्थाभिः प्रयोगतः ।॥ १९। 


नाटके च्छन्नवेषाणां दिव्यानां भूमिस्तञ्चरः । 
मानुषेः* कारणादेषां यथा भवति दनम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रयोगो नाटथम्‌ \ दिव्यानां देवयोनोनां पिश्ाचादिन्नह्यान्तानां यन्नगरादि- 


द्रीपादिविषयाऽगमनं तदाकाशनेव आकाङ्चगामिना विमानेन, मायया वा अदकशन- 
ङपया, अन्याभिर्वा बलादाहरणादिक्रियाभिविविधप्रयोजनाभिः कायंमिति 


सम्बन्धः ॥ १९ ॥ 
न च द्विव्यानामेष एव प्रकारः कि तु अन्योऽप्यस्तीत्याह नाटकं इति । 


अनुवाद--दिश्य पात्रों को नगर, वन, पव॑त, समुत्र, भारतवर्षादि वषं तथा 
द्रौप आदि सभो स्थानों मे आकाश्च मागं से, विमान से, अथवा मायाके इारा 
अथवा विविध क्रियाओं के द्वारा नाना प्रकारके प्रथोगोंके दारा गमन करना 
चाहिए ॥ १८-१९ ॥ 

अभिनव- प्रयोग-जो नास्य म किया जाता है दिभ्य अर्थात्‌ पिशाचादि 
से लेकर ब्रह्म पर्यन्त सभो देव योनियों का नगरः, दवीप आदि स्थानों मे गमन 
आकाशगामी विमान से अथवा अदर्शन खूप माया से अथवा नाना प्रयोजनवती 
आहूरणादि रूप विविध क्रियाओं के द्वारा करना चाहिए ॥ १८-१९॥ 

अभिनव--दिव्यों के लिए केवल यही उपर्युक्त एक ही प्रकार नहीं है, किन्तु 
अन्य भी प्रकार है, उसको कहते ह- | 

अनुवाव --नाटक में दिष्य पुरषो का प्रच्छन्न वेष मे पृथ्वी पर संचरण होना 
चाहिए; कर्थोकि कारण विशेष से ही मनुष्यों को इस दिभ्य विभूति्यों का वर्शंन 
होता है \॥\ २० ५ ॑ 








१, क~न. दोपबर्बेयु बा पुनः। क~प. वर्बाद्रोपेषु वा पुनः । 
२. क-न. मानुषः कारणंरेषां । 
३. क~न, प्रयोक्तुभिः । क, यदा । 
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भारते त्वथ हेमे वा हरिवषं इलावरते। 
रम्ये किपुरुषे वापि कुरुषूत्तरकेषु वा ॥ २१॥ 
दिग्यानां छन्वगमनं ` सवं वर्षेषु कोत्तितम्‌ । 
भारते भमानुषाणाञ्च गमनं संविधीयते ॥ २२॥ 
"गच्छेद्यदि विकरष्टस्तु देशकालवश्ञान्नरः । 
"अङ्घुच्छेदे तमन्यस्मिन्‌ निदिजोद्धि प्रवेशके ॥ २३ ॥ 


वेषशब्देन चापादतलं वपुलक्ष्यते ।! तेन वरप्रदानाद्यनुग्रहनिभित्ताच्छन्नस्व- 
रूपाणां देवानां मानुषे दशं नं भवति, तदा नाटके प्रयोगे तेषामपि भूमिसञ्चरः, 
संचरत्यस्मिन्निति सञ्चरः भूमिरेव ॥ २० ॥ 

अयं तु देवेषु सामान्यकल्प इत्याह-दिग्यानामिति । 

पुराणेषु त्वयं सामान्यविधिरित्याह-भारत इति न त्विलावतादावि- 
व्यर्थः ॥ २२ ॥ 


अभिनव--वहां वेष शब्द से पादतल तक्र शरोर लक्षित होता है । इससे यह्‌ 
प्रतीत होता है कि वरदान आदि अनुग्रह के कारण ही प्रच्छन्न स्वक्प वाले देवतामों 
का मनुष्य के रूप में दर्शन होता है, एेसी भबस्था मे नाटक के प्रयोगमें दिष्योंका 
मी ममि पर सञ्चार होता है, क्योकि जहां धूमते है वहाँ भमि ही होगी ॥ २० ॥ 

अभिनव--अब देवतामों के सामान्य कल्प ( प्रकार ) का निरूपण करते है-- 

अनृवाद--भारतवषं ओर हिमपवंत पर, हरिवषं, इलावृत्तवषं, रम्य 
किंपुरुष वषं ( किन्नर प्रदेशा ) अथवा उत्तर कुर प्रदेश में सभो वर्षो मे विग्य पात्रों 
का स्वतन्त्र गमन कहा गया है । किन्तु भारतवषं में तो मनुष्यों के गमन का 
संविधान है ही ॥ ११.२२ ॥ 

अभिनव-पुराणो मे तो यह्‌ सामान्य-विधान कहा गया है । यह्‌ भारतवषं 
मही, न किं इलावृत्त आदि वर्षो मे । यह्‌ भवां है ॥ २१-२२॥ 

अनुवाव--यदि कोई मनुष्य कार्यवश दुरदेशमें जाय तो अङ्क का विच्छेद 
होने पर दूसरे अङ्कः के प्रारम्भ में प्रवेशक के द्वारा प्र्वा्षित करे ॥ २३ ॥ 


१. ख. वषेष्वेतेषु कारयेत्‌ । 

२. विकृष्टं यस्तु गच्छेद्धि देदां कायंवशान्नरः । 
क-द. गच्छेद्यदि विङ्कृष्टं तु देदां काक्वशास्नरः । 
म. पुस्तके इतः पञ्च रोका: न सन्ति । 

३. क-ज. भङ्ुच्छेदेन चाभ्यास्मिन्‌ नििचेततं प्रवेशके । 
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+अह्वः प्रमाणं गत्वा तु कार्येलाभें विनिदिषेद्‌ । 
ष्तथालामे तु कार्यस्य अङ्धछेदो विधीयते ॥। २४ ॥ 
क्षणो मुहूर्तो यामो वा दिवसो वापि *नाटके \ 
"एकाङ्क सविधातव्यो बीजस्यार्थवश्ानुगः ५१ २५ ५ 
"अङ्कच्छेद तु निवृत्तं मासं वा वर्षमेव वा। 
नोष्वं वर्षतपर कव्यं कायंमद्समाश्रयम्‌ ॥\ २९ ॥ 
एवन्तु भारते वषं कक्षया कार्या प्रयोगतः \ 
"मानुषाणां गतिर्या“ तु दिव्यानान्तु निबोधत ॥ २७ ॥ 





अनृवाद--दिन के प्रमाण के अनुसार किलो स्थान पर जाकर का्ं-सिदि 
का निरदेश्ञ करे \ यदि उतने समयमे उस प्रहार कालानन हो तो अङ्कच्छेद कर 
देना चाहिए \\ २४ ॥ 

अन्‌वाद-नाटक मे क्षण, मुहूतं, प्रहर अथवा एक दिन का वुत्त बीज के 
प्रयोजन के अनसार एक ही जड चे समाप्त कर देना चाहिए ॥ २५ ॥ 

अनवाद-- वषं अथवा मास के कायंको अङ्कच्छेद मे (अङ्धुःको समाप्ति 
पर ) निवत्तंन ( समाप्त ) कर देना चाहिए \ एक अङ्ुमे कायंको एक वषंसे 
अधिक के नहीं होने चाहिए \ २६ ॥ 

अनृवाद--इस प्रकार आआरतवषं ते प्रयोग के अनुसार कक्ष्या का विभाग 
करना चाहिए । यह मनुष्यों को गति है । अब दिव्य पात्रोकी गति को समन्ञे ॥२७\ 


ऋ यकं 





१. ख. ऊर््वप्रमाणं । कज. अडःकप्रमाणं । 
, क~न, तथालामेषु कायं स्यात्‌ । 
क-म, तथालामे तु कायं स्यात्‌ । 
३. क-ज. मध्याह्घ! दिवसोऽपि वा । 
४. क-ज. भद् भद्ध । 
५. ख, शङ्भुज्छेदं पुनव त । 
६ 
७ 
८ 


4) 


, क-उ, कक्ष्या कार्या प्रयोक्तृभिः । 
, ल. मानुषाणां गतौ येषां दिग्यानां तु निबोधत । 
, कष, (टि०) गतिङ्ञेया । गतिर्येषां । गतिर्यास्तु । 
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हिमवल्यष्ठसंस्थे तु केलासे पर्वतोत्तमे । 
यक्षाइच गृह्यकाश्चव धनदानुचराहइ्च ये ॥ २८ ॥ 
'रक्षःपिज्ञाचभूताश्च सवं हेमवताः स्मृताः । 
हेमक्टे च गन्धर्वा विज्ञेयाः ` साप्सरोगणाः ॥ २९ ॥ 
स्वँ नागाइच निषधे शेषवासुकितक्षकाः । 
महामेरौ त्र्यस्त्रशद्‌ ज्ञेया देवभणा बुधेः* ।॥ ३० ॥ 
नीले तु वेड्यंमये “सिद्धा ब्रह्यर्षयस्तथा। 
दैत्यानां दानवानाभ्च इवेतपवेत इष्यते" ॥ ३१ ।। 


वर्षं प्रचाराशह-हैमतो इति ! हिमवति बाहूल्ये नैषां गतिरित्यथः । एवं 
सवत्र ॥ २८-२९ ॥ 
नील इति अद्विविकेषे, तस्येव विक्ेषणं वैड्यंमये, एतच्च कवेः शिक्षार्थ॑म्‌ 
॥ ३१ ॥ 


अनुवाद - हिमालय पर्वत के पुष्ठभाग पर स्थित पवंतश्रेष्ठ केलास पर 
रहने वाले जो यक्ष, गुह्यक ओर कुबेर के अनुचर ओर राक्षस, भूत, पिक्ञाच है, 
वे सब हेमवत' अर्थात्‌ हिमालय पव॑त के वासी हैँ ओर अप्सराभों सहित गन्धबं 
हेमकूट पवत के निवासो हैँ ।॥ २८-२९ ॥ 

अभिनव--वर्षं अर्थात्‌ हरिवर्ष, किपुरष वर्षं आदि वर्षो मे विचरण करने 
के कारण ये देवता हैमवत' कहे जाते ह । हिमवान्‌ मे इनकी गति ( प्रचार) 
अधिक है । इसी प्रकार सब जगह समज्ञे ॥ २८ २९ ॥ 

अनुवाद -रोष, वासुकि, तक्षक आदि सभी नाग निषध पवंत पर रहते हँ \ 
ओर विद्वान्‌ पुरष ततो देवताओं को महामे ( सुमेद ) पवंत का निवासी 
समक्षे \॥ ३० ॥ 

अनुवाद _ वेदूर्थमणि वाले नोलगिरि पर सिद्ध भौर बरह्मषि निवास करते 
है ओर दैत्य एदं दानवो का निवा-स्यान श्वेत पवंत पर हे ॥ ३१॥ 

अभिनव- नील यह्‌ पर्वत विशेष का नाम दै । उसी का विशेषण वेदूरयंमणि- 
मय है । यह्‌ कवि को शिक्षाके लिए कहा गयाहे।॥ ३१॥ 

१. क.ग. रक्षोमूतापिशाचारइच । 
क-ट. रक्षः पिशाजा भूतास्च । 

२. कट. विज्ञे याप्सरसां गणाः। ३. क-म. शेषप्रभृतयः स्मृताः । | 
४ ख. तथा। क.(टि.) द्िजाः। ५. ख. सिद्धव्रह्यषयस्तथा। ६. क. ग. उच्यते । 











ज्रथोदशोह्ष्वायः १५१९ 


पितरश्चापि विज्ञेया श्युद्खवन्तं 'समाधिताः । 
इत्येते पर्वताः श्रेष्ठा दिव्यावासाः प्रकौतिताः- ॥ ३२ ॥ 
तेषां ` कक्ष्याविभागहच जम्बद्रोपे भवेदयम्‌ । 
*तेषां न चेष्टितं कार्यं स्वैः स्वैः कम॑पराक्रमेः ॥ ३३ ॥ 


दिष्यानां पिक्लाचादिब्रह्यान्तानामावासः ॥ ३२॥ 

ननु वर्षान्तरेषु" दिष्यपवंतेषु यदुचितं गमनं तत्कत्तु शक्यमित्याह 
तेषामिति । 

चकार इवाथ । जम्बुदरीप इव दिव्यपवं तेष्वपि । दिभ्यानामपि कक्ष्याविभागः 
स्थानविक्ञेषोपलक्षिता गतिरित्यथंः । एतत्‌ स्फुटयति न तेषामिति ।॥ ३३ ॥ 


अनुवाद--पितरों को श्ववान्‌ पर्वत का निवासी समक्षना चाहिए । ये 
प्ंतश्नेहठ दिव्यो ( दिष्यपात्रों ) के आवास-स्थान कटे गये है ॥ ३२ ॥ 


अभिनव दिव्यो का अर्थात्‌ पिशाच आदिसे लेकर ब्रह्म पर्यन्त दिभ्यो 
आवास दिव्यावास टै ॥ ३२ ॥ 





अनुवाद--उन दिष्यों का कक्ष्या-विभाग जम्ब द्वीप में होता है। इन 
देवताओं कौ चेष्टाएं अपने-अपने कमं मौर पराक्रम के अनुसार नहीं होनी 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 


घभिनव-- तेषाम्‌" इत्यादि के द्वारा वर्षान्तरों मे होने वारे दिव्य परवतो 

पर जो गमन उचित है, उ करना चाहिए, यह्‌ द्योतित होता है । यहां पर "कक्षया- 

विभागर्च' मे “वकार इव के अथं मे उपात्त है । जम्ब द्वीप के समान दिव्य परवतो 

पर भ कष्ष्या-विभाग है । अतः दिब्यों की भौ स्थान-विरोष मे उपलक्षित गति होती 
है । इसी बात को तेषाम्‌' इत्यादि के द्वारा स्फुटित करते है ।। ३३ ॥ 


क-म. श्युञ्खव द्धि रिवासिनः । 
क. ग. दिग्यवासा भवन्ति हि । 
ग. कथाविभागस्तु । 

छ.ग, तेषां तु । 

क-क. हीपान्तरेषु । 


न ० अ 








१६० नाठक्लषगर 


"परिच्छेदविक्ञेषस्तु तेषां मानुषलोकवन्‌ । 
रक्षे भावाहच दिव्यानां कार्या मानुषसंश्रयाः । ३४ ॥ 
"तेषां त्वनिमिषत्वं यत्तन्न कार्य प्रयोक्तृभिः । 
इह॒ भावा रसाइचेव "वृष्टावेव प्रतिष्ठिताः \ ३५ ॥ 


परिच्छेदविक्ोषदच तदीयः परिचारः स्वाभितो न कायं इत्यर्थः परिच्छेदो वा 
ज्ञानं तद्‌ दूरग्यवहितादिविषयं न प्रवकषंनीयम्‌ । कथं तहि, इत्याह मानुषेति मानुष- 
गत एवैषां सर्वो भावः कायः, कथं, मानुषलोकवत्‌ यथा मानुषे लोके अंश्ञाबतरणे 
नायकानां राभावीनां {किचिदतकृष्टं सातिशयं मनुष्योचितमेव चरितं तथेव दिष्य- 
भावेबहुव तोनामपोत्यथंः ॥। २४ ॥ 








अनुवाद-उन दिष्यों ऊ परिच्छेद-विशेष का अभिनय मनुष्य-लोक की 
तरह करना चाहिए । क्योकि दभ्यं के सभो भाव मनुष्यों के समान दिखाना 


च्राहिए ॥ ३४ ॥ 


अभिन्--परिच्छेद-विकशेष का अभिप्राय दहै करि उन दिष्यों कै परिवार 
( उपकरणों ) को अपने चारो ओर नहीं रखना चाहिए । अथवा परिच्छेद का अथं 
ज्ञान है, अर्थात्‌ द्रस्थ पदार्थं को जान लेना ओर व्यवधान रखे हए ( व्यवहित ) 
पदार्थं को जान लेना आदि विषय नहीं दिबाना चाहिए । क्यों नहीं दिखाना 
चाहिए ? इस पर कहते हैँ कि इनके अर्थात्‌ दिव्यो के सभौ माव मनर्ध्यो के समान 
दिखाना चाहिए । कंसे ? कहते हँ मनुष्यों के समान दिखाना चादिए । जसे मनुष्य 
लोक मे अंश्षावतार नायक रामादि का थोड़ा उत्कृष्ट एवं अतिशय विशिष्ट चरित 
मानवोचित ही है। उसी प्रकार दिव्य भावों कौ बाहुल्येन स्थिति भी मानुषोचित 
ही है अर्थात्‌ उनका चरित मनुष्यों के समान दिखाना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


` अनुधाद--दिष्यों अर्थात्‌ देवताओं के निनिमेषत्व का अभिनय नाटचच- 
्रयोक्ताजों को नहीं करना चातिए । क्योकि अभिनय मे सभौ भाव एवं वृष्टि पर 
ही अधिष्ठित है ॥ २५ ॥ | 


१. ख. परिष्टेदाविषोषस्तु । 
२. क.ग. सर्वे भावस्तु । 
क.भ. स्थो भावव कार्यो मानुषसंश्रयः । 
३, ग. तेषामनिमिषं यत्तु \ ४. दष्टधामेव । 








बवोदशोषन्याय। १६१ 


दृष्ट्या हि सूचितो भावः " पुनर ङ्विभाव्यते । 
एवं कक्ष्याविभागस्तु मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः ॥\ 
पुनश्चेव प्रवक्ष्यामि प्रवुत्तोनान्तु लक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


त 1 2 = ~~ ~~~ - ----~~ 


न निमषतीर्यनिमिषं रूपं तेषां नैव कार्यम्‌ । तुरवधारणे अथ हेतुरिहेति । 
भावा व्यभिचारिणो, रसाः स्थायिनो दृष्टावेवेति दृष्ट्धामिति स्पष्टयति । 
दृष्ट्येति सुधितः सुचाभिनय एव विभाव्यते विभावादिेषथुक्ततवे स्फुटौ- 
भवतीत्यर्थः! अत एव न तेषां चेष्ठितमित्यनेन साध्योऽप्ययमर्थः पुनख्पात्तः 
प्राभाग्यात्‌ ।॥ ३६॥ 
एवं सर्वोपक्ारित्वाृे शस्य संग्रहे सथं पद्चादभिधानं तेनेवं न यद्यपि कक्ष्या- 
विभागः सुचितस्तथापि चारोपरिक्रमसङ्खेन गत्यध्यायानन्तरं दशितः । इवानीं 
दित्रयमुदिष्टं, तत्र व॒त्तीनामग्रतो निरूपणं भविष्यति, तत्र च 
हेतं वत्यध्याय ( अ-२० ) एव वक्ष्यामः । यद्यपि धर्मो पुवं मुदिष्टा तथापि यत्र वार्ता 
प्रवर्तेत" ( १३-७ ) इत्यनेन कक्ष्याविभागकल्पितवेशभेवाभिधानप्रसङ्धेन च देशष- 





अभिनव-जिसमे आंखों का स्पन्दन नहीं होता वह्‌ अनिमिष ख्पहै। उस 
अनिमिष रूप को यहाँ नहीं दिखाना चाहिए । क्यो नहीं दिखाना चाहिए ? कते हे 
कि इस लोक मे भाव व्यभिचारी भावरहै, रसस्थायोरहँ,ये समी भवदुष्टि्मही 
है अर्थात्‌ दष्टिके द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है, इस को दुष्टयाम्‌' के द्वारा स्पष्ट 
करते हैँ ।। ३५॥ | 

अनुवाद--कर्योकि पहिले वृष्टि के हारा भावों को सुचित किया; जाता है, 
फिर अङ्को के दवारा उसका अभिनय किया जाता है! हे दिजधेषठों ! इस प्रकार 
चैने कक्षया-विभाग का वणंन किया हे । भब प्रवृत्तियों का रक्षण कहुगा ॥ ३६॥ 

अभिनव--"दुष्ट्या सूचितः से सूची चारी के दवारा किया जाने वाला 
अभिनय अभिप्रेत है। क्योकि सूचा चारोका अभिनयदहौ माव-विल्ेष केयोगमें 
स्फुट होता है । अत एव “न तेषां चेष्टितं का्॑मू' अर्थात्‌ उनके चेष्टित को नहीं 
करना चाहिए । इस कारिका से साध्य अथं का यहां पुनः उपादान करिया गया हे । 
यह उनकी प्रधानता के कारण ॥ ३६॥ 


१. ख. पुनरङ्खैः । ग. पषचाव्जंः । 
नार क्षार! 











१६१ नाड्यलाभे 


चतुविधा प्रवृतिङ्च प्रोक्ता नादयग्रयोगतः ` । 
भवन्तो दाक्षिणात्या च पार्चालो चोड्मागधो ` ।। ३७ ॥ 


विभागप्रतिपन्नाः प्रवृत्तय आक्षिप्ताः । कि च पात्रस्य सति प्रवेशे कक्ष्याविभाग 
उत्तरद्वारेण दक्षिणास्यावन्त्यो) प्रवेशः, अन्ययोस्तु सथ्येनेत्येवं प्रवत्तिविभागः प्रवेश्क- 
भेवमाक्षिपति । सोऽपि तरस्थानेनेदमिति तदुषयोगित्वेनापि समनन्तरं प्रवृत्तयो 
वक्तभ्या इति मनसि कृत्वाह चतुविषेति । 








प्र वृत्ति-निरूपण 


धभिनव--इस प्रकार सर्वोपिकारी होनेके कारण उदटेश के सद्ग्रह मे जो 
अभिधान किया गयादहै, उस अभिधान से यद्यपि कक्ष्या-विभाग की सुचना नहीं 
मिलती, तथापि चारी ओर परक्रम के प्रङ्खं से गत्थघ्याय नामक बारहू्वे अध्याय 
के अनन्तर कक्ष्या-विभाग दिखा दिादहै। ईसं सभयतो आङ्कखिक अभिनय के 
उपयोगी धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति तीनों का उदेश्य क्रम से जो कथन किया था, उनमें वृत्तियों 
का निरूपण पहिले होगा, उसका हेतु वृत्यध्याय नामकं बोसवें अध्यायमे किया 
जायगा । उदे संग्रह मे यद्यपि धर्मी का पहिले कथन है तथापि "यत्र वार्ता प्रवत्तंतः 
इसके द्वारा कक्ष्या-विभाग के किए कल्पित देश-भेद के अभिधान के प्रसङ्खं से देश- 
विभाग प्रतिपन्न है ओर प्रवृत्तियां आक्षिप्त हँ ओरभी पात्रके प्रवेश करने पर 
जो कक्ष्या-विभाग होता है, वह दाक्षिणात्य ओर आवन्ती मे उत्तर द्वार से प्रवेश 
करना चाहिए भौर अन्य पाञ्चाली ओौर ओड्मागधी मे वामद्वारसे प्रवेश्च करना 
चाहिए, इस प्रकार प्रवृत्ति-वि भाग प्रवेशक भेद का आक्षेप करता है । वहु प्रवेशक 
भेद भौ उस स्थान से "यह करना, एेसा करना इस प्रकार वृत्ति के उपयोगी होने 
पर भी वृत्तियों के समनन्तर प्रवृत्तियों को कहना चाहिए, इस बात को मन में 
रखकर कहते ह 


अनुवाव--नाटच-प्रयोक्तामो ने चार प्रकार की प्रवृत्तियों को कहा है- 
भावन्ती, दाक्षिणात्या, पाच्नालो भौर ओौडमागधी ॥ ३७ ॥ 


१. क.ग. प्रोक्ता नाटथप्रयोक्त॒भिः । क-न. प्रयोज्या नाट््रोक्तूृभि॥ । 
क-म. विज्ञेया नाट्यकोविदैः । क-द. प्रयोगतः नालसंश्रया 1 ------- - --~ 
२. कप. चाश्ध्रमागधो । क-ढ. चैव मागधो । । 








धयोदशोऽ्वाधः १६३ 
अत्राह प्रवृत्तिरिति कस्मात्‌ ! उच्यते पृथिव्यां ` लानादेदावेष- 
भाषाचारवार्ताः प्रख्थापयतीति" वृत्तिः । प्रवृत्तिश्च निवेदने । अत्राह 
यथा पृथिव्यां बहवो ` वेशाः सन्ति, कथमासाञ्चतुविधत्वमुपपन्नं, 
समानलक्षणश्चासां प्रयोग “उच्यते, सत्यमेतत्‌ । समानलक्षण आसां 
प्रयोगः । किन्तु नानादेशवेषभाषाचारो लोक इति कत्वा लोकानुमतेन 
वत्तिसंधितस्य नाद्यस्य वृत्तोनां मया चतुविधत्वमभिहितं भारतो 
सात्वतोकैशिक्यारभटो चेति । 


„9 = = ~ 

अनुवाद--ईइस विषय मे भरतमुनि कहते है कि इन्हे प्रवृत्ति क्यों कहते 7 
हष प्रन क्रा उत्तर देते हए कहते है कि पृष्वौ पर विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित नाना 
वेष-भषा, भाषा, आचार भौर वार्ता को ख्यापन करने वाली वत्ति हो श्रवृत्ति' हे 
जर निःशेष ज्ञान रूप अथं में प्रवृत्ति शाब्द है । इस विषय मे एनः प्रश्न उठता है 
कि जब पृथवो पर अनेक देश है तो इन प्रवृत्तियों का चतुबिधत्व केसे संगत होगा 1 
करयोकि इनके प्रयोग का लक्षण समान है । इस पर कहते हैँ कि यह सत्य है कि 
इलके प्रयोग (अभिनय ) मे लक्षण की समानता हे । किन्तु नाना देशो मे विभिन्न 
वेष, भाषा, आचार वाले लोग है, इसकिए लोक के अनमत लोकके रजिके 
अनुसार वृत्तियों पर आधित नाट कौ चार प्रकार को वृत्तियों को मेने कहाहै- 
भरतो, आरभटो, सात्वती ओर कैशिकी । 


_ = 14 ~ 


, क~न. नानादेशङृतान्‌ वेषङृतान्‌ । 

क-ढ, प्रस्यापयत्तोति । क-म. भाश्यापयतीति । 

, ख. वृत्तिश्च । 

, कग, नानादेशा; । 

क-म. भव्रोग्यते एवमेतत्‌ । 

ग. लोकानुमतेऽनुवत्तिश्चि तमस्य । ख. संधितश्य नाटचस्य । 

क-म, वृत्तिसमाभितस्य प्रयोगस्य । 

७. ख. ग, भारत्यारमटोशाखतोकंशिङो चेति । वृत्तिसंधितेभ्वमीषु प्रयोगेष्वभिरता । 


~ % ॐ ५ ~ 





१६४ नाढ्ये 


वृत्तिसंधितेश्च प्रथोगेरमिहिता देशाः । यतः ` परवृत्तिचतुष्टयं 
मभिनि्वततं प्र योगश्चोत्पादितः । | 


प्रवृत्तिः कस्मादिति प्रहनाः । कस्मादिति चतुष्कभ्ररनः । 

अर्थं तावदाह पृथिव्यामिति । प्रवृत्तिः देशविशेषगता वेषभाषासमा- 
चारवैचितयप्रसिद्धिरुच्यते । तत्रैवं योजना देशे देशे येष्वेव वेषादयो नेपथ्यं, भाषा वा, 
आचारो रोकशासत्रव्यबहारः, वार्ता कृषिपाशुफल्यादिजोविका इति तान्‌ प्रख्यापयति 
पृथिव्यादिसवलो हविद्या्र्साद्धि करोति । प्रवृ्तिर्बाह्या्थं यस्माम्निवेदने नि षेण 
वेदने ज्ञाने प्रवृत्ति्ाब्दः! “अस्त्येष ° भुवने प्रवृत्तिरभवद्रामेण रामस्य यत्‌ ' इत्यादो । 


अनवाद --वृत्तियों के आधार पर किये जाने वाले प्रयोगो के आधार पर 
चार देश कहे गये है । क्योकि इन्हं चार देशो के भधार पर प्रवृत्तियों के चार 
प्रकार उपपन्न हए ओर प्रयोग भी किया जाने लगा । 
अभिनव--अब प्रदन होता है कि न्दे प्रवृत्ति क्यों कहते हँ ? इनको प्रवृत्ति 
मानने यं कया हेतु है ? किस आधार पर ये प्रवृत्तियां है ? ओर किससे ये प्रवृत्तियां 
उद्भूत हई है ? ये चार प्रन यह उपस्थित होते है ? इन्दं चार प्ररनों को लक्ष्य 
कर भाचार्यं कहते ह~“ कस्मादितिः । | 
अभिनब-इनमे पहिले अर्थं को कहते ह अर्थात्‌ प्रवृत्ति के विषय को कहते 
प्रति । देश विरोष के वेष, भाषा, आचार-विचार ओर वार्ता के विश्य 
की प्रसिद्धि को प्रवृत्ति" कहते है । इसमे योजना इस प्रकार है-जिन-जिन देशो म 
जो वेष- ५ एवं भाषा प्रचलित दै, जो आचारविचार, लोक-ग्यवहार एवं शास्त्रीय 
व्यवहार है, जो वार्ता अर्थात्‌ कृषि, परशु पालन एवं वाणिज्य आदि जोविका है, 
उनका प्रख्यापन करने वारो वृत्ति "परवृत्ति" है। वह पृथिवौ आदि सब रोको को ¦ 
को विद्या को प्रसिद्धि करतो है, इसलिए उसे प्रवृत्ति कहते हँ । क्योकि प्रवृत्ति बाह्य 
अर्थ के विषय मे निवेदन अर्थात्‌ निःशेष वेदन ज्ञान रूप अथं में प्रवृत्ति शब्द प्रयुक्त 
है । "लोक मे यह्‌ एक प्रवृत्ति है जो राम के द्वारा राम को है" इत्यादि में । 
१, क-म. यतस्ततः प्रवृत्तेद्चतुष्टयमिति निव तम्‌ । 
२, क, (टिप्पण्यां) द-भ. पुस्तकयोः दाक्षिणास्यालक्षणात्पूर्वमेवावन्तोकक्षणमुक्तं यथा- 
भआनमंदाया भासिन्धोरपूर्वावत्िनस्तथा । 
भापर्चिमास्समुद्रार्च तथा सौवीरराष्टृतः ॥ 
भाहिमाद्रस्तथा देशा विदेशं श्वाप्तरेण ते । 
सास्वती कौशिको युक्ता तेषामाबन्तिको स्मूता ॥ 
३. क-क. अस्यैषा । 
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` अय संसयाप्रदे स्वाभिप्रायमाह ययेति देज्ञा इति । तत्कृत्वापि चतुष्टयो 
रृ्तिरि्धुकतं न बह्वार एव देशाः । स्य देतदेव तावत्यत्तावदुत अभ्यधिकास्तु 
त्यक्ता इत्याशङ्क्याह समानलक्षणरचासां प्रपोग इत्युच्यते महद्भिरिति शोषः । प्रयोग 
इति नादयम्‌ । चतसुणामेवासां समानलक्षणानामेतत्साधारणस्वमावः सवंप्रयोग 
इत्येव श्यवहारः, युष्मन्भते न॒ त्वन्यो व्यवहारः कदिचहशितः । `यथा च 
कामक्रोधलो ममोहैस्तु साबरणोकृतजगच्चिन्तादिः प्रदेशः मादयु पराक्रियते तथा 
प्रकृतेऽपि । 


ननु चतुस्साधारणप्रथोग इत्येव नस्वन्योऽत्र प्रविशति व्यवहार इत्येतदुक्तम्‌ । 
विस्मरणशोलो भवान्‌ न स्मयते । उक्तं पूवर ङ्खान्ते ( अध्याय भवां) ® 
वाञ्चालदाक्षिगात्योडगमागधो । कतंभ्यः पूर्वरङ्गस्तु । १८१ । इति पूरवरङ्भस्य 
प्रयोगस्य गर्भाषानोयस्थानोय इपुक्तम्‌ । तत्रैवाभ्युपगमपुवंकमृत्तरमाह--त्त्त॒ सत्य- 
मित्यादिना नानादेश्षवेषेत्यन्तेन अभ्युपगसमोक्तदेशादिशब्देन प्र्तिमभिदधता । 
आलानिति ग्याख्यानम्‌ । कित्विस्थादिनोत्तरे एतदुक्तं भवति वुत्तिसंधितं श्तीरा- 
भितमेतच्चतुविधम्‌ । 





अभिनव--अब इन प्रवृत्तियों के संख्या के विषय मे ग्रन्थकार अपना 
अभिप्राय कहते है--“यथा' इत्यादि से केकर देशाः तक । देश के नानाषव को 
मानकर भी प्रवृत्तियां चार है, एेसा कहा है देशभोचारहै, एेषा नहीं कहा है । 
कदाचित्‌ इतनी हो कौ गई है, ओरजो अधिक टै, उन्हें छोड दिया हो, एसी 
भाश करके कहते दै कि नाव्य-्रयोग मं लक्षणों कौ समानता है" एसा महान्‌ 
लाग कहते हैँ । (प्रयोग का अथं है नाटय। इन चारो के लक्षण समान है, अतः 
समान ( साधारण ) स्वभाव वाला प्रयोग सर्वत्र होता है, यदौ व्यवहार है । तुम्हारे 
मतमे भो अन्य कोई व्यवहार नही दिखाया है । जैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌ के 
कारण जगत्‌ की चिन्ता आदि साधारण करके मनुष्य उस प्रदेश को शोघ्र छोड 
देता है उसी प्रकार प्रकृत मेँ चार हो प्रवृत्तियों को कठारै, अन्यों को छोड़ 
दिया दहै। 











१. क. तथाच) 
२, क, कित्त्वित्यादिनोत्तरमाह्‌ । 
































१६६ लाष्पशाङते 


` ननु का प्रवृत्तिः कि तथेवाम्युपगमः भ्रवृत्तिः । नेत्याह रोकानुगरुणातु- 


सरेण । लोकस्य हि दक्िगापयः पूर्वदेश परिचमदेशः उत्तरभूमिरिति चतुर्धा 
विभागोऽस्ति, न चेष निनिबन्धनः ( चित्तवृत्तिभेव ) सादु्यसंभवात्‌ । तथाहि 
दाक्षिगष्येषु श्य ज्गारप्रचुरतया केशिकः संभवः । परटिचिनेष्वावत्त्येव संगृहीता 
एषु सापि, सति धरमप्राघास्ये सात्वस्यस्ति । प्राच्येषु तु घटाटोषवाक्याडम्बर- 
प्राघ्रान्याद्‌ भारत्यारभट्थोः योगः । उत्तरस्यां यद्यपि प्राधान्याद्‌ भारत्यारभटीौ- 
योगस्तय।पि केश्िकोलेश्ात्तु शुङ्गा रमयप्रयोगसहिष्णवो जनाः । यद्वक्ष्यते “श्रयोग- 
सस्वल्पगोताथं'' ( १३०५१ ) इति । अथं शब्देन तत्प्रयोजनं नृत्तवाध्ादि । इत्येवं 


चित्तवृत्तिमेदसादृश्याल्लोकस्य यइचतुर्बवाविभागः स एवास्मिन्नुक्तः । 


अब प्रदन होता टै कि चारों प्रवृत्तियों के प्रयोग साधारण है, यही व्यव्हार 

यहं शरवे करता है, अन्य ब्यवहार यहां प्रवेश नहं करता, यहो तो मापने कहा 
है । इस पर कहते है--आप बहुत भुलक्कड है, बहुत भूलते है, अतः मै याद दिलाता 
हे, सुनिये, पांचवे अध्याय मे पूर्वरङ्गं के निरूपण के अन्त में इल्येवावन्तिकापाच्नाली- 
दौक्षिणात्यौडमागधो । कर्तव्यः पूवंर ङ्गस्तु' अर्थात्‌ “इस प्रकार आवन्ती, दाक्षिणात्या 
पाच्चालो ओर ओौडमागषी लोगों द्वारा पूर्वरङ्गं का विधान करना चाहिए" यह्‌ कहना 
ूर्वरङ्गंके प्रयोगके किए गर्माधान स्थानीय रहै, एसा कहा है। इस विषय में 
अभ्युपगम पूर्वक अर्थात्‌ स्वीकृति पूर्वक उत्तर देते है--'तत्तु सत्यमित्यादिना नाना- 
देशवेषेत्यन्तेन' अर्थात्‌ आपने जो कहा "वह्‌ सत्य है, यहां से केकर नाना देश-वेष 
यहाँ तक के अभ्युपगम मे उक्त देशादि शब्द से प्रवृत्ति को कहते हुए उत्तर देते है-- 
"आसाम्‌ इत्यादि को व्यद्या कर दो गई है, किन्तु “इत्यादि' के द्वारा उत्तरमें 
यह्‌ कहा गया है किं वृत्तियों के आधित ये प्रवृत्तियां चार प्रकार को होती है । 





` अभिनव--मब पुनः प्रह्न उठता है कि प्रवृत्ति क्था है ? क्या जैसा कहा गया 
है; उषी प्रकार मान लेना प्रवृत्ति है ? इस पर कहते है -नहीं । लोक के अनुकूल 
अनुसरण को ही प्रवृत्ति कदा जाता है । क्योकि लोक के दक्षिणापथ पूर्वदेश, पदिवम 
देश भौर उत्तरभूमि--ये चार विभागद। ये विभाग बिना किसी कारणके नही 
कथोंकि चित्तवृत्तियों के साद्य को सम्भावना है । जेसा किं दाक्षिणात्यो में श्रुङ्गार 
रस की प्रचुरता होनेसे कंशिकरो वृत्ति सम्मव है। परिचम देश मे आवन्ती काः 
संग्रहुतोदै हो, ङिन्तु केशिको भो है, इसके अतिरिक्त धमं को प्रधानता होनेसे 
सात्वतो वृत्ति भी है । पूवं प्रदेश मे षटाटोप वाक्याडम्बर होने की ` प्रधातता होने से 








व्रवोदशोऽ्न्यायः १९७४ 


ननु किमित्ययं संक्षेप आदृतः । गाह । यस्माल्लोको बहुविधवेषभाषा- 
चारादियुक्तः कस्ते प्रतिपदं शक्तं शषनुयात्‌ श्िक्षितुमम्यसितुं वा प्रयोक्तुं दरष्टुं 
वा, चित्तवृत्तिप्रधानं चेवं नाट्यमिति तदेव वक्तं भ्याय्यम्‌ । एतदेव स्पष्ठीकुवंन्नाह 
भारतीत्यादिना । 

प्रयोगे वागङ्धवेष्टासु अभिनिवृत्तं लोकप्रसिद्धमित्यथः। चकारेण तत इत्या- 
कृष्यते । तत्लोक्प्र सिद्धचतुष्टयमवलस्ब्य ब्रह्मणा प्रयोग उत्पादितः । भयं ्रन्थ- 
हिचरम्तनेवंत्तोनां चतुष्वेव दुष्टान्ततामाभित्य श्याख्पातः, तत्र च वेषम्येण दूषण 
भुक्तम्‌, वृत्तीनां हि सनिमित्तं चतुर्धात्वं प्रवृत्तीनां तस्माच्चतुष्टवमात्रेण दष्टान्तोऽ- 
यमिति व्याख्यानेषु गजस्नानीयताया बान यनेनारूनविक्षोणः इत इत्यास्तां 
तावत्‌ । 


भारती ओर आरभटी का योग रहता है । उत्तर प्रदेश मे यद्यपि प्रमुख सूपसे भारती 
एवं आरभटी वत्तियों का हौ योग है तथापि कौडिकी के अंशतः सम्बन्ध होनेसे 
लोग श्युङ्गा रमय प्रयोग के सहिष्णु होते ह । जेसा कि अगे करैगे- जल्प गीताथं 
वाला प्रयोग यहाँ होता है' (१३।५०) । यहाँ अथं शब्द से उसके ( गीत के ) प्रयोजन- 
भूत नृह्य, वाद्य आदि का ग्रहण होता है । इस प्रकार चित्तवृत्तियों के सादृश्य से लोकं 
काजो चार विभाग किया गया है वही यहां चार प्रवृत्ति के रूपमे कहा गयाह। 


अभिनव--अब पुनः प्रहन होता है कि यह संक्षेप क्यो किया गया ? इस पर 
कहते है-योकि यह लोक अनेक प्रकार के वेष, भाषा, आचार आदि से युक्त है 
तो कौन उनका प्रतिपद कहने, शिक्षा देने, अभ्यास कराने अथवा प्रयोग करने या 
दिश्वाने के किए समर्थं होगा ? क्योकि यह नास्य चित्तवृत्ति प्रधान है, अतः तदनुकूल 
हौ उसको कहना न्याय-संगत है । इसी बात को स्पष्ट करते हए कहते है--'भारतों 
इत्यादि" । 

अभिनव प्रयोग अर्थात्‌ वाचिकं एवं आदिक चेष्टाओं मे अभिनिवंत्त अर्थात्‌ 
लोकप्रसिद्ध है । प्रयोगश्च" मे उपात्त चकार से "ततः" का आकर्षण करते है । लोक 
प्रसिद्ध वृत्तिचतुष्टय एवं प्रवृत्ति चतुष्टय का अवलम्बन करके ब्रह्मा ने इस प्रयोग का 
उत्पादन किया । यह्‌ ग्रन्थ चिरन्तनो द्वारा वृत्तियों की चतुरस्रता मे दृष्टान्त का 
आश्रय बनकर व्याख्यात दै; किन्तु वहा विषमता के कारण दोष कहा गयारहै, 
क्योकि वृत्तियों मे सनिमित्त चतुर्धात्व प्रवृत्तियों मे भी चतुर्धात्व है । इसी से 
प्रवृत्तियों को चार मानने मेँ दृष्टान्त है । इस प्रकार व्याख्यानो मे गजस्थानीयता के 
आनयन से यह्‌ ग्रन्थ आलून अर्थात्‌ नोच खेने से विश्पैणं हो गया, इसलिए रहने 
दया जाय ॥ ३७॥ 





१६८ नाड्पस्ाङ्चे 


तन्न॒ दक्षिणास्यास्तावत्‌ *बहुनृत्तगीतवाद्या किकोप्रायाः 
चतुरमधुरललिताङ्गाभिनयाह्च । तद्यथा - । 

महेन्द्रो मलयः सह्यो मेकलः पालमञ्जरः । 

एतेषु ये धिता देशाः स ज्ञेयो दक्षिणापथः ।॥ ३८ ॥ 
'कोसलस्तोशलाहचेव कलिङ्खा "यवनाः खसाः। 
'दरविडान्ध्रमहाराष्ट्‌ वैष्णा* वं वानवासजा- ॥ ३९ ॥ 

दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे । 

१०ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्यां तु निल्यज्ञः ॥ ४० ॥ 





१. दाक्षिणात्या प्रवृत्ति 
अनुवाव--उनमे बाक्षिणास्या प्रवत्ति अनेक प्रकार के नृस्य, गीत, वाच से 
युक्त, किकी वृत्ति से सम्पन्न ओर चतुर, मधुर, लित बद्धक अभिनयो से पुणं 
होती है । बह जेते-- 
भनुवाद--महेत्र, मर्य, सषा, मेकल ओर कारपंजर नामक पर्वतो के 
मध्य स्थित प्रदेश “दक्षिणापथः कहलाता है \। ३८ ॥ 
कोसल, तोसल, कलिङधः, यवन, खस, द्रविड़, भाग्ध्र, महाराष्ट, 
बैन्न ( कृष्णा गौर पिनाको नदी के तटवासी ), वानवासिक तथा दक्षिण समुद्र 
जोर विर्भ्य पव॑त के मध्यवत्तो जो प्रवेश है उनमें दाक्षिणात्या प्रवृत्ति की योजना 








करनी चाहिए । ३९-४० ॥ 
१. श. बहुगीतन्‌त्यबाद्या । 
२. ग. पृर्तके 'तचथा' नास्ति । 
३. ग. मेखक कालपञ्जरः । ख. मे खकः कारपञ्जरः । 
क~प. मेहकः पलञ्ञरः । 
५, ख. कौसल तोशलाश्चंव । 
५. क-ल,. कालिङ्गा एव मोसलाः । ६. क-ग, इमिडाः 1 प्र्िराः । 
७, कद, भित्छा । वणा इति कृष्णापिनादिको तौरवासिनः । 
८. क, ग. वानवासिजाः । कप, वानवासिका; । ९. कद, चोत्तरे । 
१०. क. ये देशाः संभितास्तेषु दाक्षिणात्यास्तु नित्यशः । 


कृ-ज, ये देखा दाक्षिणात्यास्तु बृत्तिमारमटी भिताः । 





जवोदशोऽन्याय। १६९ 


अ का 
कैशिक प्रायेण एषु इति बहुत्रीहिः । असामानाध्िकरण्याद्सामानाभि 
करण्येऽपि वा सामानायामाहृतौ भाषितपस्स्वानावान्न पंवद्‌भावः । केरोनिवुंता- 
स्तेषु भवा वेत्यादिभ्युस्पत्तिनि्मि्तमात्रम्‌ । एतच्च वक्ष्यामः संक्षेपेण (अध्याय २०) । 
दक्षिणसमूद्रस्य विष्यपवंतस्य च मध्ये ये देशास्तेषु दाक्षिणात्या । एतेनेब 
सिद्धे सति देकभेदानां प्रतिपदपाठस्तदन्तरालानां पवंतकच्छादिस्लेच्छानां निषेधेन, 
परसि दा देशषोपसंप्रहृणाथंः कवीनाम्‌ । एवमुत्तरत्र \\ ४१ \। 


जजभिनव--करिकीप्रायाः मे बहूत्ीोहि समास है । “कदिकी प्रायेण एषु 
टस विग्रहम शटूग्रीहि समास होकर "क{हिकीःायाः' शब्द बनता है । अब यहां 
प्रशन उल्तादै कि बद्ुव्रीहि समास होने पर 'कंशिकी" मे पुवद्भाव होना चाहिए था । 
दस पर भाचायं कहते ह 'असामानाधिकरण्यात्‌' अर्थात्‌ समानाधिकरण न होने 
से। भाव वहूहै कि यहाँ पर ' ह्ेदिकी प्रायेण एषु" मे सामानाधिकरण नहीं है, 
कयो परकृत मँ किकी स्त्रीलिङ्ग है, किन्तु प्रायेण सत्रीलिङ्खं नहीं है, मतः यहां 
समानाधिकरण नहीं है ओर समानाधिकरण होने पर हौ पुवद्भाव होता है 
दूसरे समानाधिकरण होने पर भो कंडिकी शाब्द के भाषितपुस्स्व न होने से पुव द्भतब 
नहीं हमा । "केशः निवृत्ता केशिको' अथवा ¦ केशेषु भवा केशिकरी" इत्यादि भ्ूत्पतिरया 
साधुस्वःबोधन में निमित्त मात्र है । इसे हम बीसवं अध्याय म संक्षेप मे कहेगे । 

दक्षिण समुद्र गौर विन्ध्य परवत के मध्य का जो देश है उनमें दाक्षिणात्या प्रवति 
है, इतने कथन मात्र से हौ विन्ध्य मौर दक्षिणी समुद्र के मध्य के प्रदेशो का ग्रहण 
हो जाता है, फिर भी भिन्न-मिन्न देशो का प्रतिपद पाठ विन्ध्य पवत ओर दक्षिणी 
समुद्र के मध्यवर्ती पर्वत, कच्छ-खाडी गौर म्लेच्छो के देशा के निषेध भौर प्रसिद्ध 
होने से कवियों के देशविषयक ज्ञान कराने के लिए किया गया है । इस प्रकार अगे 
भरी समद्यना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


वि्ञेष -- दक्षिणी. समुद धौर विरच्य पर्वत के मध्यमं बसे जितने प्रदेश है, उनमें 
दाक्षिणात्या प्रवृत्ति का प्रयोग करता बादिए । वेष-भषा, भाषा, भावार-विचार मे इन प्रदेश- 
बापियों मे बहुत कुष समानता है, अतः इन प्रदेश-वासियों के किए दाक्षिणात्या प्रवृत्तिं का 
विधान बताया णया है। इष प्रवृत्ति भे श्यङ्गार रस क प्रनानता होती है ।। ३९-४० ॥ 


नार शार 








नाढपशान्े 
आवन्तिका वेदि्िका सोराष्ट्‌ा मालवास्तथा । 
संन्धवास्त्वथ सौवोरा "आनर्ताः सा्बुदेयकाः ।॥ ४१ ॥ 


दाज्ञाणस्त्रिपुराह्चेव तथा वे मातिकावताः । 
कु्वेन्त्यावन्तिकोमेते प्रवृत्ति नित्यमेव तु ॥ ४२॥ 


सात्वतं कंशिकों चेव वृत्तिमेषां ' समाधिता: । 
भवेत्‌ प्रयोगो नाटयेऽत्र स तु कायः प्रयोक्तुभिः॥ ४३ ॥ 


नित्यमेव त्विति-अनादिरयं देक्षभेदेन वित्तदत्िक्रमः। दृष्टो हि वस्त्रा 
भरणात्मना देहाभेदोचित्तः स्वभावभेदः \ ४२ ॥ 
२. आवन्ती प्रवृत्ति 


अनुवाद- आवन्ती, विदिष्ठा, सोराष्ट्‌, मारव, सेःधव, सोवीर, मानत्त, 
आर्बदेय, दशाण, त्रिपुर तथा मृत्तिकावत देशवासो नियमतः भवन्तो प्रवेत्ति का 


प्रयोग करते है ।॥ ४१-४२ ॥ 
` अभिनव--नित्यमेवत्विति-देशभेद से होने वारी वित्तवृत्तियों का कम अनादि 
है, बयोकिं देश-मेद के आओौचिस्य से प्राप्त स्वभावभेद वेष-भृषा पर स्पष्ट परिक्षित 


होता है ॥ ४२॥ 
अनुवाव--नाद्यप्रयोक्तामों को नाटघ में सात्वती भोर केशिको वृत्तिके 


समाभधित नादटचय-प्रयोग करना चाहिए ॥ ४३ ॥ 


१ ५ ग. भवर्ता । कव. भावर्तकाः । 
२. ख. साबु देशकाः । क-द. साबदेशकाः । 
३. ज्ञ. तथा वैवत्तिकावताः । ग. तथा वैवततिकावता। । 
क-ज. तथा वैमानिकावताः । क, मातिकावताः मृत्तिकादतोपुरषासिनः । 
. ख.म. वल्तिमेषा समाधिता । क-म. बृत्तिमेते समाधिताः । 
कद. वृत्तिमेषां समाश्रय । 
, क.ख.ग, मास्यच्र । 








भवोदशोऽन्वावः १७१ 
अङ्का बङ्काः कालिङ्गाईच , बत्साश्चैवोदू मागधाः । 
+पौण्डा नेपालकाश्चैव अर्न्तागिरिबर्हिगराः ॥ ४४ ॥ 
तथा ्व्लवङ्गमा ज्ञेया मलदा मल्ल्वर्तकाः । 
ब्रह्मोत्तरप्रभृतयो भागंवा ` मार्गबास्तथा ।॥ ४५ ॥ 
्रारज्योतिषाः पुलिन्दाश्च वैबेहास्ता स्नलिप्तकाः" । | 
"प्राङ्खा प्रावृतयश्चेव युग्जन्तोहोदुमागधीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्न प्रार्दश्लानां सोमात्वेन दक्षिणत ऊढा; सभुद्रनिकटे उत्तरतो मागधाः 
तदुमयमध्यबतित्वादूदमागघा ° , अत? एवोदृकहिङ्गानागुभयोपजोवित्वामिप्रायेण 


वत्तिदरयमध्ये गणनम्‌ । गि रोणामन्तयं भवास्तेऽन्तगिर(; गिरोणां बहिभंवा बहिगिरा 
“गिरेदन्न सेनकस्य इति समासान्ते अचि रूपम्‌ ॥ ४४-४६ ॥ 





बनुवाद--गङ्ग, बद्धः, कलिङ्ग, वत्स, उद्‌, मगध, पौण्ड्‌, नेपार, अन्तगिरि, 
बहिगिरि, प्लव ङ्गम, मारदा, मल्वजंक, ्ह्योत्तर, प्रारज्यातिष, भार्गव, मागंव, 
पुलिन्द, वेदेह, ता्रलिप्त ओर पूर्वं दिशा के अन्य प्रदेशवासी लोग भोदृमागषो 
प्रवत्ति का प्रयोग करते है ॥ ४४-४६ ॥ ¦ 


अभिनव प्राष्य देश को सौमाहोनेसे दक्षिण में समुद्र तटवर्ती उड्‌ है भौर 
उत्तर मे भगष है। दोनों के मध्यवर्तो प्रदेश मे ओड़मागबौ प्रवृत्ति होती है। 
इसलिए उड्‌ ( आन्ध्र ) ओर कलिङ्गं दोनों के किए उपजीब्य होने के कारण इनका 
दो दो वृत्तियों के मध्य मे परिगणन किया गया हे । पर्वतो के अन्दर होने वाङे देश 
अन्ततनिर ओर पर्वतं के बाहर होने बाले देश बर्हिगिर है । यहां प्र "गिरेश्च 
सेनकस्य ' सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होने पर यह्‌ खूप बनता है ॥ ४४-४६॥ 


१. क. पौण्ड्नेपारुकार्वव 

३. ख ग. भ्तगिरिबहिद राः । 

३. ख, ग. ण्लबङ्गमाहेश््रमलदामलवर्तकाः । 
४. ख. मागंवस्तथा। 


५. क. तामरिप्तका। । 

६. ख. ग, प्राशु प्रबुत्तयद्वैव युण्यन्तो चौ मागणो । 
७. क. भोड्मागषो । क-क, भारप्रनागषो । 

८. क-क. ( दि° ) अतद्वारत्रकछिङ्खानां । 





` १७१ नल्पशस्तर 


"अन्येऽपि देश्षाः प्राच्यां ये पुराणे सम्प्रकीतिताः । 
तेषु प्रयुज्यते ह्येषा ` प्रवृत्तिश्चोदूमागधी ॥ ४७ ॥ 
पाञ्चाला सोरसेनाश्च ' काश्मीरा हस्तिनापुराः । 
बाह्लीका *शल्यकाइचेव मद्रकोश्लोनरास्तयाः ।। ४८ ॥\ 
हिमबतसंधिता ये तु गङ्भायाश्चोत्तरां दिशम्‌ । 
ये शिता वै जनपदास्तेषु पाञ्चालमध्यमाः ॥ ४९॥ 





पुराण इत्यागमपुवंकत्वमाह । एषेति आवन्तिको प्रारज्योतिषकामख्पोया 
॥ ४८ \ 

तुरुष्काश्चारटुकखसदरदप्रभृतयः मध्ययायामेव ये प्रविष्टाः, ते तु भ्यबहार- 
बहिष्कृतस्वात्‌ स्वकण्ठेन न पठिताः ॥ ५० ॥ 





अनूवाद--इसी प्रकार पुराण आदिमे पूवेके जो अन्य प्रदेश कहे गये हैँ 
उने भी इस गौडमागधौ प्रवृत्ति का प्रयोग होता है ॥ ४७ ॥ 


अभिनव --“पुराणे' इस कथन से सिद्ध होता है कि यह्‌ विषय आगम सिद्ध 
है । यह मोड़मागधो प्रवृत्ति कामरूप भौर प्राग्ज्योतिष मेभीहोतीहै।४७॥ 

अनुबाद पाच्चाल, शूरसेन, कादमीर, हस्तिनापुर, बाह लोक, शाकल, 
भदन, उक्षीनर प्रदेश तथा हिमारय पवंत पर स्थित मोर गङ्गा नवी के उत्तरदि्ा 
ब्रं आधित जनपवों मे ( प्रदेशों ते) पाच्नाल-मध्यमा प्रवृत्ति का प्रयोग होता 
है ॥ ४८-४९ ॥ 


अभिनव तुरुष्क, आरटक, खस ओर दरद प्रभृति देश मध्यमा मेहो 


प्रविष्ट है । वे व्यवहार से बहिष्कृत होने के कारण भरतमुनि ने अपने कण्ठ से, 
भपने मुख से उनका पाठ नहीं किया है ॥ ४८-४९ ॥ 











१. भयं स्लोकः क-भमयोर्नास्ति । 

२, ल. प्रवृत्तिदचौडूमागघो । ग. प्वृत्तिर्कबौड्‌ मागधी । 
३, क. ग. शौोरसेना। । 

%#, भ. बद्धिका। शल्वकषवंव । 





जरथोवशोऽष्याथः १७६ 


"पाञ्चालमध्यमायान्तु सार्वह्यारभटी स्पृता । 
परयोगस्स्वल्पगीता्थं आबिद्धगतिविक्रमः ॥ ५० ॥\ 
द्विधा क्रिया भवत्थासां रङ्धपीठपरिक्रमे । 
प्रदक्षिणप्रदेश्ा च तथा चाप्यप्रदक्षिणा ॥। ५१ ॥ 
आवन्तौो दाक्षिणात्या च प्रदक्षिणपरिक्रमे । 

के अपस्ग्यप्रदेश्षास्तु पाञ्चालो चोद्‌मागधी ।॥ ५२ ॥ 
आवन्त्या दाक्षिणात्यायां * पाइवद्ारमथोत्तरम्‌ । 
्पाञ्चाल्यामो मागध्यां योज्यं द्वारन्तु दक्षिणम्‌ ॥\ ५३ ॥ 





क्क "मं 
अल्पगीताथं इति लेक्षतः कैश्िकोमनुजानाति ॥\ ५१ ॥ 


=- 9०" 





| अनुवाद--पाच्नाल-मध्यमा प्रवत्ति मे सात्वतो ओर आरभटो वत्ति होती 
है । इसमें गोत प्रयोग को अल्पता भौर आविद्ध गति एवं विक्रम ( पादसंचालन ) 
होता है ॥ ५० ५ 


¦ ब्रभिनव--अल्यगोतार्थ' यह कथन लेशतः कंरिकौ वृत्ति को अनुज्ञा 
देतां है ॥ ५० ॥ 


अनुबाद --रद्धपोठ के परिक्रम में ( रङ्खपोठ पर चलने मे ) इन प्रबृत्तियों 
को दो प्रकार को क्किपाणं होतो हँ एक दक्षिण को ओर से भौर दूसरो बाम भागते 
परबेह्य किया जाता है ॥ ५१॥ 


अनुषाव- प्रदक्षिण परिक्रम त्रे आबन्तो जौर दाक्षिणात्या प्रवृत्ति होन 
मौर अपसण्य अर्थात्‌ अप्रदक्षिण परिक्रम ते ( बायीं ओर से प्रवेष करने मे ) 

- पाञ्चालो मोर गोडमागधो प्रवृत्ति होनो चाहिए ॥ ५२ ५ 
अनुवाद--मावन्तो गौर वाक्षिणत्पा प्रवृत्ति में दवार की योजना उत्तर कौ 


जौर पाञ्चाली एवं ओड़मागधो मे द्वार को योजना दक्षिणकी ओर करनी 
चाहिए ॥ ५३ 


१, भयं इछोकः ^" पुस्तके नास्ति । 
२. ख, ग. चोज्यं । ३. क-प. पाञ्चामध्यामागभ्योः । 





१७४ नाह्पशाश्ने 


एकोभूताः पुनश्चेताः प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः । ` 
'पाषंदं वेडाकाल्लो चाप्यथंयुक्तिमवेक्ष्यः च ॥ ५४ ॥ 


दक्षिणोत्तरब्यतिरेकेण परिक्रमणस्थानाभावात्‌ नेकटघाद्‌ दवे प्रवत्ती एकीय 
प्रयोगानिधानम्‌ । तत्र दक्षिणात्य उत्तरेण द्वारेण प्रविहय पदिचमायां विक्षि षरि. 
क्रम्य ततोऽपि दक्षिणस्यां ततः पुवंस्यां तत उत्तरस्यां परिक्रमेत । परिक्रम्य च 


तस्यामेव दिश्यात्मनिवेदनं कुर्यात्‌ । तदुक्तं दक्षिणाभिभुल इति । तत उत्तरस्याः 
पूर्वा ततोऽपि दक्षिणां ततः परिचमां प्राप्योत्तरवारेणेव निष्क्रमेत्‌ । एवं साच्वस्यादौ 
तद्विपर्ययेण पाड्बाल्यां । तवस्यां दक्षिणद्वारेण प्रवेशो निष्कमणं च प्रदक्षिणेन 


दक्षिणदिशा प्रवेशोऽम्यस्तरशकष्याग्यवस्थितपात्रनिकढ एवेति स्यात्‌ । एवमपसभ्य- 
प्रवेक्ष इति ॥ ५४॥ 


अभिनव-उत्तर भौर दक्षिण को छोड़कर अन्य तरफ से परिक्ृमण नहो 
करना चाहिए । ईइस्िए निकट को दो वृत्तियों को मिककर प्रयोग करनेका 
बिधान बताया गयादहै। इस प्रयाग के समय दाक्षिणात्य उत्तरद्वारसे प्रवेह्च कर 
पद्विम दिशामे परिक्रमण करके फिर दक्षिण दिला में पुनः पूवंमे फिर उत्तरमें 
परिक्रमण करे । इस प्रकार धुमकर उसी दिशा मे आत्मनिवेदन करे । जेसा कि. कहा 
गया है किं 'दक्षिणाभिभुख होकर आस्मनिवेदन करे, फिर उत्तर दिशा से पूवं को, 
पूवं दिशा से दक्षिण को तथा दक्षिण दिशा से परिचम को ओर जाकर फिर उत्तर 
दरार से निष्कमण करे । इसी प्रकार सात्त्वती आदि वृत्तियों से विपरीत क्रमसे 
पाञ्चा मे प्रयोग होना चादिए्‌। इसीलिए दक्षिण दवारसे किया जानेवाला 
प्रवेश भी भाभ्यन्तर कक्ष्या मे स्थित पात्र के निकट हौ होना चाहिए । यदी प्रक्रिया 
मपसभ्य प्रवेक्ल मे भो करनी चाहिए ॥ ५२-५३ ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार पाषंब (सभा), देश, काल भोर अथंयूक्ति (अ्थं-विशेष 
की अभिग्यक्ति) को देखकर नास्य-प्रयोक्ताभों को इनका एकोकरण करके 
(सम्भिकित) प्रयोग करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 











१. ख. एकभूता। । ख. ग. देशब्चाप्यर्थयुक्त कारमबेकष्य च । 
क-म, देदां कालमवस्थां च काम्ययु क्तिमवेक्ष्य च । 
२. क-द अवेक्षते । 


३. क-ख . तदुत्तरम्‌ । 





भ्रषोदशोक््याय) १७५ 


येषु देञेष॒ या "कार्या प्रवृत्तिः परिकोतिता । 
तदरत्तिकानि रूपाणि तेषु तज्जः प्रयोजयेत्‌ । ५५ ॥। 


विज्ञेषाग्तरमाह--एकौभता इति । पाषंदमिति । परिषदि स्वामित्वकृतं वा 
प्राधाग्यं देशकृतं कालकृतं प्रयोजनकृतं बहुतरपात्रपरोक्षायातोचितं यद्रे चित्यं तत्कत- 
मिदमर्वेध्य॒ सङ्करोऽपि कतंव्यः, तदाह एकीभता इति प्रधानानुयायिन्य 
एवेत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 

एवं प्रयोक्तरि परिक्रमोपयोगः । प्रवत्तोनां प्रत्येकविषयेऽपि तं व्ंयन्नाह 
येषु देशेष्वित्यावि । 


या प्रवृत्तिरिष्य्थंः, सा युत्तिर्येषु रूपकेषु तेषु । तेन काहमीर देश्षगत नायक 
नाटिकानुचिता तस्यां कैशिकीप्राधान्ये वाक्षिणाप्यौचितत्वात्‌ । देशावौचित्ये तच्चे- 
ष्टितभ्यावतनेन प्रतीतिविधाताद्रसमयत्वाभावः । रसाइ नाटशस्य प्राणाः ब्युत्पत्ति- 
रपि वा परेव भवेत्‌ असत्यताश्तङका च समूरटघातं विह्यादेव प्रयोगमित्यनेनाभि- 
प्रायेणाह तदृवत्ति कानीति । येषु देशेषु यो वृत्तिप्रकार उक्तः स येषु रूपकेषु नाटका- 


वोनामन्यतमेषु भवति, तानि रूपकाणि तेष्विति तद्देशगतनायकप्राधाग्येन कतंग्यानि 
कविना नटेन च ॥ ५५॥ 


अभिनव--पारषंषमिति - परिषद्‌ ( सभा ) मे स्वामित्व के कारण या मध्यक्ष 
बननेके कारण अथवादेराके कारणया कालके कारण अथवा किसी प्रयोजन से 
अथवा बहुत से पात्रों को परोक्षा करने से प्राप्त वैचित्र्यकृत प्रधानता को देखकर 
उसो के अनुसार नियममें सांकर्यं किया जा सकता है । इसो कारण "एकोभूता' 
कहा गया है अर्थात्‌ प्रधान का सर्वत्र अनुयायी रहे ।॥ ५५॥ 

अभिनव--इस प्रकार प्रयोक्ता मे परिक्रम का उपयोग दिखाया गया है, 
अब प्रत्येक प्रवृत्तियों के विषय मेँ भी उपयोग को दिखलाते हृए कहते है- 

अनुवाद-जिन देशों मे जो प्रवेत्ति पहिले कही गई है। उन देशोमे उन 
वृत्तियों से युक्त अभिनय नाटप्-विशेषज्ञ करे ।॥ ५५॥ 


१, ख. ग, पर्वं । 








१७६ नाटपशास्चरे 


+ एकीभूताः पुतस्त्वेता ` नाटकादौ ` भवन्ति हि । 
अवेक्ष्य वृत्ति बाहुल्यं तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ` ॥। ५६ ॥ 


साथ बाहुल्यमेकस्य शेषाणामथ बुद्धिमान्‌ । 
येषामन्यस्य बाहुल्यं प्रवृत्ति पूरयेत्तदा ॥ ५७ ॥ 


अभिनव --जिन देशों मे जिन प्रवृत्तियों का विधान टै उसी के अनुसार 
रूपकों मे भी यहो वृत्ति होनी चाहिए । इससे कदमीर देशगत नायक को प्रधानता 
होने पर नाटिका का प्रयोग अनुचित है, क्योकि नाटिका मे केशिकी वृत्ति को 
प्रथानता होन से दािणात्य नायकं का होना अधिक उचित है। दरे देशा काल 
आदि के ओचित्य मे उसके चेष्टित के व्यावत्तन से प्रतीति का विधात होनेसे 
रषमथत्व का अभाव हो जायगा, क्योकि रस ही नाटय के प्राण है ओर व्युसपत्ति ` 
भी । अन्यथा सामञ्जस्य न होने पर असत्यता की भाशद्का का समू नाशे कर 
देगी । इस अभिप्राय से कहते है-तद्वृत्तिकामिति 1 जिन देशों मँ जो वृत्तिप्रकार्‌ ` 
कहा गया है बह प्रकार जिन रूपकं के नाटकादि प्रकारो म किसी एक रूपक में 
होता है वे ही रूपक उस देश के नायक कौ प्रधानता से कवि ओर नट को करने 
चाहिए भर्थात्‌ उस देश की नाटक को प्रधानता से ही ह्पकं का प्रयोगं करना 
चाहिए ॥ ५५॥ 

अनुषाद-ये प्रवत्ति्यां एकोमूत होकर नाटक भआदि मे प्रयुक्त होती है, 
अतः वृत्तियों को बहुलता को देवकर ( पयंवेक्षण कर ) उन-उन कार्यो का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 

अनुबाद- जहां सुदाय मे किलो एक की प्रधानता ( या मधिकषता ) 


होती है बौर शेष को अद्धता तथा जहां पर दूसरे को बहुलता होती है, वहां 
परवृत्ति को पूर्णं करना चाहिए ॥ ५७ ॥ 





१, इतः परं दछोकट्रयं क, ख. पुस्तकथोर्नाह्ति। 

२. क-म. यदात्त्वेताः । 

३. छ.ण. गानकादो भवन्ति च। 

#, ख. ग. तत्तत्कर्माबरेत्‌ सदा । क-म. तदर्मीभाबरेतया । 








त्रधोवशोऽष्यायः १९८७४ 


प्रयोगो द्िविधश्चैव ^ विज्ञेयो नाटकाश्चयः । 
सुकुमारस्तथाऽऽविद्ो नाटचययुक्तिसिमाश्नयः ॥ ५८ ॥ 


नारचष्ाब्दवाच्यस्य प्रयोगस्याश्चयो नाटकशब्दोऽत्र न रूपकविरोषे, अपि तु 
नाठ्य एव । यया - 

“हास्यस्थानानि यानि स्युः कार्योत्पन्नानि नाटके ' ( अ २२ ) इत्यत्र नाटक- 
मुन्नयति प्रक्षकान्‌ ( स्वावेदोन ) संवेशन ! व्युत्पत्त्या च तथा तद्‌भावानुप्रवेहोन 
प्रयोक्त॒निति । नाटके कृताविति पाठे गात्राणि विक्िप्यन्ते अभिनयप्रयोगायाऽस्मा 
दिति संज्ञाकाले । अन्ये तु नटज्ञब्दात्‌ काठकादिवच्चरणाथं बुन्‌ इच्छन्तो नटानां 
कमं लाध्यमिति गोत्रचरणयोच इल 1धाविविशेषणप्वाद्‌ बुनित्याहः (पा-- १-१-१३४) 
लोकिकं च लिङ्कमिति नैवं शङ्धुितव्यमेनस्येकान्तिक स्त्रोस्वमिति ॥ ५८ ॥ 


अनुवाद--नाटच-युक्ति ( नाटय-नियम) की योजना के अनुसार नाटककारों 
को नाटकाधित प्रयोग वो प्रकार का समक्षना चाहिए-सुकरुमार भौर 
माविद्ध ॥\ ५८}! 


अभिनव-नाटघ शब्द के वाच्य-प्रयोग के आश्रय नाटकं शब्द यहा पर 
रूपक-विेष के अथं मे नही, अपितु नास्य के अर्थं ्मेदै। 

जैसे-"हास्य के जोस्थानहै वे नाटकमें कार्योत्पिन्न है" यहाँ पर नाटक 
स्वाविश से या व्युत्पत्ति से प्रक्षकों का उन्नयन करता हं जौर भावानुप्रवेश से 
प्योक्ताओं का उन्नयन करता है। यहाँ ' नाटकादौ के स्थान पर "नाटके कृतौ' 
ठेखा पाठ मानने पर अभिनय के प्रयोग के लए जिससे पात्रों का विक्षेप करतेहवे 
संज्ञाकाल मे कर्तव्य है । अन्यलोग तो नट शब्द से पाठक की तरह चरण अथं 
म वुञ्‌ ( अक ) प्रत्यय मानते हए "नटो का कमं इलाध्य है" तथा गोत्र ौर चरण 
के शलाघा आदि का विश्ेषण होने के वुञ्‌ (अक) प्रत्यय होता है, एेसा कहते ह । 
वहां पर एकान्तिक स्त्रीत्व हौ वुञ्‌ प्रत्यय का द्योत्य है एेसो शद्का नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि लिङ्ख प्रयोग तो लोक को इच्छा के अधीन होता है ॥ ५६॥ 
१. श. ( टि ) बिविषदवैव । 
३. श, ना्यकाभयप । क-म, नाटकाधितः । 

नार्क्षा-रद 
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१७८ नारचशाष्न्र 


"यत्त्वाविद्धाङ्खहारन्तु च्छेभेद्याहवात्मकम्‌ । 
मायेन्द्रजालबहुलं "पुस्तनेपभ्यसंयुतम्‌' ॥ ५९ ॥ 
'पुरुषेबंहुमियु क्त मल्पस्त्रीकं तथेव च । 
“सात््वत्यारभटीयुक्तं नाट्‌यमाविद्धसंज्ितम्‌ ॥ ६० ॥ 
डिमः समवकारहच व्यायोगेहामुगौ तथा । 
^एतान्याविद्धसंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्त॒भिः ॥ ६१ ॥ 


आविद्ध उत्कटः, अङ्कानां हारो हरणं यत्र । छेदेन भेदेन प्रधानः आहवः 
संग्रामः, गाह्भुधन्ते परस्परं वोरा यत्रेति । माया मंत्रौषधादिकृतं रूपपरिवतंनावि, 
इग््रजालं हस्तकाघवसादृश्या दिकृतं पुस्तं द्रुमृण्मयमाकृत्यादि आविद्धं स्त्रीकमंरूपाणां 


स्वरूपं स्वक्षेत्रे एव वक्ष्यामः ॥ ५९-६० ॥ 


अनुवाद-जो आविद्ध अङ्कहारों से युक्त, छेदन, भेदन एवं युद्धमय, 
माया एवं इन्द्रजाल की बहुलता से परिपणे, पुस्त एवं नेपथ्य से युक्त, अनेक 
पुरुषों ( पात्रों ) से युक्त एवं अल्प स्त्रीपात्र वाला, तथा सात्त्वती एवं भारभदी 
व त्तियों से युक्त नास्य है, उसे आविद" संज्ञक नाटचच समश्षना चाहिए ॥५९-६०॥ 


अभिनव- आविद्ध का अथं है उत्कट । जहां पर अङ्खोका हरण दहो वह्‌ 
अङ्हार है । छेदन-मेदन-प्रधान माहव सङ्ग्राम (युद्ध) है। जहां पर वीर लोग 
परस्पर एकं दूसरे को ललकारते हँ । मन्त्र, ओौषधि के प्रयोग से रूप का परिवत्तंन 
माया है । हस्तलाघव अर्थात्‌ हाथ को सफाई से किया गया परिवत्तन “इन्द्रजाल 
है। लकड़ी ओौर मिदर से निर्मित आकृति युस्त है । आविद्ध का अथं है स्तियों के 
कर्मं एवं रूपों का स्वरूप, जिसका निरूपण अगे अपने क्षेत्र में करेगे ॥ ५९६० ॥ 


अनुवाद--डिम, समवकार, भ्यायोग भर ईहामृग रूपकों को नाटय- 


प्रयोक्ताभों को .आविद्ध' संज्ञक नास्य मानना चाहिए ॥ ६१॥ 


. क-म. सत्वाविवाङ्गहारस्तु । कव. तत्राविद्धाङ्गहार घु । 
ख. ग. पुंसो नेपध्यसंयुतम्‌ । ३. क-म. सयुतः । 
. क-म. प्रयोगः पुरुषप्रायस्तथाल्पस्त्रीकं एव च । 
क. ग. सात्वश्यारमरीप्रायं नाटचमाविद्धमेव तत्‌ । 
क~(म.) सातत्वव्यारभटीयक्तो ज्ञेय भाविद्धसंज्ञितः । 
, क-म. भाविदसंज्ञा विज्ञेयाः प्रयोगस्य वशानुगा! । 


< ‰ < ~ 





त्रयोदशोऽभ्याथः १७९ 
+एषां प्रयोगः कतव्यो देत्यदानवराक्षसेः* । 
उद्धता ये च पुरुषाः शोय बीयेबलान्विताः ॥' ६२ 
नाटकं सप्रकरणं भाणो बीध्यद्कुः एव च) 
सुकूमारभ्रयोगाणि मानुषेष्वाधितानि तु ॥ ९२ ।। 
"यतो मुखं भवेद्धाण्डं हारनेपथ्यकस्य तु । 
छा मन्तव्या तु दिक्‌ पूर्वा नाटचयोगेषु नित्यशः ॥\ ६४ ॥ 








्ञौयंमभो स्त्वं वोयंमूत्साहः, बरं कायधमेः पराक्रमः ॥\ ६२ ॥ 
मानुषेष्विति बाहुल्य पक्षभेतत्‌ ! एवं चत्वारि भिन्नानि डिमादोति उद्धतानि, 
वंसुकूुमाराणि नाटकादीनि ॥ ६३ ॥ 


अनुवाद--इनका प्रयोग वेत्य, वानव, राक्षस तथा ज्ञौ, वोयं एवं बल से 
युक्त उद्धत पुरषो दारा करन चाहिए ॥ ६२ ५ 

अनिनव- शौर्यं का अधंहै डरपौक न होना । बोयं का अथं है उत्साह । 
बङ शरीर का घमं पराक्रम है ॥ ६२ ॥ 

अनुषाद- नाटक, प्रकरण, भाण, चथ, अङक ये सुकुमार नाद्यप्रयोग है 
ओर ये मनुष्यों के आधित होते हैँ ॥ ६३ ॥ 

अभिनव --'मानुषेषु' मे बहुवचन का प्रयोग मनुष्यों की उपक्षासे है । इस 
प्रकार डिमादि चार रूपक आविद अर्थात्‌ उद्धत ह ओर नाटकादि रूपक 
सुकुमार टै ॥ ६२ ॥ 

अनवाद--प्रक्षागृह से रहित बाह्य प्रयोग ने कदाचित्‌ स्वामी कौ भक्ञासे 
विदिक्षागो त मी प्रक्षागृह हो सकता है । ६४ ॥ 





„ क्ष. एष प्रयोगः । 

क. देवदानवराक्षसैः । 

क-भ. सौय धैर्यदयान्विताः । 

छ, ग. बीष्यद्कु नाटिके । 

, २० मानुषेष्वाधितास्तु ये । कभ. योज्यास्येतानि मानुषः । 
, एष श्लोकः क, ग. पुस्तकयोरनास्ति । 


नीर 


ॐ < < ॐ 
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१८० नाट्शारत्र 

अथ बाह्यश्रयोगेषु प्रेक्षागुहविर्वाजते । 

विदिक्ष्वपि भवेदरङ्गः कदाचिद्‌ भत्तु राज्ञया । ६५ ॥। 

पुष्ठे कत्वा कुतपं नाटचे युक्ता यतो मुखं भरताः । 

सा पूर्वा मन्तव्या प्रयोगकाले तु नाटनञेः । ६६ ॥ 
दवाराणि षट्‌ चेव भवन्ति चास्य रङ्खस्य दिग्भागविनिशचितानि । 
नाटचयध्रयोगेन खल्‌ प्रवेशे प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि प्रवेशः ॥ ६७ ॥ 
विधानमुतक्रम्य यथा च रद्ध विनाप्रमाणाद्िदिः प्रयोगे । 
हारन्तु यस्मात्समूृद द्ग भाण्डं प्राची दिशं तां मनसाऽध्यवस्येत्‌ ॥ ६८ । 
बयोऽनुरूपः प्रथमन्तु वेषो वेषानुरूपश्च गतिप्रचारः । 
गतिप्रचारानुगतश्च पाट्यं पाटयानुरूपोऽभिनयश्च कायः ॥ ६९ ॥' 


॥ कक" क ` ककं 





अनुवाव-नाठ्य-पुष्ठ पर कुतप अर्थात्‌ भाण्ड-वाद्यावि रखकर नट लोग 
जिधर मुख करके नाट्य का प्रयोग करते है \ प्रयोग-काल के अनुसार नाट्यवेत्ताओों 
को उसे पूवं दिक्षा समक्षनो चाहिए ॥ ६५ ॥! 

अनुवाद-रङ्गमण्डप के दिक्षा ( मागं ) एवं भाण्डवाद्यं के विन्यास के 
अनुसार छः द्वार होते हैँ किन्तु नाल्यप्रयोग के अनुसार रङ्कमण्डप मे केवल पृदं एवं 
पिम दिक्षा से प्रवेश्ष करना चाहिए । ६६ ॥ 

अनृवाद--विधान ( नियम ) का उल्कंघन करके जिस प्रकार रङ्खमण्डप 
तरे बिना प्रमाण के विदिक्षामोमे मोद्भार होता है वहां ृदङ्ध आदि भाण्डवाद्यं 
के विन्यास को देखकर मन से उसे पृं दिक्षा समक्षनो चाहिए ॥ ६७ ॥ 

अनुवाद--नाल्य-प्रयोग मे अवस्था ( आयु ) के अनुसार वेष-भूषा भौर वेष- 
भूषा के अनुसार गति-प्रचार, गति-प्रचार के अनुकल पाल्य (संवादादि) भौर पार्य 
के अनुकूल अभिनय करना चाहिए \ ६८ ॥ 





१. क-म. हतः कथंचिद्विदि्च प्रपोगः । 








्रयोदरोऽभ्वाय १८१ 


धर्मो या द्विविधा प्रोक्ता भया पुवं द्विजोत्तमाः ? । 
लौकिको नाटचधर्मो च तयोवंक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ७० ॥। 


एवमम्तर ङ्कोपकारित्वात्कक्ष्यामाघारमुक्त्वा तदाक्षिप्तं च वृत्तिभेदमभिधाय 
धर्म्यो निरूप्यन्ते । तथा हि लछोकस्वभावमेवानुवतंमानं धर्मोद्रयम्‌ । रोको नाम 
जनपदवासो जनः, जनपदहच देश एव, स च प्रवृत्तिक्रमेण प्रपञ्चितः, तत्प्रसङ.गेनैव 
ताषदवर्म्यायाता । सा चाद्धिकरोषतया वक्तव्या । प्रसङ्खाच्च वाचिकाहार्यादि 
विषयाप्युच्यते तुल्थलक्षणत्वादिति । सा चद्रेषा। यद्यपि रोकिकधमम्यतिरेकेण 
नाद्ये न कश्चिद्धर्मोऽस्ति, तथापि स यत्र लोकागतप्रक्रियाक्रमो रञ्जनाधिक्य- 
प्रा्ान्यमधिरोहयितं कविनटश्यापारे वेचित्रयं स्वोकुवंन्‌ नाटघधममीत्युच्यते । 

तदेतदाह धर्म या द्विविधेति । प्रोक्ता उदिष्टेव्यथंः । पूवंमिति ^रसा भावा, 
इत्यादिसं प्रहविभागावसरे ( अ ६-१० ) ॥ ५० ॥ 

अभिनव-इस प्रकार नाल्य का अन्तर ङ्ख उपकारी होने के कारण कक्ष्याओं 
के आधार पर उद्धत एवं सुकुमार प्रयोगो को कहकर ओर उनसे आक्षिप्त वृत्तियो के 
मेद कहकर अब धर्मी का निषूपण करते हैँ । लोक के स्वभाव का अनुवर्तन करने 
वाली दो ध्मियां है । छोक का अथं है जनपदवासी लोग ओर जनपद काअर्थंहै 
देश । देश ही प्रवृत्ति के क्रम से प्रपञ्चित दै। उनके प्रसङ्खसे हौ धर्मी प्राप्तहो 
गई । उसो का आङ्कखिकं अभिनय के अङ्गं ूपमें प्रतिपादन करना चाहिए । भौर 
उसो के प्रसङ्खसे समान लक्षण होने के कारण वाचिक, आहायं एवं सात्तिक 
विषयक धर्मी कोभो कहते है । वहुकधर्मीदो प्रकारका होता है। यद्यपि लोकिकं 
धमं के अतिरिक्त नास्य मे कोई दूसरा धमं नहीं है, तवापि जहां पर वह्‌ छौकिक 
परक्रिपा का क्रम रञ्जनाधिक्य को प्रधानताके आधार प्रर आरोहण करने के लिए 


कवि ओर नट के व्यापार मेँ विचित्रता लाता है, स्वीकार करता है वह्‌ नाठ्यधर्मीः 
कहकाता है । इसी बात को कहते है- 


अनुवाद -हे भेष्ठ द्विजो ! मैने पहिले जो वो प्रकार को धर्मो का निरूपण 
किया था--लोकषर्मो ओर नाटचच धर्मो । भब में उनका लक्षण करटुगा ॥ ६९ ॥ 


अभिनव- प्रोक्ता का अर्थहै उदेश्चक्रम से कहा है अर्थात्‌ पहिले छठे 
अध्याय मे रसा भावाः' इश्यादि सङ्ग्रह के विभाग करने के अवसर प्रर उदटेशक्रम 
से कहा है ॥ ६९ ॥ 
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` स्वभावभावोपगतं शुद्धं त्वविङृतं तथा । 
लोकवार्ताक्रियोपेतम ङ्ःलीलाविवजितम्‌' ॥ ७१॥ 
` स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषा्यम्‌ । 


यदोहशं भवेन्नादयं लोकधर्मो तु सा स्मृता । ७२ 


लोङ्गिकस्य धममस्य मुलभुतह्वान्नाटचधमं वेचि्योत्केख्यभित्तिस्थानोयत्वेन 
लोकधर्मोमेव लक्षयति स्वभावभावोपगतनित्यादि। 


काचित्तद्विषया धर्मो, काचिन्नाटचविषया। यो यस्य स्वभावतो भावः 
स्थात्‌ स्थायिभ्यभिचार्यादिः तेनोपेतम्‌ कथमधिकृतत्वादित्थाह शुद्धमिति । 
शुदढत्वात्‌ स्वविकल्पतेनाग्यामिभत्वात्‌ । तथा, इति कृत्वा ।! लोकवार्ता लोक- 
प्रसिद्धिः तस्यां या क्रिथा व्यवहारो वृत्तान्तस्तया शुद्धमेव कृत्वा युक्तं यन्नाटयं 
नटनोयं कायं सा लोकधर्मी धर्म्यस्तद्रतक्ष्चाभेदोपचारात्साभानाधिकरणम्‌ । 


मडगणलोकषा बतंनादिकया बजितं कृत्वा । 


मभिनव-लछोकधमं के मूलभूत होने से तथा नाट्धमं सम्बन्धौ विचित्रता 
के उल्केख के योग्य मित्ति-स्थानीय होने से पिके लाकधर्मी का लक्षण कहते है- 


अन्‌वाद--स्वाभाविक भावों से युक्त, शुद्ध गौर अविकृत, लोक-ग्यवहार को 
क्रियाओं से उपेत ( युक्त), अङ्गं लोलाओं के अभिनय रहित, अपने भावों के 
अभिनयो से युक्त, अनेक पुरुष एवं पात्रों से समाधित एेषा जो नाट्घहै उसे 
(लोकधर्मो' नाटच कहा गया हे ॥ ७०-७१ ॥ 

अभिनव --अभिनवगुप्त का कथनदहै कि कोई धर्मी लोकविषया होतो है 
भौर कोई धर्मो नाटयंविषया । जिसका जो स्वामाविक भाव है स्थाथो ओर व्यभि- 
चारो भाव आरि, उने युक । उनते युक्त केसे हं ? कहते है--अधिङत हाने से, 
इसछ्िए कहते है कि शुद्ध होने से अर्थात्‌ स्वगत विकल्पों के व्यामिश्नण से रहित 
होने से शुद्ध है, अविकृत है । लोकवार्ता का अर्थं है लोकप्रसिद्धि। उसमे जो क्रिया, 
व्यवहार या वृत्तान्त ह उससे शुद्ध युक्तिसम्पन्न जो नाटय है, नटनीय कर्मं है 
वह लोकधर्मी है । यहां धर्मी ओर धर्मवान्‌ मे अभेदोपचार करके समानाधिकरण 
है । बर्तनांदि खूप अङ्खलोका से वर्जित करके । 
१. क-भ. स्वभावकर्मोपगतं । 
२. क. शुद्धं तु विक्कृतं यथा । क~न. शुद्धं च विकृतं च यत्‌ । 
३. क-म. नानाभावरकान्वित्तम्‌ । 
४. क-म. स्वभावाभिनयस्थानम्‌ । 
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स्वभावबशपतनप्रहारनादावसरविवादाविव पताकोदिना योऽभिनय- 
स्तेनोपेतम्‌ । नानात्वेन च स्त्रीपंसादेः स्त्रिणां प्रयोज्याया योषिदेव प्रयोक्त्री पुरुषे 
पुरष इत्येवं भतं यत्राभ्यस्तचेष्टितं सा रोकधर्मो तद्धमंश्यपदेशात्‌ । यदि वा समुदाय 
रूपं काण्यं तदा मनस एकवेक्षभ॒ता धर्मो । 


एतदुक्तं भवति--यदा कवियंथावृत्तं वस्तुमात्रं वणंयति नटश्च प्रयुङ्क्ते, न 
तु स्वबुद्धिकृतं रञ्जनावेचित्रय, तत्रानुप्रवेशयंस्तदा तावान्‌ स काव्यभागः प्रयोग- 
भागश्च लोकघ्माध्रियः अतोऽत्र धर्मो । अर्थाभिनये सहकारिरूपा इतिकतभ्यतारूपा 
वेति दशश्ञततमादितरत्र प्रवेज्ञानाह्‌ शन्यतायाम्‌ ! कान्यनाट्यर्योह छोकानुसारित्वं 
वा वेचित्र्ययोगित्वं वा धमं: । तत्र किमेतद्‌भावमूद्‌भावमुच्यते तदास्तामेतत्‌ ।७२॥ 





--- 


स्वाभाविक वलन, पतन, प्रहार, नाद ( गजंन) ओर सामयिकं विवाद 
भादि के समान पताका आदिके द्वारा जो अभिनय किया जाता है उससे युक्त। 
स्त्री ओौर पूरुष पाश्रों के प्राचुयं ( प्रचुरता ) होने पर भौ स्त्री के प्रयोज्या होने 
पर स्त्रो हो प्रयोक्त्रो ( प्रयोजिका) होती है ओौर पुरुष के प्रयोज्य होने प्र 
पुरुष हो प्रयोजक होता है, इ प्रकार का अभ्यास जौर चेष्टाएं जहाँ हों, लोकधमं 
का व्यपदेश होने से उसे "लोकधर्मी" कहते हँ । यदि वहु समुदाय रूप कान्य है 
तो उनके मन को एकदेश रूप धर्मो है । 


यह्‌ कहा जातादहै कि कविता जसा हुआ यथावत्‌ वस्तुमात्र का वणन 
करता है ओर नट उसका प्रयोग करता है, किन्तु स्वबुद्धि के द्वारा किये गये 
रञ्जना-वेचिश्य का उसमे प्रवेश नहीं करता, तब तो उतना काब्यमाग ओर प्रयोग- 
भाग खोकषमं के आधित होता है, इसलिए यह्‌ धर्मी है। इस प्रकार किसी अर्थ- 
विश्चेष के अभिनय मे सहकारी रूप अथवा इतिक्तंग्यता सूप जो इतर स्थानों में 
प्रवेश कहते है, वहू शन्यतामें है । क्योकि काम्य ओौर नाट्य दोनों मे ही लोकानु- 
सारी अथवा रजब्जन-वेचित्य का योगै वही धमं है, लोकधमं है । क्या यह्‌ भाव 
उद्भाव कहा जाता है ? बस यह रहने दिया जाय ॥ ७२॥ 





१८४ लाटचशाहत्र 
^अतिवाक्यक्रियोपेतमतिसत्त्वातिभावकम्‌ । 
लीला ज्गहाराभिनयं नाद्यलक्षणलक्षितम्‌ ॥। ७३ ॥। 


स्वराल ङ्का रसंयुक्त  मस्वस्थपुरुषाभ्यम्‌ । 
यदीदं भवेन्नाद्‌यं नाटचधमी तु सा स्मृता ॥ ७४ ॥ 





अथ नाट्यधर्मी लक्षयति अतिवाक्यक्रियोपेतमिति । 


इतिहासादिवाक्यमतिक्रम्य या उचितरञ्जकेतिवृत्तकल्पनात्मिका क्रिया । 
यथा राजशेखरेण रामनिर्वासनाथं दक्षरथवेषराक्षसविरचिततत्त्वकल्पना, तथा 
यदृपेतम्‌ \ भावं सत्वं स्वभावं चित्तवृत्तिञ्चातिक्रम्य यत्स्थितं कविकल्पित- 
चित्तवत्यन्तरयुक्तमित्यथः । यथा स्वभावचपलविदूषकचित्तवुत्यतिक्रमात्‌ 
वत्वराजेन भन्त्रिसमुचितगाम्भीर्यावहित्थयोजनं वसन्तकस्य तथा स्वनावना- 
षितमतिक्रम्य यत्स्थितं थथा राश्याः संस्कृतम्‌ । एवंभूतमभिनेयं तद्गत 
नाट यधर्मौ नटगता तु नाटयलक्षणलक्षितं कृत्वा लीलायाः शोभाप्रधानतया 
मनोहरा ये अङ्धहारा त्प्रधानैरभिनयैः उपेतं तथा पाठे ।॥ ७३ ॥ 








अब नाट्यधर्मी का लक्षण कहते है- 

अनवाव--इतिहासावि के वाक्यों का अतिक्रमण करने वारो कल्पनात्मक 
क्रिया से युक्त, प्राणियों एवं भावों का अतिक्रमण करने वाले, लोका से युक्त 
अङगहारों के अभिनयो से उपेत, नाट्य लक्षण सते लक्षित, स्वर एवं अलङ्कारो से 
संयुक्त, अस्वस्थ पुरषो से आधित -रेक्षा जो नाटय है, उसे नाट्यधर्मी कहते 
है ॥\ ७३-७४ ॥ 





१.- ख. अतिसत्वक्रियोपेतम्‌ । कट. गीतवाद्यक्रियोपेतम्‌ । 
२, ख. ग. अतिमाषितम्‌ । कद. भतिमाषिकम्‌ । 
कट. सत्तवमावसमान्वितम्‌ । 


३. ताटथताशुकछयान्बितम्‌ । 
ई. क. सर्बारदकुार संयुक्तम्‌ । 
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~~~  ----- 





स्वराल ङरसंयोजनया युक्तं यत्र च पुरुषो न स्वरूपे तिष्ठति, अपितु 
स्त्रीबलमाश्रयति प्रयोज्यः पुरुषो यत्र न स्वरूपस्य अपितु स्त्रिया प्रयुज्यते तन्ताटय- 
धर्मौ । भवेदित्यनेन संभावनामाचक्षाण इदमाह नैवेदं समयमात्रनिष्ठमिति वक्तव्यं 
अपि तु संभाव्यमानमेव सद्रञ्जनोषयोगि वस्तूपयोगि च \ ७४ ॥ 








अभिनव--इतिहास-पुराण आदि के प्राचीन वृत्तं का अतिक्रमण कर अर्थात्‌ 
यथावत्‌ प्रस्तुत न कर जनरञ्जन के लिए उचित अनुरञ्जक इतिवत्त को कल्पना- 
त्मकं क्रिया है, उस क्रिया से उपेत ( युक्तं ) । जेसे राजक्षेखर के द्वारा को गदं राम 
के निर्वासन हेतु दशरथ-वेषधारी राक्षस करी कल्पना, उस कल्पनात्मक च्छया से 
उपेत । सत्व का अथं है स्वभाव ओर भावका अथं है चित्तवृत्ति । इनका अतिक्रमण 
करके स्थित कवि-कल्पित चित्त वृत्तियों से युक्त । जैसे-ष्वभाव चपल विदूषक को 
चित्तवृत्ति का अतिक्रमण कर अर्थात्‌ उसकी चंचल मनोवृत्ति के वत्सराज के वारा 
प्रतिकूल वसन्तक मेँ मन्त्री पद के योग्य गाम्भीर्यं एवं भवदहित्थ कौ योजना ओर 
भी जेसे--स्त्री स्वभाव के अनुरूष प्राकृत-माषा का अतिक्रमण करके महारानी 
दारा संस्कृत मे भाषण करना । इस प्रकार का जो अभिनेय दै, उसमे नाख्यधर्मी 
है । अभिनय तो नटगत होता है। लीला के शोभा-प्रधान होने से जो अङ्गहार है, 
उन उन अङ्गहार-प्रधान अभिनयो से युक्तं एवं नाल्य लक्षणों से रक्षित नाख्यधर्मी 
होता है। 


अभिनथ--स्वरालङ्कार की योजना से युक्त । जहां पर पुरुष अपने सहज खूप मे 
नहीं रहता, बल्कि स्त्रौ-भाव का आश्रय ले लेता है । अतः प्रयोज्य पुरुष जहां अपने 
स्वप मे स्थित नहीं रहता, अपितु स्त्री के द्वारा प्रयुक्त किया जाता टै वहां नाल्य- 
धर्मी होता है \ यहाँ पर "भवेत्‌ क्रिया के द्वारा सम्भावना मे लिड्‌ लकार का प्रयोग 
होने से ग्रन्थकार यहं कहते ह कि इसलिए यह्‌ समयनिष्ठ मात्र दै, एेसा नहीं कहना 
चाहिए, अपितु सम्भान्यमान होते हए रञ्जन के उपयोगो ओर कथावस्तु के लिए 
उपयोगी है ॥ ७४ ॥ | 

ना० शा०-ररई 
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१८६ नाटपशाश्त् 


न ह्यासन्नवचनस्यापि । अश्च वणमन्ये रप्यरूयमाणस्य च शषवणं लोकेऽपि 
कदाचन न भवति । केवलं तन्त्रे तत्सौन्वर्याथंमानोयते यथोक्तमुपाध्यायेः- 


तदत्रास्ति न तत्रास्य कवेवंणंनमहंति । 
यन्नासंभवि थत्र स्यात्सम्भव्यत्र तु धमतः ॥ 


यत्र नियमहेतुः सौमनस्यं तत्र नादट्यधर्मो व्यापकत्व मति बहुतरोदाहरण- 
निदशंनदिज्ञा दशंयितुमाह- लोकेति । 

विक्ञेष--'अतिवाक्यक्रियोपेतम्‌' का अभिप्राय है कि इतिहास-पुराण आदि में वणित 
प्राचोन कथानको को यथावत्‌ प्रस्तुत न कर जन-रञ्जन के लिए उपयुक्तं इतिवृत्त को कल्पना- 
तमक क्रिया का प्रयोग होता हँ अर्थात्‌ इतिहास-पुराण की प्राचोन षटनाभों में रञ्जक, रोचक 
एवं रमणीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 'अतिसत्त्वातिमावकम्‌ का अभिप्राय है कि 
पात्रों के स्वभाव भौर चित्तवृत्ति का अतिक्रमण करके इसमे नबीन कवि-कल्पित चित्तवृत्ति 


भिन्न शूप मेँ प्रश्तुत होतो है । जसे तापसवत्सराज में वत्सराज की पत्नी स्तरी-स्वभावोचित 
प्रथोज्य प्राकृत भाषा का प्रयोग ने कर संस्कृत भाषा का प्रयोग करती ह । 


नारथधर्मी मेँ नाटच के समस्त छक्षण विद्यमान रहते है । उन लक्षणों धे क्षित 
भआङ्जिकादि अभिनय लोखा के शोमा प्रधान होने से मनोहर भङ्गहारों के द्वारा प्रस्तुत कयि 
जाते है । हस प्रकार नाटचघर्मी में शास्त्रीय विधियो से सम्पन्त अभिनय, भतिरङ्खक, हदय- 
ग्राही, रोचक एवं रमणीय होता है । 

अभिनव--मासन्न वचन का अश्चरवण नहीं हो सकता ओौर दूसरों के अश्रूयमाण 
पदका श्रवणलोकमे कभीभी सम्भव नहींहै। केवल तन्त्र मे सौन्दर्यके लिए 
उसका आनयन होता है । जेसा कि उपाध्याय ने कहा है- 

“वह यहाँ है, वहां नहीं, अतः वह कवि के वर्णन के योग्य है। जो जहां 
सम्भव नहीं, वह्‌ यहां धर्मतः सम्भव है |" 


जहां नियम का हेतु सौमनस्य है वहां नाल्यधर्मी की ब्यापकता है । इसे भनेक 
उदाहरण निदर्शन के दवारा दिखाने के लिए कहते है- 
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ज्रयोदशोऽध्वाय १८७ 


"लोकप्रसिद्धं॒व्रव्यन्तु यदा नाट्ये प्रयुज्यते । 
-मूतिमत्‌ साभिलाषञ्च नाटचधर्मो तु सा स्मृता ॥ ७५ ॥ 
आसन्नोक्तन्तु यद्वाक्यं न श्युण्वन्ति परस्परम्‌ । 


अनुक्तं श्रूयते वाक्यं नाटयधर्मो तुसा स्मृता ॥ ७६॥ 





अभियोज्यं क्रियासु पदं मूतंत्वात्‌ केवलं नाभिलाषं लोकेऽपि कलाकशिल्पि- 
कल्पनाकलितमतस्तदपि मूतिसंपादनेन प्रयुज्यते प्रयोगः क्रियते । यथा मायापुष्पके 
“ततः प्रविह्णति ब्रह्मज्ञा" इति ॥ ७५ ॥ 


न श्वुण्वन्ति जनान्तिकापवारितकयोः। अनुक्तं भयते, आकाशभाषित, 


गतादावाकाशादो ।॥ ७६॥ 





अन्‌वाद-लोक मे जो अभियोज्य, अभिलाष-युक्त एवं मुत्तिमत्‌ पद यहां 
प्रयुक्त किथा जाता है उसे भो नाट्‌थधर्मौ कहते है ॥ ७५ ॥ 

अनुवाद--जहां पर समीप मे कटे हए वचन परस्पर सुनाई नहीं देते भौर 
अनुक्त ( बिना कहे हुए ) वचन सुनार देते हैँ वहां भो नाट यधमा होता है ॥ ७६।। 

अभिनव --लोक में क्रियाओं मे अभियोज्य पददहै, जो प्रयोगके योग्यहैं ओर 
मूत्तिमान्‌ साकार होने से साभिलाषं अर्थात्‌ लोकम भोजो कला-रिल्पो की 
कल्पना से अकलित हँ उनका भी मृति बनाकर प्रयोग किया जाता है जिसमें नायक- 
नायिकाओं को अभिरषाएं साकार प्रतोत होती है। जेसे 'मायापुष्पक' में "ततः 
प्रविश्चति ब्रह्मशापः' अर्थात्‌ उसके बाद ब्रह्मशाप प्रवेश करता है । जनान्तिकं ओौर 
अपवारित ङ्प नियतश्राग्य मे प्रक्षक नहीं सुनते, वह्‌ कछ ही व्यक्तयो के चिए श्राव्य 
होता है । अनुक्त वचन को आकाशभाषित के द्वारा केवल अभिनेताश्रवण करते हँ । 
ये जनान्तिक, अपवारित ओर आकाशभाषित विधियां नाल्यधर्मी विधियां 
ह ॥ ७५-७६ ॥ 


१. क. रोके यदर्भियोज्यं च पदमच्रोपयुज्यते । 

क-म. लोकेऽप्रयुज्यं यद्‌ द्रम्यं समं नाटये प्रयुज्यते । 
षे. ख. ग. वृत्तिमत्‌ । 
३. क, ( ट* }) नाटचषर्मो कृतं तु तत्‌ । 
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१८८ नाट्पशाश्र 


शेलयानविमानानि चमं वर्मायुधष्वजाः । 

मूतिमन्तः प्रयुज्यन्ते नाटचधमां तु सा स्पृता ॥ ७७ ॥ 

य॒ एकां भूमिकां कृत्वा कुर्बोतंकान्तरेऽपराम्‌ ` । 

च्कोराल्यादेककत्वाद्वा नादट्यधर्मोति सा स्पृता ।॥ ७८ ॥ 

यागम्या प्रमदा भूत्वा गम्या भूमिषु युज्यते । 

गम्या भूमिष्वगम्या च नाटचघमो तु सास्पृता ॥ ७९॥ 

मूतिमन्त इति प्रक्रिया तु कमं कायवत्प्रुज्यन्त इत्यथः । तद्यथा--अग्र 
पवंत एष कथमत्र गन्तव्यम्‌” इत्यादि \ चमं खेटकं वसुनन्दादि अपुर्ण रूपं वारूवस्त्र- 
चित्रादिरूपतया प्रयुज्यते \ ७७ ।\ 





अनुवाद ज्ञे, यान, विमान, ढाल, कवच, आयुष, ध्वज आदि का 
जहां पर मूतं शूप मे ( साकार खूप मे ) प्रयोग किया जाता है, वहां भो नार्य 
धर्मो होता है ॥ ७७ ॥\ 

अभिनव प्रक्रियाओं मे शेल आदि पदार्थो का मूत्तं ( साकार) खूप मे प्रयोग 
किया जाता है । जेषे-अगे यहाँ पव॑त है, केसे यहाँ जाय ? इत्यादि । यहां चम, 
लेटक आदि का अपूर्णं खूप दार ( लकड ) वस्त्र, चित्र आदि के खूपमें प्रयोग किया 
जाता है ।॥ ७७ ॥ 

अनुवाव--जहां अभिनेता एक भूमिका का निवंहन करने के परचात्‌ अपनो 
काय -कुशलता से अथवा एक्को ( अकेला } होने के कारण बीच में दूसरी भूमिका 
को धारण करता है उसे भी “नाट यघर्मी' कहते हें ॥ ७८ ॥ 

अन्‌वाद-जो अभिनेत्री अगम्या नारो को भूमिका करके फिर गम्यानारी 
को भूमिका करतो है अथवा गम्था नारो कौ भूमिका में अगम्या नारी को भूमिका 
प्रहृण करतो है, उसे भो नाट्यघर्मो' कहते हैँ ॥ ७९ ॥ 








१. म, (द° ) पुनरन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
२. म, ( 2० ) कोशलादैककृत्यत्वात्‌ । 
३. म. ( ° ) योज्यते । 








त्ैयोदशोऽध्याय १८९ 


"ललितेरङ्गविन्यासेस्तथोर्क्षप्तपदक्रमेः । 
नृत्यते गम्यते यच्च नाद्यधर्मो तुका स्मृता ॥ ८० ॥ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुदुःखक्रिधाट्मकः । 
सोऽङ्गाभिनयसंयुक्तो नाट्यधरो तुसा स्मृता । ८१ ॥ 


ललितेरिति अवेष्टितादिचतुविधकरणोपगुहीतवतंनाप्रवतितेः । उत्क्षिप्तानि 
यानि पदानि तेषां चतुस्ता्लादिना ( अ ९-२७३-१८९ ) क्रमात्कालविभागारचतुष्कल- 
त्वादयः \! च शम्ब इवशब्वार्थः । नृत्यत इव यद्‌ गम्यते नृत्तसदश्ी या विश्ाला सा 
गतिरिव्यर्थः । तद्भावे कटौ ॥ ८० \ 

एततप्राणिततनेव नादट्थमिस्थाह योऽयं स्वभाव इति । अ ङ्केरातोद्यादिभिर- 
भिनवेरच संयुक्तत्वं लोकस्वभावानुभावविलासोपेतत्वं विधाथकस्य नाद्पधमोत्वं 
विधानमिति प्रथनाध्याये ( १-११८ ) इलोकादृभिन्नाथं एवायं तत्र नाद्यलक्षणपरो 
व क्याथं इति विवृतं चेतत्तत्रेवाध्याये \॥ ८१ ॥ 





अनुवाद -जहाँ पर ललित अज्ञो के विन्यास तथा उत्क्षिप्त पव क्रमो से 
नाचते हए के समान चलते है उतेभो नाट्यधर्मों कहा गया है ॥ ८० ॥ 


अभिनव -'ललितेः' अर्थात्‌ आवेष्टित आदि चतुविध करणों से गृहीत 
वतना ते पर्वात्तित तया उरिक्षप्त जो पद है उनका चतुष्ताकदि के द्वारा कृमशः 
जो काल-विभाग है वह्‌ चतुष्कल रूप है । यहाँ "नृत्यते गम्यते च' मे उपात्त “च' शब्द 
इव" अथं मेँ है । अतः इसका अथं होगा--'नाचते हुए की तरह चलता है' अर्थात्‌ 
नस्य के समान जो विशाला दै, वहौ गति दै। यहाँ भाव अ्थंमें कट्क्कारका 
प्रयोग है ।॥ ८० ॥ 

-यह जो लोक का सुख-दुःख रूप स्वभाव है वह्‌ आड्तराक आदि 

अभिनयो से युक्त है, उसे "नाट्थधरमो कहते है ॥ ८१ ॥ 

अभिनव--"योऽयं स्वभावः इत्यादि । अ ङ्गं अर्थात्‌ आतोद्य, गोत आदि तथा 
अभिनयो से संयुक्त ई अर्थात्‌ लोक-स्वमाव तथा अनुभव रूप विलास से युक्त विधायक 
का नास्यधर्मीस्व का विधान है, एेसा नास्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में उल्लेख 
( इलोक संख्या १।१२७, इलोका्थं ) को अपेक्षा भिन्ना्थक है । यह्‌ तो नाल्यलक्षण- 
वाक्यार्थं है । यह्‌ विवरण वहं प्रथम अध्याय में दिया गया है ॥ ८१ ॥ 


_ 2 
१, कृ. ( ट० ) यष्चा ङ्गहारविन्यासैः । 
२. ग. नाटचघर्मी प्रकोत्तिता। । 






































१९० नाटधंशं त 
"यश्चेतिहासवेदार्थो ब्रह्मणा समुदाहृतः । 
'्दिव्धमानुषरत्यथं नाद्यधमो तु सा स्मृता ८२ ॥ 
यच कक्ष्याविभागोऽयं नानाविधिसमाधितः. । 
रङ्खपोठगतः प्रोक्तो नाद्यधर्मो तु सा भवेत्‌ ।। ८३ ॥ 
नाट्थधर्मोभ्रवत्तं हि सदा नाट्यं प्रयोजयेत्‌ । 
न भ्य ङ्गाभिनयात्किन्चिहते रागः भ्रवतंते ॥ ८४ ॥ 





राका = ` _ + ~ ठ सक्यते र 


प्रसज्लोपयोगेन सर्वाभिनयप्रकारसारा नाद्यधम्यंभिहिता, तां वशयति 


यश्चेति । 
चकारः प्रषङ्कं द्योतयति । प्रोक्त इति समनन्तरमेव ॥ ८२ ॥ 


व्पापकत्वनेव नाटयधर्म्या उपसंहरति--नाद्‌यधरमोत्यादिना । 
उपदेशद्वारेण नादथधर्मप्रवृत्ता गतिः । हेतुः न ह्यङ्घाभिनयादिति । अङ्कानि 


च गोतातोद्यादोन्यभिनय्चेति इन्रः समाहारः । राग इति सामाजिकप्रीतिः ॥ ८४ ॥ 
न न कक 


अभिनव-प्रसङ्खगत उपयोग के द्वारा समस्त अभिनय प्रकारो का सारभूत 
नाल्यधर्मी को जो कहा है, उसे दिखाते है- 

अनुवाद -ब्रह्मा जो ने देवता ओर मनुष्यों के रत्यर्थं अर्थात्‌ मनोरञ्जन के 
लिए इतिहाक्ष-पुराण एवं वेद के अथं को उवाहुरण के रूप मे प्रस्तुत किया है, उसे 
नादट्यघरमो कहा गया है ॥ ८२ ॥ 

अभिनव--यहाँ पर "चकार' प्रसङ्गं को द्योतित करताहै। प्रोक्तः का 
अभिप्राय है--इसके बाद ही कहा है ॥ ८२ ॥ ्‌ 

 अनुवाद-नाना प्रकार के विधानों के समाधित रङ्कपीठगत अर्थात्‌ रद्ध 

पड पर निश्च कक्ष्या विभाग को कड़ा गया है वह्‌ नाटचधर्मो कहा गया है ॥ ८२ ॥ 

अभिनव--अब नाट्यधर्मी की व्यापकता का उपसंहार करते है- 

अनुवाद--नाठ्यधर्म के द्वारा प्रवृत्त अर्थात्‌ सम्पन्न होने वारे नाव्य का 
लदा प्रयोग करना चाहिए । वथोंकि मद्धिक अभिनय के बिना कों राग प्रवृत्त 


नहीं होता ५ ८४ ॥ 
१. क-म ॒यत्सेतिहासो । २. क. ( टि ) देवमानुषरश्यर्था । 


३. क~न. नानादेशसमाश्रयः । ४ उ. ह्यभिनया्थजः । 
५. क-म, किड्न्चिद्‌विना । ६. क, नाटचं । 








त्रयोदशोऽध्यायः १९१ 


सवस्य सहजो भावः सर्वो ह्यभिनयोऽथेतः । 
अङ्काल छ्कारचेष्टाभिर्नाद्यधर्मो ` प्रकोतिता ॥ ८५ ॥ 


नाट्यधर्म्या यदि व्यापकत्वाटलोकस्वभावभाविन्या न प्रयोजनसुक्तयेत्या- 
शंक्याह- सवस्य सहज इति । 

हि शब्वो हितुमद्‌भावं द्योतयति! तदथमथं यस्मात्कविगता नाट्यगता 
वागङ्कालङ्‌1रचेष्टा नाटयधर्मोरूपा सवंप्राणवती । अथंत इति अथंमपेकषय प्रवतते 
अभिनयश्च सर्वाभिनेयमर्थ मपेक्ष्य प्रवतंते, तस्मात्सवंस्य संबन्धी सहजो भावो 
लोकधमंलक्षण उवतो भित्तस्थानीयत्वेन नाटधम्या सहजसंवादिकमणः । अडगं गणाः 
क्षणानि च चेष्टा व्तनाखूपा अल्‌ 1र उपमादिः ॥ ८४॥ 


अभिनव ङ्गानि च गोतातोद्यानि च अभिनायाइ्च' मे समाहार मे इन्द्र 
समास है । अज्जं का अथं है गीत, आतोद्य आदि भौर अभिनय मे समाहार इन्द्र 
समास होने से एकवचन है । राग" का अथं है सामाजिकं प्रीति ॥ ८४ ॥ 


अभिनव-अब इसके बाद नास्यधर्मी यदि व्यापक है तो छोकस्वभाव्‌ युक्त 
लोकधर्मो से क्या प्रयोजन है ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है 

अनुवाद-सभी प्राणियों का सहज भाव, बाद्जिक आदि अभिनय, गलङ्धार 
भौर चेष्टाएं जब अथं कौ अवेक्षा से प्रवृत्त होती है । तो उसे “नाटचधमो कहते 
हैं ॥ ८५ ॥ 


अभिनव--यहाँ पर "हि" शब्द हेतुहेतुमद्धाव को सूचित करता है । इसचिए 
इसका यह अर्थं है कि जिससे कविगत ओौर नाख्यगत सवं प्राणवतो नाल्यधर्मी शूप 
शब्द, अङ्ग, अलङ्कार गौर चेष्टां है वे अर्थं की उपेक्षा से प्रवृत्त होती ह बौर 
अभिनय भौ समस्त अभिनेय अर्थं की अपेक्षा से प्रवृत्त होते हैँ । इसचिए सहज भाव 
अर्थात्‌ सहज संवादादि कमं से नाट्यधर्मी के भित्तिस्थानीय होने से लोकधर्मी का 
कथन किया गया है अर्थात्‌ लोकधर्मी सबका सहज भाव है । यहां अङ्गं गृण है, 
लक्षण है, अलङ्कार उपमादि है गौर चेष्टा वर्तना रूप है ॥ ८५ ॥ 





१. ग. कक्षाविभागस्तु। 











१९द्‌ नाटधक्ास्ते 
एवं "कक्ष्याविभागस्तु धमो युक्तय एव च । 
`विज्ञेया नाट्यतत्त्वज्ञैः प्र योक्तव्याश्च तत्वतः ॥ ८६ ॥ 
उक्तो मयेहाभिनयो यथावत्‌ शाखाकृतो यडच कुतोऽङ्खहारः* । 
पुनहच वाक्याभिनयं यथावद्रक्षय स्वरव्यञ्जनवर्णेयुक्तम्‌ ॥१८७।। 
"इति भरतीये नाटयज्ञास्त्रे करयुषितधर्मोग्यञ्जको नाम 
त्रयोदक्लोऽध्यायः अङ्खगभिनयः समाप्तः । 
अध्याया्थमुपसंहरति एवं कक्ष्याविभागस्स्विति । 
धर्मी हटोकवचनं नाटयघर्या अत्र प्राधान्यादन्यस्यास्तत्रैव मग्नत्वात्‌ \ युक्तय 
इति प्रवत्तयः ॥ ८६ ॥ 


अ~ 


व क 
अध्याय के अर्थं का उपसंहार करते है- 
अनेवाव-इस प्रकार ककष्या-विभाग, धर्म गौर प्रवृत्तियों को नाटश्यतत्त्व- 
वे्ताओं को समक्षना चाहिए बौर तास्विक रूप से ( यर्था्थंख्प से) प्रयोग करना 
चाहिए \॥ ८६ \ 
अभिनव-धर्मीं दो है, किन्तु यहा आचायं ने द्विवचन का प्रयोग न करके 
एकवचन जा प्रयोग किया है । उनका एकवचन कहुने का तात्पयं यह्‌ है कि नाल्य- 
धर्मी काही यहाँ नाढ्य में प्रधानता होने से लोकधर्मी उसी मेँ समाविष्ट हो जाता 
है । यहां 'ुक्तयः' का अथं प्रवृत्तियां है ॥ ८५ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार मैने यहां षर क्ञालीकृत ( आर्जिक अभिनय ) तथा 
अ ङ्खहारों से निर्मित अभिनय करा यथावत्‌ वर्णन किया है \ अब तँ स्वर-ग्यञ्जन 
वर्णो से युक्त वाक्यार्थाभिनय का यथावत्‌ वणन करूंगा \\ ८६ ५ 





१ ख. नाटच्चधर्मी प्रकीतिताः । 
२. शख. घर्मीयक्ता प्रकीतिता । 
३. विज्ञेयो नाटचतस्वज्ञैः प्रयोक्तभ्यस्व तत्वतः । ४. ग. यत्नतः । 


५. भ. भङ्गहारः । 
६, ख, इति भारतीयनाद्वशास्तर कयाप्रगत्तिषर्मन्यस्जको लाम चतुर्दंशोऽभ्यायः ! 








ज्र योदशोऽ्वाय। १९३ 





| अथोपसंहारे च प्रयोजनं धर्म्यादयो उपकरणभूताः, तेषामल्पबाहुल्यविरचित- 
क्रमाभिधानं योजयित्वा प्रतिपादनभमित्यध्यायार्थो प्रकरणप्रस्तावे च प्रथमेन योज- 
यति अन्येन च भाविप्रकरणार्थमासुत्रयति - उक्तो मयेहाभिनय इति । 


स मयेत्यात्मज्ञानोत्कषंणींष्यत्यात्त कशिष्याणामुपपादयति । यद्यप्यस्य श्ञाखानत्त 
( करवतंना ) चाङ्कहारश्च वस्तुनीत्युक्तं, तथापि, भावाध्याये सात्त्विकप्रसङ्गेन 
( ७-१४३ ) अङ्करस्याभिहितत्वात्‌, सामान्याभिनये च (अ २२.४१ ) तदुक्तम्‌ । 
वक्तव्येषस्य वक्ष्यमाणल्वादाद्धिकाभिनयोपसंहारावेवोपसंहरति । वाक्यमेवाभिनयः 
तत्वत धर्मा, अभिनयो वाक्यं हास्यावौ । एवं यद्यपि वाक्याभिनय उक्तस्तथापि 
सति उषतस्वरूपमभिनेयेमिति तदाह यथावदिति, अत एव पुनरक्तम्‌ । स्वराः 
अचः। व्यञ्जनानि हलः । वर्णा अज्छल्समुदाया इति श्षिवम्‌ ॥ ८७ ॥ 


अभिनव यहां उपसंहार मे उपकरणम्‌त धर्मी भादि प्रयोजन हैँ । उनका 
अल्पत्व एवं बहूत्व से रित क्रमाभिधान ( क्रम के प्रतिपादन ) की योजना करके 
प्रतिपादन करना, इस अध्याय का अथं प्रकरण के प्रस्ताव का पहले योजना करते 
है गौर अन्यके द्वारा मावो प्रकरण का अथं आसूत्रित करते है-- उक्तो मयेहाभिनय 
इति" । 

अभिनव - "स मया' इस कथन से आत्मज्ञान का उक्कर्षं करने वारी ब्युल्पत्ति 
शिष्यो के लिए उपपादन करते ह, यद्यपि इसे शाखानृत्त ( करवर्तंना ) ओर 
अङ्खहारखूप वस्तुके विषयमे कहा तथापि भावाध्याय में साल्विक भावो के 
निरूपण के प्रसङ्खमे अङ्कुरका भो कथन है ओर सामान्याभिनयमे उसे भो कहा गया 
है। अब जो कुछ कहना शेष है उसको आगे करगे । आङ्गिक अभिनय के उपसंहार 
से ही उपसंहार करते है । वाक्य ही अभिनय है, त्वतः धमीं भी है । हास्यादि रसों 
मे अभिनय वाक्यरूप है। इस प्रकार यद्यपि वाक्याभिनय कहं दिया गया है तथापि 
जैसा नने कहा है-उक्त स्वरूप हो अभिनय है । इसलिए कहते है-यथावदिति' । 
अर्थात्‌ यथावत्‌ करेगे, हसकिए पुनरुक्त नहीं है । स्वर का अथं है अच्‌ ओर व्यञ्जन 
हृल्‌ ह तथा स्वर एवं हलो का समुदाय वर्णं हैँ ।। इति शिबु । 

ना* शार 











१९५४ नायके 


हीतांशुमण्डलकदोखरपादपय्मकिञ्जत्कपुगपरपुतक्षिरोर्हेण । 
वृत्तिः कृताभिनवगुप्तपदाभिधेन कक्ष्याङ्चित्रतरुलक्षणवणंनेऽस्मिन्‌ ॥१३॥ 
इति श्रोमन्महामाहैक्ष्व राचार्याभिनवगुष्तविरचितायां नाटचवेदविवृतावभिनव ` - 
भारस्यां कक््याप्रवृत्तिधम्यं भिषानं (धर्मीन्यङ्जको) नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १३॥ 





अभिनव--शोतांशु अर्थात्‌ चन्द्रमण्डल रूप शिरोभृषण वाले चन्द्रशेखर शिब 
के चरणकमल के कजल्क ( पराग ) से पणपूत केश से सुशोभित अभिनवगुप्त- 
पादाचायं ने इस कक्ष्या, अङ्क, चित्र के वर्णन में व्याख्या लिखो है ।॥ १२ ॥ 
इसं प्रकार महामाहेश्वर आचायं अभिनवगुप्त द्वारा विरचित नाल्यवेद- 

विवृति अभिनवभारती मेँ कक्ष्या, प्रवृत्ति एवं धर्मी का अभिधान करने वाला 
तेरहवां अध्याय समाप्त हुमा ।॥ १३ ॥ 

इति ड° पारसनाथद्विबेदिविरवितायामभिनयनारत्याः मनोरमाश्यायां 

हिन्दी व्याङ्यायां कक्ष्याप्रवृत्तिषरम्यभिधानं नाम त्रयोदशोऽष्यायः । ९९ ॥ 
इस प्रकार डं पारसनाथद्विवेदी द्वारा रचित 

अभिनवभारती की हिन्वी भ्याख्या मे ते रहवां भध्याय 

समाप्ते हणा ।। १३ ॥ 





१. इति भारतीयनाटघशासत्रे कक्षयाप्रवत्तिषर्मीम्यङ्जको नाम चतुरवेशोऽध्याय। । 


अथ चतदंशोऽध्यायः' 
अभिनवभारती 
द्रिधास्थितं सद्य (कमं) सवाविभक्तं ` विष्वान्पदार्थान्‌ समुपाददानम्‌ । 
पाणोन्दरियं ° संब्यवहारहेतं पस्थेशधरं तं वरदं नमामः ॥ १४ ॥\ 
आद्धखिकाभिनयानन्तरं वाचिकस्य ° भेदं नाटचानुप्राणक्तया र्वोदिष्टाद्भि- 


कस्य विषयक्तमपंगस्वार्च व{चिको लक्षणो इव्येवंभूतामध्यायसङ्खाति करोति यो 
वागभिनय इति । 





हिन्वौ व्याख्या 


आङ्जिक अभिनय के निरूपण करने के पश्चात्‌ अब्‌ वाचिक अभिनय का 
विश्लेष निरूपण करते है- 


अभिनव--जिस परमेश्वर को पाणि भर्थात्‌ हस्तेन्द्रिय दक्षिण ओर वामदो 
ख्पों मे स्थित, सदा अविभक्त, विश्व के समस्त पदार्थो का आदान करने वाली तथा 
समस्त व्यवहार काटेतु दै, उस वरद ( वरदान देने वाके ) ईह्वर को हम प्रणाम 
करते है ॥ १४॥ 

 विह्ञेव-भमिनवगुप्त चतुर्दश अध्याय को धभिनव-मारती के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण 

करते हुए कहते है कि हम महेश्वर शिव को प्रणाम करते £ै। जिस शिवको पाणीद्द्रिय 
धर्थात्‌ दोनों हाथ दाये-बाये दो रपो मे विभक्त है भर बह कमं करने वाली पाणीन्छियदो 
हो से विभक्त होते हुए भो सदा भविभक्त रहती है मर्थात्‌ अलग-भकग होते हए भी दोनों 
हाथ निललकर काम करते है तथा पदार्थो का मिलकर भादान करते है। येही दोनों हा 
विश्व के समस्त ग्यवहार के हेतु है, भतः उस शिव को हम वन्दना करते है । 

अभिनव--आद््िक अभिनय के निरूपण करते के बाद नाद्य के अनुप्राणक 
ततव तथा पूवं मे उदिष्ट आद््गिक अभिनय के विषयों को प्रस्तुत करने मे भाधारभूत 
वाचिक अभिनय का लक्षण निल्पणोय है, इस प्रकार अध्याय कौ संगति दिखति हुए 
कहते ह-- 


१, ग. पश्चदकशाध्याय। । २. क-(ख) विदवार्पदार्थात्‌ । 
३. क. (टि खर) सम्यबहारहेतु । 
४, क. (हि चर) वाचिकस्येदं । 











१९६ ना्यसाशे 


यो वागभिनयः "पुवं मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः । 
लक्षणं तस्य वक्ष्यामि स्वरग्यञ्जनसम्भवम्‌ ॥ १ ॥ 


वाचि यत्नस्तु * कतंग्यो नाटचस्येयं ` तनुः स्मृता । 
*अङ्खनेपथ्यसतत्वानि ` वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति हि॥ २॥ 


 वागेवाभिनयः वाचिकामिनयः । पुव मिति षष्ठेऽध्याये स निरूप्यते तत्त्वेन ° 
चास्याभिधानप्राधान्यात्‌ ।॥ १॥ 


अत्र हेतुमाह--वाचि यत्नस्तु कतंष्य इति कविना निर्माणकाले नटेन प्रयोग 
काले । कुत इत्याह॒--नाटस्येषेति ! एषा हि तनुर्नादयस्य सकलप्रयोगभित्तिभतस्वे- 
नावोद्यगोताभिनयानुग्राहकत्वात्‌ स्वयमभिनयरूपत्वाच्च । प्रदतं चतदस्माभि- 
दपाङ्ाभिनयारम्भ एव (अघ्या-८) । 


अनुबाद--हे भेषठ ब्राहमणो ! पहिले जो सेने वाणी के अभिनय ( भाचिक 
अभिनय ) को कहा है अब स्वर भौर ग्यञ्जन से सम्भूत उसके लक्षण को 
कटेगा ॥ १ ॥ 


अभिनव--वाणो हो अभिनय है, अतः कर्मधारय समास है ( वागेवाभिनयः 
बाचिकाभिनयः ) । पहिले च्ठे अध्याय मे जिसका नाम मात्र से कथन किया गया है 
अब यहां तत्त्वतः अभिधान में प्रधानता के कारण उसका लक्षण निहपण करते है, 
प्रस्तुत करते हँ ॥ १॥ 


अनुबाद-- वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी के विषय में प्रयत्न करना चाहिए । क्योकि 
वाणी हो नाटच ( अभिनय ) शरीर है भौर अङ्कु ( आद्धिक अभिनय), नेपथ्य 
( आहायं अभिनय ) तथा सत्वाभिनय वाक्याथं को हौ अभिभ्यक्त करते ह ॥ २॥ 


१, क. प्रोक्तो मया पूवं । 

२. क, (दि° ज्ञ ०) तन्निरूप्यते । 
३. कनक, तब । 

४. क-म. वाचि धत्नो विघावभ्तः । 
५. क-प१, नाढघस्येय । 

६. क, ज. भङ्ग नेपष्यसस्वानि । 
७ करभ. बागर्यम्‌ । 








चतुदंशोऽ्वायः १९०४ 


"यत्तु कैिचवभिधोयते चित्तवति प्रति शब्वानां बहिरङ्खस्वम्‌° । तदसत्‌ । 
तया हि यद्ये उथतिरेका भावान्न रसादयः शब्ववाच्या इति, सर्वेः शब्बौव्यंति 


रेकाभावोऽसिद्धः२ अभिनयचतुष्टयसामाग्यं बहिः सवत्र प्रतीतिस्फुटतायां व्याप्रियत 
इत्यवोचाम षप्तमेऽध्याये । 


अय श्युङ्खाराविश्ञब्दानां वाचङ्ानामभावेऽपि तत्प्रतिपत्तिः । 
परिणतश्षरकाण्डापाण्डरा गण्डपालो 
हिमसमयनिमोलसपुण्डरोकायमाणम्‌* । 
नयनमधरबिम्बं §इवासविभान्तितास्तं 
तव सुतनु | तनोति प्राणितं मन्मथस्य 


अभिनव--वाचिक अभिनयके लक्षणम हेतु को कहते हैँ कि कवि को काव्य 
निर्माण के समय तथा नट को नाटब्य-प्रयोग के समय वाणी के विषय मे यहन करना 
चाहिए, क्योकि यह्‌ वाणो ( वाचिक अभिनय) नाटय का शरीर है। समस्त प्रयोगों 
का भित्ति-स्थान ( आधारभूत ) होने से, गोत, वाद्य का अनुग्राहक होने से गौर 
वाणो के स्वयं अभिनय रूपहोने से वाणी को नाटय का तनू (शरीर) 
कहा गया है । हमने उपाङ्खों के अभिनय के प्रारम्भ मे (अष्टम अध्यायमें) दिखा 
दिया है। 

जेसा कि कोई कहते हैँ कि चित्तवृत्ति के प्रति शब्शों को बहिरङ्खता दै। 
अर्थात्‌ चित्तवृत्तियां अन्तःपदाथं ह ओर तद्रोधक शब्द बहिरङ्ग, किन्तु भापका यह्‌ 
कहना ठोक नहीं है । क्योकि आपजो कहते हँ कि व्यतिरेक का मभाव होने के 
कारण रसादि शब्दों के वाच्य नहीं है । वहां समो शब्दों से व्यतिरेकाभाव सिद्ध नहीं 
है । क्योकि सामान्यतः चारों अभिनय बहिरङ्खं होते हए भी सब जगह रसप्रतीति में 
व्यापृत होते है । यह्‌ बात सप्तम अध्यायमें कह चुके हैं । 


भौर जो कहते ह कि रसादिके वाचकं श्युङ्खारादि शब्दोंके अभावमेभी 
रस की प्रतीति होती है । जेषे- 


१. क-क. धस्तु । 

३. क-ख. बहिरङ्गत्वं धर्मः । 
३. कृ-क, म्यतिरेकमाबः सिद्धः । 
४, कनक. बकच रोकायमाणः। 














१९८ नादचराश्पर 


इत्यावावयमेव च ब्यतिरेका भावः । तदप्यसत्‌ । एतावतापि हि वृरिचकादि 
वत्‌ निमित्ताम्तरमपि तस्रतोतौ सुवचम्‌ । वुरिव कोऽन्यो गोमयजोऽन्य एव वुशिक- 
प्रभव इति चेदिहापि तस्छमानम्‌। न हि ड द्धारशब्बात्‌ यादु्ो प्रतीतिस्तादृक्षये- 
वाम्यतः, , नच न भवति श्वुङ्ारशब्वात्तस्रतोतिः श्यु ङ्ारहास्येति ( ६१६) 
इछोकस्य काकवाक्ितदेश्ीयतापत्तेः। यथासंकेतं हि श्ञब्दात्रवतंमानासिद्रं साध्यं 
चाभिषातु केन प्रतिहभ्यत इति साध्यमानताः कापि विमोषिका । 


परिणतश्रकाण्डापाण्डूरा गण्डपाली 

हिमसमयनिमीरघपुण्डरोकायमाणम्र । 

नयनमधरबिम्बं श्वासविध्ान्तितान्तं 

तव सुतनु । तनोति प्राणितं मन्मथस्य ॥ 

अर्थात्‌ ^हे सुतनु ! पके हए सरकृण्डो के समान पाण्डुर वणं की तुम्हारे कपोल- 

स्थल, हेमन्त ऋतु मे संकुचित होने वाले कमल के समान संकुचित तुम्हारे ये नेत्र 
ओर द्वास कौ विश्रान्ति से मुरक्ञाए हृए तुम्हारे अघरबिम्ब कामदेव के जीवित होने 
को सुचित कर रहे हँ अर्थात्‌ कामदेव जोवित है, इस बात का स्पष्ट कर रहे है। 


यहां पर यही व्यतिरेकाभाव है अर्थात्‌ यहाँ पर रसादि अथवा रसादि के 
वाचक भ्यृङ्खारादि शब्दों के अभावमे भो शृङ्गार रसको प्रतोति हो रहो है । 
उनक्रा हू कहना भी ठीक नहीं है । बल्कि इसपे भी यही कहना उचित हैकि 
वृक्विकादि के सुमान रसग्रतीति म अन्य कारण भी हे। जेते गोबर से पेदा होने 
वाला वृदिचकं ( विच्छ ) दूसरा है ओर विच्छ से उत्पन्न विच्छ्‌ अन्य है । उसो प्रकार 
यहाँ भो शृङ्गारादि शब्दोंके प्रयोग से होने वाली रसग्रतीति भिन्न है भौर 
विभावादि के प्रयोग ते होने वाली रस प्रतीति भिन्न ह। क्योकि श्ुङ्गारादि शब्दों 
के कथन ते जेसी प्रतीति होती है वेसी अन्य से नहीं होतो । हम यह्‌ नहीं कह सकते 
कि श्बृङ्खार शब्दके प्रयोगसे श्ृङ्गाररसको प्रतोति नहीं होतो है । क्योकि यदि 
हम एसा कहते है तो षष्ठ अध्याय मे “^ ङ्गारहास्यकर्णा-६।१६ ` इहयादि इङोक 
मे कौओं के काँव-काँव के समान निरथंक भापत्ति ल्ग जायगो । क्योकि संकेत के 
अनुसार शब्द से सिद्ध साध्य का अभिधान को कौन रोक सकता है, इस प्रकार शब्द 
सते रस को साध्यमानता कोई विभोषिकाहे। 





१. क-क, ताशश्येबाद्यना च न भवति । 
द. क. साष्यनाभकादि । 





चतुद शोऽध्यावः १९९ 





किचेवमपि श्युङ्खारायते हसति कर्णायते इत्यादि साध्यश्ब्दनीयस्वं प्रति 
कि वक्तभ्यं स्यात्‌, अवशयं चेतत्‌, अन्यथा- 
याते इारवती तदा मधुरिपौ तदूत्तक्षम्पानतां 
कालिम्दीतटशरूद्‌ ञ्जुललतामालिङ्कच सोत्कण्ठया । 
तद्गीतं गुखुवाष्पगद्‌गद गलत्तारस्वरं राधया 
येनान्तजंलचारिभिर्जंलचरेरप्युत्कम्पमूत्कजितम्‌ ॥ 
इत्थावौ सोत्कष्ठेयेति, उत्कमिति चानुव दो विफल एव स्थात्‌, तद्रपास्पश्ं 
तवनुभावसमाकषंणस्याप्ययोगात्‌ 


ओर यहुभीदै कि “श्ुङ्खारायते' (श्बृङ्खार को तरह मालूम पडतारै), 
हसति ( हसता है ); करुणायते" ( कर्णा की तरह आचरण करता है ) इत्यादि में 
साध्य शब्द से शब्दनीय शृङ्गारादि रसों के सम्बन्ध मे क्या कहना चादिए ? भप 
ही बतायं ? यह्‌ बतलाना भावदयक है, अन्यथा- 


याति द्वारवतों तदा मधुरिपौ तट्‌ तकम्पानतां 
कालीन्दीतटशूढ्‌ वञ्जुललतामालिङ्गथ सोत्कण्ठया 
तद्गीतं गुख्वाऽपगदगदगरत्तारस्वरं राधया 
येनान्तर्गतवारिभिजंलचरेरत्युर्कमुत्कूजितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “मधुरिपु श्रकृष्ण के द्वारका चरे जाने पर राधाके द्वारा दी गई 
उचछछाल से शुकी हुई, कालिन्दी यमुना के तट पर उशन्न वञ्जुल रता का आलिङ्गन 
करके उत्कण्ठा से युक्त राधा ने महान आंसुओं से स्थे हए कण्ठ से ऊचे स्वर से षह 
गाना गाया जिससे जल के भीतर रहने वाले जलचरो ने भी भारी उच्कण्डा से 
कूजन किया । 
` ` यह पर "सोत्कण्ठया" ओर “उत्कम्‌' इस प्रकार अनुवाद विफल हो जायगा । 
कंयोकि तद्रप का स्पशं न होने पर अर्थात्‌ व्यभिचारिभावो के शब्दतः उपात्त न 
होने पर उनके अनुभावो के समाकर्षण का आक्षेप का अयोग होने से अर्थात्‌ तदनुकूल 
अनुभावो का आक्षेप नहीं हौ सकेगा । | 
विकञेव - यहा पर शालम्बन विभाव मधुरिपु शरीक$ष्ण है, उदीपन विभाव कालिन्वी 
तट भादि है, भनुभाव ल्ता-आलिङ्गन धादि है । इस प्रकार यहा पर विभाव भौर अनुभाव 
वाण्य है गौर छता-भालिङ गन भादि अनुभावो से उत्कण्ठा व्यक्त होती है, तथापि 'सो्रण्ठा 
शब्द का उपादान सिद्धका साधक होने से अनुवादक, निरर्थक दहै, किन्तु यह भनुवाद 
निरथेक नहीं है, क्योकि यह “उत्कम्‌' शब्द अनुमावों का भक्षेप करता हू । | 














भ, 


२०० नाट्यशास्त्र 


स्थाचिष्यभिचारिणां च लए जज्काितयदारियां च सेदागतोती-- 


यान्त्या तया वलितकन्धरमानतं तद्‌- 
आवृत्तवुभ्तक्षतपत्रनिभं वहन्त्या । 
विश्धोऽमृतेन च विषेण च पश्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हूवये कटाक्षः ॥ 
( भालतीमाधवे १।३२ ) 
इत्यादावनुभावग्रत्ययोऽपि ' दलं भभवेत्‌ का कथा रसस्य, वक्तितावुत्तदिग्ध- 
निलाताबोनां कटाक्षशम्बे जोवभूतानां क्रियासु प्रतिपत्तेरभावात्‌ । 
एवम्‌-~ 
छोनेव प्रतिबिम्बितेव छि खितेबोत्कोणंरूपेव च 
प्रस्युप्तेव च ॒वच्तरलेपघटितेवान्तनिधातेव च । 
सा नष््चेतसि कीलितेव विक्षिखेऽ्चेतोभुवः पञ्चमि- 
िचन्तासन्ततितन्तुजारनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ॥ 
(मारविकाग्निभित्रे ५।४ ) । 
इत्यावावेषेव बार्ता । 


1 ओर व्यभिचारीभावों के भेद को प्रतीतिन होने 
पर -जेसे, 
यान्त्या वया वकितकन्धरमानतं त- 
दावुत्तवृन्तश्तपत्रनिभं वहन्त्या । 
दिरधोऽमतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्षया- 
गादृनिखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ 
( मालती माधब १।३२) 
अर्थात्‌ "जाती हई, भुके हए वक्ति कन्धे गौर आवृत्त वृन्त वाके कमल के 
समान मुख को धारण करती हई तथा अमृत भौर विष से दिग्ध अर्थात्‌ सने हुए नेत्रो 
वाली उस नायिका ने कटाक्ष को मानो मेरे हृदय मेँ गहराई से गडा दिया है।'' 
शस उदाहरण मे अनुभावोंकी प्रतीतिहौी दुलमरहै तोरस को प्रतीतिके 
विषय मेँ क्या कहना है । क्योकि अनुभाव क्रियात्मक होते ह किन्तु कटाक्ष के जोव- 
भूत वलित, आवृत्त, दिग्ध, निखात आदि के विरोषण रूप से प्रतीति होने से क्रिया- 
रूप मे प्रतिपत्ति नहीं हो रही है । अतः अनुभवो की प्रतीति दुलभ है । 


१, क. अनुभावपहोपप्रत्ववोऽपि । 











चहु्दशोढन्वायः २०१ 


एकस्मिन्‌ श्षयने पराङ्मुखतया वोतोसरं ताभ्यतो- 

रन्योन्यं हदथस्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गोरवम्‌ । 

दम्पत्योः श्तकैरपाङ्धवल नान्मिधो भवच्चक्षुषो- 

भग्नो मानकलिः सहासरभसभ्यावुत्तकण्ठग्रहः ॥\ 

( अमर्कहातके, २३ ) 
ओरभी- 

लीनेव प्रतिबिम्बितेन लिखितेवोच्करीर्णरूपेव च 

रह्ुप्तेवः च॒ वच्ररेपधटितेवान्तनिखातेव च । 

सा नकवेतसि कीलितेव विशिखश्वेतोभुवः पञ्चभि- 


दिषन्तासन्ततितन्तुजालानिबिडस्थूतेव रगना प्रिया ॥ 
( मालविकाग्निमित्र ५।४ ) 


““वह्‌ प्रिया मेरे हृदय मेँ मानों लीन हो गई है, मानौ प्रति्िम्बित हो गई दै, 
मानो लिख दी गई है, मानो उत्कोर्ण कर दी गई है, मानो हृदयम बो दी गई है, 
मानो षजरलेप से जड दी गई है, मानो अन्तःकरण में गाड़ दौ गई है, अर्थात्‌ मेरो 
प्रिया मानो मेरे चित्त ने कामदेव के पांच बाणो से कोर दी गई है ओर मानों चिन्ता- 
सन्ततिः रूप तन्तुजाल से निबिड रूपमे सो दो गई है ।'' 

उसी प्रकार यहाँ मी- 

एकस्मिन्‌ शयने पराड्मुखतया वीतोत्तरं ताभ्यता- 
रन्योन्यं हूदयस्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गोरवम्‌ । 
दम्पत्योः शनकं रपा ज्गवलनान्मिश्नी मवनच्वक्षुषौ- 


भग्नो मानकलिः सहासरभसग्यावृत्तकण्ठग्रहुः ॥ 
( अमरूशतक २३) 


“एक ही शय्या पर पराङ्मुख होकर रटे हुए बात-चीत बन्द हो जानेसे 
भीतर ही मोतर संतप्त होते हृए, परस्पर हृदय मे अनुराग होने पर भी गौरव (शान) 
की रक्षा करते हए दम्पति के धीरे से कटाक्षपात (टेढ़ी चितवन ) से दोनो कौ 
आँखे परस्पर मिलू जाने पर हंसते-हंषते जल्दी से मुख मोडकर गले से लग गये भौर 


मान-कलह्‌ टट गया । 
नार चार 











ष०द. लादयश[ङन्रे 


उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनेकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येन वासो विगकितकबरीभारमंसे बहन्त्या । 
भूयस्तल्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रोतिना क्ोरिणा वः 
शाप्यामालिद्धश्च नीतं वयपुरलसद्राहुलक्ष्म्याः पुनातु ॥ 

(वेणीसंहारे) 
आविलपयोधराग्रं कवलो दलपाण्डुराननच्छायम्‌ । 
कतिचिवहानि वपुरभत्केवलमलसेक्षणं तस्याः ॥ 

( विक्रमोवंह्षीये ५।७ ) । 


हसी प्रकार यहाँ भी- 


उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनेकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येन वासो विगकितकबरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः 
शथ्यामालिङ्गंथ नीतं वपुरलसलसद्वाहुलक्ष्म्याः पुनातु ॥ 
( वेणीसंहार ) 
“रति के अन्त मेँ अपने भार को एक हाथ से उरगपति शेष नाग के ऊपर 
रखकर ओर दूसरे हाथ से वस्त्र को पकड़कर, खुले हुए केशपाश्च को कन्धे पर वहन 
करती हुई, उठती हर्द लक्ष्मो के उस समय को कान्ति ( शोभा ) से द्विगुणित सुरत 
प्रीति वाले श्रीकृष्ण के द्वारा आलिङ्खन करके पुनः शय्या परके जाया गया 
शिथिकता से सुशोभित लक्ष्मी का शरीर तुम सबको पवित्र करे ।” 
हसो प्रकार यहां भी- 


आविलपयोधराग्रं लवलोदलपाण्डूराननच्छायम्‌ । 
कतिचिदहानि वपुरभूत्‌ केवलमलसेक्षणं तस्याः ॥ 
( विक्रमोबं्षीय ) 
“उस नायिका का शरीर कु दिनों के किष कुचो का अग्रभाग भबिलहो ` 
गया, लवली के पत्ते के समान मुख की शोभा पीली पड़ गई गोर आंख अलसाई हुई 
दो गरई।' । 





अतुदंशोऽन्वायः ६०३ 


रम्याणि वोक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ । 
"पयत्सुक्ोभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः ५ 

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूवं 
भावस्थिराणि जननाम्तरसौहूदानि ॥ 

( अभिज्ञानकश्षाकुम्तले ) 

मदमन्थरायाः । 
नाप्यथंवन्ति न च यानि निरर्थकानि \ 
अद्यापि मे मृगद्शो्मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 

( चोरपञ्चा्ठिका ३६ ) 
विवृण्वती लेलासुतापि भावम्खं: स्फुरद्वालकदम्बकल्पेः 
साचीकृता चारतरेण तस्थौ सुखेन पयंस्त विलोचनेन ॥ 

( कुमारसम्भवे ३।३७ ) । 

इसो प्रकार-- 


रम्याणि बीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युरषुकीमप्रति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूवं 


भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ 
( अभिज्ञानशाकरन्तले ) 


“रमणीय वस्तुओं को देखकर गौर मधुर शब्दो को सुनकर सुखो जीव-जन्तु 
भी जब नितान्त उल्मुक हो जाता है तब तो भावसे स्थिर जन्म-जन्मान्तर के सौहादं 


अबोधपूर्वक चित्त से स्मरण करता हे । 


दसो प्रकार- 
निद्रानिमोलितदृशोमंदमन्थराया 
नाप्यथंबन्ति न च यानि निरर्थकानि । 


अद्यापि मे मृगदृशोमंधुराणि तस्या-- 
स्तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 
( चो रपञ्चाशिका ३६) 


““निद्रा से निमोलित नेत्रो वारी ओौर मद से ( यौवनमद या मद्यमद ) अलसा 
हुई उस मृगनयनी नायिका के जो न सार्थक है, न निरथंक है वे मधुर अक्षर मेरे 


हृदय मे कुष ध्वनित कर रहे हे । 
१. क. पयु स्सुको । 
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१०४ नाडपशाभरे 





इत्यादिकाभ्येषु सहूवपहदथतगरतमुर वला क(मृगा ङ्ुपरतिविम्बेषु' जोवितभतानां 
हालालास्यौतमुक्यनिद्रादागमाभिक्लाषागमादोनां -शब्दस्ृष्टत्वेन विभावाद्यनुत्ता- 
ध्यस्वभावेषु वीतरागतेव * बककाकक्रो डाकल्पनेव स्यात्‌ । 

सिद्धस्वभाषानामेव पदे रभिधानम्‌ । तत्र भवनमिति तदनु भवतोतिषस्साभ्य- 
स्वभविति चेत्‌, अन्यतरधमं मुखेन क्रियाख्यस्य धर्मिणो "दाम्यामपि यथास्ङत- 
स्यर्शाद्‌ *द्वितोपधर्मास्पशंस्योम पोरपि तुल्यत्वात्‌ । साध्यतां क्रिवाया जोषित- 
मिति चेत्‌, धमंद्रयवति ्धमिणि क एषोऽन्यतरधमंपक्षपातः । 





दसी प्रकार 
विवृण्वती शेलसुतापि भावमङ्गैः स्पुरदूबारकदम्बकल्पेः। 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥ 
( कुमारसम्भव ३।६८ ) 
“पारव॑तो भो खिले हुए नवीन कदम्ब के समान अङ्गी से रत्यादि भावों को 
प्रकट करती हई पयंस्त नेत्रो वाले सुन्दर मुख को थोड़ा तिरछा करके खड़ो हा 
गर | ॥ 
इत्यादि काम्यो मे सहृदयो के हृदय कूपी सागर मे तैरते हृए पूणं चन्द्रमा के 
प्रतिबिम्ब म जीवितमत हास, आलस्य, ओौसुक्य, निद्रा मदागम ओर 
अभिलाषागम आदि का शब्द स्पशं अर्थात्‌ शब्द से वाच्य कर देने से ओर विभावादि 
के साच्यन होनेसे बगुरे ओर कोएको क्रीड़ा को कल्पना के समान सहृदय की 
बोतरागता ही होगो अर्थात्‌ सहृदय भो वीतराग हो जायगा । 
सिद्ध स्वभाव वाले पदार्थोका हो पदों से कथन होता है। जसे "भवनम्‌ 
यह्‌ "अनुभवति" को तरह साध्य स्वमाव वाला भीहै, यदि दसौ बात है तोएक 
क्रिया रूपधर्मीमे दो धमंह। उनमें से किसी एक धमंके द्वारा सङ्केत के अनुसार 
स्प करने से द्वितीय धर्म का स्पर्शं न होना दोनों मे समान है, एसो बात नहीं है । 
यदि साध्यता क्रियाकाजोवनद्रैतोदो धमं वाले धर्मी में किसो एक धमं मे पक्षपात 
क्यो ? 


१. क. (हि) प्रतिमेषु । 

२. क. शब्दास्पुष्टत्वेन । क-ख. शब्दस्पृष्टत्वे तान्‌ वि मावान्‌ । 
३, क. (टि०) चदीतरगतेब । 

४. क, (हि) बाह्यानामपि । 

५ क, द्वितीयघर्मस्पशंश्य । 








चतुर्दशोकभ्याथेः ०५ 


न च सिद्धताघर्मोऽस्था नास्ति, तथात्वे वा कदाचिदपि कूलवरंनं न स्यात्‌ । 
भवनमिति ^चातेपितगौणोप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । सापि -बलादारोपस्थानस्य 
चानीतस्यैव केनापि श्ञब्देनास्पुष्टत्वात्‌ तस्मात्सिद्धाभिघायिना वा श्वंगारादिशब्देन 
स्पृश्यत एव तवथंः । अन तु सर्वो वक्ता कविरित्यतिप्रसड्गिलक्षणप्रबन्धबन्धुरकाग्य- 
निर्मातत्वं * हि कवित्वं, न चित्तव त्ति प्रतिपावकत्वम्‌ । 


यहां सिद्धता धमं नहीं है, एसो बाठ भो नहं है । क्योकि वेसा मानने पर 
कभी भी कूल ( किनारे ) का दशंन नहीं होगा अर्थात्‌ कभी भौ तोर पर नहीं पुव 
सकेगे अथवा "भवनम्‌" मे आरोपित श्रिया को गौणो प्रतिपत्ति होगौ ओर गौणो 
प्रतिपत्ति भी बात्‌ आरोप स्थान ओौर आरोपित अथंकी होतो है। क्योकि 
आरोप्यमाण मर्थं का किसी शब्द से स्पशं नहीं है । अतः सिद्धाभिधायो श्यङ्गारादि 
से उसके अर्थं का स्पशं होता हो है गौर सभी वक्ता कवि है, एेसा कोई नियम नही 
है, कथोक्रि अतिब्याप्ति लक्षणों से रहित काव्यो के निर्माता हौ कवि होता है, चित्त 
वृत्तियों का प्रतिपादन करने वाला कवि नहीं होता । 

बि्ेव--यहाौ (भवनम्‌' मेभ्रु घातु से त्युट्‌ (भन) प्रत्यय हृभादहै, जो भाव 
( साष्यता ) का प्रकाशन करता है भौर वह्‌ भाव द्रव्य कै समान होनेसे सिदताका मो 
प्रकाशन करता है । इस प्रकार "भवनम्‌' क्रिया साध्य एवं सिद दो धर्मो ते युक्त है भर्थात्‌ यहु 
साध्यमभो है भौर सिद्ध भो। दूसरे यह कि मवनम्‌ में भारोपित क्रिया को गौणी प्रतिपत्ति 
होती है, शौर गौणो प्रतिपत्ति भो भारोपस्थान भौर भारोप्यमाण कौ होती ह क्योकि भारोप्य- 
माणकाश्षन्द से स्पशं नहीं होता है। भतः श्युङ्गारादि भथवा रसादि शब्दों उस 
भथं का पशं होता ही है, भव प्रश्न यह उठता है कि यदि रसादि प्षामान्य शब्धों तया 
शुक्गारादि विशेष शब्दों के भभिधानसे रकी प्रतीति होने लगेगी तो ^त्वामुदरीकष्य 
कुरङ्गानि । रसो नः कोऽप्यजायत" भयवा 'तां निभाल्य सरोजाक्ष शङ्गारे मग्नमन्तरम्‌' इत्यादि 
वाक्यो मेँ “रस' तथा “गड गार' शब्दों के भमिधान से रस को प्रतीति होने रगेगो भौर एसी 
स्थिति में सभो वक्ता कवि हौ जाये, जबकि विभावादिके दवारा रस-व्यञ्ञकं वाक्यों के 
निर्माता ही कवि होते है । उर्परनिदिष्ट "तां निभात्य सरोजाक्षी श्य ङ्गारे षगननन्तरम्‌ इत्यादि 
मे चित्तवृत्तियों का अभिधान है किन्तु वे विमावादिके द्वारा रस-भ्यञ्ञक नहींदहै। भतः 
अतिम्याप्ति दोष से दूषितेन से रस छक्षण के लक्ष्य नहीं होते ह । भतः सभी षक्ता कवि 
नहीं हो सकते, जो भतिन्याप्ति दोषों से रहितं काग्यो का निर्माण कराता ह वहो कवि है । 
चितवृत्तियो को भभिषान करने वाला कवि नहीं होता । 
१. क. (टि०) वारोपिता । २. क, (टि०) बालाभावे शरोप । 
३. कृ. (हि०) न स्वसर्वो । ४. क, (टि०) निर्माणत्नं । 


---- ` 








यतत श्युङ्कारादिशग्वाद्यवधिनं ^ प्रतीतिरित्युच्यते, तत्र सङ्केतस्मूति रमुक्स्वां 
नान्यद्वचवधानं विद्यः । विततलक्षणपोर्वापयंविपाकोऽथमिति सङतग्रहणे कि तथा- 
प्रतीतिः । एतेनान्बयाभावः प्रत्युक्तः । विभावादिभ्योऽपि ` पुवंकाब्यप्रक्रियापरिगत- 
मन्तरेण न रसादयः । 





अभिनव--ौर जो कहते है कि श्यगारादि शब्दों के अभिधान मे रस को 
प्रतीति नहीं होतो है, इसमें हम समञ्षते ह कि सद्धं त-स्मृति को छोड़कर अन्य कोट 
व्यवधान नहीं है, सङ्क तस्मृति हौ उस अथं की प्रतीति मे व्यवधायक है। यह्‌ सब 
प्रसिद्ध रस लक्षण के पौर्वापयं का परिणाम है । क्या स द्ध त-स्मृति ( संकेतग्रह ) के 
होने पर उस प्रकार रस की प्रताति होगो ? इस कथन से अन्यथा का प्रत्याख्यान हो 
गया । विभावादि के द्वारा भो जहां रस की प्रतोति हाती है वह पर काभ्य कौ पूरण 
प्रक्रिया जाने बिना विमावादिके द्वारा रष कौ प्रतीति नहीं होगो । 


विज्ञेव - अभिनवगुप्तवादाचायं का कथन है कि जो लोग एेसा कहते है कि 
श्ुडगारादि अथवा रसादि का शब्दतः उपात्त होने पर रस को प्रतीति नहीं होती है। हमतो 
समक्षते है कि सद्धत-स्मृति को छोडकर ओर कोई ध्यवधान नहीं है । माव है कि जिस शब्द 
काजिष भथंमे सद्भेत हाता है वहं शब्द उसो भर्थं को कहता है । प्रस्तुत उदाहरण म 
"तौ निमात्य सरोजाक्ष शृङ्गारे मग्नवम्तरम्‌' मँ प्रथम श्डगार शब्द फिर ऋडगार खूप भथ 
दोनों को स्मृति फिर उससे अथं को उपस्थिति होती है, तदनन्तर श्ड्गार रस का बोध 
होता है । प्रन्थकार का अभिप्राय वै कि ऋडगारादि शब्दों के उपादान मे मध्य में श्डशणारादि 
विषय सङ्केत स्मृति आवद्यक है किन्तु जहाँ पर विभावादिकेद्वारा श्र ङ्गारादि रसों को 
प्रतीति हातो है वहीँ श्रुडगारादि को स्मृति माबद्यक नहो ह । 


अन्वय-ग्यतिरेक के द्वारा यह्‌ बात सिद्धहोतो है कि श्यृडगारादि अथवा रसादि पदों 
का प्रयोग होने पर भी विभावादि-वर्णनके अभावमें रस को प्रतीति नहीं होतो मौर 
विभावादि का वर्णन होने पर रसादि मयबा श्यृडगारादि पदों काप्रयोग न होने पर भौ रस 
क प्रतीति होती है । "तत्सत्वे ततसत्त्वमन्वयः' ( उसके रहने पर वहू रहें ) यहं भन्वय हैं । 
यह पर "जहां जहाँ शगार शब्द है वहा वहाँ श्यूडगार रस को प्रतीतिं होती है, इस अन्वय | 
का माव है । क्योक्रि जहां विभावदिकेसंयोगसे रसको प्रतोति होतो है वहाँ श्रूड्गारादि 








१. क. (टि०) नाप्रतीतिः । 
२. क. (2०) सड्केतस्मृतिभुक्त्वा । ३. क, (टि०) परगमं । 
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पथा- 

उद्याने तु स्थितावेतावन्योन्यं ददतौ दम्‌ । 

मध्ये भुवं लिखन्तौ च प्राप्य सद्धमसङ्कतौ ।॥\ इति । 
तस्मादपुणंत्वे, तुल्योऽन्वयाभावः । 
यत्तपाध्यायेः काभ्यकौतुके रसोहे शषपरषहोके- “तातां तु परिपु्णत्वे सिद्ध 
एव रसो मतः” हत्थादिनिरूपितं तदुक्तान्धाथंतयेष न गुहीतव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


--------~ 





शब्दो के शभावमें भौ रस को प्रतोति होती है, भतः यहां ष्यभिचार दोष है । इस कथन का 
्रत्यास्यान हो गया । वर्योकि विभावादिङकै संयोग-स्थल में श्यृडगारादि शब्दों का उपादान 
महीने परभो रसक्ीप्रतीति होती है, विन्त श्ृडगारादि शब्दों कै उपादान होने षर भी 
विभावादि के भावम रसकी प्रतीति नहीं होतो, यह भयं कष से निकरता है । हमतो 
कहते है कि विभावादिकैसंयोग षि भी जहाँ पर रस की प्रतीति होती है वहीं पर मी कान्य 
को पणं प्रक्रिया जाने बिना विभावादि के संयोग ते रसादि को प्रतीति नहीं होगी । 
लेसे 
मभिनव~““उद्यान में स्थित वे दोनों नायक ओौर नायिका परस्पर एक दूसरे 
पर दृष्टि ( आंखे ) गडादौ है भौर दोनों के बीच की भूमि पर लिखते हृए दोनों 
सङ्खं (नाथ) को पाकर भी सङ्गत नहीं हुए अर्थात्‌ मिल नहीं सके । 


यहाँ पर नायक-नायिका दोनों भालम्बन विमाव है एकान्त-स्थान, उद्यान 
उदौपन विभाव है, परस्पर एक दूसरे के ऊपर आंखें गड़ाना आदि अनुभाव दहै, तथा 
भू-रेखन, चिन्ता का विषय होने से चिन्ता व्यभिचारीभाव है । यहां पर विभावादि 
के रहते हृए भौ रस को प्रतोति में प्राधान्य नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में सङ्ुल्प 
कारणों के होते हृए भो मिलन रूप कायं नहीं होता है, अतः विशेषोक्ति मलङ्कार है। 
अतः काभ्य को पूर्णं प्रक्रिया के अभाव में विभावादि के रहने पर भी रस कौ प्रतोति 
नहीं हो रहो है, अतः अन्वय का अभाव दोनों जगह समान है । 


अभिनव--मौर जो उपाध्याय जौ ने अपने काव्य-कौतुक ग्रन्थ मे रसोटेश- 
परक दलोक मेँ-- तासां तु परिपुणत्वि सिद्ध एव रसो मतः' अर्थात्‌ “उन प्रक्रियां की 


परिपूर्णतामें रसतो सिद्धही है, रत्यादि को भिन्नअथंके ख्पमे ग्रहण नही 
करना चाहिए ॥२॥ 


१, क, (2०) वस्मादपर्वत्वे । 








॥ 


| 
| 
॥ 
"४ 
। 
५ ४ 
(६ 
 ॥॥ 
५ 





१०८ नाढ्यलाष्ने 


नन्वेवं रससुत्रे शग्बोऽप्युपाबातब्यः ? तविदमायातं--उत्सद्धसङ्गिनि बालके 
तदन्वेषणमिति । अत्र भावोपादाने हि कि न संगृहोतम्‌ । यदयमाह-अनुभाग्यतेऽनेन 
वागङ्धसत्त्वकुतः'” इति (७-४) । आवृत्त्या चान्वयः वागिष्यादिष्वेव छेदः । तद्यदि 
, वारभवति तदेताग्र्थं श्थञ्जयन्ति, वाक्यहतानि रस्वाथं व्यन्जयन्ति एकतस्त्रया- 
त्मकतदल वागिति समासयोगेनाह । सेवेयभुपायोगिनो किन्तु चतुथंगोपायभ्रूता 
परमपुरुषाथंस्व मावा विषवकारणभ्‌ता भगवतो भारतीत्याह वाङमयानोति । 


अभिनव--इस प्रकार श्युङ्खारादि एवं रसादि शब्दों का उपादान करने पर भी 
यदि रस कौ प्रतीति हो सकती है तो रसमूत्र मे शब्द का भी उपादान करना चाहिए 
था । इसका उत्तर देते हए आचायं कहते हँ कि "बारक की गोद मे स्थित होने पर 
भो उसका खोज करना, यही उसका अर्थं है । क्या मावों का उपादान करने पर 
उसका संग्रह नहीं हभ ? जो यह कहते हँ कि "वाचिक, आङ्जिकं एवं सात्विक 
अभिनयो का जिससे अनुमावन होता है, उसे अनुमाव' कहते है ।” यहां वाक्‌, ङ्ख 
स्तव ये तीन खण्ड है, फिर आवृति करके इनका अन्वय होता है । इसकिए यदि 
वाणो से ( वाचिक) अभिनय होता है तो ये अङ्गादि भी अथं को अर्भिव्यक्त करते 
है अर्थात्‌ वाणी के साथ ये अपने अर्थं को व्यक्त करते है अर्थात्‌ एक साथ भिलकर 
अर्थं को व्यक्त करते है ओर तोनों अलग-अलग अथं को भो अभिव्यक्त करते ह, 
वाग ्खंसच्व मे समास का योग होने से एेसा कहा है कि ये एकतः ओर श्यात्मक रूप 
से अर्थात्‌ ये वाणो ने साथ मिलकर अपने अपने अर्थं को व्यक्त करते हँ । यह्‌ 
भगवती वाणी उपयोगिनी है किन्तु यह्‌ भगवतो चतुर्थगोपायभूत अर्थात्‌ चतुथं मोक्ष 
को उपायमूत, परमपुखषाथं मोक्ष के स्वभावरूपा ओर विष्व के कारणभूता है, इसा 
बात को 'वाड्मयानीह' इत्यादि के द्वारा कहते है- 





१, क, (०) बा भवति । ॥ 
र, क, (°) स्थं । 
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*वाङ्मयानोह शस्त्राणि वाड्निष्ठानि तथेव च । 
तस्माद्वाचः परं नास्ति वाग्‌ हि सर्व॑स्य कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 


इह भावानां सत्तासंबन्धनिजलक्षणा्थक्रियाकारित्वादिकृतं यत्सत्त्वं तत्प्रधान 
कबोधत्वभतं श्पथशरणं, तस्थ बोधस्य पारमेश्वयं स्वातन्त्र प्रत्यवमर्ात्मक- 
मेव जडवेलक्षण्यदाथोति विभक्तमस्मत्परमगुदपादेः प्रत्यभिज्ञावौ, अस्माभिश्च 
तद्विवरणे मेदवादविवारणादौ च । एवं वागेवावभासिका । सेव च निर्वाहको अब- ` 
भासनैव हि परमार्थतो निर्वाणम्‌ । तवाह वाग्धि सवंस्येति । 








अनुवाद - इस संसार मे सभो शास्त्र वाङ्मय है भौर वाडनिष्ठ अर्थात्‌ 
वाणो पर हौ गाधारित है । अतः वाणी से बदृकर विश्व में कुछ भी नहीं है, क्योकि 
वाणो हौ समस्त विहव काकारण है | ३॥ 


विशेष--वाणी की महत्ता बताते हुए आचार्यं कहते हँ कि इस संसार मे समस्त शास्र 
समस्त वाड मय वाद्‌निष्ठ है अर्थात्‌ वाणी पर ही आधारित दहै। यहं वाणौ हौ समस्त विद्व 
की अषिष्ठात्रो देवो है, यही वाणो समस्न लोकों की उत्पादिका, शासिका मौर मोक्ष की 
उपायभूता ज्ञानमयो सवंजञा है, यह वाक्‌ सस्त, लोकों में सवत्र अनेक रूपों से व्याप्तहै भौर 
समस्त जगत्‌ का कारण है । सम्पूणं सृष्टि-्रक्रिया इसो वाक्‌ (वाणी ) कास्पफुरण हं । यह 
समस्त ज्ञान, समस्त ॒विद्याभों को अवभासिका है, समस्त विद्व वाणी का ही विवत्तं है, यह्‌ 
कारणरूप है भौर समस्त विश्व, समस्त शास्त्र, समस्त वाङ्मय इसके कायंरूप में अवभासित 


होते ह ॥ ३॥। 


अभिनव--यह वाक्‌ भावों की सत्ता से सम्बन्धित, निजलक्षण-स्वरूप अर्थ 
क्रियाकारित्व आदि से जन्य जो सत्त्व, तत्प्रधान अर्थात्‌ सत्व प्रधान बौध (ज्ञान) 
खूप शतपथ शरण अर्थात्‌ सैकड़ों मागं वाा बोधदहै, उस बोध (ज्ञान) का 
पारमेश्वयं, स्वातन्त्य प्रत्यवमर्शहिमक है, यह्‌ जड पदार्थो मे बिलक्षणता को प्रदान 
करने वाला है, इसलिए हमारे परम गुरुजो ने इसे प्रयभिन्ञा का एक विभाग माना 
है ओर हमने भो उसके विवरणमे तथा भेदभाव के खण्डन में बतलाया है। इस 
प्रकारवाणी ही समस्त विद्व को अवभासिकादै, ओौर वहौ निर्वाहिका भोर 
वस्तुतः वह अवभासना हौ निर्वाण है, इतोकिए कहते हैँ किं वाणौ हौ समस्त विष्व 
काकारणहे। 





१. क-म. वाङ्मयानि तु । २. क, वाग्वि । कनन. वाभ्भि। । 
ना° शा०-२७ 





-्------  -~्यछ त? - 
---. 


"निकष = न्क 


२१० नाटच्शातर 


वागेव विकवाभुवनानोति धुतेः श्ाब्दविवर्तादिरूपत्वं च प्रसाधितं तत्र 
भवद्भिभतंहरिप्रभतिभिरिति ^ तदिहानुसरणीयम्‌ । सर्वाकरत्वे च वाचः “इतिवृत्तं 
तु नादयस्य शरीरं परिकोतितमिति' ( अ १९।१ ) यद्वक्ष्यते तन्न विचधं, तस्यापि 
वाङ्मयत्वादिति त्रैव निर्णेष्यते ॥ ३ ॥ 


श्रति भी कहती है कि वाणी ही समस्त विड, समस्त लोकों का कारण है 
( वागेव विवा भुवनानि जज्ञे) इस श्रुति के अनुसार समस्त विश्व शब्द ( वाणी ) 
का ही विवत्तंहूप है । श्रोमान्‌ भर्तृहरि प्रभृति आचार्यो ने ईइसो सिद्धान्त को मान्य 
किया है, उसी का यहाँ अनुसरण करना चाहिए । जैसा कि आचायं भतुहरि ने 
कहा है- 


क 


न 


शब्दस्य षपरिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्वोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विहवं प्रवत्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
इ तिकत्तंब्यता रोके सर्वा शब्दव्यपाश्षया । 
यां पर्वाहितसंस्कारो कालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
आद्यः करणच्िन्थासः प्राणस्योध्वं समोरणम्‌ । 
स्थानानामभिघातश््च न विना श्ाब्दभावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शाब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शाब्देन भासते ४॥ 
वाग्रपता चेदुत्करामेदवबोधस्य शावती । 
न प्रकाशाः प्रकाशेन सा हि प्रत्यवम्िनी ॥५॥ 
सा सव॑ विद्या शिल्पानां कलानां चोपबन्धिनो । 
तदक्ञादभिनिष्यन्नं सवं वस्तु विभज्यते ॥ ६॥ 





‡ 
१ 
1 
4 
प 


यह वाणी सर्वाकार है, विश्वलूप है, इसीलिए इतिवुत्त को नाव्य का शरीर 
कहा गया है ( इतिवृत्तं तु नाटचस्य शरोर परिकीत्तितम्‌--१९।१ ), एेसा जो कहा 
जायगा, उसके विरुद नहो है । बयोकि इतिवृत्त भी वादमयही है । इसका निर्णय 
आगे वही पर करेगे ॥ ३ ॥ 


= 
च 


> 
व 
- जायाय 


का 


नि 


-उ-्छक्कन्=-म्भग्दष्वकन्क्‌ , _ 


१. वाक्यदीय आगमकाण्डे "शब्दस्य परिणामोऽयं" इत्यस्य षटकारिकासु वाचः सर्वश्वकारणतबं 
प्रतिपादितं मतुंहरिणा स्ववृत्तौ प्रपञ्चितं च । 


-=--- 





चतुदंशोऽन्याय) २११ 


हि 7 

तन्न शास्त्रान्तर्रसिद्धानपि रसाङ्त्वेन कविश्िक्षा्थं नटस्य च तत्न 
तन्राभिनेपे विश्रार्तिकरानितिकतंभ्यतयोपदेशाथं मागमान्‌ निरिक्ञति मागनेत्यादि । 
न 


विभ अभिनवगुप्त के अनुसार वाणौ को सत्ता का स्व-स्वरूप-लक्षण अषंक्रिपा-- 
करित्व रूप सत्तव-प्रषान बोध ( पराम, ज्ञान ) का पारमैस्वयं अर्थात्‌ परमतर्व का एेश्वयं 
हवातनय प्रत्यव मरशत्मक है । भाव पहं कि परमतस्व परमेश्वर अपने रेदवयं से अनेक सूपो म 
स्फुरित होता हुमा भी स्वयं अण्ड रहता है । उष परमेश्वर की इच्छा का प्रसार ही उका 
स्वातक्य है ओर स्वातर्प ही परमेश्वर को पराश्चक्ति है । वहु पराशक्ति वाग्रपा है जो परमेश्वर 
से विलग नहीं है (शक्तिशक्तिमतोरमेदः) । वह वाग्रषा शक्िहो स्वेच्छा से समस्त बिश्व एवं 
समस्त लोको का सुजन करतो है । वह्‌ वाक. समक्त विद्व को अधीर्वरो ज्ञानरूपा ह, वहं विबिष 
सूपो ते विचरण करतो हुई सवत्र व्याप्त है। परमशिव जब विद्वविकास की ओर प्रस्फुरित 
होता है तो उवे सर्वप्रथम अहे" का बोषहोताह। इसके अहं' में "अ समस्त वर्णो मे अग्रच 
प्रकाशरूप अनुत्तर शिव का बोधक है ओौर 'ह' विमं शक्ति का उदृबोधक है । यहं विमशं- 
शक्ति "अहं! के रूपमे 'परावाग' कहलातो ह । यहं विन्दु युक्त अहं हौ षमस्त विक्ष्व का 
आधारहै। इसो से समस्त जगत्‌ प्रसूत होता है भोर इसका प्रषार दही जगत्‌ के स्प प 
अवभामित होता है । इस प्रकार यह बाग हयो सभस्त विव को अवभासिका एवं निर्वाहिका हं । 
क्षौर यह्‌ अवभासना हो वस्तुतः निर्वाण है । यह्‌ विश्व उस वाक्‌ का वि वत्तं ह । वस्तु का 
पूर्वावस्था छोडे बिना अर्थात्‌ अपने स्वरूप को त्याग किये बिना दूसरे खूप में भवभासित 
होना विवत्तं दहै अतस्वतोऽत्यथा विवत्तं इत्युवोरितः ) । इष प्रकार यह वाक्‌ हो विश्व 
के रूप मे भवभासित होती है, इसलिए इये समस्त विद्व को भवभासिकाकहा गया ह । 
भतुहरिने मो कहा है कि यह विद्व शब्द का हो परिणाम ह । शब्द ते हो यहु बिश्व 
विर्वत्तित है, यह विक्ष्व शब्द का ही विकास है। इषो को शब्द ब्रह्म कहा गया है । इसोक्िए 
शब्दकूप इतिवृत्त को नाट का शरोर कहा गया है । भतः बाणो के विषय में पत्न 
करना चाहिए ( वाचि यत्नस्तु कत्त ष्यः )। इसो तथ्य फो भवुह्रि ते वाक्यदोय मे 
निस्तारसि वर्णन कियादहै)। ३॥ 

अभिनव--विभिन्न शास्त्रं मे प्रसिद्ध मागमशास्व का रसकाञङ्खहोनेके 
कारण कवियों कौ शिक्षाके किए ओर नटो को अभिनयमें विश्रान्ति देने वाले 
इतिकर्तष्यता के रूप मे उपदेश के लिए निदंश देते है- 








२१२ नाट्यशास्त्रे 
आगमनामाश्यातनिपातोपसगंसमासतवितेर्युक्तः । 
ग्सन्धिवचनविभक्त्युपग्रहुनियुक्तो वाचिकाभिनयः ॥ ४ ॥ 


अथंदरारेण रूपसोन्दर्येण चेषामुभयया च योगः, क्षुभितं मह्यमिदं मे, शुन्ध 
तिति मन्येः प्रतोतिः स्यात्‌ । अ्थंभेदेऽपि स्वहूपसोन्व्यं सावंत्रिकं, विषयभेदेन च 
'अस्यन्दिष्यन्त सिम्धवः' इति हि कतंब्ये अस्थन्दिष्यन्‌ सर्वे सिन्धवः' इति दुभंणम्‌, 
अश्रवम्‌ च, "भक्ष्यं भक्षति वक्षः क्षतमहो यद्‌ वेपते क्लोतितम्‌' इति अत्र रोद 
भोक्षयतोति हृथम्‌ । मत्र "लोचने कदा संमाजिभ्यति' इति, न तु कदा सं मा्ष्यतीति। 
एवं वैकलि्पिकेऽपि मागमे सौन्वर्थात्‌ \ 





अनुवाद --पह वाचिक अभिनय आगन्‌, नाम ( संज्ञा शब्द ), अख्यात 
( क्रिधा ), उपसग, निपात, खमाक्त, तद्धित, सन्धि, वचन, विभक्ति तथा उपग्रह 
( लिङग-ज्ञान ) से युक्त होता है ॥ ४॥ 

मभिनव-अर्थोके द्वारा ओौर हूपसौन्दर्यके द्वारा इनका दोनों प्रकारो से 
योग है । मेरे लिए यह क्षुभित दै, अथवा श्ुभ्व' है । इस प्रकार यहां क्षुभित ओर 
्षुभ्ब दोनों प्रयोग देखे जाति हैँ किन्तु क्षुज्ध कहने पर मन्थन की प्रतीति होतोहै। 
यहां दोनों मे अर्थभेद होने पर भौ स्वरूप-सौन्दयं सर्वाधिक है । अतः विषय-मेद से 
'अस्यन्दष्यन्त सिन्धवः' इसके स्थान पर "अस्यन्दष्यत्‌ सिन्धवः" एेसा कहुना कठिन 
है ओर अश्व भी है अर्थात्‌ सुनने योग्य नहीं है। ओर भक्ष भन्नति वक्षसः 
क्षतमहो यद्‌ वेपते क्लीवितम्‌' अर्थात्‌ "वक्षःस्थल के क्षत मक्ष को खाताहै, किन्तु 
जो कांपता है, वह नपुंसकता है'। यहाँ रौद्र रस में (भक्षति! के स्थान प्र (भक्ष्यति 
प्रयोग ही ३, ओर "लोचने कदा संमाजिष्यति' अर्थात्‌ 'आंलो का सम्मार्जन कब 
करेगे" यहां पर 'संमाजिष्यति' यह प्रयोग तो ह्य दे । कदा संमाक्ष्यंति' यह्‌ प्रयोग 
तो कभी भो ठीक नहीं है, यहाँ इडागम वेकल्पिक है, फिर भी सौन्दयं के अनुसार 
प्रयोग हाना चाहिए । 


१, क, नामाश्यातनिपातोपसर्ग तद्धितसमासनिर्वत्य: । 
ख, ग, नामाख्यातनिपातेख्पसर्गसमासतदधतेयु क्तः । 
क, (टि०) आममनामाख्यातोपसर्भतद्धितनिपातसन्धित्रतः । 


२. क, सन्धिविभक्तिनियुक्तो विज्ञयो वाचिकाभिनयः। 
ख, ग. सम्धिविभक्तिषु युक्तो विज्ञेयो वाचिकाभिनयः। 
क. (टि०) सवचनविभक्स्यपग्रहनिर्वत्यो बाचिकाभिनयः । 
३, क, (टि०) वाचिकोऽमनयः । 
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^अभावपक्षे वा । 
आच्छिद्य ग्रियतः कदम्बकुसुमं यस्यारिदारेनंवम्‌ 
थात्राभङ्कविधाथनो जलमुचां कालस्य चिह्वं महत्‌ । 
हुष्यद्धिः परिचुम्बितं नयनयोन्यंस्तं हदि स्थापितं 
सीमन्ते निहितं कथञ्चन ततः कर्णावतंसोकृतम्‌ ॥ 


इति सुष्यक्तमेव । एकानत्संप्रतीतिनऽचेति धुटोऽसत्वपक्ष एव । आगमेना- 
दक्षोऽप्युपलक्ष्यते । मुरधाज्ञब्दस्थने न मूढाश्ञब्दः प्रयोगाहः । 

नाम यथा मदनरिधुरिति भगवत्पर्थायहचेति तवोयश्पुङूगारवणने न 
प्रयोज्यम्‌ । 


अथवा अभाव पक्ष मे- 


आच्छिद्य प्रियतः कदम्बकुसुमं यस्यारिदारेनंवं 
यात्रामङ्कविधायिनो जलमुचां कालस्य चिह्व महृत्‌ । 
हृष्यद्भिः परिचुम्बितं नयनयोन्यस्तं हदि स्थापितं 
सीमन्ते निहितं कथञ्चन ततः कर्णावतंसीकृतम्‌ ॥ 


यहाँ पर सब सुस्पष्ट है । गौर "एकान्त्सप्रतीतिनः' इस प्रयोग मे एकान्‌" 
ओर 'प्रतीतिनः' को मिलाकर जब प्रयोग करगे तो यहाँ "धुट्‌" का आगम होकर 
(एकन्त्सप्रतीतिनः' प्रयोग बनता दै। किन्तु यह्‌ पक्ष सुवाच्य नहीं है । यहाँ धुट्‌! 
का असत्त्व पक्ष हौ हृद्य दै । भागम शब्द आदेश्च का उपलक्षण है, अतः मुग्ध शब्द 
के स्थान पर मूढ ड्द का प्रयोग उचित नहीं है। 

नाम इति- जेते 'मरनरिपु' यह नाम अर्थात्‌ संज्ञा वाचकं शब्दहै ओर 
कामारिशिवकापर्यायमभोदहै। अतः श्यृङ्खार के व्ण॑न में इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । क्योकि जो कामका अरि (शत्रु) है वह्‌ष्ङ्खारो कसे हो सक्ता ? इस 
प्रकार यहां अनौचित्य दोष है ओौर अनौचिष्यसे बढ़कर रस-भङ्खका गौर दूसरा 
कारण नहीं है। 

नानौचित्यादुते करिचद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ 


अतः श्युङ्काररसके वर्णनमें 'मदनरिपु' इसनाम का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । 


१. क. अमाश्रपक्षो । क. (टि०) अभावलक्षो । 





२१४ नाहचरास्तर 


`  आस्थातमपि किन्तु यदरैचि आख्यातमपि किन्तु यदेचित्रयमावहति (तत्प्रयोज्यम्‌ यथा)- 

^^स्मरसि स्मर मेखलागुणैः" इति वतंमानप्रस्ययेन °तत्षाक्षात्करणमुपालम्भ- 
विषयता, त्वमेवात्र साक्षी अनृतं न प्रकटितं, अन्यथा स्पृतवानिति मेखलागुणैरिति 
स्थात्‌ । 

उपसर्गोऽपि प्रकृताथयोगी यया --विधिना तव निमिति: कृता इत्यथे न 
मितिः। 

अधिकद्योतको यथा मुहु खुपचितैदष्ठिरालुप्यते 3 इति । 


आख्यात इति--वेचित्य के आधानमें ही क्रिया पद ( आद्यात ) प्रयोज्य है, 
प्रयोग इष्ट है । यथा- 
स्मरसि स्मर | मेखलागुणेडत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेसरद्‌ षितेक्षणान्यवतं सोत्पलताइनानि वषा॥ 
( कुमारसम्भव ४।८ ) 
यहां पर स्मरति' यह्‌ क्रिया वेचित्र्य का आधान करती दहै। भाव यह्‌कि 
नायिका नायक से कहतो है कि यादहै कि गोत्रस्खलन करने पर मैने तुम्हे करधनी 
से बांधा था, केसर के परागसे तुम्हारो आंखों को दूषित कियाथा ओौर कर्णावतंस 
से ताडित किया था, क्या उसे तुम याद कररहैहो ? यहाँ पर वर्तंमानकालिक लट्‌ 
खकार के प्रयोग से बन्धन का साक्षात्करण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभव कररहैहो, इस 
प्रकार उपालम्भ को विषयता प्रतोत होतो है) तुम्ही साक्षो हो, मैने कोर सूठतो 
नहीं कहा ! अन्यथा 'स्मृतवानसि मेखलागुणेः' इस प्रकार का पाठ होता । 
उपसगं इति--उपसगं भो प्रकृत अथं से योग सम्बन्ध रखने पर प्रयोज्य 
होता है, अन्यथा नहीं । जेषे विधिना तव निर्मितिः कृता" ( ब्रह्मा जो ने इस काम 
के लिए तुम्हारो नि्मितिको है) । यहाँ पर निर्‌" उपगं ब्रह्या की सृष्टि से सम्बन्व 
रखता है, अतः निभितिः' पद उपयोगो है । इस अथं मे "मितिः" शब्द का प्रयोग 


अनुपयुक्त है । 


१. स्मरसि स्मर मेवलागुणेरत गोत्रप्क्ितेषु बन्धम्‌ । 

च्युतङेस रद्‌ षितेक्षणान्यवतंसोत्पलताडनानि वा ॥ (कुमारसम्भवे ४१८ । 
२. तत्साक्षास्कारेणोपालम्भ विषयता । 
३. त्वामाछिख्य प्रणयकु पित्ता धातुरागैः श्षिलाया- 

माटमान ते चरणपतितं यावदिच्छामि कत्तु म्‌ । 

मसरतावन्मृहुष्पचितैद्‌ ष्टिरादुप्यते ते- 

ऋरूरस्तस्मिन्न।प न सहते सङ्गमे नौ तान्तः ॥ (मेषद्‌त उत्तरादं-४४) 











चतुदंशोऽष्यायः २१५ 


उषसर्गेः कर्मप्रवचनीया अप्युपलक्ष्यते (यथा) “कः स्थादजेनात्‌ प्रति", 
विचितो नास्तीति पुनरेव स्थात्‌ । अजनकृते विचितमिति । 
मोमांसते हूदयमात्मन एव बाला । 
नाम्नापि मानकलनां सहते न जातु ॥ 
न तु चित्तं विचारयत्यामान एवेति । एवं सुड्धातुप्रत्थयपदं न तत्सुकृत्सु वाच्यं 
गोरवभयात्त्‌ नोदाहूतम्‌ । 
सत्रोप्रत्ययो यथा--अध्यासोनः स वैदग्धी कृतोति न तु वैवण्ध्यं कृतीति; 
स्त्रीप्रत्ययेन सौभाग्यातिक्ञयप्रतीतेः । 





अधिक अथं के द्योतक उपसगं का उदाहरण है । जेसे- 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः श्िलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि क्तुम्‌ । 
भसरेस्तावन्मुहुर्पचितेदंष्टिराट्प्यते मे- 
क्र रस्तस्मिन्नपि न सहते सद्धमं नौ कृतान्तः ॥ 
(मेघदूत उत्तराद्ं ४५) 
यहाँ "उपचितैः" म “उप' उपसं का प्रयोग अधिक अर्थं घोतित करता है । 
अभिनव-उपसगं पदों के द्वारा कमंप्रवचनीय का भो उपलक्षण हौ जाता 
है । जेसे-“कः स्याव्जनास्प्रति"” ( अजुन का प्रतिनिधि कोन है ?)। यहां पर 
“प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः'" सूत्र से प्रतिनिधि अथं मेँ प्रतिके योग में कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा होती है । इसलिए अजनत्‌ ये पञ्चमी विभक्त हुई है । 

“बाला अपने हृदय से मीमांसा करती है, क्योकि मान करने अर्थात्‌ शूढने 
कातोनामहीनींकेरहीदै।"' 

यह पर बाला हूदयमे ही मीमांसा करतो है, अपने चित्त को नहीं । इस 
प्रकार सुञ्धातु से प्रत्यय करने पर निष्पन्न शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
गौरव के भय से उन प्रत्ययो का उदाहरण नहीं दियादहे। 

स्त्रीप्रत्यय का उदाहरण-जेसे, ““अध्यासौनः न वेदगधीं कृती" अर्थात्‌ वह्‌ 
व्यक्ति पद पर आसोन होकर वेदग्धो क्रिया को करके कृती हँ । यहाँ पर इस प्रकार के 
प्रयोग से सौन्दर्यातिगय द्योतित होता है । उसके स्थान पर वैदग्ध्यं कृती" प्रयोग करने 
रष नहीं है । स्तोप्रत्यय (वैदग्धी कृतो) के प्रयोग से सौन्दर्यातिशय की प्रतीति 

। 





न 


वि त # - 1 


२१५ नाटयशास्े 


तद्धितपद तद्धितप्रत्ययोषलक्षणम्‌ तद्‌ यथा --“ज्ञात्रवं व पपुर्ज्ञः"' इति नतु 
शत्रणां वेति; तद्धितवृत्त्या द्येकार्थोभावान्वयात्‌ तद्ग्रासोकृतमपि यज्ञस्ते स्वयं 


ग्राही चक्र रित्यथंः । 
निपातो यथा--“ग्हाहाहा देवि घोरा भवः । 





तद्धितपद यहाँ तद्धितपद तद्धित प्रत्यय का उपलक्षण ₹ । तद्धित प्र्यय का 
उदाहरण-जेसे- 
ताम्बीनां दलैस्तत्र रचिता पानभरूमयः । 
नारिकेलासवं योधाः ज्ञात्रवं व पपुर्ं्ञः \। ( रघुवंश ४।४ ) 


““पुवैत पर मद्यपान के लिए स्थान बनाकर योद्धाओं ने शत्रुओं के यश के 
समान नारियल के आसव( मद्य ) को नागवल्ली के पत्तों मे पिया । 
वह पर शात्रवं व' पाठ ही ठीक है "दात्रणां व' यहु पाठ उचित नहीं है । 
बयोकि शत्रुणामिदम्‌' इस अथं मे अण्‌ प्रत्यय होकर शात्रवं" प्रयोग बनता है । 
बर्योकि तद्धितवृत्ति के द्वारा एकार्थीभाव होकर पदार्थो के साथ उसका अन्वय होता 
है । तद्धित वृत्ति कै द्वारा ग्रासीकृत यञ्च को स्वयं ग्रहण कर लिया । 
निपात इति, जेसे- 
स्निरधहयामलकान्तिछिप्तवियतो वेल्लद्बलाका घनाः 
वाता; क्ञोकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु कठोरहवयो रामोऽस्मि सवं सहे 


वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि ! धोरा भव ॥ 
( उत्तररामर्चारत ) 


यहाँ पर 'ह हा हा' ये निपात तोब्र खेद को प्रकट करते ह । 


१. ताम्बलीनां दलेस्तत्र॒ रचितापाननूमयः । 


ना(रक्ेलासवं वोधाः शात्रवं व॒पपुपंशः ।\ (रघु° ४।४२) 
२, सिनिग्बद्यामलकान्तिकिप्तवियतो वेल्लद्रलाकं। चना" । 
वाता शोकरिणः पयोदमुहदामानन्दकेकाः कल). ॥। 


कामं सन्तु कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहे । 
वेदेह तु कथं मविष्यति हाहा दा देवि धोरा भव ॥ (उत्तरामचरिते) 











बतुदरो$््यापः २१७ 


` “कका ~ 
र सुचकः--आः ? किमत्र किरातैयत्र वान्ति वर्षानिला विशेषेण निरङ्कुशा 
इ।त) 
समासेन एकार्थोभिावे यत्र सति वृत्तम्‌ -यथा--मध्येगङ्गाय पुनमनु (नेति ?) 
नतु मध्ये गङ्गायमुनयोरिति । ' एवं समासान्तरेषु वाच्यम्‌ । शुद्धेषु संकोर्णेषु 
चागमादयो निवत्यन्ता विद्यन्ते यत्रेति मत्वर्थापि च । 
सन्धा नैरन्तर्थरूपः इलेषहच - भवतोधेति । विषयंयेण भ्नैरन्तयें 
असिद्धता° तत्रास्थिरा इति इलेषे ब्ोभत्सादलोलने । सूत्रं ब्राह्ममिति पृथगपि 
द्रिधतिः, सङ्गः पवयोः, नेकपदवत्ता, ब्रहमसु्रमित्यनुस्वानस्थोत्तरसंक्रान्तिव्यतिरेकेण 
“चात्मनि विध्ावयितुमक्षक्यत्वादेकपदवद्‌ भावः ' 
सूचक कटता है-- आः यहाँ किरातो से क्या प्रयोजन ? जहां वर्षा ऋतु को 
हवा निरङ्कुश होकर विशेष रूप से बह रही है । 
तमास के द्वारा एकार्थीभाव मे-कंसे-- मध्ये गङ्खायमुनमनु' । यहाँ "मध्ये 
गङ्खायमुनयोः' यह प्रयोग ठोक नहीं है । इसो प्रकार अन्य समारो मे भो समञ्लना 
चाहिए । इसो प्रकार शुद्ध ओर स्कीं वृत्तियों मे जहां आगम आदि निवृत्ति 
पर्यन्त रहते हँ ओर मत्वर्थीय प्रत्ययो मे भो समञ्चना चाहिए । 
सन्धिरिति-सन्धिदो प्रकार को होती है-नैरन्तयंखूप ओौर इकेषहूप । 
जते--मवतोया' मेँ विपर्यय करने पर 'या मवतः ' नैरन्तयं मे असिद्ता दै । इलेषरूप 
सन्धि म जेसे--तत्र + अस्थिरा =तत्रास्थिरा । बोभष्य +-अश्छीलने = बो मत्सा- 
इलीलने । "ब्रह्मसूत्रम्‌ इसमें दो पदो का सर्ग ३ । यहाँ एकश्रुति है । अतः एकपदवत्ता 
है । “सूत्रं ब्राह्य॑' एेसा अलग अरग कहने पर दो पदों का स्खहै, दविश्रति है, अतः 
एकपदवद्धाव नहीं है । इसी को आचार्यं स्पष्टोकरण करते ह~ बहासूत्रम्‌' मे 
अनुस्वान अर्थात्‌ उच्चारण किये गये ब्रह्मपद कोसूत्र मे सङ्क्रान्त किये बिना 
आर्मा के विषय में प्रख्याति करना अशक्य है, इसलिए यहां एकवद्भाव है । भाव 
यह कि आत्मविषयक सिद्धान्तो के प्रतिपादक सूत्र को क्रह्यूत्र कहते है । 








` ` 
१. क, (टि°) गङ्गारचितनयनयोरिति । 
२. क. (हि०) भनिच्छन्ना । 
३, क, (टि०) विपर्ययौ । 
४. क. (टि) असिता । 
५. क. (टि*) मस्मनि । 
ना° शा०-२८ 








४ 


२१८ नाटचशाश्र 


विभक्तयः सुप्तिः, तैः कारकक्ञक्तयो लिडादयपग्रहा्चोपलक्ष्यन्ते । यथा -- 
दाहोऽम्भः प्रसृतिपचः प्रचयवान्‌ वाष्पः प्रणालोचितः 
इवासाः कम्पितदीपवतिरुतिकाः पाण्डिभ्नि मग्नं वपुः 1 
किञ्चान्यत्कथयामि रात्रिमविलां त्वन्मागवातायने 


हस्तच्छन्रनिरुढचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवंत्तते ॥ 
( विलारखसिद्धमञ्जिक्रा ) 


इति वपुष्येव मजञ्जनकतंकत्वं तदायत्ता पाण्डिम्नश्चाधारतां चोतयन्नतीव 
रञ्जयति, न तु पाण्डुस्वभावं वपुरिति । एवं कारकाम्तरेषु वाच्यम्‌ । 
वचनं यथा -- “पाण्डवा यस्य दासाः ` सवं च पथक्‌ चेत्यर्थः । 
विभक्तियां सुप्‌ ओर तिर्‌ हैँ । इनसे कारकशक्ति ओर लिङ्गादि का उग्रह 
उपलक्षित होता है। जेसे- 
दाहोऽम्भः प्रसतिपचः, प्रचयवान्‌ वाण्पः प्रणालोचितः 
इवासाः कम्पितदोपवतिलतिकाः पाण्डिम्नि मग्नं वपुः \ 
किञ्चान्यत्कथयामि राच्रिमचिलां त्वन्मागंवातायने 


हस्तच्छत्रानिरुढचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवं तते 4 ॥ 
( विश्ालसिद्ध भञ्जिका ६।२१ ) 


यहां पर "पाण्डिभ्नि मग्नं वपुः' मै शरोर पाण्डिमा "पाण्डुरता' मे इब गया 
है । यहाँ पर शरीर मज्जन (उबना ) क्रिया का कर्ता बताया गया है । उसके अधीन 
पाण्डिमा ( पाण्डु ) का आधार द्योतित करता हुभा वह्‌ अत्यन्त रञ्जकं हो गया है । 
यहाँ शरीर को पोलिमा ( पौलापन ) नहीं कहा है। इसी प्रकार अन्य कारकोंमें 
भी करना चाहिए । 
वचन का उदाहरण जेपे- | 
कर्ता धूतच्छलानां जतुमयश्षरणोद्योतनः सोऽभिमानी 
कुष्णाकेक्ोत्तरीयग्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दृ-श्ासनादिर्गसरनुजश्ञतस्याडग राजस्य भिन्नं 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुषा ्रष्टुमभ्पागतौ स्वः ॥ ( वेणीसंहार) 
यहाँ पर "पाण्डवाः' मे उपात्त बहुवचन से यहं सिद्ध हाता दहै कि सभो पाण्डव 
पृथक्‌ पृथक्‌ भी दास हैँ | 
१. कर्ता चय तच्छलानां जतुमयशरणोदोपनः सोऽभिमानी 
कुष्णाके शोत्त रीयव्यपनयनपट्‌ः पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दूःशासनादेगुरुरनुजशतस्याङ्राजस्य मित्र 
क्वास्ते दुर्योघनोऽसौ कथयत न रषा द्रष्टुम्यागतौ स्वः ।। (वेणीसंहारे) 


व = 


4 
ष । 
जः 

9 
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तथा वैचित्र्येण ^त्वं हि रामस्य हारा किम्‌" “नेथिलो तस्य दवारा" 

लिङ्गाच्च प्रहः, यथा- 

कीर्तिस्तव शवेतेति न तु शवेतं यश्षस्तवेति \ 

कुरते भुजक्षालिनः धेयम्‌ । न ठ कुर्वते भुजशलिनि परस्वं शिङ्गम्‌ । 
, इतमृणालोकोमलान्यड्गकानि ॥ 


वेचिश्य के द्वारा जेषे- 
५९्वं हि रामस्य दाराः किम्‌ ?' “मैथिलो तस्य दाराः \ 

अर्थात्‌ (तुम रामको दारा हो, क्या ? “मैथिलो ( जानक ) उसको दारा 
है ।' यहाँ पर "त्वं" ( तुम ) ओर मेथिलो' एकवचन ओर "दाराः बहुवचन का प्रयोग 
अत्यन्त वैचिश्य है, वेचित्यकारक है । 

लिङ्खादि उपग्रह्‌ का उदाहरण-जेसे- 

“करीतिस्तव श्वेतेति न तु शवेतं यशस्तव । 
दानादिप्रभवा कौत्तिः शोौर्यादिप्रभवं यशः ॥\ 

““तुम्हारौ कीत्ति इवेत है, तुम्हारा यश इवेत नहीं है । क्योकि कीति दानादि 
के प्रभव है ओर यश शौर्यादि प्रमव होता दै'" । यहाँ पर दानादिप्रभवा श्वेता कोति 
सत्रोलिङ्घ का प्रयोग किया है, तुम्हारा यय इवेत है ( यदः श्वेतं ) नपुंसकलिङ्ं 
का उपादान ठोक नहीं है । यहाँ कोति सत्रीलिङ्खं का प्रयोग हौ उचित है । 

उपग्रह्‌ का अन्य उदाहरण-जेसे "कुरे मुजशाकिनिः श्रयम्‌ यह पर 
"कुर्ते' का प्रयोग है ' कूव॑ते' का नहीं । यहां ' मुजशालित्व' पर्ष का लिङ्खदहै। अन्य 
उदाहरण-जेसे- 

अलसव संषातखेदा- 
न्यक्षियिलपरिरम्भैदं संवाहनानि । 
परिभ्रदितमृणालो कोमलाम्यङ्गकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥ ( उत्तररामचरित १।२४) 
यह पर नपुंसक लिङ्खं का उपन्यास यह सूचित करता है कि तुम्हारे अङ्खन 
तो उपमरदक्षम ह न उपमोगक्षम । अपितु कश एवं कोमल द । 


रै 


१. भलसलकितमुग्बास्यभ्वसंपातच्खेदा- 
दक्षिथिकपरिरभ्भैदं तसं वाहनानि । 
परिमृदितमृणालोकोमलान्य ्गकानि- 
त्वमुरसि मम कृत्वा पत्र निद्रामबाष्ता । (उत्तर १।२४) 
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आसमन्ताद्‌ वेचिच्यं यथा-~ ` 
›आपातेऽपि विकारकारणमहो वकत्राम्बुजन्माऽऽसवः । 
नियुज्यते क्रिधायामिति नियुक्तो धातुः तस्य वेचित्रयं यथा-- 


“श्रस्तं कुलान्तं जगत्‌" न तु भुक्तम्‌ । प्रसतेरदनमाप्रे परिभाषितेऽपि ग्रासा- 
तिश्षयसंरम्भः कुलान्तेऽत्र वत्तते । पुवंवदच्रापि दन्द्राम्मत्वर्थीयः । एतदेवोपजोभ्या- 
नन्दवधंनाचार्येणोक्तं “सुप्तिङ्वचने"' त्यादि । अन्यत्रापि सुबादिवक्रतेति ॥ ४ ॥ 


आसमन्तात्‌ वेचित्य का उदाहरण जसे 
केलोकन्वलितस्य विश्रममधोर्धृयं वपुस्ते दृशौ 
भङगीभङ्कुरकामकामृकमिदं भ्रूनमकमक्रमः। 
आपातेऽपि विकारकारणमहो वकत्राम्बुनन्मासवः 
सत्यं सुन्दरि ! वेधसस्त्रिजगतोसारं त्वमेकाकतिः ॥ 


यहां पर नायिका हर प्रकार की विचित्रताओों से सम्पन्न है, अतः यह्‌ 
भासमन्तात्‌ वेचिश्य का उदाहरण है । 


क्रिया मे जिका नियोग किया जाता दै वह्‌ धातु है उसका वेचिन्य जेपे- 

श्रस्तं कुलास्तं जगत्‌' यहाँ पर ग्रस्त" पद का उपन्याप्त है, “भुक्त' पद कौ नहीं 
यहां 'प्रसति" पद से यद्यपि भक्षण मात्र को परिभाषित किया है तथापि यहाँ “ुलान्त' 
के विषय में प्रासातिशय है। यहाँ भी कुलान्त मे पटे दनद समास है (कुलं च 
अन्तदच = कुलान्तम्‌ ), फिर द्न्र के बाद मह्वर्थोय अच्‌ प्रत्यय है। ( कुलान्त- 
मस्मिन्नस्तीति' इस विग्रह मे मघ्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय होता दहै। इसी को उपजीव्य 
बनाकर आनन्दवरधनाचायंने कहा है - 


सुप्तिङ्वचनसम्बर्धेस्तथाकारकशक्तिभिः । 
छृत्तदितसामसेऽच दयोत्यो लक्ष्यक्रमः षव चित्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक ३।१६ ) 
इस प्रकार अन्य स्थलों पर भो सुबादिवक्रता कहूनी चाहिए ॥ ४॥ 


णि ज 


१. केरीकन्दकितस्य विश्रममधो धुयं वपुस्ते दशौ- 
मङ्गामङ्खुरकामकामु कमिदं भ्ूनमंकमक्रमः। 
भापातेऽपि विकारकार गमहो वक््राम्बुजन्मासवः- 
सभ्यं सुन्दरि वेघसस्त्रिजगतीसारं त्वमेकैकाङृतिः । 
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द्विविधं हि स्पृतं पाद्यं संस्कृतं प्राकृतं तथा" । 


*तयोविभागं वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।॥ ५ ॥ 
व्यञ्ञनानि स्वराक्चेव घन्धयोऽथ विभक्तयः । 
नामाख्यातोपसर्गाश्च निपातास्तद्धितास्तथा ॥ ६॥ 


"एतेरङ्खः समासे नानाघातुसमाश्नयम्‌* । 
विज्ञेयं संस्कृतं षपाट्थं प्रयोगत्च “निबोधत ।॥ ७ ॥ 


इत्येवं दशभिर ङ्गेव भज्य कवितावाचकाञ्द निष्ठो व्यवह! र उक्तः । ‹स्थान- 

प्रयत्नादिज्ञानञ्च कवेर्गादश्ियथिलमसुणपरुषादिगुम्फविह्ञेषविभागायोपविष्टं न च 

तस्य सम्धगुच्चारणोपदेश्ञाय । वगंश्ञ उपादानं सावर्ण्येन प्रबन्धसौन्वर्थज्ञानाथं यथा-- 
दत्तानन्दं धनिनमनुसरन्‌ वतिधनः । 





इस प्रकार आगमादि दस अङ्को के द्वारा कविता के वाचकं शब्दनिष्ठ 
व्यवहार को विभक्त करके कहा है । स्थान ( कण्ठादि स्थानं ) भौर प्रयत्न आदि के 
ज्ञान का उपादान कवियों के गाढ़, शिथिल, कोमल ओर कठार आदि गुम्फ विशेष 
के विभागके चिए उपदेशश्च दिया रै, उसके सम्यग्‌ उच्चारण के उपदेश के किए 
उपको उपादान नहीं किया दै । वर्गंशः उपादान सवगता अर्थात्‌ वर्णो की समान 
वर्णता पे होने वाले प्रबन्ध के सौन्दयं ज्ञान के लिए है। जेपे- 

"दत्तानन्दं धनिनमनुसरन्‌ वृत्तिधनः' । 

इत्यादि मे न कौ सवर्णता है । 

अनुवाद--पाठ्य दो प्रकार का कहा गथा है- संस्कृत मर प्राक्त । भब 
क्रमकः उन दोनों के विभाग को विधिपुबक कर्हुगा ॥ ५ ॥ 

अनुवाद--ग्यञ्जन, स्वर, सन्धि, विभक्ति, नाम ( संज्ञा शब्द ), आख्यात 
( क्रिया ), उपसग, निपात ओौर तद्धित, समास ओर नामधातु -इन भङ्खोसे 
सम्पन्न संस्कृत पाठ्य को समज्षना चाहिए, अब उनके प्रयोग को समक्षिये ॥६-७॥ 


१, क. (टि०) यथा । 
२. क. (टि०) अङ्गा निकक्ष्याभ्यनयोः। 
३. ख. ग. एतैर ङ्ग विषानंस्तु । 
“४. क. नानाघातु गव क्षितम्‌ । क~न (टि) नानाघातुगवक्षितम्‌ । 
क. (टि०) नानावातुसमन्वितम्‌ । 
५. ख, ग. तद्वक्ष्यामि समासतः । ६. क. स्थानकरणादिज्ञानं च । 
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| अक्ाराद्याः स्वरा ज्ञेया ओकारान्ताश्चतुदंशः । 
| ग्हकारान्तानि कादोनि व्यञ्जनानि विदुबंधा ॥ ८ ॥ 





ययक मा भा - - ------ - ~ ~ 





तत्र स्वराश्चतुदंग-अ आ इडईंउञ्ऋक्छलुलृषएटेओ ओ 
| इति स्वरा ज्ञेयाः ॥ 
| कादीनि व्यन्जनानि यथा--कखगधङ्चछजसञ्ञजटवठ्डढ 
| | | | णतथदधनपफबमभमयरक्वशष.षहु इति व्यम्जनवगंः। | 
| वर्गे वें समाख्यातो द्रौ वर्णौ प्रागवस्थितौ । 
॥ | अघोषा इति ये त्वन्ये सघोषाः संप्रकोतिता।॥ ९॥। 

| 





|| अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा | 
| जिह्वाम्‌लहच दन्ताश्च नासिकोष्ठो च तालु च ॥ १०॥ 
॥ । अनुवाद--अकार से लेकर आकार पर्मन्त चोदह्‌ स्वर होति हैँ ओर कादिसे 
। ॥| हकारान्त तक तेतोस व्यज्जन समक्षने चाहिए ॥ ५ ॥ 
|| अनुधाद--स्वर चौदह है अ, आ, इ, ई, 3, ऊ, ऋ, ऋ, च, तृ, ९, , ओ, 
। ॥| ओ-ये चौदह स्वरं । 
||| कसे लेकर ह तक-क,ख,ग,घ, ड,च,छ,ज, क्ष, अ,ट,ठ, ड, ढ, ण, 
¶ | त,थ,द,घ,न,प,फ,ब,भ, म,य,र, ल,व, श, ष, स, ह-येतेंतोस व्यञ्जन 
 ॥॥ वणहे। 
|| अनुवाद ~ प्रत्येक वरं के प्रथम दो बणं मघोष कहे जाति है शेष वणं सघोष 
 ॥ कहलाते हैँ ॥ ९ ॥ 


| विभक्ञा-- प्रत्येक वर्गं के प्रथम मौर द्वितीय अश्र अर्थात्‌ क,ख,च,छ,ट,ठ, त, 
। ||| थप, फओरश, ष, स--ये मधोष वणं हूं ओर शेष वर्णं बर्थात्‌ वगं के तृतोय, चतुर्थ, 
| पञ्चम अर्यात्‌ ग, ध, ङ, ज, क्ष, ड, ड, ढ, ण, द,घ,न,ब, भ, मतथाय, र, ल, व, ह-ये 
| | वण सघोष कहे जाते हैँ ।॥ ९॥ 

 ॥॥ वर्णो के आठ स्थानरहै-उर (उरस्‌), कण्ठ, शिर, निह्लामूल, दन्त, 
॥॥ नासिका, ओठ ओर तालु \॥ १० ॥ 


| | | १. कं ( टि ) अकारादि । २. क-भ टि० } ककादीनि हान्तानि । 
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अक्‌ ह विसजेनोयाः कण्ठ्याः । इ चु य शास्तारव्याः । ऋ ट 
रषा मूर्धन्याः लृतु लसा दन्त्याः! उ पपध्मानोया ओष्ठा 
~प फ इति प फा भ्यां प्राक्‌ अघं विसगं सदशः उपष्मानोयः । = क 
ख इति कलाभ्यां प्राक अधविसगंसदुश्लो जिह्वामूलीयः । एए 
कण्ठ्यतालबव्यौ । ओ ओ कष्ठोष्ठ्ौ । बकारो दन्त्योष्ठचः । ङम ण 


न भा अनुनासिकाः । 
विसर्जनीय ओरस्य इत्येके । 
सर्ववर्णानां मुखं स्थानमित्यपरे । 


अनुवाद--अब वर्णो के स्थान का निरूपण करते है- 

१. अकार, कवगं (क,ख, ग, घ, ङः) ह ओर विसगं का कण्ठ स्थान है) 

२. इकार, चवगं ( च, छ, ज, क्ष, ज ) य ओर श्त का तालु स्थान है । 

३. ऋ, टवगं ( ट, ठ, ड, ड, ण ) रओरषका मूर्धास्थान है \ 

४. लकार, तवगं (त, थ, ठव,ध, न) लकार ओर सकार का दन्त 
स्थानहै\ 

५. उ कार, पव, (प, फ), ब, भ, य) ओर ऊषध्नानोय ( प) का 
लोष्ठ स्थान है । 

६ कलौरख के पुवं जो अ्धंवितगं सदश चिह्नं ( न्कन्-ख) का 
जिह्लामूल स्थान है । 

७.९, ठे का कण्ठ गौर तालु स्थान है । 

८.ओ,ओौ का कण्ठ ओर ओष्ठ स्थानहै। 

९. धकार का दन्त ओौर ओष्ठ स्थान है । 

१०. ङ, अ, ण, न ओर म का नासिका स्थान भो होता है । 

११. विसजंनीय ( विसं ) का ओरस्य स्थान है, एेसा कुछ आचायं 
मानले है \ 

१२. सभी वर्णो का भख स्थान है, एेसा अन्य आचार्यं कहते है । 





भि 
= - 1 


॥ + \। नाटच्यक्ास्ने 


दौ द्वौ वर्णौ तु वर्गाद्यो शषसाश्च अथोऽपरे । 

*अद्योषा घोषवन्तस्तु ततोऽन्ये परिकोतिताः ॥ ११ ॥ 
एते घोषाघोषा कण्ट्योष्ट्या दन्त्य जिह्वचानुनासिक्या । 
ऊष्माणस्ताक्व्याः विसजनोयाश्च बोद्धव्याः । १२॥ 


घोष इति अनुप्रवानवि्ेषः। नासिका तद्श्यापारोऽन्ते यस्य तथाभतो 
धर्मोजनुस्वारः । तत्र घोषबाहुल्याद्‌ गाढता यथा-- 
“अङ्गं वधन्निविडचन्वनमङगनानां । 
नैवाघवातसदनं न तु मन्मथस्य ॥'' 
अत्र चकारतकारवेव अघोषौ । एतदथस्य च स्थानादिविभाग उपन्यस्तः । 
एतद्‌ ( भाषा ) स्वर ? लक्षणाध्याये (१७) स्फुटयिष्यामः । क -- खयोरच्चा- 
रणाय कक्ारलकारौ । जिह्वाशब्देन (जिह्व मूलं) स्थानम्‌ । करणञ्च । 


अनुवाद प्रत्येक वं के आदि के दोन्दो वणं (क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, 
प,फ) गोरक्षा, ष, सये तीन वणं अघोष कहलाते हँ ओर शेष वर्णं अर्थात्‌ 
प्रत्येक वगं के अन्तिमितीनवर्णं (ग,ध,ड,ज, ज्ञ, ज, उ, ढकण, द, धनः ब, भ, 
त) भओौरय,र,छ,व, हये सघोष । ११॥ 
अनुवादे घोष गौर अघोष वर्ण कण्ठ्य, ओष्ठ्य, दभ्त्य, निहव, 
नासिका, ऊष्माण, तालव्य, विसजंनीय, स्थानों से उच्चारित होते है ।॥ १२॥ 
अभिनव--घोष यह्‌ वर्णो का प्रयत्न विशेष दै । नासिका ओर उसका व्यापार 
जिसके अन्तमे हो वह धर्मं अनुस्वार संज्ञकरै। इनकी गाढता घोष वर्णोने 
बाधिक्य से होती दहै । जेसे- 
अख दधान्निबिडचन्दनमङ्कनानां । 
नैवाघबातसदनं न तु मन्मथस्य ॥ 
अर्थात्‌ 'सघन चन्दन' ( चन्दन काल्प) को धारण करने वाला अङ्गनाओों 
काअङ्ख्रीष्म ऋतु के वाय्‌ का सदन नहों है, अपितु कामदेव का सदन है ।"' यहां 
पर नकार ओौर तकार ही अ्रघोष ह । इसीक्तिए हौ स्थान आदि का विभाग उपन्यस्त 
किया गया है । इसे हम स्वर.लक्षण के अध्याय में सत्तरह्े शलोक में स्पष्ट सूप में 
कगे । = क =; ख के उच्चारण के किए जिह्वामूल स्थान हे । 


१. क ( टि० ) भघोषाविति ये शवन्ये सघोषाः सभ्प्रकोत्तिता । 


क-म. भघोषवन्तो ये चान्ये सधोषाः परिकोत्िताः । 











अतुर्दशोऽ्वायः २१५ 


गघडः जक्ष डढण दधन बभम तथेव यरलवा मता घोषाः । 
कल चचछछ टठ तथ पफ श, ष, सा इति वरगेष्वघोषाः स्युः ॥१३।। 


कखगचघजाः कण्ठस्थास्तालस्थानास्तु चछजज्षजाः । 

टठडढणा. मर्धन्यास्तथदधनाश्चेव दन्तस्थाः । ९४ ५ 
पफबभमास्त्वोष्ट्याः स्युः दन्त्या लुल्सा अहौ च कण्ठस्थौ ` । 
ताल्व्या इचुयश्ञा स्युकऋटुरषा ` म॒र्धस्थिताः ज्ञेयाः ॥१५। 
लल दन्त्यौ ओ ओ कण्ठोष्ठथो एएेकारौ च कण्ठतारग्यौ । 

"कण्ठ्यो विसजनीयो जिह्वामलोद्‌भवः कखयोः ।\ १६ ॥ 
पफयोरोष्ठस्थानं भवेदुकारः स्वरो विवृतः । 

स्पृष्टाः काद्या मान्ताः शषसहकारास्तता विवृताः ॥ १७ ॥ 


अनुवाद-- ग, घ, ज, क्ष, ज, ड, ठ, ण, द, घ, न, ब,भ,म,य,र,ल, व- 
चे घोष वर्णै ओरक) ख,च,छ'ट, ठ, त थ, प,क, ज, ष,स-ये अघोष 
वर्णहै।॥ १३॥ 

अनुवाद--क, ख, ग, घ, ङ का कण्ठस्थान च, छ, ज, क्ष, ज का ताटुस्यान, 
ट,ट,ड,ढ, णका मूर्घस्थान त, थ, दषष, न का दन्तस्थान,षप, फ, बभ, 
नका ओष्ठ स्थानहोतिहैं भौर ल्‌,ल, सको दन्त्य, अ, हं को कण्ठ्य कहते 
है ॥ १४-१५ (६) । 

अनुवाद--इ, चु ( चवगं-च,छ, ज, क्ष,ज) य, ज्ञ का तालव्य स्वन है 
( इचुयक्ञानां ताल ) । ऋ, इ । टवगं ट, ठ,ड, ढ,ण), र भौरषका मूर्धा 
स्थान है ( ऋटुरषाणां मूर्धा )ल्लृ को दन्त्य, ओ, मो को कण्डोष्ठच, ए,एेको 
कण्टतारष्य, विसगं का कण्ठ्य ओर ~क ~-ख का जिह वामूल स्थान 
है ॥ १५-१६॥ 

अनुवाद -उकार पवगं ओर ~ प -फका ओष्ठ स्थानहै\ स्वर.का 
विवृत स्थान है। कसे म पर्यन्त वणं (क,ख, ग, घ,डः,च,छ, जक्ष, ज, 
ट, ठ, ड, ढः, ण, त, थ, द, घ,न, षप, फक, बन, म | स्पक्षां संज्ञक कहि जाते हे । 
श्षषसह को विवृत कहते हँ ॥ १७॥ 


१. क~प ( टि ) कण्ठोष्ठचौ । २ क. मूध्नि स्थिता ज्ञेयाः । 
३. क. कण्ठ्यौ विसर्जनोयौ जिह्वाम्‌ । ४. ख. जिह्वामृलोःद्धवः कपयो: । 
५. ख. ग. कण्ठेन रसान्‌ विद्यात्‌ । 

ना शचा०--२९ 











२२६ नाटपसास्तरे 


अन्तस्थाः संवतजाः ङजणनमा नासिकोद्‌भवा ज्ञेयाः 
ऊष्माणइच शषसहा यरलववर्णास्तथेव चान्तःस्थाः ॥। १८ ॥ 
जिह्वामूलीयः -=-कः प उपध्मानोयसञ्ल्ञया ज्ञेयः । 

कचटतपा स्वरिताः स्युः खछठ्यफा स्थुः सदा क्रम्याः ॥ १९ ॥ 
+कञठचोरस्यान्‌ विद्यात्‌ गजडदबान्‌ पाट्यसंप्रयोगे तु । 

वेदो विसर्जनोयो -जिह्वास्थाने स्थितो वणं: ।। २० ॥ 
एते उथत्जनवर्णाः समासतः सञ्ज्ञया मया कथिता । 
"हाब्दविषयप्रयोगे स्वरस्तु भूयः प्रवक्ष्यामि ॥ २१ ॥ 








अनुवाद-- -अन्तःस्थ ( य, र, ल, व ) वणं संवृत कहलाते है । ङ, ण, ज, न, 
मकानासिकास्थानमभीहोताहै। शष, स, ह, ऊष्ना संज्ञक वणं ओरय, र, 
ल, व को अन्तःस्थ वणं कहते हँ ।। १८ ॥ 

अनुवाद-जिह्वामूलोय (> क ~ ख) का जिह्‌.वामूल स्थान है गौर 
प-फ को ऊपध्मानोय कहते है । क, च,ट, त,प,वे स्वरित गौर ख, छ, 
ठ, थ, फ-ये क्रम्य वर्ण ह । पाठभेद के अनुसार ये कण्ठ्य कहे जाति है ।॥ १९ ॥ 

अनुवाद--ग, ज, ड, व, ब वर्णो का मोर पाठभेद के अनुक्षार घ, क्ष, ठ, थ, 
भ वर्णो का कूण्डोरस्य स्थान है ओर विसजंनोय का जिह्वामूल स्थानहै, एसा 
समक्षना चाहिए ॥ २० ॥ 


अनवाद - इन व्यञ्जन वर्णो का ने संक्षेप में व्णंन कियाहै। अब शाब्द 
प्रयोग के विषयमे स्वरोंका वर्णन करूगा।। २१॥ 


[नै 


. ख. म. पाठ्चयोगेतु । 
२. ख. ग.घञ्ढघमान्‌ । 


, ख, ग. विद्यास्थानस्थितो वणं: । 
कं ( टि० ) जिह्वामले स्थितो वर्ण। । 


4.४ 


४. क, शब्दप्रयोगधिषये । 





अतुर्दशोऽभ्यायः २२७४ 


*यस्मिन्‌ स्थाने स समो विज्ञेयो यः सवण संज्लोऽसौ । 
"य इमे स्वराश्चतुदशं निदिष्टास्तत्र वे दश समानाः । 
र्वो हस्वस्तेषां परश्च दोर्घोऽबगतव्यः* ।\ २२ ५ 





सवर्णसंज्ञ इति । ये येन तुल्यास्ते तत्सवर्णभूतयः \\ २२ ॥ 


ध 

अनुवाव--जिस स्थान मे जो वर्णं सम ( समानस्थानोय ) होता है, उसे 
सवर्णं संज्ञक समक्षना चाहिए । जो ये चौदह स्वर कहे गये हैँ उनमें दस स्वर 
समान है । इन समान स्वर्यो मे क्रमः पहिके को हस्व ओर दूरे श दीघं 
समक्षना चाहिए ॥ २२ ॥ 


अधिनव--सवर्णं संज्ञा कह्ने का अभिप्राय हे किंजो वर्णं जिस वणं के साथ 
समान हो वे सवर्णं संज्ञक होते ह ॥ २२॥ 


विल्लेष--पाणिनि ने भो समान स्यान ओर प्रयत्न बले वर्णो को सवणं कहा है । 
(तुत्थास्यप्रयरनं सवर्णम्‌) आचार्यो ने जो चौदह स्वर बताये है उनमें प्रारम्भ के दस स्वर सवणं 
संज्ञकहै। वे दषस्वरहै--अना इ उ ॐऋचऋदटदु। इनमें प्रथम ईउकऋ द पे पाच 
स्वर स्व भौर आ ई ऊद वे पाच द्धं श्वर है। इस पर ये ह्व दोघं मेद से भिन्न 
होते हृए भो एकवद्भाव होने ते अभिन्तदहै। पार्णिननेभा, ३,ऊॐ, ऋ के दोघंस्पतो माने 
है किन्तु "द" का वोर्वसूप नहीं मानते । ( दबरण॑स्य वोर्घाभावः ) ॥ २२ ॥। 








१, ख-ग. पुस्तकयोर्नास्ति इलोकार्वोऽयम्‌ । 

२. क ( टि० भ-म, पुस्तकयोः )- 
य इमे स्वराश्चतुरदंश तत्रादौ दश समानसंज्ञास्तु । 
पवो हस्वस्तेषां परस्च दीर्घोऽवगन्तभ्यः । 
पूर्वाधार्यर्क्तं विस्तरतो लक्षणं तु शब्दानाम्‌ । 
संकषेपादहमेषां लक्षणमथं च छक्षयामि । 
अ्थप्रघानं नाम स्यादाश्यातं तु क्रियाङृतम्‌ । 
घोतयन्त्युपसर्गास्तु विशेषं भावसंश्रयम्‌ । 
नामाश्यातायं विषयं विश्चेषं द्योतयन्ति ते । 
पृथक तत्रोपसर्गेम्बो निपाता नियमे च्युते । 

३, छ, विषातम्ः । 


वै२८ नाढयशात्र 
+इस्थं उ्यठजनयोगैः स्वरश्च सार्यातनामपदविहितेः । 
काव्यनिबन्धाइच स्युर्धातुनिपातोपसर्गास्तु । २३ ॥\ 
एभिव्यञ्जनवर्गर्नामाख्यातोपसरगेनिपातं 
तद्धितसन्धिविभक्तिभिरधिष्ठितः शब्द इत्युक्तः । २४ ॥ 
"पूर्वाचार्येरक्तं शब्दानां लक्षणं समास्योगेन । 
विस्तरशः पुनरेव प्रकरणवशात्‌ संप्रवक्ष्यामि ।। ९५ ॥' 








ूर्वापरीभतह्स्वदीघंरूपतया स्वरा भिन्ना अपि अभिन्ना, एकवद्‌भावात्‌ । 
करिष्यमाणं क्रिपमाणं कृतमिति भतादिकालयुक्तं गमनागमनाम्यामध्यन्ल- 
परोक्षभ्‌ताभ्यां क्रियाम्यां युक्तमाख्यातम्‌ । एकत्वादिवचनलि ज्युक्तं नाम ॥ २३ ॥ 





अनुवाद--इस प्रकार स्वर भौर व्यञ्जनो कै योग से आख्यात सहित नाम 
( संज्ञा शाब्द ) पद, निपात ओर उपसर्गो के योग से क्यों का निबन्धन होता 
है ।॥ २३ ॥ 

अभिनव-ूर्व के स्व स्वर ओर बाद के दीर्घं स्वर भिन्न होते हृए भो 
अभिन्न है, एकवद्भाव होने से । 

अभिनव--करिष्यमाण ओर क्रियमाण रूप भूतकाल से युक्त तथा गमन स्प 
्रतयक्षभूत ओर अगमन रूप परोक्ष भूत क्रियाओं से युक्तं आल्पात है । एकत्व वचन 
भौर पुस्त्वादि लिङ्गो से युक्त नामहै॥२३२॥ 

अन॒वाद--इन व्यज्जन वर्गो तथा नाम, आख्यात, उपसगं, निपात, तद्धित | 
सन्धि, तथा विभक्तयो से अधिष्ठित ज्ञब्द कहा गया है ॥ २४ ॥ 

अनुवाद प्राचीन आचार्यो ने शब्दों का लक्षण संक्षेषपमे कहा है, अब 
प्रकरण के अनुसार विस्तार से लक्षण करुंगा ॥ २५ ॥ 








१. क. ग. उष्टं शब्दानां लक्षणमेतत्समासयोगेन । 
प्रकारणवक्षाद्धि तदहं विस्तरशः संप्रवक्ष्यामि ॥ 
ख. पर्वाचार्येरुवंतं शब्दानां लक्षणं तु विस्तरशः । 
पुनरेव संहृताथ लक्षणतः संप्रवक्ष्यामि । 

२. ख. ग. पर्वाचार्येरक्तं शब्दानां लक्षणं तु विस्तरतः । 
पुनरेव संहृता्थं लक्षणतः सप्रबक्षयामि ॥ 





चेतुदंशोऽ्याय १९९ 


+अर्थप्रधानं नाम स्यादाख्यातं तु क्रियाकृतम्‌ । 


दोतयन्त्युपसर्गास्तु विज्ञेषं भावसंश्चयम्‌ । २६ ॥ 
तत्प्राहुः सप्तविधं बट्कारकसंयुतं प्रथितसाध्यम्‌ । 
निर्दशसम्प्रदानापादानप्रभृतिसम्लानिः ।॥ २७ ॥। 


नामाख्याता्थंविषय विज्ञे द्योतयन्ति ते। 
पुथक्तत्रोपसरगेभ्यो निपाता = नियनेऽच्युते । २८ ॥ 
.संप्रत्यतोतकालक्रियादिसंयोजितं प्रथतसाध्यम्‌ । 
वचनं नागतयुक्तं सुसदृ्संयोजनविभक्तम्‌ ।॥। २९ ॥। 


प्रथितः साध्योऽर्थो वाच्यत्वेन यस्य ।\ २७ ॥ 





अनवाद--नाम ( संज्ञा शब्द ) अथंप्रधान होता है ओर आख्यात क्रिया 
होतो है ओर उपसं क्रिथा के विषय मे विज्ञेषताओों को द्योतित करते हैँ \\ २६॥ 
विज्ञेष-- नाम ( संज्ञा शब्द ) पाच प्रकार के होते ह--उणादन्त, कृदन्त, तद्धितान्त, 
समासान्त ओर शब्दानुकरण । जेसा कि कहा हं - 
उणाद्यन्तं कृदन्तह्व॒ तद्धितान्तं समासान्तम्‌ । 
शब्दानुकरणं चैव नाम पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
अनुवाद-नाम शब्द सात प्रकार काहोताहै मौर ष्ठः कारको से संयुक्त 
होता है तथा प्रथित साध्य होता है । यह करण, सम्प्रदान, अपादान आदि संज्ञाओों 
से युक्त होता है ॥ २७ ॥ 
अभिनव -रूप से प्रसिद्ध दै साध्य अथं जिसका । २३॥ 


अनुवाद -नाम ओर आख्थातायं के विषय को विेषताओं को जो द्योतित 
करते है, वे उपसर्गो से पृथक्‌ निपात है यह्‌ नियम अच्युत है ॥ २८ ॥ 
अनुवाद--वतंमान एवं भूतकाल कौ क्रिपार्जो से संयोजित प्रथित साध्य 
होतो है । वचन विभक्तियों से युक्त तथा सुसदुश संयोजन से सम्पन्न होते हैँ ।॥२९॥ 
१. अयं श्लोकः ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति 
२ ख. संप्रत्यतीतकालयोजितः क्रियादिसंयोगः । 
प्रथित. साव्ये वचनानां यतिय॒वतं पंदुश् संयोजन विभक्तम्‌ । 
ग. संप्रह्यतीतकाल सम्प्रयोजितः क्रियादिसंयोगः प्रथितः । 
साग्ये वचनानां यतियुक्तं सदृश्च संयोजकवि भक्तम्‌ । 
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` पञ्चकशतघातुयुक्तं पञ्चगुणं पञ्चविधमिदं वापि । 
'स्वाद्यधिकारगुणेर्थंविशेषेविभूषितन्यासम्‌* ॥ 
प्रातिपदिकाथंलिज्खयक्तं ` पञ्चविधमिदं ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 
आख्यातं *पाठचयक्ृतं ज्ञेयं नानार्थाश्च य विशेषम्‌ ` । 

*वचनं नामसमेतं पुरुषविभक्तं तदाख्यातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
^प्रातिपदिकाथंयुक्तान्धात्वर्थानुषसृजन्ति ये स्वार्थः. । 
उपसर्गा ह्यपदिष्टास्तस्मात्‌ संस्कारशास्तरेऽस्मिन्‌ ` ॥ ३२ ॥ 





अनुवाद - पांच सौ धातुओं से युक्त वह पच्चगुणित पच्चविघहै। सु भादि 
विभक्तियों तथा अथंविशेष से युक्त तथा प्रातिपदिकाथं एवं लि ङ्ध से युक्त पांच 
प्रकार के होते हैं ॥ ३०॥ 

वि्ञेष--भरत के अनुसार ५०० « ५ = २५०० धातुं हैँ । बौरवे पाच वर्गों 
विभाजित है । भदाजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमृदो में लगभग २१०० घातुभओों का उल्लेख 
किया है गौर उन्हं दस गणो में विभाजित कियाहं।। ३० ॥ 

अनुवाद पाछठ्यमे नाना प्रकार अथं विशेष के आश्नयोभूत क्रिथाको 
आख्यात समन्षना चाहिए । बह आख्यात नाम ( संज्ञा जञाब्व, प्रातिपदिक ) के साय 
वचन ( एकव चन, हिव चन, बहूव चन ) तथा पुरुष ( उत्तन, मध्यम, प्रथम पुष ) मे 
विभक्त है ।॥ ३१॥ 

अनुवाद-इस व्य।करण शास्त्रम जो अपने अर्थो के द्वारा प्रातिपदिक अथं 
से युक्त धातु के अथं को विशिष्ट बना देते हैँ वे उपसगं कहलाते हैँ ॥ ३२॥ 








१. क ग. पुस्तकयोः इलोकार्घोऽयं न वतते । 


, अयं इकाकः कासुचिन्पातुकासु नोपलभ्यते । 
क. (ह.) विभूषिता न्यासाः । 
ख. ग, प्रातिपादिकाथलिङ्खयुक्तं । ५ क-ड. पाठ्यमिदं । 
क नानायविलोषम्‌ । क-द नामाश्रयविशेषम्‌ ! क-प. नानार्थाश्रयविश्ेष । 


दलो + दोऽय न दु्यते । 
. कं. प्रातिपदिकायंयुक्त्या । 
„ क. ये स्वायं । १० क. संस्कारतस्तस्मिन्‌ । 


@ ©^ @ ॐ म ४ ९ 
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प्रातिपदिकार्थं योगाद्धातुच्छन्दोनिरक्तयुक्त्या च । 
यस्मान्निपतन्ति पदे तस्मास्प्रोक्ता निपातास्तु ॥ २२ ॥। 


धात्वर्थानुपस॒जन्ति उपरागेण अन्पादुक्चान्‌ कुर्वंन्ति तेनोपकारेण प्रादिषादिका- 
थस्य युक्तसभ्बन्धेन प्रकरीतोति । हि शब्दः प्रकषें । प्रातिपदिकार्थोपरागेण वा 
घात्यथं विचित्रं करोति । यद्वा तु स्वार्थैः घात्वर्थानुपसुजन्ति \ अतः उपसजंनात्‌ 
प्रातिपदिकार्थ च युक्ता उपसर्गाः यथा प्राचायंः प्रान्तेवासौ ।॥ ३२ ५ 





अभिनव --धात्वथं का उपसजन करते है, उपराग से अन्य के सदृश करते है, 
उस उपकार से प्रातिपदिकार्थं को उक्त सम्बन्ध पे प्रकृष्ट करते दै । यहाँ हि शब्द 
का अं प्रकृष्ट है । प्रातिपदिकाथं के उपराग से धाल्वर्थं को विचित्र बनते है। 
अथवा अथं से धातु के अथं को उपसृष्ट विशिष्ट करतै हैं । अतः उपसर्जन करने के 
कारण प्रातिपदिकार्थं भो उपसगं युक्त होते है । जेसे--्राचायं' मे तथा प्रान्ते 
वासी मे उपसगं है ॥ ३२ ॥ 


दिष्ेष--घातु [क्रिया] के साथ उपसगं लगाने से तोन प्रकार के अथं को खोतित कर्ते 
है-१. कोड उपसं धातु के अथं को बाधित नष्ट) करदेता है । जैसे जि (जय) घातुका 
अर्थं जीतना है किन्तु परा उपसगं लगने पराजय भयं हो जाता हं । कुष्ठ उपसगं धातु के अथं 
कहो अनुमरण करते है । जैसे- जय का अर्थं जीतना है वि उपसग लगाने से वही (विजय) 


अथं चोतितत होता है । कुछ उपसगं धात्वर्भ कौ विशिष्ट बनाते हें । ज॑से- 


धात्वथं बाधते करचित्‌ कर्चित्‌ तमनुवर्तते । 
तमेव वििनष्टथम्य उपसर्गगतिस्त्रिषा ॥ 


अनुवाद प्रातिपदिकाथं के योग से धातु, छन्व, निरक्त ओर युक्ति ते पद 
रे ञो निपतन करते है, इसलिए वे निपात कहे जाते हे ॥ ३४॥ 








ददे नाहयलशास्तरे 


~ न्क चः ~= र क 


*प्रतययविभागजनिताः प्रकषं संयोगसत््व व चनं§च । 
"यस्मात्पुरयतेऽर्थान्‌ प्रत्यय उक्तस्ततस्तस्मात्‌ ॥ ३४ ५ 
लोके प्रकृतिप्रत्ययविभागसंयोगसत्ववचनेश्च । 
तोस्तात्‌ पुरयतेऽर्थास्तेषु  यत्तदधितस्तस्मात्‌ । ३५ ॥ 


न्वित यकप 


प्रातिपविकाथेयागात्‌ ^ वद्धह्च वदटुरच, धातुयुक्त्या पचति पठति च पाक- 
पाठयोरेव हि समुच्चयार्थको चशब्दौ युक्तौ । अयुक्त्याश्चपात्त्‌ पादपूरणाथमुच्यते । 
यत्र ्ोतनेन विना न मण्डना, शओोतने च सति वाक्यमलकृतं भवति । तद्था-- 
“मिति न खल पस्था" इति खलुशब्दः प्रयास्स्थाक्ृता्थत्वं द्योतयति । तच्च 
येनापि विना स्फुटमेव वाक्याथंत एव काभात्‌ । “अहरहरनुरागात्‌"" इति निर्भज्य 
वचनं च्योतितस्यापि स्फुटीकरणम्‌, तद्युवत्या । “अहो बतासि स्पुहणीयवीयंः' इत्यत्र 
प्रातिपदिका्थनितेरथैरुपनिपतितेज्ञापयति ॥ ३३ ॥ 


पणय 





अभिनव प्रातिपदिकं के योग से वृद्धश्च बद्रच अर्थात्‌ वृद्ध भौर बदु 
का धातुके साथ योग होने पर 'पचति' ओर ' पठति' मे पकाना ओर पद्ना अथं मे 
"च' शब्द समुच्चय अथं को युक्त करता है ओर अयुक्ति के आश्रयसे तु केबल 
पादपूरण के लिए होता है अर्थात्‌ जहाँ युक्ति का आश्रय नहीं हे वहां 'च' शब्द 
पादर्पति के लिए होता है । जहां योतन ( अरथ्रकाशन ) के विना कोई मण्डना 
( शोभा ) नहीं है मौर द्योतन होने पर वाक्य अलंकृत हो जाता है । जेे- 
"मिरति न खलू यस्याः" इसमे "खलु" शब्द प्रथास के अकृतार्थं को द्योतित करता है 
ओौर वहु खलु के विना भौ वाक्यार्थंसे ही स्पष्ट मिल जाता है । 'अहुरहुरनुरागात्‌ 
यहां पर द्योतित का भी स्फुटीकरण किया है । यहाँ प्रातिपदिक ओर धातु से युक्ति 
है । "अहो बतासि स्पृहणीयज्ोभः' मे अहौ ओर बत शब्द प्रातिपदिकाथ को 
द्योतित करते ह । 


अनुवाद--जो प्रकषं, संयोग एवं सत्व के कथन से प्रत्यय के विभाग से जनित 
प्रत्यय हारा अथं को पूरित करते हैँ । इस लिए वे प्रत्यय कहे जाति हैँ ॥ २४ ॥ 


अनुवाव- खोक मं प्रकृति ओर प्रत्यय के विभाग एवं संयोग तथा 
सत्व के कथन के दारा उन-उन अर्थो का पुरण करते हें, इसलिए वे तद्धित कहे 
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जाते हैं ।॥। ३५॥।। 
१. क. ‹टि०) अयं श्लोकः केषुचित्‌ पुस्तकेषु नोपल म्यते । 
२, क*प, तांस्तान्‌ । ३. कं, स्ववचनेषु । 
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एकस्य बहूनां वा धातोलिङ्गस्य वा पदानां वा । 
+ विभजन्त्यर्थं यस्मात्‌ विभक्तयस्तेन ताः प्रोक्ताः ॥ ३६ \\ 








तद्धितः--तस्मै प्रातिपदिकार्थाय हितस्सः प्रातिपदिकं यश्च वा स्वात्मो- 
कुरते । प्रकृतिप्रत्ययो भगोऽव थवः काव्ये तन्मतं सम्प्रयोगप्रयोजनमेन््े- 
भिहित संयोगः संबन्धः । चान्रौ ज्योत्स्ना । स्वं तद्भावः यथा सुक्तस्य स्वभावः 
सौक्तयं वचनं प्रवचनं काठकमादित्यनुत्या, तु्पञ्चमाध्यायविहिता निरदेक््यन्ते ।३५।। 


एकस्य पदस्य बहूनां वा पदानां समाप्ति प्राप्तानाम्‌ । वाशब्द दयोरपि । 
येनार्थो विभज्यते विभकत्याख्यः प्रत्ययः, तेषां च पदानां द्रे विध्यं धातोर्वा संबन्धि 
यदुत्पन्नं लिङ्धस्य वा सम्बन्धि अथंवत्लिङ्धमिति संज्ञायां अब्युत्यन्नम्‌ । यदि वा 
लिङ्धस्य संबन्धिन्यो विभक्तयः प्रतिपादिकात्‌ सुपः, धातोस्तिडः ॥ ३६॥ 


अभिनव--"तस्मै हितः तद्धितः अर्थात्‌ उसके प्रातिपदिकाथं के हित के 
लिए जो प्रत्यय है, वे "तद्धित है । भाव यह्‌ दै कि प्रातिपदिकार्थं (नाम) शब्दो ते जो 
प्रत्यय होति हँ वे (तद्धित प्रत्यय कहलाते हैँ । प्रातिपदिकाथं का जा आहम षात्‌ कर 
लेता है वह तद्धित है। प्रकृति ओर प्रत्यय का विभाग (अवयव) काव्य मे ओरं प्रकृति- 
प्रत्यय के संयोग का प्रयोजन एन्द्र व्याकरण ते बताया गयादहै। यहाँ संयोग का 
अथं सम्बन्ध ह, जैसे चन्द्र से सम्बन्धित चान्द्र उथोस्स्ना । सत्व का अथं सत्‌ का 
भाव है, सूक्त का भाव सौक्त्य है। कठ का वचन (कंठे प्रोक्त) काठक ४, 
इत्यादि युक्ति से जैसा चतुथं पञ्चम अध्याय मे निर्देश करगे । ३५॥ 


अनुवाद--एक या अनेक धातु के लिङ्क अथवा पवोंके अर्थोका विभाजन 
करते है, इसलिए बह विभक्ति कहौ जातो हैँ ।॥ २६ \ 

अमिनव--एक पद अथवा वाक्य के समाप्ति पर्यन्त अनेक पदों के । वाः 
पद से दोनों का ग्रहण होता है। जिससे अर्थं का विभाग होता है वह्‌ प्रत्यय विभक्ति 
हे । वे पद ( विभक्यन्त पद ) दो प्रकार के होते है--एक धातु से उत्पन्न होने 
वाला तत्सम्बन्धो व्युसपन्न पद ओर लिङ्गं ते सम्बन्धित अर्थवान्‌ शब्द । लिङ्गं ॑शब्द 
संज्ञा मे अब्धुस्न्न है । लिङ्खं से सम्बन्धित विभक्तियाँ सुप्‌ आदिर भौरधातु से 
सम्बन्धित विभक्तियां तिप्‌ आदि है । सुबन्त ओर तिडन्त को पद कहते ह ॥ ३६ ॥ 


_ 
१. क, यस्माद्िभजन्त्यर्थान्‌ वि भक्तयः कौ तितास्तस्मात्‌ । 
ना° शा०--२० 





य र 
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"विक्लिष्टास्तु स्वरा यत्र व्यत्जनं वापि योगतः । 
सन्धीयते पदे यस्मात्तस्मात्सन्धिः प्रकोतितः ॥ ३७ ॥ 
वर्णंपदक्रमसिद्धः२ पदेकयोगाच्चः वबणेयोगाच्च । 
सन्धीयते च यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः समुहिष्टः" ॥ ३८ ॥ 
| लुप्तविभक्तिर्नम्निामेकार्थ संररत्समासोऽपि । 
| तत्पुरुषादिसंज्ञेनिदिष्टः षड्विधो विप्राः ॥ ३९॥ 
एभिः शब्दविधानेधिस्तारव्यज्जनार्थसंयुक्तेः* । 
पदबन्धाः कतंव्या निबदडबन्धास्तुः चूर्णा वा॥४०॥ 


॥ पव इत्येकपदे नित्या संहितेत्याह ॥ ३७ ॥ 


सि 4 ये 








अनूवाद--जहां पर विशिष्ट स्वर अथवा व्यञ्जन का योग होने के कारण 
वर्णो का सन्धान होता है, उसे "सन्धि" कहते हें ॥ ३७ ॥ 
अभिनव-पद अर्थात्‌ एक पद मे संहिता ( सधि ) निस्य होती है ॥ ३७॥ 
विष्णेष-- सन्धि के विषय में नियम है- 
संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः। 
नित्या समासे वाक्ये तुसा विवक्षामपेक्षते ॥ 
अनुवाद--वणं एवं पदों के योग से वणं एवं पवों का सन्धान होने के कारण 
उसे सन्धि कहते हैँ ॥ ३८ ॥ 
अनुषाद--नाम ( प्रातिपदिक ) शब्वों के विभक्तयो का लोप करके संक्षेप 
मे एकाक पद को प्रस्तुत करताहैि। हे विप्रो ! तत्पुखष आवि नामों से निर्दिष्ट 
वह एकार्थोभाव रुप समास छः प्रकार का होता है ।। ३९॥ 


अनुवाद--इन विस्तृत व्यञ्जन तथा अर्थो ये युक्त शब्दविधान ( व्याकरण 


 ॥॥ शास्त्र ) के द्वारा पदबन्ध काव्य कौ रचना करनो चाहिए अथवा चूणं आवि गद्य 
| की रचना करनी चाटए ।॥ ४०॥ 














१. ख. ग. पुस्कयोरयं श्लोको नास्ति। 

२. क. (टि०) व्णक्रमसांसिद्धः । वणंक्रमसन्बन्धः । 

३. क. (टि ०) पदैकयोगान्यः । पदैकयोगोऽन्यः । 

४. कं तस्मादुपदिश्यते सन्धिः । ५. खे. ग षड विधः सोऽपि। 

६ ख. ग. विस्तारन्यञ्जनात्व संयुक्तैः । ७ ख. ग. वृत्तनिबद्धास्तु चूणं वा । 
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+ विभक्स्यन्तं पदं ज्ञेयं निबद्धं चू्णंमेव च \ 

तत्र॒ चर्णपदस्येह सन्निबोधत लक्षणम्‌ ॥ ४ १।। 

अनिबद्ध पदं छन्दोविधानानियताक्षरम्‌ । 

*अथपिक्षयक्षरस्थूतं ज्ञेयं चूरणंपदं बुधैः ॥ ४२।। 

निबद्धो भाविचछम्बोविधिना बद्धः संबटूनायुतः । पदबन्धा इत्युक्तम्‌ ।\ ४० ।\ 

पकं निरूपयति तन्नेति परिमितवक्तभ्यत्वादित्थत्रा्ञयः ॥\ ४९ ॥' 

च्छन्दोनियताक्षरम्‌ । अक्षरसंख्थानियमः अक्षरनियमो गरुरघुनिवेशनियमः 
(संख्यानियमः एकाक्षरः पादो हचक्षरः पाद इत्यादिः ) एतद्धिहीनं चणंपदम्‌ \ अर्थः 
शगु्खारवोरादिस्तदपेकषयक्षराणि परमितानि भांसि वा स्थूतानि यत्रेति असमास 
संघटुनात्मकमुक्तमिति । इयं तु केवल पठनकमंत्वाद्‌ गद्यमित्युच्यते \\ ४२ \ 

अभिनव निबद्ध का अर्थं है छन्दोवद्ध रचना, ( संघटना ) पदों का बन्ध 
पिरे बताया जा चुका है ॥ ४० ॥ 

अनुवाव--विभकत्यन्त अर्थात्‌ सुबन्त-तिड्त शब्दो को पद कहते है \ बह 
दो प्रकार का होता है--निबद्ध ओर चूणंपद । उनमें चूणंपव के लक्षण को कहता ह" 
उसे समक्षिये ॥ ४१ ५ 

अभिनव--पद का निरूपण करते हँ तत्रेति । परमित वक्तव्य यह्‌ आशव 
है ॥ ४१॥ 

अनुवाद--छन्बोविधान के अनुसार पद निबद्ध न हो अर्थात्‌ छम्दोविधान के 
अनुसार नियत अक्षरों के नियमन से रहित अथं कौ अपेक्षा करने वाले अक्षरो से 
अनुस्यत पदो को विद्वानों को चुणंपद समञ्षना चाहिए ॥ ४२। 

अभिनव छन्द नियत अक्षरो वाला होता है । अक्षरो को संख्या का नियम 
होना अर्थात्‌ गु, लधु अक्षरों के निवेश का नियम से रहित चूर्ण॑पद होता है । 
अथंकामाव है श्युङ्गार, वीर आदि उसकी अपेक्षा करने वाले अल्प ( थोड़े ) 
अथवा बहुत अक्षर जहां स्यूत हो, निबद़ हो, वहां समासरहित संघटनात्मक पद 
चरणं है । यह तो केवल पठन का कमं होने से गद्य कहकाता हे ॥ ४२ ॥ 


१. ख. ग. विभग्यैकं पदं जञेयं निबन्धं चूणंमेव च । 
२. ख. ग. बहिर्गोधत । क. संबि बोधत । 
३, क. भनिबद्धपदं छन्दस्तथा चानियताक्षरम्‌ । 

ख. ग. अनिबद्धं पदवृन्दं तया चानियताक्षरम्‌ । 
४. ख, ग. अयोपेक्षाक्षरयुत । 
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निबद्धाक्षरसंयुक्तं यतिच्छेदसंमन्वितम्‌ ` 
निबद्धं तु पदं ज्ञेयं प्रमाणनियताटसकम्‌ ॥ ४३॥ 
एवं नानाथेसंयुक्तेः -पदेवं णं विभूषितः । 
चतुभिस्तु *भवेदयुक्तं छान्दोवृताभिधानवत्‌ ॥ ४४ ॥। 


धतिविरामः \ ( छेदस्तत्कृतः पदविभागः ) पादसंख्यया सामान्यलक्षणमाह- 
प्रमाणेन श्रोत्रेन्दरियिण नियत अत्मा यत्र धव्यमित्यथंः ॥ ४३ ॥ 


अथ छन्दोलक्षणं कत्तु तस्य स्वरूपं तावदाह-एवमित्यादि । 
वर्णा गरत्वलघुस्वाद्यवच्छिन्नाः । विविधेभू षणेः सालंकारेः पादेश्चतुभिरिति 
संबन्धः । इदं तत्पद्यपादेषु भवति गद्यमिति निगदनोयत्वेऽपि विेषसंज्ञया 


व्यपदेक्ञः ॥ ४४ \। 





अनुवाद-निबद्ध अक्षरों से युक्त, पदच्छेद से समन्वित नियत अक्षरों के 
प्रमाण से युक्त निबद्ध पद समक्षना चाहिए ॥ ४३॥ 

अभिनव- यति का अथं विराम ओर चेद का अथं यतिकृत पद विभाग 
है । पादकी संख्या के अनुसार उसका सामान्य लक्षण कहते हं । प्रमाण से अर्थात्‌ 
श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा नियत है स्वरूप जिसमे उसे निबद्ध पद कहते हँ अर्थात्‌ श्रभ्य 
है ।॥ ४३ ॥ 

अभिनव-अब छन्दो का लक्षण बताने के किए उपके स्वरूप को कहते है- 
एवमिस्यादि । 


अनुवाद-इस प्रकार नाना प्रकार के अर्थो से युक्त नथा वर्णो के विभूषित 
चार पावो से युक्त छम्द होता है उसे वृत्त भी कहते हैँ ।॥ ४४॥। 


अभिनव-वर्णं का अभिप्रायहै गुरुत्व ओर लघुत्वं से युक्त, अनेकं प्रकार 
के अलङ्कारो से अलंकृत, चार पदों से युक्त पद होता है । वह्‌ पद्य पादों मे रचित 
होता हे । पद्य ओर गद्य दोनों उचारणीय होने से इसे गद्य इस बिशेष संज्ञा सें 
व्यवहूत किया जाता हे ॥ ४४॥ 








१. ख. ग. पदच्छेदसमन्वितम्‌ । 

२. ख. ग, प्रमाणनियताक्षरम्‌ । 

३. क, पादं+ । ४. ख. ग. भवेदयुक्त । 

५. क-भ. छदन्दोवृत्तसमाश्रयम्‌ । कत. छन्दोवृकष्यमिषानवत्‌ । 
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षड्विश्तिः ` स्मृतान्येभिः पदेश्छन्दांसि संख्यया । 
समञ्चाधसमञ्चेव तथा विषममेव च ॥ ४५॥ 
छन्वोयुक्तं समासेन त्रिविधं वृत्तमिष्यते । 
नानावृत्तिविनिष्पन्ना शब्दस्येषा तनूस्स्मृता ॥ ४६ ॥ 
छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न च्छन्दहशब्दवजितम्‌ । 
` तस्मात्तभयसंथोगो नाद्यस्योद्योतकः स्मृतः* ॥ ४७ ॥ 


षडविशतिरिति तावत्परिमाणान्येकक्षर।त्प्रभृति षडवित्यक्षराणि याव- 
दुक्तादीन्युत्कृत्यन्तानि छन्दंसीत्थथंः । पादचतुष्टये तुल्यलक्षणं समं, अतुल्यलक्षणं 
विषमम्‌ अधंसमं प्रथमतृतीययोद्वितीयचतुयंयोः । संज्ञाभिश्छन्दोभेदा आधिता ॥४५॥ 


अनुवाद--इस प्रकार पादों को संख्या के अनुसार छन्द २६ प्रकार के 
कहे गये हें । सम, अधंसम ओौर विषम इसके तीन भेद हैँ ।\ ४५ ॥ 

बभिनव-उतने परिमाण वाले एकाक्षर से लेकर छब्बीस अक्षरों तक 
उत्का से ठेकर उतृति पयंन्त छन्द दहै । उनमें चारों पादो मे समान लक्षण ( समान 
अक्षर ) होने पर 'सम' छन्द होता है ओर विषम अक्षर होने पर "विषम" छन्द 
होता है तथा प्रथम एवं तुतीय अथवा दहितोय एवं चतुथं पादो मेँ सम अक्षरहोतो 
अर्धंसम होता है ॥ ४५॥ 

जनुवाद--इस प्रकार छष्दो से युक्त वृत्त संक्षेप मे तीन प्रकार क। होता 
है । नानाप्रकार के वृत्तो से निष्पन्न इसे शब्द का तन्‌ (शरोर) कहा गया 
है \॥ ४६॥ 

अनुवाद-छन्वों से रहित कोई शब्द नहीं होता मौर न शब्वों से रहित कोई 
छन्द होता है । इसलिए वोनों का संयोग नाटच का उद्योतक माना णया है ।\ ४७॥ 


ख. ग. स्मृ7ानीह्‌ । 

, ख. ग. निबद्ध । 

क. एवं तूमयसंपोगो । ख. ग. तस्मात्तूमयस युक्ते । 
„ ख. ग. नाटचध्योद्योतके स्मृते । 


9 क द} ~ 





२३८ नाटचकास्त्र 


| ` एकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्तं दधक्षरं भवेत्‌ । 
मध्यं तयक्षरमित्याहुः प्रतिष्ठा चतुरक्षरा । ४८ ॥ 





| सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पश्च गायत्रो षट्‌ भवेदिह । 
| "सप्ताक्षरा  भवेदुष्णिगष्टाक्षरानुष्ट्बुच्यतेः । ४९ ॥ 


नवाक्षरा तु बृहती पङ्क्तिश्चेव दशाक्षरा । 
एकादशाक्षरा त्रिष्टुब्‌ जगतो द्वादशक्षरा ।॥ ५० ॥ 


त्रथोदश्चाऽतिजगती रक्वरो तु चतुद्ञा। । 
"अतिक्क्वरी पश्चदशा षोडश्ञाष्टिः प्रकोतिता।॥ ५१॥ 


| अनुवाद -एक अक्षर वाले छन्द को उक्ता, दो अक्षर वाले छन्द को अत्युक्ता, 
| तोन अक्षर बाले छन्द को मध्या गौर चार अक्षर वाले छन्द को प्रतिष्ठा कहते 
हैं ।॥ ४८ ॥ 

अनुवाद-पांच अक्षरों वाला प्रतिष्ठा, छः अक्षरों बाला गायत्री, सात 

अक्षरों वाला उष्णिक्‌ गौर आठ अक्षरो वाला छन्द अनुष्टुप्‌ कहा जाता है ॥ ४९॥ 

मनुवाद-नव ( नौ ) अक्षरों वाला छन्द वृहुतो, दश्च अक्षरों वाला पक्ति, 

ग्यारह अक्षरों वाला "त्रिष्टुप्‌" मौर बारह वाला छन्द जगती" कहुलाता है ॥ ५०॥ 

अनुवाद--तेरह अक्षरों वाले छन्व को “अतिजगती' चौदह वक्षरों वाके छन्व 

को “शडूरी, पन्द्रह अक्षरों वारु छन्द को “अतिक्ञक्वरो' ओर सोलह अक्षरों के 
छश्व को "अष्टि" कहते है ।॥ ५१॥ 





१. क. एङकाक्षरा भवेदक्ता ह्यत्युक्ता द्रचश्नरा भवेत्‌ । 
मध्य तु उपक्षरेत्याहुः प्रतिष्ठा चतुरक्षरा । 
२. क.म. मभ्यम क्षर प्रोक्तं । 
३. क-म. तर्थव च । 
| ४. क-म. उष्णिक्‌ सप्ताक्षरङृतात्वष्टाजनुष्ट्प्‌ प्रकीत्तिता । 
५. क. इष्यते । 
६. क. दशपञ्चातिशक्वर्याः अ।ष्टः स्यात्‌ षोडशाक्षरा । 





चतर्दशोऽध्यायः के३९ 


अस्यष्ट; स्थात्सप्तदशा धृतिरष्टादज्ञाक्षरा । 
"एकोर्नाविशतिधुंतिः कृतिविश्ञतिरेव च ॥ ५२ ॥ 
°प्रकुतिश्चेकविशत्या दविश्ञत्याकृतिस्तथा । 
विकृतिः स्यात्‌ त्रथोविज्ञा चतुविश्ा च संकृतिः ।॥ ५२ ॥ 
पश्चविशातपतिकृतिः षडविशत्युत्छृतिभं वेत्‌ \ 
अतोऽधिकाक्षरं छन्दो" मालावृत्तं तदिष्यते ।॥ ५४ ॥\ 


"छन्दसां तु तथा ह्येते भेदाः प्रस्तारयोगतः । 
"असंख्येप्रमाणानि वत्तान्याहुरतो बुधाः ॥ ५५ ॥ 





अनुवाद-सत्तरह अक्षरो वाका वृत्त “अत्यष्टि", अठारह अक्षरों वाला धृति! 
उन्नोस अक्षरों वाला अतिधृति' भौर बोस अक्षरों वाला छन्द कृति' कहलाता 
है ॥ ५२ ॥ 


अनुवाद -- इकषकोस अक्षरों वाले छन्द को "प्रकृति", बाईइस अक्षरो बाले छन्द 
को आकृति" ते§स अक्षरों वाले छन्द को “ विकृति" भौर चौबीस अक्षरों वाले छन्व 
को “संकृति' कहते हैँ ।\ ५२ ॥ 

अनुवाद-पचीस अक्षरों का अभिकृति" भौर छभ्बोस मक्षरो का “उत्कृति' 


वृत्त कहलाता है, इससे अधिक अक्षरां के पाद वाले छन्व को 'मालावृत्तं कहलाते 
है ॥ ५४ ॥ 


अनुषाद--छन्दों के इतने भेद प्रस्त।र के योग से बनते है । इसलिए बुघजन 
वृत्तो के प्रमाण ( संख्या ) असंख्येय मानते है ।॥ ५५ ॥ 


१. कं, तथा सप्तदशात्षब्टिः । 

२. क. एकोनविशातिधुतिः । 

३. कब. प्ररकृतिर्स्वेकविशतिः । 

४. ख. ग. यत्तु । क-ब, यत्स्यात्‌ । 

५. क-उ. छन्दसां च भवेदेषां मेदो नेक विधः पृथक्‌ । 

६, क-च, असंख्येयश्रमाणानि परिमाणा वृत्तसंर्या समाचिता । 





4 नाटचशाहतर 


गायत्नीप्रभृतित्वेषां प्रमाणं संविधीयते । 

प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायक्लो न भवन्ति हि ॥ ५६॥ 

'वृत्तानि च चतुष्षष्टिर्गायत्यां कोतितानि तु \ (६४) 
शतं विशतिरष्टौ च वृत्तान्युष्णिगथोच्यते )। ५७ ॥ (१२८) 





तथा ह्येते भेदा इत्याह-- प्रस्तारयोगत इति । प्रस्तारे योगो युक्तिः तेन 
तत्र युषितिषक्षयते- 
“प्रकीयं सवं गर, तत्र पवंगुरोरधो र परिपुयं तत्त्वम्‌ । 
स्यात्पुवंपुवं गरुणेति यावत्सवंत्र लं प्रस्तरणे तदेव'' ।\ 
एते यथा भेदाः । ५५ ॥ 
षडक्षराणि गायत्र्यां तत॒ एवारभ्य प्रयोगाहंतेति सूचयति उवत्यादीनामश्च- 
वत्वात्‌ \ तदाह प्रथोगजानीति लक्ष्यतो न स्थितानि, अपि तु वेदवद्‌ वृश्यन्त- 
इति भावः ॥ ५६ ॥ 
वृत्तानि च चतुःषष्टिरित्यादिना स्वकण्ठेन संख्यां पठति यावत्‌ ॥ ५७ \ 


अभिनव प्रस्तारके योगसे छन्दं के इतने भेद होतेह । प्रस्तारमेजो 

योग युक्ति है उससे इतने मेद होते हैँ । उनमें युक्ति को अगे करेगे 

“प्रथम सभी वणं गृरु हो, फिर आदि अक्षर गुर ओर उसके नोचे लघु हो, इसं 
प्रकार पूवं पूवं को गु से पूणां करे ओर तब तक करे जब तक सवं लघु आ जाय ।' 
ये प्रस्तार के भेद है ॥ ५५॥ 

अनुवाद--इलमे गायत्री प्रभृति छन्वों के प्रमाण को हम बतलाते हे, क्योकि 
छन्वों के सभी भेव प्रयोग मे नहीं अते ॥ ५६॥ 

अभिनव--भरत मनि षडक्षरा गायत्रोसे प्रारम्भ करके छन्दो का विवेचन 
करते है, बयोकि उवत्यादि पाँच छन्दों के प्रयोग कहीं दिललाई न हीं देते । अपितु 
वेद के समान इनका अध्ययन होता है ॥ ५६ ॥ 

अनुवाद--गायत्री में ६४ प्रकार के वृत्त होते है ओर उष्णिक्‌ छन्दो मे १९८ 
भेद कटे गये हैँ ॥ ५७ ॥ 
अभिनव-भरत मुनि अपने मुख से संख्या को पठते ह ।॥। ५७ ॥ 


१. क, संप्रवक्ष्यते । ३. क, (टि०) वृत्तानां तु चतुष्षष्टिर्गायित्री परिकीत्तिता । 








बतुदंशोऽष्याय। २४१ 


घटपञ्चाशच्छते दवे च वत्तानामप्यनुष्टुभि । (२५६) 
हतानि पञ्च वृत्तानां बृहत्यां द्रादलञेव च ।\ ५८ ॥ (५१२) 
^पडक्त्यां सहस्र वृत्तानां चतुविश्ञतिरेव च । (१०२४) 
्रष्टुभे दे सहस्रं च चरत्वारिक्ञत्तथाष्ट च ॥ ५९ ॥ (२०४८) 
सहल्नाण्यपि चत्वारि नवतिश्च षड्तरा । 

जगत्या *समवर्णानां वृत्तानामिह सवंश्षः ॥ ६० ।। (४०९६) 
अष्टौ सहस्राणि शतं दचधिक्ा नवतिः पुनः । 

जगत्यामतिपूर्वायां वृत्तानां परिमाणतः" ।॥ ६१ ।॥ (८१९२) 


लतानि ब्रीण्यह्ीतिश्च सह्राण्यपि षोडश्च । 
वृत्तानि चैव चत्वारि तव्याः परिसंख्यया ।॥ ६२ । (१६३८४) 





अनुबाद अनुष्टुप्‌ छन्द के दो सौ छप्पन (२५६) भेद भौर वृहत के 
पाच सौ बारह ( ५१२ ) भेद होते है ।॥ ५८ \\ 

अनुवाद--प॑क्ति छन्व के एक हजार चौबीस ( १०२४) मेद ओर त्रिष्टुप्‌ 
छन्द के वो हार अडताली (२०४८) भेद होति हें ॥\ ५९ ॥ 

अनुवाद--सम वणं जगतो छन्व के चार हजार छानवे (४०९६ ) भेव 
होते है ॥ ६० ॥ 


अनुवाद --अतिजगतो नामक छन्द ते आठ हजार एक सो बानवे ( ८१९२ ) 
मेद होते हँ ॥\ ६१ ॥ 

अनुवाद--शक्वरी नामक वृत्त को संख्या सोलह हजार तीन सौ चौरासो 
( १६३८४) होती है ॥ ६२ ॥ 





१. क, पंक्ते । 

२. क. त्रैष्ट॒भो द्विहस्तं । 
३. क. (टि) समपादानां । 
४. क, वृत्तानां सर्वशो भवेत्‌ । 


ना° शा०-३१ 





[= 





| | | ३४२ नाट्यशास्त्र 
| "हात्रिह्णच्च सहस्राणि सप्त॒ चेव शतानि च । 
| ||| "अष्टौ षष्टिश्च वृत्तानि ह्या्रयन्त्यतिशक्वरीम्‌ ।। ६३।। (३२७६८) 
| |  पञ्चषष्टिसहलाणि सहस्राधेञ्च संख्यया । 

| , श्वटुत्रिशच्चेव वृत्तानि हयष्टयां निगदितानि च । ६४ ।(६५५३६) 
। || एकचरिश्त्सहल्रएणि वृत्तानाञ्च दिसप्ततिः । 
| | ` . तथा शतसहल्रञ्च छन्दांस्यत्यष्टिसंज्िते ।॥ ६५ ।॥ (१३१०७२) 
| धृत्यामपि हि पिण्डेन व॒त्तान्याकल्पितानि तु । 
||  तज्जैः शतसहस्रे दे शतमेकं तथेव च ॥ ६६ ॥ 
 ॥॥ द्विषष्टिइच सहलाणि चरस्वारश्च्च योगतः” । 


चत्वारि चेव वृत्तानि समसंख्याश्रयाणि तु ॥ ६७ ॥ (२६२१४४) 


| 
| अतिधृत्यां सहस्राणि चतु्विश्ञातिरेव च । 
॥ तथा शतसहस्राणि पञ्च वृत्तरतद्रयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
॥ 
| 
। 


अष्टाश्लोतिश्च वृत्तानि बृत्तज्ञेः कथितानि च। (५२४२८८) 

¢ अनुवाद--अतिक्ञक्वरो छन्द के बत्तीस हजार सात सौ अडसठ ( ३२७६८ ) 

|| भेद होति हें ॥ ६३ ॥ 
 ॥ | अनुबाद--मष्टि नामक छन्द के पेसठ हजार पांच सौ छत्तोस ( ६५५३६ ) 
। ॥ भेद होते हें ॥ ६४॥ 
| | अनुवाद -- अत्यष्टि छन्द एक लाख इकतोस हजार बहत्तर ( १३१०५७२) 
। ॥॥ प्रकारका होता है ॥ ६५ ॥ 
। | | | अनुवाद--धुति नामक वृत्त के वो लाख बासठ हजार एक सौ चौवारोस 
 ॥ | ( २६२१४४ ) भेद होते है ॥ ६६-६७ ॥ 


१. क. दरात्रिश््त॒ । 

२. क-म. अष्टो षष्टिश्च वृत्तानां सश्रयन्ट्यतिश्चक्वरीम्‌ । 
॥| ३. षड विशच्चैव वृत्ताति यथाष्ट्या गदितानि तु । 

४. क. चत्वारिशत्‌ प्रयोगतः । 








चतुदंशोऽभ्यायः ` - २४३ 


कृतौ रातसहलाणि दश प्रोक्तानि संख्यया ॥ ६९ ॥ 
चत्वारिशत्तथा चाष्टौ सहस्राणि शतानि च। 

पचषटसप्ततिहचेव वृत्तानां परिमाणतः ॥ ७० ॥ (१०४८५७६) 
तथा शतसहस्राणां प्रकृतौ विशतिभंवेत्‌ । 


सप्त वै गदितास्त्वत्र नवतिश्चैव संख्यया ॥ ७१ ॥ 
सहस्राणि श्तं चेकं द्विपञ्चाशत्तथेव च । 


वृत्तानि परिमाणेन वृत्तज्गंदितानि तु ॥ ७२॥ (२०९७१५२) 
'चत्वारिशत्तथंकश्च लक्षाणामथ संख्यया । 


तथा चेह सहस्राणि नवतिऽ्चतुरुत्तरा ।॥ ७३ ॥ 
दतत्रयं समाख्यातं ह्याकृत्यां च तुरु्तरम्‌ । (४१९४३०४) 


अनुवाद अतिधृति नामक छन्द पांच लाख चोबोस हजार दो सौ अठासो 
( ५२४२८८ ) प्रकार का होता है ॥ ६८-६९ ॥ 

अनुवाद -कृति छन्व दस राख अडताोस हजार पांच सौ चछिहत्तर 
( १०४८५७६ ) प्रकार का होता है ॥ ६९-७० ॥ 

अनुवाद--प्रकृति नामक छन्ब के बोस छाल सत्तानवे हजार एक सौ बावन 
( २०९७१५२ ) भेद होते है ॥ ७१-७२ ॥ 

अनुबाव--भाकृति नामक छन्द एकतालोस लाख चौरानबे हजार तीन सौ 
च्ञार ( ४१९४३०४ ) प्रकार का होता है ।॥ ७२-७४ ॥ 


१. क. (टि) प्रतिभागद्यः । 
२. क. (टि) प्रविभागेन । 


३. क-भ. बुधैः शतसहसल्रणि चरत्वाररत्तथापरम्‌ । 
नवतिद्वैव चत्वारि सहस्राणि शतत्रयम्‌ । 
चत्वारि चेव वृत्तानि कथितान्याकृतौ बुधैः ॥ 
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"ज्ञ या शतसहस्राणामलोतिरू्यधिका बुधः ॥ ७४ ॥ 

अष्टाोति सहस्राणि वृत्तानां षट्‌छतानि च। 

अष्टौ चेव तु वृत्तानि विक्कत्यां गदितानि तु ।। ७५। (८३८८६०८) 
` तथा शतसहस्राणि सप्तषष्टिहच सप्ततिः । 

सप्त चेव सहस्राणि षोडश्ञ द्रे रते तथा । ७६ ॥ 

कोटिश्चेवेह वृत्तानि संकृतो कथितानि वे । (१६७७७२१६) 

कोटित्रयश्चाभिकृत्यां पञ्चत्रिशदि्भिरन्वितम्‌ ।॥ ७७ ॥ 

पश्चातादि्भिः सहस्रैश्च चतुभिरधिकेस्तथा । 

चतुष्टयं रतानाश्च द्वात्रिंशद्भिः समन्वितम्‌ ।॥७८।) (३३५५४४२२) 





अनुवाद-विकति नामक छन्द के तिरासो लाल अठासो हजार छः सो चार 
( ८३८८६०४ ) भेद होते हैं ।। ७४.७५ ॥ 

अनुवाद-संकति नामक छन्द एक करोड सडसठ लाख सतहत्तर हजार दो 
सौ सोलह ( १६७७७२१६ ) प्रकार का होता है \\ ७६-७७ ॥ ध 

अनुवाद-अभिकति नामक छन्द के तोन करोड़ पेतोस राख चौवन हजार 
चार सौ बत्ती ( ३३५५४४३२ ) प्रकार होते हैं ।। ७७.७८ ॥ 


१. क-म. तथा रतसहस्राणामरो तित्रिकसयुता । 
अष्टाक्लीतिसहस्राणि षडष्टौ च शतानि च॥ 
वृत्तानि विकृतौ छन्दस्यु हिष्टानोह संख्यया ॥ 


२. क~न. कोरिष्षडधिका नित्यं सप्तसप्ताधिका पुनः । 
सप्त चेव सदल्लाणि वृत्तानां च शतद्वयम्‌ ॥ 
षोडशोत्तरमाश्यातं संृत्यां परिमाणत। ॥ 


३. क. तथा शतसहस्राणि पञ्चत्रिराच्च संख्यया । 
तिस्तः कोट्यः सहस्लाणि चतुष्पञ्चाशदेव च ॥। 
शतानि चत्वारि तथा द्रात्रिशत्प्रविभागतः। 
वृत्तान्यभिकृतौ चैव छन्दोज्ञेः कथितानि वे ॥ 








चतुदंशोऽध्याय। १४५ 
+षघट्‌ कोटयस्तथोत्कृत्यां लक्षाणामेकषप्ततिः । 
चतुष्ट पष्टिशतान्यष्टौ सहस्राण्यष्ट चैव हि ॥७९।। (६७९१०८८ ६४) 
उक्तादयुत्कृतिषयं नतवृत्तसंख्यां विचक्षणः \ 
एतेन च विकल्पेन वु्तेषवेतेषु निदिशेत्‌ !\ ८० ॥ 
"स्वेषां छन्दसामेवं * वृत्तानि कथितानि वे । 


क यके 





षटकोटयस्तु | सहस्राणां शतानि ह्येकसप्ततिः \ 
अष्टौ चेव सहस्राणि शतान्यष्टौ तथैव च ॥\ 
चतुःषष्टिस्तु वृत्तानि ह्य त्ृतावपि संख्यया \ 


इति प्रमाणम्‌ \\ ७९ ॥ 





--- 


अनुवाद--उस्कृति नामक छन्द छः करोड इकत्तर राख भाठ हजार भाट 
सौ चौसठ ( ६७१०८८६४ ) प्रकार का होता है \\ ७९ ॥ 

अभिनव--अभिनवभारतो भँ भो उत्कृति के छः करोड़ इकहृत्तर राख अ12 
हजार आठ सौ चौसठ मेद बताये गये है ।। ७९ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार उक्ति से लेकर उत्कति पर्न्त वृत्तो कौ प्रस्तारगत 


संख्या बतलायी गई हे \ विद्वानों को इसो के अनुसार छन्वों कौ योजना करनो 
चाहिए ॥ ८० १ 


 ---- - --- ` ` 
~~ 


जकन 

१. क, षट्‌कोटचस्तु सहस्राणि शतानि ह्येकसप्ततिः । 
अष्टौ चव सहस्राणि शतान्यष्टौ तथव च । 
चतुष्पष्टिस्तु दत्तानि हधत्कृतावपि संश्यया ॥ 

२. क, उत्काद्युत्ृति जातानि वृत्तसंश्याविचक्षणं; । 

३. क, (टि०) सर्वेषां छन्दसां पिण्डं कोटयोऽत्र त्रयोदश्च । 


हचतानि सप्तसप्तैव सहस्राणि दव । 
तथा शतसहस्राणां द्विचतत्वारिशदत्र हि ।॥ 
षडिविशतिदच वृत्तानामिथ चानन्त्यमुच्यते ।। 


४, क. (टि०) वृत्तांश कथितं मया । वृत्तान्तं कथितं मया । 
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` तिस्रः कोटयो दश तथा सहस्राणां शतानि तु ।। ८१ ॥ 
चत्वारिशत्तया द्वे च सहस्राणि दहौव तु। 

सप्तभिः सहितान्येव सप्त चेव श्शतानि चं ।॥ ८२ ॥ 
षड्विज्ञतिरिहान्यानि व्याख्यातानि समासतः (१३४२ १७७२६) 
समानि गणनायुक्तिमाधित्य कथितानि वे॥ ८३ ॥ 

सर्वेषां छन्दसामेवं त्रिकंवुं त्तं प्रयोजयेत्‌ । 

जञ याउचाष्टौ न्रिकास्तत्र संज्ञाभिः स्थानमक्षरम्‌ ।॥ ८४ ॥ 





उल्छृत्यन्तानां संख्यां प्रमाणोकृत्याह- तिलः कोट्‌थ इत्यादिना ॥ ८१-८२ ॥ 





अभिनव -- उत्कृति पर्यन्त छन्दो को संख्या एकत्रित कर कहते है-- तिः 
कोटः" इत्यादि । 


मनुवाद इस प्रकार सभो छन्दो को संख्या तेरह करोड बयालोस लाख 


सत्तरह हजार सात सो छञ्बीस ( १२३४२१७७२६ ) संख्या संक्षेप मे मेने बताई 
है ॥ ८१.८२ ॥ 


अनूुवाद-इस प्रकार गणना के प्रमाणके द्वारा छम्नीस अक्षर पयंन्त सभो 
छन्दो को संष्या ( भेद ) मैने संक्षेपमें कहा है \॥ ८३॥ 


अनुवाद -इस प्रकार सभो छन्दो का त्रिकं के हारा गठन किया जाता है । 


पे त्रिक आठ है जिनका अपने स्वरूपानुसार संज्ञा, स्थान भौर अक्षरो को समक्षना 
चाहिए ॥ ८४॥ 


१. क-म. काटच्स्त्रयादश तथा चत्वारि शदूद्रयं तथा । 
ज्ञेयं शतसदस्'णां ततो दश च सप्त च ॥ 
सहस्राणि ततः सप्तशतानि प्रविभागः । 
षड विशतिः च वृत्तानि वृत्तसंश्याविचक्षणैः ।। 
२. क~न. एतेषां तु पृनज्ञेयं त्िक॑वृ तप्रवत्तंनम्‌ । 
एकं वा विशति वापि सहस्रं कोटिरेव वा॥ 
सर्वेषां छन्दसामेवं वृत्तान्तं वा द्विजोत्तमाः । 
जञेयाश्चाष्टौ त्रिकास्तत्र स्वसंज्ञाभिः पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
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रीण्यक्षराणि विज्ञेयस्त्रिकोऽकः परिकल्पितः । 
गुरुलध्वक्षरकृतः स्व॑वृत्तेषु नित्यशः ॥ ८५ ॥ 





गरुपर्वो भकारः स्यान्मकारे तु गुरुत्रयम्‌ < 
जकारो गुरुमघ्यस्थः सकारोऽन्त्यगुरंस्तथा ॥ ८६ ॥ 
र्लघुमध्यस्थितो रेफस्तकारोऽन्त्यलघुः परः । 
लघुपर्वो यकारस्तु नकारे तु जघुत्रयम्‌ ॥ ८७ ।। 
एते ह्यष्टौ त्रिकाः प्राजञेवज्ञेया ब्रह्मसम्भवाः । 
लाघवार्थं पुनरमी छन्दोज्ञानमवेक्ष्य च ॥ ८८ ॥ 


एभिविनिगं ताश्चान्या जातयोऽथ समादयः । 
अस्वराः सस्वराश्चैव प्रोच्यन्ते वृत्तलक्षणेः ।॥ ८९ ॥ 





अनुवाद -प्रथम तोन अक्षरो को समह्नना चाहिए जिनसे सभी छम्दो मे 
नियमतः गुड एवं रघु लक्षरो के हारा त्रिक अंह कौ परिकल्पना कौ .गई है ॥ ८५ ॥ 


अनुवाद वं गुर अर्थात्‌ जिसमे आदि वणं गुड हो भोर केष लघु हौ ¢ । ५ 
तो उसे भगण कहते हें । इसो प्रकार तीन गुरु वाला नगण (ऽऽ ऽ), मध्यमे गुद्हो 
तो जगण ( 1 ऽ । ) अन्त्य गुद वाला सगन (\ । ऽ ) मध्य लघु रगण, (5॥ ऽ) 
अन्त्य लघु तगण ( ऽ 51), आदि लघु यगण (\ ऽऽ) ओौर तीनों बणं लधु होने से 
नगण ( । । । ) कहलाते ह । ये भाठ त्रिक हैं । ८६-८७ \। 

अनुबाद-ये भाठ त्रिक माने जाते ह । ब्रह्मा से उत्यन्न हए खाधव के 
लिए ये गण छन्द के प्रमाणको देवकर बतलाये गये हँ ॥ ८८ ॥ 

अनुवाद--इन्हीं त्रिक से सम, अधंसम, विषम जातिं उद्भूत हुई है । 
वुत्त-शक्षण-वेत्ता विद्वानों ने इन्हे अस्वर भौर सस्वर भी कहा है ॥ ८९ ॥ 





१, क. (टि०) भकारे गुरुत्रयम्‌ 1 मकारः स्थाद्‌ गुरुत्रयम्‌ । 


द क, गुरुमभ्यस्तु रेफः स्यात्‌ । 





[क ` ` ` 
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गुवंकं गिति विज्ञेयं तथा लघु लिति स्म्रतम्‌ । 

|| नियतः पदविच्छेदो यतिरित्यभिधीयते ।॥ ९० ॥ 

| गुरु दीर्घं प्लुतञ्चैव संयोगपरमेव च । 
सानुस्वारविसगं च तथान्त्यज्च लधु क्वचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
'गायश्ां दवौ त्रिकौ ज्ञेयो उष्णिक्‌ चैकाधिकाक्षरा । 

अनुष्टुप्‌ द्रचचधिका चैव बरहत्यां च त्रिकास्त्रयः ॥ ९२॥ 
| एकाक्षराधिका पडिक्तस्त्रष्ट्प्‌ च द चधिकाक्षरा । 

॥ चलुस्त्रिका तु जगती सेवातिजगती पुनः ॥ ९३ ॥ 
शक्वरी दचधिका पञ्च त्रिका ज्ञेयातिह्क्वरी । 

| एकाधिकाक्षराष्टिश्च  दचधिकात्यण्टिरच्यते ।॥ ९४ ॥ 


ढ्‌ ० ~ 
न -- ~ 








अनवाव--एक गुरं वणं को ग्‌" ओर एक रधु को ल्‌ समक्षना चाहिए । 

॥ नियत स्थान पर किये गये पद विच्छेद को यति' कहा जाता है ॥ ९० ॥ 

| अन॒वाव- दीघं, प्लत, संयुक्ताक्षर के पुवं का वर्णं, अनुसार एवं विग से 
युक्त वणं भौर कभो-कभो पाद के अन्त का लघु वणं भो गख्होतादहे।॥ ९१॥ 








॥॥ अन॒षाद्‌-ण्णो क प्रमाणानसार गायत्री छन्द मे दो त्रिक, उष्णिक्‌ छन्द 
; | । एकाक्षर अधिक वो त्रिक, अनुष्टुपमे वो अधिको त्रिक तथा ब्रहती में तोन त्रिक 
| होति हे ॥ ९२ ॥ 

। ||| अनृवाद--पंक्ति छन्द मे एकाक्षर अधिक तीन त्रिक, त्रिष्टुप्‌ छन्द में हक्षर 
| | अधिक तीन त्रिक, जगती वुत्तमे चार त्रिक ओौर अतिजगती वत्तमें एकाक्षर 


| अधिक चार त्रिक समक्न चाहिए ।। ९३ ॥ 
| | अन॒वाद-शषक्वरी छन्द में द्रयक्षर अधिक चार त्रिक, अतिशक्वरी में पांच 
। ॥॥ त्रिक, अष्टि वुत्त में एकाक्षराधिक पांच त्रिक ओौर अत्यष्टि वुत्त में इघक्षर अधिक 
॥||॥ पांच त्रिक होते हें \॥ ९४ ॥ 
| | | १. क, गायत्रीप्रमूति त्वैषां प्रमाणं सम्प्रवतंते । 
|| प्रयोगलानि पूर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि॥ 
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+षट्‌त्रिकास्तु धृतिः प्रोक्ता सेका चातिधृतिस्तथा । 
कृतिदच द्चधिका प्रोक्ता प्रकृत्यां सप्त वे त्रिकाः ।। ९५ ॥\ 
आकृतिस्त्वधिकेकेन दचधिका विकृतिस्तथा \ 
-अष्टत्रिकाः संकृतौ स्यात्‌ सैका चभिकृतिः पुनः । 
उत्कृतिद्व्चधिका चैव॒ विज्ञेया गणमानतः । ९९ ॥ 
गरवेकं ग॒ इति प्रोक्तं गुरुणो गाविति स्मृतौ । 
लष्वेकं ल इति ज्ञेयं लघुनो लाविति स्मृतौ ॥ ९७ ॥ 


या 
-- --~ 


एकादिकक्रमवक्षाद्‌ द्विगुणादिपिण्ड्या । 
च्छन्दः पिषण्डयेत्तान्‌ । 

एकं क्षिपेत्तदृषरीति समस्तवृत्त- 
संख्याप्रकाक्तनविधौ लघुरम्युपायः ॥ 





~~~ -- -~---- 


------ 


अन्‌वाद-- धृति छन्द छः त्रिका वाला, अतिधति छन्द एकाक्षर अधिक छः 
त्रिकं वाला, कृति छन्द द्रघक्षर अधिक छः त्रिकों वाला तथा प्रकृति छन्व सात त्रिकं 
वाछा होता है \॥\ ९५ ॥ 

अनवाद-आङृति वृत्त मे एकाक्षर अधिक सात त्रिक, विकृति वृत्त मे 
दृपधिकाक्षर सात त्रिक, संकृति छन्द मे आठ त्रिक जओौर अभिकृति छन्द मे 
एकाक्षराधिक आठ त्रिक होते है । उत्कति छंद म दो अधिक त्रिक समक्षने 
चाहिए ॥ ९६ ॥ 

अनवाद--एक गुर का चिह्न ग (5) दो गुखकागौः' (55), एक छु 
का चिह्न ल (1) तथा दो ल्घु का चिव ' लौ" ( ॥ ) माना जाता है ॥ ९७ ॥ 

अभिनव--एक से लेकर छब्बोस अक्षर पर्यन्त छन्द क्रमशः द्विगुण 
पिण्ड बनाकर, फिर छन्दो के प्रमाण से कित उन पिण्डौ को जोड दे, फिर उसमें 
एकं अङ्क्‌ मौर जोड दे, समस्त छन्दं के प्रकाशन को यह्‌ एकलघु उपाय है । 
१. क. षट्त्रिका नृतिशदिष्टा ह्यतिपर्वास्थिकाक्षरा 
२. क. संृत्यां तु त्रिका ह्यष्टौ सैका स्वभिकृतिर्भवेत्‌ । 

ना० शा०--२२ 











क ` शे 
| ` चा र ~, 


२५० नाटचक्षास्त्र 


यथा तयक्षरे , तत्थिण्डयित्वा एकाक्षरक्षेपात्‌ ( पूतिः ) एकसंस्थाकाक्षरादन्या- 
क्षरक्षेपः षडविश्षत्यक्षरं यावत्‌ “'टरचंश उक्तक्रमेणेह द्वैगुण्यं यावदुत्कृतेः” इति 
एकाक्षरे दौ, द्चक्षरे चत्वारः, त्रयक्षरेऽष्टौ, चतुरक्षरे षोडशेत्यादिसंक्षेपः। 
अनेनैवोपयेन विचायं ग्रन्थे पाठो निश्चेयः ॥ ९६ ॥ 

सर्वेषां छन्दसां वत्तानामित्यादावर्थः समासेन जयदेवोऽभ्यधात्‌-“सर्वादि- 
मध्यान्त ग्लौ त्रिकौ म्नौ भ्यौ चौ स्तौ" इति ( अ. १-२ ) च्रिकेर्पलक्षितेऽपि वृत्ते 
त्रिकसंख्यानेन यत्र छम्दो न पूर्यते यथोष्णिक्‌, अत्रेकमधिकमक्षरमधिकत्वेनोक्तं 
अनुष्टुमि द्रे । अत्र त्रिकबीजानि गुरलघुरूपाण्येव कतंग्यानि ।\ 


जेसे सात अक्षर वाले उष्णिक्‌ छन्द में त्रिकों के जोडने के बाद एकाक्षरका 
्नेपण करने पर छन्द कौ पूति हो गई । इसो प्रकार अन्ध एक अक्षर का ओर क्षेपण 
करे अर्थात्‌ द्रवक्ष - का क्षेपण करे। इसो प्रकार छन्बीस अक्षरो तक यही प्रक्रिया 
करनी चाहिए । जेसे कि छन्दो मेँ पटे गये कमानुसार उत्कृति प्य॑न्त छन्दो को संख्या 
दुगुनी कर देनो चाहिए । जैमे -एक अक्षर वाके छन्द के प्रस्तारमें दो भेद, दो 
अक्षर वाले छन्द के प्रस्तार मे उससे द्विगुणित चार भेद, तोन अक्षर बाले छन्दो के 
प्रस्तार मे उससे द्विगुणित अर्थात्‌ आठ भेद, चार अक्षर वारे छन्दो के प्रस्तार में 
उससे  दुगुना अर्थात्‌ सोखह्‌ भेद होते हैँ इत्यादि संक्षेप मे कथित है । इसी उपाय 
रे वचार करके ग्रन्थ मे पाठ का निश्चय करना चाहिए । 


(सवंषां छन्दसां वृत्तानामित्यादि" मे जयदेव ने सक्षेपमे जो कहा है कि सभो 
छन्दो मे आदि, मध्य [र अन्तमें गुरुएवं ल्घुके वने हए त्रिक-जेसे भगण, 
नगण, भगण, य ",, जगण, रगण, सगण ओर तगग--इन त्रिकं वृत्त ( छन्द ) के 
उपलक्षित हाने पर त्रिकमे संख्यान के द्वारा छन्द को पति नहो होती, जेसे- 


` उष्णिक्‌ छन्द । यहाँ पर एक अक्षर अधिक का कथन है, अनुष्टुप्‌ मदो अक्षर 


अधिक का कथन हे । इसमे त्रिक बनाने के बोज रूप गुरुलघु रूप अक्षर ही अधिक 
करने चाहिए ॥ 


१, क. सप्ताक्षर । 
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"संपद्विरामपादार्च देवतस्थानमश्षरम्‌ । 
च्वर्णः स्वरो विधिवुं तमिति छन्दोगतो विधिः ॥ ९८ ॥ 
नैवातिरिक्तं होनं वा यत्र संपद्यते क्रमः । 
"विधाने च्छन्दसामेष संपदित्यभिसंज्ितः ॥ ९९ ॥ 





अत्रेकमधिकमिति । तथा चेकं गुरु लघु वा दवे गुरुणो टे रघनी द्रं रघुगुरूणो 
गुरलघनो बा तदाह द्विकौ र्लावित्थादि वक्ष्यमाणश्लोकेन व्याचष्टे नेवातिरिक्त- 
मिति । 





अनुवाद--अब इन छन्वों के सम्पदादि को कहते हँ-सम्पत्‌, विराम, पाद, 
देवत, स्थान, अक्षर, बणं, स्वर, विधि ओर वृत्त ये छंदोगत विधि है ॥ ९८ ॥ 


अभिनव-जेसा कि कटार कि एक गुरुएक ल्घु (ग्लौ), दो गुरुतथादो 
धु ( गौ लौ ) अथवा लधु-गुर ( लगौ ) गुर लघु ( गलौ ) । ईइसक्िषएु कहते हँ कि 
'द्विकौ ग्लौ" इत्यादि वक्ष्यमाण इकछाक के अनुषार व्याख्या करते है 
अनुवाद-जहां पर वर्णो को संख्या न अधिक हो, न कम । छंदोविधान मे 
उसे सम्पत्‌" कहते हैँ ॥ ९९ ॥ 


१, क. द्रघक्षरादधिकौ पादावन्यौ हीनाक्षरावपि । 
स्वराडिति समाख्याता विराडिति हि ूररिभिः॥ 
पादौ यस्या ऋचस्चंव भवेदेकाधिकाक्षरः । 
समास्त्वन्ये त्रयः पादाः सा भूरुक्‌ सम्श्रकोतिता ।। 
एकाक्षरो नः पादश्चेदेको यस्या ऋचो भवेत्‌ । 
समा पादस््रयद्चान्ये सा निवृत्घम्प्रकोतिताः ॥ 


सम्पदाद्यधुना चैषा छन्दसा सम्यगुच्यते । 


क. वणं; स्वरा विधिवृ तामिति । 

, क, (टि०) हनं नैवातिरिक्तं च यत्त॒ स्यात्पादयोगतः । 
विधानं छन्दसामस्मिन्‌ सा हि संपदुदडाहूता ॥ 

क, संपद्यतेऽक्षरम्‌ । 

„ क. (टि) विविधा । 

„ क. (टि) संपदित्य्मिषीयते । 


४ द) 


5» ~ ० 





नाख्षशाद्तर 


यथार्थस्य समाप्तिः स्थात्‌ च विराम इति स्मरतः । 
` पादहच पदतेर्धातोश्चतुर्भागः इति स्मृतः ॥ १०० ॥ 


सम्पदिति स्वराट्‌ विराट्‌ भूरिक्‌ निचत्‌ इ्येषां ध॒तावेव संभवो न काश्य 
इति तात्पर्यम्‌ ° । एतन्निरूपणं तु उपयुज्यते यत्र वेदवाक्यसदशं वाक्यं नि्णोयते, 
अभिज्ञानशाकुन्तल ॥ ९९ ॥ 


अभिनव--सम्पदिति--स्वराट्‌, विराट्‌, भूरिक्‌, निचत्‌ ये छन्द वेद मेँ 
ही सम्भव हैं काव्य में नहीं, यह्‌ तात्पर्यं है । इसके निहूपण का वहीं उपयोग है 
जहां वेद-वाक्य के सदृश वाक्य का निर्णय करना होता है। जेवे--अभिज्ञान- 
कुन्तल के पञ्चम अङ्कु मे नेपथ्य-वचन ऋवा के समान प्रतोत हयो रहा 
है ॥ ९९॥ 


अनुवाद--जहां पर अर्थं को समाप्तिहो, वहु विरामहै। “पाद शब्द 
पद्‌ धातु से बनता है, वह॒ छन्द का चतुथं भाग कहलाता है ॥ १००॥ 


धक ८५६०; ५ 


। | 





१. क. (टि ०) पादस्य । 

२. क, (टि०) गत्यथत्सिम्प्रङीततितः। 
क, चतुर्भागः प्रकीत्तितः । 

३. क, स्वरादयः काव्ये्वपि इश्यन्त इति जयश्रोकारः! । यथा विराट्‌- 
श्रः सुमुखः सदयः शान्तो धीरस्त्यागो गुणवान्‌ भक्तः । 
कुलजोऽस्माकं नित्यं भित्र भवतु क्छाष्यम्‌ ॥ 
यथा निवृत्‌- 
भम्मोदानमसितानां श्रुत्वा शब्दं सन्ततबहः । 
भम्भोमारान्‌ मन्दगतीनामुदुग्रोवोऽपि रौति मयूरः ॥ 


| 
ध 
| 4 
॥ 
॥. 
॥ । 
॥ 
। । 
॥ ४५ 
ति | 
 । 


[रि 
"य~ न~~ 


(अ 


ज न - 


स्वराट्‌ यथा- 

भय तत्र शुचौ रतागृहे कुसुमोदगारिणि तौ निषोदतुः । 
मृदुभिम्‌ दुमाश्तेरितंश्पगरुदाविव बापल्छवंः ॥ 

भूरिक्‌ यथा- 

मनोज्ञमपि सिन्दुरवारतः कुन्दकुसुमाग्रचं च षट्पदः । 

न॒ सर्पति तुषारशद्धितक्ष्चनद्रालोकविशेषशोतम्‌ ॥ 
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अ्थ॑स्यावान्तररूपस्य समाप्तिलंक्षणतो यतिः! “थथा मीति सति राति" 
यथा “आयाम्त्या तुल्यकालं" इति न तु “प्जम्भारातीमकुर्भोद्भवं इति 
उच्छब्बोऽथंसमाप्त्यभावात्‌। चतुर्भाग इति पादान्ते छेवः कतंब्यः, न तु “ *ताम्बुल- 
वल्लीपरिणद्धपूगासु, रला" इति 1! प्रयोगा प्रतिपादमङ्‌कुरोकृत्य पठन्मध्ये 
विश्राम्यति । विश्रान्तौ चात्र वृत्तम ्खोऽयभद्धोऽभिनेयस्याश्नव्यत्वाद्भटरश करादिभिः 
रुपगमेतत्‌ “क्व चिदुपान्त्यो वा" इति ॥ १०० ॥\\ 


ऋ यके 





अमिनव--अवान्तर रूप अथं को लक्षणतः जहां समाप्त हो, उसे "यति 
(विरम) कहते है । जैसे-'मोलति सति रा्ञि' मे भौर जैसे "आयान्त्या त॒ल्यकालम्‌' 
मे यतिदहै। 


'जम्भारातोभकुम्भो-दु वमिव दधतः साद्द्रसिन्दूररेणु- 
रक्ता सिक्ता इवोघेर्दयगिरितटीघातुधाराद्रवस्य ५ 
आयान्त्या तत्यकालं कमल वनस्चेवारुण। वो विभत्ये- 
भषासुर्भासयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयम्‌ ॥ 


यहाँ पर जम्भारातीभकुम्भो पर य ति होती है किन्तु अवान्तर अथं की 
समाप्ति नहीं है। अर्थं क्षी समाप्ति तो "कुम्भोद्धव' पर होती है। अथं समाप्ति न 
होने के कारण वह्‌ उच्छन्द है । ' चतुर्थं भाग' अर्थात्‌ छन्द का चतुर्भाग करना 
आवदयक दै ओर उसमे मौ पादकौ समाप्ति होनो चाहिए । किन्तु “ताम्बूलवल्ली 
परिणद्धपगासु, एेका' मे जेसा पदच्छेद किया है वैसा नदीं होना चाहिए, क्योकि 
'पृगासु एेला' पर विश्रान्ति करने पर छन्दोभङ्ग, अर्थभङ्खं ओर अभिनेय का 
अधव्यत्व दोष है। इस तथ्य को मटुशंकर आदि आचार्यो ने भमी स्वीकार 
किया दहै ॥ १०० ॥ 


~~~ 


१. गायत्रोप्रभ तिजगतोपर्य न्तानां दैवतानि--बग्तिः सविता सोमो वृहस्पतिर्मित्रावरूणौ शक्रो 
विदवदेवाः । 
२ क. जम्भारातो भकुम्भोद्धवपिव दधतः सान्द्र सिन्द ररेणु- 
रक्ता सिक्ता इवौधैरुदयिगिरितटोघातुधाराद्रवस्य । 
आयान्त्य तुल्यकालं कमल वनरुचेवारुणा वो विभूत्यं 
भूयासुर्भाषयन्तो भुबनमभिनवा भानवो भानवोयाः।। 


३. क, ताम्बूलवल्लोपरिण ढ९गास्वेलालतालिरङ्गितचन्दनासु । 
तमारपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥ (रघुवंश ६।६४) 
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+अन्यादिदेवतं प्रोक्तं स्थानं द्विविधमुच्यते । 

शरी राश्रधसं भृतं ^दिगाश्रयमथापि च ॥ १०१॥ 

शारीरं मन्त्रसंभूतं छन्दो गायत्र संज्ञितम्‌ । 

करष्टे मध्यं दिनं प्रोक्तं तेष्टुभं परिकोत्थेते ॥। १०२ ॥ 
अधिष्ठात्री देवता वह्भयादयः । हरीराश्नयेत्थादि । तथोक्तं कात्यायनेन 
वीरस्य भुजदण्डानां वण॑ने स्रग्धरा भवेत्‌ । . 
नायिकावणंने कार्यं वसन्ततिलकादिकम्‌ | 
शाद्‌ ललोला प्राच्येषु मन्दाक्रान्ता च दक्षिणे । इत्यादि । 
प्लृस्याप्यत्र प्रयोगो भवत्येव । यथा-“यतोऽभिमानेन स एष मृढो द्रोणा- 
रिरे याति पदे विलग्नः" घ तु पाठो दीधंवत्पठितव्यः प्रयोक्त्रा त्रिमात्र एव । 
अनुवाद--अग्नि आदि इनके देवता हैँ भौर इनके आश्य स्थान दो 
है--शरीर के आश्य से सम्भूत ओर दिज्ञाजों के आश्रय से सम्मत ॥ १०१ ॥ 
अभिनव--अग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति मित्रावरुण, इन्द्र॒ एवं विङ्वदेव 
इन गणो अथवा छन्दो के अधिष्ठातृ देव हँ । जंसाकि कात्यायन ने कहा है- 

“वोर परुषो के भुजदण्डो के वर्णन मँ खग्धरा छन्द का प्रयोग होना चाहिए 
ओर नायिक्राके वर्णन मे वसन्ततिलका आदि छन्दो का प्रयोग करना चाहिए । 
प्राच्य प्रदेशों मे श्ादंलविक्रोडित छन्द का ओर दक्षिण देश मे मन्दाक्रान्ता छन्द का 
प्रयोग करना चाहिए” इत्यादि । 

यहां पर प्त का प्रयोग होता ही है । जेसे- 

शयतोऽभिमानेन स एष मृढ़ो द्रोणारिरे याति पदे विलग्नः । 

यहाँ पर "ए सम्बोधन ष्टुत है । अतः प्रयोक्ताभों को इसे दीघं. के समान 
पटना चाहिये, किन्तु यह्‌ त्रिमात्र प्लत हो है । 

अनुवाद--मन्त्र से सम्भत गायत्री नामक छन्द शरीर का अवयवह 
( छन्दः पादौ तु ) । कष्ट अर्थात्‌ उच्च स्वर मे दोपहर मे गाया जाने वाछा छन्व 
त्रिष्टुप्‌ कहलाता है ॥ १०२॥ 

१. क. देवा ह्यग्नादयः प्रोक्ताः । २. क. (टि०) ऋक्सामाश्रयमेव च । जिह्वाश्चयमथापि च । 
३. ख ग. साद्धश्लोरो नास्ति । 
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तृतीयसवनश्चापि गोषेण्यं जागृतं हि यत्‌ । 
"स्वं वों प्लतऽचंव त्रिविधर्चाक्षरं ` स्मृतम्‌ ।। १०३ ॥ 
*इवेतादयस्तथा सर्वा विज्ञेयाश्छन्दसामिह्‌ । 
तारश्चंव हि मन्द्रक्च *मध्यमस्त्रिविधः स्वरः ॥ १०४ ॥ 
ध्रवाविघाने चैवास्य ` संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 


*विधिर्गणकृतश्चव तथेवार्थकृतो भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
इवेतादथ इति छन्दसि प्र तज्ञाख्यादौ विविधो वणं: -कृतः तदनुप्रयोगान्ना- 
स्माभििखितम्‌ । भगवते कृत इति इरोके केषाञ्चिद्दोधकतोटकादीनां गीयमानतया 
ज्लोभातिशयो भवति । लग्धरादीनां तु पाटेन । 





अनुवाद-तृतोय सवन कौ बेला मे उच्चारण किये जाने वाला जगती 
छम्द श्ोषंण्य है । हस्व, दोघं, ष्लृत ये तीन प्रकार के अक्षर ( स्वर ) होति हँ 
॥ १५३ ५ 


अनुवाव--यहां छन्दो के हवेत आदि वणं समक्न चाहिए । इस प्रकार तार, 
मन्द्र ओर मध्य तीन प्रकारके स्वर हें ।॥ १०४॥ 

अभिनव--छन्दशास्त्र तथा प्रातिशाशूप आदि ग्रन्थों मे उनके ( छन्दो में ) 
{विविध वर्णं बताये गये है । उनका उपयोग न होने के कारण मने यहां उल्लेख नहीं 
किया है । (भगवते कृतः' इत्यादि शलोक में दोधक एवं तोटक छन्दोम गाने से 
शोभातिशय होता है। स्रग्धरा आदि छन्दं के पाठ ( पठने ) से सौन्दयं 
होता है ॥ १०४॥ 

अनुवाद--धरुवा विधान में मँ इनका लक्षण कर्हुगा विधि वो प्रकार की 
होती है-गणङ्ृत मौर अथंकृत ॥ १०५ ॥। 


न ~ -----~-- 


~ 





१. क, म. प्लृतं दीघ च हस्यं च । २. क-म. द्वयक्षरं स्मृतम्‌ । | 
३. क. गायत्र प्रमृतिजगतोपयंन्तानां छन्दसां सितसारङ्घपिशङ्खकृष्णनो ललोहितगौरा वर्णाः । 
, क. (टि०) मध्यदच त्रिवि; स्वरः । क-म द्विविधः स्वर उच्यते । 


४ 
५, क-म. चैतेषां । 
६ 


, क-म. बिधिर्कालकृतश्चापि तथा चैवाथतो भवेत्‌ । 





क 


वृत्तमधंसमं चेव समं विषममेव च! । 
छन्दसो यस्य पादे स्याद्धोनं वाऽधिकमेव वा । 
अक्षरं निचुदिति प्रोक्तं भूरिक्‌ चेति द्विजोत्तमा ॥। १०६ ॥ 
अक्षराभ्यां सदा द्वाभ्यामधिकं होनमेव वा। 
तच्छन्दो नामतो ज्ञयं स्वराडिति" बिराडपि ॥ १०७ ॥ 


अनुवाद-- वत्त तीन प्रकार के होते हैँ- सम, अधंसम ओौर विषम ।॥ १०६ ॥ 

अन॒वाद-- जिस छम्ब के एक अक्षर हीन (कम हो) वह निचत्‌ छन्द ओर एक 
अक्षर अधिक होने पर “भरिक' छन्द कहलाता है ॥ १०६॥ 

विशेष आचाय पिङ्गल के अनुसार जिम छन्द में निर्घारित सखूयासे एक अक्षर 
कम हो निचत्‌ छन्द भौर एक बक्षर अधिक हो तो 'भूरिक्‌' छन्द कहलाते है । जते -- गायत्री 
छन्द में २४ भक्षर होते है । यदि इसमें एक अक्षर कम धर्यात्‌ २३ अक्षर हो तो 'निचुत्‌' 
 गायत्रौ कहकाती है । इसी प्रकार एक अक्षर भविक अर्थात्‌ २५ अक्षर हों तो “भूरिक्‌' गायत्री 
कटराती है ।। १०६ ॥ 

अनवाद--जिस छन्द में दो अक्षर न्न हों तो उसे “विराट्‌' तथा वो अक्षर 
अधिक हों तो वह (स्वराष्ट्‌ ' छन्द कहङाता है ।॥ १०७ ॥) 


विकेष--भाव यह कि चिस छन्द में निर्धारित संख्यासे दो भक्षरकमहोतु विराट्‌" 
छन्द शौर दो भक्षर अधिक हो तो स्वराट्‌ छन्द कहलाते है । जते गायत्री छन्द २४ अक्षरों 
काहोतादहै। यदि गायत्रीमें दो अक्षर कम अर्थात्‌ २२ भक्षरहों तो विराट्‌ गायत्री 
शौर दो अक्षर अधिक भर्थात्‌ २६ अश्र हौ तो स्वराष्ट्‌' गायत्रो हाती है ' इसो प्रकार 
अन्य छन्दो मे भी समक्षना चाहिए ॥ १०७॥ 


--~ -- - 


१, क. विषमं सममेव वा । 
2. क. छन्दसो यस्य पादे स्याद्धीनं वाधिकमेव । 

भक्षरं तन्निवत्‌ प्रोक्तं मूरिक चेति द्विजातिभि। ॥ 
३, क, स्व राङ्य विरडपि । 
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सर्वेषामेव वृत्तानां तज्जेज्ञेया गणास्त्रयः । 
दिव्यो दिव्येतरङइ्चेव दिव्यमानुष एव च ॥ १०८ ॥ 


गायग्रयुष्णिगनुष्टप्‌ च बृहती पडिक्तरेव च । 
्रिष्टृप्‌ च जगती चैव दिग्योऽयं प्रथमो गणः ।। १०९ ॥ 


+तथातिजगतो चैव शक्वरी चातिशक्वरो । 
अष्टिरत्यष्टिरपि च धुतिहचातिधुतिर्गणः । ११० ॥ 


च ज्ञव्देन प्रकारार्थेन व्याचष्टे दिव्य इति। 

प्रथम इति स्तोत्रषासत्रेषु सप्तानामेव छन्दसां बाह्येन दशनात्‌ \ 
देवस्तुत्यादौ देवेषु वक्तृष्वयं गण इत्यर्थः । गण इति द्वितीयो दिव्यानिवुत्तौ गण 
इत्य्थः। तेन मानुषेषु वक्तव्ये प्राथेण । तृतीयस्तु दिव्यमानुषेषु च रामादिषु 
नरपतिषु च \! १०८-१०९ ॥ 








अभिनव ~ प्रकारार्थं 'च' शब्द से कहते है--दिव्येति- 

अनुवाद--विदानों को सभी वुत्तो के तोन गण ( त्रिक ) मानना चाहिए । 
वृत्तो के तीन गण होति है- दिष्य, दिभ्येतर ओर दिव्यमान्‌ष \ १०८ \। 

अन॒वाद-- गायत्र, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ ओर जगतो ये 
सात छन्द दिष्य वं मे अते हैँ \ पह प्रथम गण हैँ ॥ १०९ ॥ 

अभिनव स्तोत्र शास्त्र म इन सात छन्दो का प्रयोग अधिकतर देखा जाता 
है । देवताओं को स्तुति आदिमे या देवताओं के वक्तुल्व मे यह्‌ गण होता दै। 
'गृणः' पद का अभिप्राय प्रतोत होता है-दिभ्यों को निवृत्ति बतलाने के क्ष 


द्वितीय गण कहा है । जब मानुष वक्ताहो तो उस समय यही गण प्रायः होता 
है जौर दिव्य मानुष रामादि तथा राजा मे तृतीय गण प्रयुक्त होता दै । 


अनुवाद-भौर अतिजगती, शक्वरी अतिकषाक्वरो अष्टि, अत्यष्टि, धृति, 
अतिधूति-ये सात छन्द दिष्येतर द्वितीय गण के अन्तगंत आते है ॥ ११० ॥ 
9 ~ -~----- 
१. क, (टि०) मानुषश्वातिजगती शक्वरी चातिशक्वरी । 
ना शा०--३३ 
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कतिश्च प्रकृतिहचेव हाक तिविकृतिस्तथा । 
संकृत्यभिकृती चेव उत्कृतिदिग्यमानुषा ॥ १११ ॥ 
"एतेषां छन्दसां भयः प्रस्तारविधिसंश्रयम्‌ । 

लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि नष्टमुटिष्टभेव च ।॥ ११२॥ 
प्रस्तारोऽक्षरनिदिष्टो मान्नोक्तह्च' तथेव हि । 

द्िकौ श्लाविति वर्णेक्तौ मिभौ चेत्यपि मात्रिको ॥ ११३ ॥ 


परस्तारस्तन्न संख्यादि सवंमिति संश्चयक्षब्देनाह, तद्गणसं विज्ञानाच्च प्रस्तारो- 
ऽप्युच्यते । प्रस्तरणं विताननं र क्षणमङ्कःसंख्येत्यथंः । नष्टमिति स्वरूपेणेव न ज्ञातं 
संख्यया तु ज्ञातम्‌, उदिदष्टं तु स्वरूपेण ज्ञात न संख्यया ! तञ्ज्ानोपायेन नष्टादयः 
सिद्धाः" । 


अन॒वाद--दिव्य-मान्‌ष तृतीय गण के अम्तगंत कृति, प्रकृति, आकृति, 

विकृति, संकति, अभिकति ओर उत्कृति ये सात छन्द होते है ॥ १११॥ 

अन॒वाद--अब मँ इन छन्दो के प्रस्तार-विधि का अनुसरण करते हुए नष्ट 
ओर उिष्ट के लक्षणों का वणन करू गा ॥ ११२ 

अभिनव प्रस्तार मे वृत्तो कौ संख्या, गुर, लघु आदि सभी कुछ अते हे, 
यह संश्रय शब्द से कहते हँ । 'प्रस्तारविधि संश्रयम्‌ मे तदृगुण संविज्ञान बहुब्रीहि 
समास होने से इसे प्रस्तार भी कहते है । प्रस्तार का अथं है प्रस्तरण, वितानन, 
फेलाव ओर लक्षण का अर्थं है अद्धुसंख्या । नष्ट" पद काथं है जो स्वरूपसे 
ज्ञात न हो, संख्या से ज्ञात हो ओौर उरिष्टका अर्थहैजोस्वख्प से जान ल्या 
जाय किन्त संख्या से ज्ञात न हो सके । उसके ज्ञान के उपाय से (जानने से ) नष्ट, 
उदिष्ट सिद्ध है ॥ ११२ ॥ 

अनुवाद-प्रष्तार दो प्रकारका होता है अक्षरनिदिष्ट अर्थात्‌ बणिक्‌ छंद 
प्रस्तार ओर दूसरा माघ्रोक्त अर्थात्‌ मात्रिक प्रस्तार। इनमें जो दत्व 
संख्या के परिमाण वाले गुख्लघु ओर मिभीभेत है वे बणिक्‌ भीँ ओर मात्रिक 
भीर ।। ११३॥ 


त 





१. क. एवं तु छन्दसामेषां । २. क, (रि०) नष्टोरिष्टं तथैव च । 
३. क. (टि०) समानोक्तं तथैव च । समाः प्रोक्तास्तथैव च । 

समात्रोक्तस्तर्थव च । 
४. क. सिदढाः। क-ख, शब्दाः । 
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^गुरोरधस्तादाद्यस्य प्रसारे लघु विन्यसेत्‌ । 
अग्रतस्तु समदिथा गुरवः पृष्ठतस्तया ॥ ११४ ॥ 
प्रथमं गरुभिवर्णेलंघुभिस्त्ववसानजम्‌ । 
वृत्तन्तु सवंछन्दस्सु प्रस्तारविधिरेव तु ॥ ११५ ॥ 





~ 
तत्र व्णगतो मात्रागतङ्चेति प्रस्तारो द्विधा, तमुदाहरति । द्विक ग्ाविति 
व्णसंख्यादिनियनेन यौ गुर-रघ्‌ । द्विकौ संख्यापरिमाणौ तौ मात्रिकौ मात्रागणेषुक्तो । 
अन्येनाधिकृतत्वादेकेन भेदेन मिश्रौ भवतः \\ ११२ 
+ 


अभिनव--इस प्रकार वर्णगत ( वणिक ) भौर मात्रागत ( मात्रिक ) भेदसे 
दो प्रकार का प्रस्तार होता दै, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते है--द्विको ग्लो 
इष्यादि । वर्णो की संख्या आदि के नियम से जो द्वित्व संख्या के परिमाण वाले गुख 
मौर र्षु है, वे ही मात्रिक है एक दसरा एक दूसरे से अधिकृत होने के कारण एक्‌ 
भेदसे वे मिश्र हो जाते ॥ ११२ ॥ 
विक्तेष- प्रस्तार का विवेचन करते हुए भवाय कहते है कि एकाक्षर प्रस्तार म 
गुड का उक्लेश्च करे, फि९ उसके नीचे लु लिखे । जैसे- 
गुर 8 
छु । 
चायं ते "दविक" का अर्थं द्रे आवृतो प्रमाणमयोरिति अर्थात्‌ दो भावुत्ति प्रमाण है 
जिसका, बह द्विक है दो भक्षरके प्रस्तार से प्रथम दो गुरु स्थापित करे (55), फिर 
रघु गुङ फा विन्यास करे ( । ऽ ) तदनन्तर गुरुरघु का विन्यास करे । (ऽ । ) फिर अन्त 
मदो षु लिखे (1 । ) इस प्रकार चार मेद होते है । यह्‌ दो भक्षर का प्रस्तार है। ( गौ, 
सौ, ष्लौ, छौ ) जसे 
§ 5 ~ गौ 
। $ -- ल्गौ 
$ । -~ श्लौ 
। । ~~ लौ 





१. क. इतः प्रारभ्य इलोकद्रथं नास्ति च भ' योरिति । 
२. क, (टि) छष्दस्य । 
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गर्व॑धस्ताल्लधुं न्धस्य तथा दद्धि यथोदितम्‌ । 
स्थस्येन्‌ प्रस्तारमार्णोऽपमक्षरोक्तस्तु नित्यशाः ।। ११६ ॥\ 
मात्रासंख्याविनिर्दिष्टौ गणो माच्राविकल्पितः । 
मिश्नौ ग्लाविति विज्ञेयो पथक्‌ लक्ष्यविभागतः` ॥ ११७ ॥ 
*ात्रागणो ग्रुश्चेव लघुनी* चेव लक्षिते । 
"आर्याणां तु चतुर्मत्राप्रस्तारः परिकल्पितः ॥ ११८ ॥ 








अत्र प्रस्तारेप्युपायमाह--गुवंधस्तादिति । आद्यस्यैव ग्रोरधो रघुः सर्वो 
त्यस्तनोयः । यत्र द्वौ भागौ मिश्रौ विषमसंख्यायां तदा द्विरिति भूयो भूयः । 


अनुवाद--प्रस्तार के समय आद्य गुर के नीचे धुका विन्यास करे, फिर 
उसके आगे गुर रखे (155), इसी प्रकार अगे द्वितीय प्रस्तार मे आदिगुरुके 
नोचे लघु रखें ओर उसके आगे-पछे गुद रखे ( ऽ 15 ), इस प्रकार प्रथम भेद सवं 
गृह (555) गौर अन्तिम भेद सवं लघु (\\\ )। सभो छन्दो मे यही प्रस्तार 
विधिदहे \॥ ११४-११५॥ 


अनुवाद-गुर वणं के नीचे लघु वणं रखकर दो दो वर्णो का विन्यास करे । 
यह्‌ प्रस्तार मागं अक्षर निर्दिष्ट प्रस्तार काभेद है \\ ११६॥। 

अभिनव यहां प्रस्तार के विषय म उपाय को कहते है--पद म आदि गुख 
के नीचे सर्वत्र लघु का न्यास करना चाहिए । जहां विषम संख्या मेदो भाग मिले 
हृए हो, बह दो रुधुभओं का विन्यास करे । 

अन॒वाद~--मान्रिक छन्दं में मात्राओों को संख्या के अनुतार गण का 
निर्देश होता है । अतः इनमे मात्राओों को कल्पना करके अलग-अलग लक्ष्यो के 
विभाग के अनुसार श्लौ मिभ्नो' का प्रयोग करना चाहिए । क्योकि मात्रा गण एक 
गृखयावो लघु से लक्षित होता है \॥ ११७-११८ ॥ 


---- ज स 





. कं, (टि०) लक्ष्यविमागशः । 
क-भ. मात्रे दे गुह विज्ञ यं लध्वेका त्‌ प्रकोत्तिता । 
क. (टि०) रुघनीति च । 

क, लक्षितः । क~प. बिलक्षितं: । 

क आर्थाणां स चतमत्रे प्रस्तारे परिकल्पितः । 
म. आर्याणां स चतुर्मात्रः प्रस्तारे गण इष्यते ॥ 


< 5 & 5० ^ 
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क ^ =" कद 


मात्राप्रस्तारो निरूप्यते \ मात्रापरिकल्पितो यस्त्रिमात्रचतुर्मात्रादिः समूहो 
गणमान्रसंख्याया लध्वक्षरसंख्यायाः तत्र प्रथम प्रस्तार इत्यह पुथग्लक्षणीयोऽपि 
भागोऽत्र संख्यायास्तत्र गरः सवंतो स्यसनोयः । यत्र तु दरौ भागौ निर्भौँ, विषम- 
संख्यायां तत्रायो लघुरन्यो गुरः शेष व्णप्रस्तारेण तुल्यम्‌ \ केवल मात्रासंख्येति 
वचनाद्‌ गणन्यासे पुवंत्र मात्रा देणा । यत्र वर्ण्रस्तारः तत्र विषयग्रस्तारेऽपि मात्र 


त्युदाहूता एव \\ ११७ \\ 


द्वितीयस्तु तदाह गुरुरिति जातावेकवचनं गुर इत्यर्थः \ घुनी चकाराद्‌ गुर 
तथा शब्डादन्यद्धोदत्रथम्‌ \\ ११८ ॥ 





अभिनव--अब मात्रा प्रस्तार का निप ॥ करते ह-मात्राओं के द्वारा 
परिकल्पित जो त्रिमात्रिक तथा च ुर्मात्रिक गणो का समूहं है वहाँ छ्घु अक्षर की 
संख्या की अपेक्षा से प्रथम प्रस्तार है भौर जहाँ संख्या के भाग का पृथक्‌ विन्यास 
करना है वहौ सर्वभ्रथम गुखं का विरस करे, जहाँ पर दो भाग मिश्ितहो, 
विषम संख्या मे प्रथम रधु भौर अन्य गुर शोष वणं प्रस्तार के अनुसार रखना 
चाहिए । केवल यात्रा संख्या कहने से गणो के न्यास मं पहले मात्रा को देना चाहिए । 
जहाँ पर वणं प्रस्तार है वहां मात्रा प्रस्तारे भो मात्रा देनो चाहिए यह्‌ बता दिवा 
गथा है ॥ ११७ ॥ 

अभिनव यहां "गुड मे जाति मे एकवचन दै । अतः इसका अर्थं हुआ दो 
गुर ओर लघुनो का अर्थहैदो छ्घु। चकारसे दो गुह का ग्रहण है । तथा शब्द से 
अन्य तोन भेदो का ग्रहण होता है ॥ ११८ ॥ 


विक्ञेष - ग्यक्षर प्रस्तार में प्रथम संगुर को रखना चाहिए (ऽ ऽऽ), फिर भादि 
गु के स्थान पर धु अक्षः विभ्यस्त करे ( । ऽऽ ) यह द्वितय भेद है । फिर मध्य गुरुके 
स्थान पर रषु अक्षर रखे ( 51 5 ) यह्‌ तृतीय मेद हुआ । पुनः आदि गुर कै स्थान पर छु 
विन्यस्त करे ( 1 । 5 ) यह्‌ चतुथं मेद हुआ । तदनन्तर अन्तिम गुरु के स्थान पर रघु बणं 
रखे ओर लघु के स्थान पर गु रखे ( ऽ ऽ । ) । यह्‌ पञ्चम मेद हमा, तदनन्तर आदि गुरु 
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गोतक्प्रभृतीनान्तु पञ्चमात्रो गणः स्मृतः । 
ष्वैतालीयं पुरस्कृत्य षण्मात्राद्यास्तयेव च ।॥। ११९ ॥ 
चतुरतरा आर्याणां प्रस्तारे गणमभेदः पञ्चदश इत्यथः ! पञ्चमात्रोऽष्टधा, 


एवं षष्टोऽत्र प्रस्तार्थातीत इति वणंवुत्ेष्वेव च कृत इत्थर्थः। अन्यत्र तु मात्राकृतो 
गणविभागः तदपेक्षया गुरलघुव्यवस्थानान्न स्वातन्येण ॥ ११८-११९॥। 





के स्थान पर कध वणं विन्यस्त करे ( । ऽ । ) । यह षष्ठ मेद हुमा । फिर मध्य गुरु के स्थान 
पर लधु रखे भौर आदिमे गुरुरखे (51) यह सप्तम भेद है बौर अन्तमं सवषु 
विन्यस्त करे ( । । । ) । इस प्रकार यह प्रप्तार हुमा । जसे- 


प्रथम भेद --555ऽ मगण 
द्वितीय भेद -। ऽ 5 यगण | 
तृतोय भेद -5ऽ। ऽ रगण 
चतुथं मेद ~) । 5 सगण 
पञ्चम भेद - 55) तगण 


षठ मेद ~ । ऽ । जगण 
सप्तम भेद ~ 5 । भगण 
अष्टम षेद ~ । | | नगण 


वृत्तरत्नाकरे यथा - 


यदि सर्वगुरावाद्याल्लघुं भ्यस्य गुरोरधः । 
यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्यादम्‌ं विधिम्‌ ॥ 
ऊने दद्याद्‌ गुरूनेवं यावत्सवं लघुभ॑वेत्‌ । 
प्रस्तारोऽयं समाख्यातश्छम्दोविचितिवेदिभिः ।। 


अनुवाद-आर्या नामक वृत्त में चार मात्राओोंका प्रस्तार होताहै। तथा 
गीतक आदि में पांच मात्राओों का प्रस्तार होताहे ओर वैतालीय आदि छन्वों में 
छः मात्राओों का प्रस्तार होता है ।॥ ११८-११९ ॥ 


१. क. पञ्बमात्रस्तथेभ्यते । 

२. यं पुरस्कृत्य षण्मात्राः स्युस्तथेव च च्यक्षराः। 
उक्ता्यास्तु त्रिका ज्ञेया गुरुलष्वक्षराश्चरया। ॥ 
इति 'ग' पुस्तके दृश्यते । 
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'"्यक्षरास्तु त्रिका ज्ञेया लघुगुर्वंक्ष रान्विताः । 
मात्रागणविभागस्तु गरुलघ्वक्षराश्नयः ॥ १२० ॥। 
`अन्त्याद्‌ द्विगुणिताद्रपाद्‌ द्विष्ठिरेकं गुरोभवेत्‌ । 
द्विगुणश्च लघोः कृत्वा संख्यां पिण्डेन योजयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


रि 
तत्रोदिष्टमाह द्विगुणितादिति वर्णवत्ेष्वेव चेदं सवं मन्तव्यम्‌ । ( कमपि ) 
मेदं पश्य; एकमङुः द्विगुणितं च वत्वा द्िद्धिरिति भूयो द्विगुणितम्‌ कृत्वान्त्यं 
परिसमाप्य गुरुसंबन्धिनोऽङ्गन्‌ हरेत्‌ पृंसथेत्‌ । रघोः स बन्धिनोऽङ्गन्‌ पिण्डीकृत्य ` 
तेन पिण्डेनातिकरान्तेनैतावानयं भेद इति संख्या निदिजेत्‌, यथा चतुरक्षरस्येदृजञी क्रियां 
कुत्वा भेदं वदेत्‌ यत्र लध्वङ्कगणनातिक्रान्ता \\ १२१ \ 
अभिनव आर्या नामक छन्द के प्रस्तार मे चतुर्मात्रिक गण होता है, इसके 
१५ मेद है । पञ्च मात्रा के गण मँ भाठभेद होतिर। इस प्रकार छः मातरा के गणो 
न प्रस्तार-मेद नहीं होता, किन्तु यह प्रस्तार जैद वर्णिक छन्दो मे होता है । अन्यत्र 
तो मात्राकृत गणों का विभाग होता है ओर उसकी अपेक्षा से गुररषु की 
व्यवस्था होने से स्वतन्त्र रूप से नहीं होता । 
अनवाद -गुरलघु अक्षरो के आधित तीन अक्षरों के बगं को त्रिक समक्षना 
चाहिए ओर मात्रागण भो गरुूलघु अक्षरों क्रे आधार पर होता है अर्थात्‌ गुर 
घु के आधार पर मात्रिक छन्दो का गण विभाग होता है ॥ १२० ॥ 


अनुवाद--संख्या को द्विगुणित करे, फिर द्विगुणित करने के बाद उस सख्या 
के अन्तिम द्विगुणित रूप वाले गुर से एक निकाल वे, {फर लघुस्थ दिगुणित संख्या 
को पिण्ड कं ङप में जोड दे ५ १२६५ 

अभिनव--अब उदिष्ट का निरूपण करते है--वर्णवृत्तो मँ ही इन सब को 
मानना चाहिए । किसी एक भेद को देखिये । एक अङ्धुको द्विगुणित करके रखे, 
फिर दुगुने से मो दुगुना करके अन्तिम अङ्कु पर समाप्त करके गुख सम्बन्धी अङ्को 
को हटा दे, फिर लघु सम्बन्धो अङ्क को पिण्ड बनाकर, उस पिण्ड से अतिक्रान्त 
(अतिक्रमण ) करके यह अमुक संख्या वाल्ला भेद है, एेसा निर्देश करे । जसे चार 
अक्षरो के उदिष्ट मे इस प्रकार कौ क्रिया करके मेद को कटे । जहां लघु अक्षरो के 
अङ्को की गणना अतिकान्त कर जाती है ॥ १२१ ॥ 


१, ग ॒उक्ताद्यास्तु । २. क, (टि०) भाद्यात्‌ । 
३. क. ¶ुरभंवेत्‌ । 








ककन - 


| 
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६. क. निदिहेत्‌ । 


(येये 
न 
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१६४ नाट्यशास्त्र 
आद्यं सवंगुरु ज्ञेयं वृत्तन्तु समसंज्ञितम्‌ । 
कोशं तु सवंध्वन्त्यं मिश्ररूपाणि सवतः ॥ १२२॥ 


"वृत्तानान्तु समानानां संख्यां संयोज्य तावतोम्‌ । 
राह्य॒नामधंविषमां समासादभिनिदिशेत्‌ः ॥ १२३॥ 


अथेकादिलघुन्ञानाथं पोठं रचयति आं सवंगुवित्यादि । 


कोठ इत्यादयन्तयोमध्यगो भेदगणः । सोऽस्य लघोः संष्यया निश्चयः 
कुर्यात्‌ ।! तद्यथा चतुरक्षरौ प्रथमान्तौ संगरः सवंलधघुश्च, एकट्वित्रिरुघवस्तु 
चतुःषट्‌ चतुःप्रकाराः संक्ष्पत इति ग तदड्‌ वयामि णेन सस्या लग्यते षोडहभेदा- 
इचतुरक्षरस्येति ॥ १२२॥ 





अभिनव-अब एकादि लघु के सपज्लने के लिए पृष्ठभूमि की रचना करते ह- 
अनुवाव--सम संज्ञक वत्त के आदि पाद को सवं गुडं समक्षना चाहिए भौर 
अन्तिम पाव मं सदंलध समक्षना चाहिए तथा बोचके पादो मं मिधरूप में होने 


चाहिए ॥ १२२॥ 


अभिनव--'कोरा' पद का अ्थंहै प्रथम ओर अन्तके बोचका गण। वह्‌ 
कौन मेद] यह्‌ ल्चुओं कौ संख्या से निर्चय करे । जेसे, चार अक्षरोंके पाद 
वाले छन्द मेँ प्रथम पादमें सभो अक्षर गुरु होतेह ओर अन्तिम षाद के सभी अक्षर 
लधु है। बीच का कोई पाद एक लधु काकोईदो ल्घुकाओौर कोई तोन ल्घुका 
होता है। इस प्रकार एक लघुके चार भेद, दोरघुकेछःमेद ओर तीन ल्घुके 
चार भेद होति ह । इन अङ्कोंके मिलादेने से यह्‌ संख्या ज्ञात होतो है कि चतुरक्षर 
वृत्त के सोह मेद होते है ॥ १२२॥ 

अन॒वाद- समान संख्या वारु वृत्तो को संख्या को उतने प्रकार से जोड दे । 
इसी प्रकार समान जोडो हई संख्या मे अद्धंविषम संस्था वाले छन्दो मे एक राश्ति 
धटाकर निर्देश करे ॥ {२३॥ 





१ क ख.ग. कोलेतु सव॑लध्वन्त नि्वैः शेषाणि सर्वतः । 
क-म. लघ्वन्तमपि चवं तु कोशस्थस्य हि संख्यया । 

२. ग. पुस्तके श्लोकोऽयं नास्ति । 

३, छ, सभास्ादिति निदिरोत्‌ । 











चलतुर्दशो$ध्पाय। २६५ 


"एकादिकां तथा संख्यां छन्दसो विनिवेशय तु । 

यावत्‌ पुर्वन्तु पूर्वेण पूरयेदृत्तरं गणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

समानां विषमाणां च संगुणय्य तथा स्फुटम्‌ । 
राश्यनामभिजानीयाद्विषमाणां समासतः ॥ १२५ ॥ 





संख्यास्थान उपायान्त रमाह एकाविकामिति । 

छन्दोऽक्तरोपरि एकद्विचत्वारीत्यदीनि निक्षिपेत्‌ । तत्र पूर्वेणोत्तरस्य 
मिश्रणं कूर्यात्‌ यावत्पर्यन्तं गणपिण्डस्तां चेकादिकामेकेन मिधितं कुर्ादित्येवं 
समवृत्तानां संख्या । लधूनामिस्थं षोडहाभिगंणयेत्‌ ! ततो गुणराशेः षोडशसंख्या- 
मवपातयेत्‌ । तेन चतुरक्षरे विंशत्यधिकं शतमधंसमवत्तानां तामपि संया 
गणयित्वा गुणि पातयेत्‌ । तेन च सहस्राणीति छतान्यश्षी तिक््चेति चतुरक्षरे 
विषमवत्तानि ॥ १२४-१२६॥ 





अभिनव संख्याके ज्ञान के लिए उपायान्तर को बतलाते है--एकादिका- 
मिति। 

अनवाद--छन्व की एकादिक संख्या का क्रमाः निवेहा करके जब तक पुरा 
न हो जाय तब तक पूवं पुवं गण से उत्तर-उत्तर गण की पूर्ति करे ॥ १२४॥ 

अनवाद - इस प्रकार सम बोर विषम मात्रां को संख्या को स्फुट रूप स 
गुणन करके समास करने के बाद विषम छग्बो की राक्षिको धटा दै तब राशि 
संख्या ज्ञात हो जाथगो ॥ १२५ ॥ 


अभिनव --छन्द के अक्षरों के ऊपर एक, दो, चार €त्यादि क्रम से किले । उनमें 
पर्वं सेःउत्तर का मिश्रण ` करे, जहाँ तक गण पिण्ड है वहा तक एक से मिश्रित करे । 
इस प्रकार सम वृत्तो को संख्या होती है । लघुओं को इस प्रकार सोलह से भुणा करे । 
फिर गुणित राशि से सोलह धटा दे । उससे चार अक्षर के छन्द मे १२० (एक सौ 
बीस ) अर्धंसमवृत्तो की होती है। उस संख्या को भो गुणा करके गुणित राशि को 
घटा दे । उससे १०००८० ( एक लाख अस्सी ) चार अक्षर के विषमवृत्त होते 
है ।॥ १२६ ॥ 


१. ग. एकाषिकां । ख. एकाद्या च । २. ग. यावन्वरणं । 


३. ख. उत्तरस्तथा । 
ॐ, क, (टि०) संख्यां कृवा तु तावतीम्‌ संख्यां । संयोज्य तावतीम्‌ । 


नार शादे 











२६६ नारधशास्तर 


एवं" कृत्वा तु सर्वेषां परेषां `पूर्वं पुरणम्‌ । 
°क्रमान्नेधनमेकंकं प्रतिलोमं विसजंयेत्‌ ।॥ १२६ ॥ 
सवेंषां* छन्दसामेवं लक्वक्षरविनिह्चयम्‌ । 
जानीत समवृत्तानां संख्यां संक्षेपतस्तथा ॥ १२७ 
वृत्तस्य परिमाणन्तु चछित्वाऽर्धेन यथाक्रमम्‌ । 
न्यसेल्ल्घु तथा सेकमक्षरं गुरु ` चाप्यथ ॥ १२८ ॥ 
एवं विन्यस्य वृत्तानां नष्टोदिष्टविभागतः । 
"गुरुलध्वक्षराणोह स्वं छन्दस्सु दशंयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 





ले पूरण करके कमह: अम्तिम संख्या मे एक-एक को विपरीत भ्रक्रिया से विसजित 
कर हटा दे ॥ १२६॥ 

अनृवाव--इस प्रकार समवत्त सभो छन्दो के लधु गक्षरों तथा उनकी संख्या 
संक्षेप मे समते ।॥ १२७ ॥ 
| :  : अबनष्टको कहतेरहै- 
| अनवाव- वत्त के परिमाण अर्थात्‌ समस्त भेदो को भे पर छिम्न करके 
| ( आधा करके ) क्रमशः एल लघु तथा एक गु को विन्यस्त करे । इस प्रकार 
| विन्धास करके नष्ट एवं उद्िष्ट को प्रक्रिया से सभो छन्वों के गुर एवं रुचु अक्षरों 
| को विखां दे ॥ १२८-१२९ ॥ 


| अनवाद --इस प्रकार सभो स्थानों पर॒ उत्तरव्तौ संख्या को पूवंवत्ता संख्या 


= = 3 
-~ क -- ः 


~ --: 





„ एवं कर्यात्ति सर्वेषां । 
२. पूर्वप्वंस्य प्रणम्‌ । 


„ क, नैचनादेकमेकं तु प्रातिलोम्यक्रियात्मकम्‌ । 


, क (टि) गुरु स्थसेत्‌ । 


१ 
२ 
. 
# क. सर्वेषां छष्दसां ग्यश्य लध्वक्षर विनिश्चयम्‌ ॥ 
५ 
६. क, गुरलध्वक्षरानिह सवं छन्दःसु दर्शयेत्‌ । 








[8 २६७ 
+इति छन्दांसि यानोह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः ! । | 
वृत्तान्येतेषु* नाटचेऽस्मिन्‌ प्रयोज्यानि निबोधत ॥ १३० ॥ 


*दूति भरतोये नाद्यज्ञास्त्रे वाचिकाभिनये छन्वोविधानं नाम 
चतुद शोऽध्यायः । 








अथ नष्टमाह वृत्तस्य परिमाणं त्विति संख्यामर्धेन छिन्द्यात्‌ । यत्र विषमाङु 
न पूयते, तत्र पुरणाथंमेकमधिकं कुर्यात्‌ । तदाहं यथाक्रममिति । तत्र गुर । सेककरणा- 
स्मयत्नगौरवात्‌ कघुरन्यया च्छेदनात्‌* । एवं पुनः पनर्यावदक्षराणि पूर्णानि तावत्‌ 
चतुरक्षरे पञ्चमो भेदः कौदृगिति -पूवं पञ्चास्य सैकच्छेदात्‌ गुर पुनरपि 
त्यङ्कस्य सेकच्छेदात्‌ गुर, दयोऽच समच्छेदाल्लघु एकस्य सेकच्छेदाद्‌ गुरु, एतेनेवृश्णः 
पञ्चमो भेदः ॥ १२९ \ 

अभिनव--वृत्त के परिमाण संख्या के आधेसे काट दे। जहाँ पर विषम अङ्क 
पूरा नहीं होता वहाँ एक पूरण के जिए एक ओर जोड दे, ओर यहं प्रक्रिया क्रमाः 
नुसार करे उस क्रम को विषम संख्या मे एक ओर जोड़ दे । इस पर कहते है कि 
टस प्रक्रिया के करने पर प्रपतन मँ गौर होता है अत जहाँ पर विषम 
संख्या मे एक मिलाकर आधा करने की स्थिति हा वहाँ गुलेन च। हए । अन्यथा 
ठेसी स्थिति न हो वहां आधा करने को स्थितिमे लघु लेना चाहिए । इस प्रक्रिया 
को बार-बार तक्र करे जब तकं वृत्त के अक्षर पूरेनहो जाय। 


अब प्रन होता है कि चतुरक्षर वृत्त म पाँचवा भेद कंषा है ! इष ¶१२ कहते 
है-पाच को विषम संख्या को आधा करने के कषु एक मिलाकर आधा करनेसे 
गुड प्राप्त हुआ । पुनः पाँच अद्धुमे एक मि्लाने से आधा करने पर तोन विषम अङ्कु 
प्राप्त होति है, इसमे भी आधा करने के किए एकं अङ्क मिलाना पड़ता है । इसं 
प्रकार तीन अङ्कुमे एक मिलाकर आधा करने पर दो अङ्क प्राप्त होता है। यह सम 
संख्या है । उसका आधा करने पर एकं प्राप्तु होता है। इस प्रकार दो गुड ओर एक 
रषु प्राप्त हज । पुनः विषम संख्या मे एकं मिल्लाकर आधा किया तो एक गु मिला । 
यह्‌ ऽऽ । $ यह्‌ चार अक्षर का पाचवा भेद है, 





१, क-म. छन्दास्येतान्यथोक्तानि मयैव तु द्विजोत्तमाः । २. क, वृत्तान्येतानि । 
३. इति भारतीये नाट्‌ यलाशुतर वाचिकाभिनयच्छ स्दोविभागो नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


४. छेदात्‌ । 





एतवृपसंहरन्नध्यायान्तरमासत्रयति -- 
एवमिति श्याङृतेन विभागेन लघुप्रधानानि वा गुर्प्धानानि वा लक्षय 
निवेशयेत्‌ कविदपबध्नीयादितिं शिवम्‌ \॥ १२३० ॥ 
पावंतोवदनाम्भोजम्‌ ज्गनेत्रत्रयीभुवः 
दासोऽभिनवगुप्ताख्यश्छन्दोऽध्यायमपप्रथत्‌ ॥ 
इति श्रोमन्महामाहेहव राभिनवगुष्ताचायं वि रचिताय।मभिनव भारत्यां 
विवृत्तौ ` छन्दोऽध्यायश्चतुदंशः समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


अभिनव--दस प्रकार अध्याय. का उपसंहार करते हर्‌ अध्यायान्तका 
आसूत्रण करते है- 

अनुवाद -हे ब्राह्मो । इस प्रकार मै आप लोगों के लिए मेने समस्त छन्दों 
काः कथः किथ।है। इक नाल्य मे इन वृत्तो का प्रपोग करना चाहिए, यह 
समक्षं ।॥ १३० ॥। 


इस प्रकार भारतोय नाटयश्ास्त्र मे वाचिक अभिनय मे छन्दो विधान 


नामक चौदहवां अध्याय समाप्त हुजा ॥ १४॥। 


अभिनव--इस प्रकार किये गये विभाग के अनुसार ल्घु प्रधाने अथवा गुर 
प्रधान अक्षरों को लक्ष्य मे निवेश करे अर्थात्‌ कवि अपने प्रवन्ध मे निबन्धन 
करे ॥ १२९ ॥ 
अभिनवर--पार्वतोके मुख रूपी कमल का भ्रमर हूप नेत्र त्रय अर्थात्‌ त्रिनेत्र 
भगवान्‌ श्चिव के दाष अभिनवगुप्त ने इस छन्दोऽध्याय को प्रख्यात किया ॥ 
इस प्रकार महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचायं विरचित अभिनव भारती व्याद्या, में 
छन्दो विचिति नाभक् चोदटर्वां अध्याय समाप्त हुमा । १४॥ 
इस प्रकार डं* परसनाथद्विवेदीकृत 
नाह्पकास्त्र एवं अभिनवभारती की 
व्याख्या में चौदहवां भध्याय 
समाप्त दभा ।। १४॥ 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः. 


"छन्दांस्येवं हि यानोह मयोक्तानि द्िजोत्त माः । 
“वतानि तेषु नाटयेऽस्मिन्प्रथोज्यानि निबोधत ॥ १ ॥ 


अभिनवभारती 


समस्तवत्ताति विना न येन पटूद्भवश्नोन्नरसायनेन। 
छन्दांसि यस्मात्प्रभवन्ति वन्दे तं वाङ्मयं रूपमिहाष्टमतंः॥ १५ ॥ 
यदुक्तमक्षराणि निवेदयेदिति (१४-१३३) तत्र भब्यताक्तं प्रविभागमाल्या- 
तुमुपचक्रमे छन्दास्थेवमिति । 
एषां छन्दसां नाटथप्रथोगयोग्धानि वृत्तानि निबोधतेति सम्बन्धः । गुरखघु- 
नियमेन भष्यता वतते येषु तानि व्तानि, भव्याथंत्वात्‌,. अधिकरणे क्तः ॥ १॥ 


अभिनव-सुन्दरता से उद्भूत कानों को रसायन को तरह आप्यायित करने 
वे जिस वाङ्मय के विना छन्द ( वृत ) उत्पन्न नहीं हो सकते, उस अष्टमूति 
भगवान्‌ शिव के वाङमयल्पकीौ में वन्दना करताहै। 

अभिनव -जेसा कि पिछले अध्यायमे बतलायाजा चुका किं अक्षराणि 
निवेशयेत्‌" अर्थात्‌ काम्यो मे अक्षरों का निवेश करना चाहिए, उस अक्षर निवेश को 
धम्यता के चिए रसायन बनाने के उरेश्यसे शब्दोके विभागको कह्ने के किए 
उपक्रम करते है- 


अनुवाद-है द्विजधेष्ठ ब्राह्मणों | इस अध्याय मे मने जिन छवो को 
बतश्लाया है, उनमें इस नास्यज्ञास्त्र मे प्रयोज्य वृत्तो को समक्षिये ॥ १॥ 

अभिनव-नाल्य-प्रयोग के योग्य इन छन्दो से निमित वृत्तो को समज्नना 
चाहिए । किन: वृत्तो को ? गुङ्लघु के नियम के कारण जिनमें श्रव्यता का आधान 
हो- एेसे वृत्तो को समक्षना चाहिए । यहां अधिकरण अथं मे क्त प्रतययहै॥ १॥ 


१. ग. पुस्तके षोडशोघ्थायः । 
२ ख ग. इति छन्दासि । 
३. ग. वृत्तान्येषु । क-न. वृत्तान्येतानि । 





च 


२७५ नाट्पशाषबे 


आद्ये पुनरन्त्ये दवे दे गुरुणो चेत्‌ । 


"सा स्यात्तनुमध्या गायत्रसमुत्था ।॥ २ ॥। 
यथा- 
संस्यक्तविभषा ` श्रष्टार्जननेत्रा 


ष्हुस्तापितगण्डा कि ? त्वं तनुमध्या ॥ ३॥ 





गायत्रोत आरभ्य प्रयोगाहंतेति पर्वाध्याये निरूपितत्वात्‌ तदुपक्रममेवाह- 
आचये पुनरिति, मध्ये तु लघुनो अर्थात्‌ गायत्रयैव गायत्रम्‌ । ततरेहाध्याये भरतमुनि- 
कतमिति त्रि्ेमंकारादिभिः कैदिचत्किञ्चिरलक्षणं स्वौकृतमिति दिविध पुस्तकपाठो 


दृश्यते मध्ये च चिन्तनाय पुस्तकेषुभयमपि पल्यत इति ॥ २ ॥ 


अभिनव- गायत्री से आरम्भ करके हो छन्द प्रयोग के योग्य है, यह्‌ पिछले 
अध्याय में कहा जा चुका है, अब उसी का उपक्रम करते है- 


१. तनुमध्या (षडक्षरा बृत्ति) 


अनुवाद--जिसमे प्रत्येक पाव मे आदिमे दो गुड भौर फिर अन्तमेवो 
गुरु हों तथा शेष ल्घु हो, गायत्रो छन्व से समत्य उसे ^तनुमध्या' कहते हैँ 
(ऽ5।॥\५ऽ5ऽ)।॥२॥ 

अभिनव-~-लक्षण मे आदि भौर अन्त में दो-दो गुर्गों का विधान 
बताया गया है, इसते यह्‌ सिद्ध है कि मध्यमेदो रघु होने चाहिए । गायत्रीसे जो 
सम्पन्न है वह्‌ गायत्र है । इस अध्यायमे भरत मुनि कत कुछ लक्षण दहै भौर कुछ 
आचार्यो ने मगण आदि त्रिको के आधार पर कुछ लक्षण कहे है, इस प्रकार पुस्तक 
मे दो तरह का पाठ दिखाई देता है ओौर चिन्तन करने के किए पुस्तकों के मध्य में 
दोनों पाठ मिते ह ॥ २॥ 

जेपे- 

अनुवाद- आभूषणं का परित्याग करने वारी अञ्जन रहित नेच्नों वालो 


ओर कपोलों को हथेलो षर रखे हुए तुम क्या तनुमध्या कृशोदरी हो ॥ ३ ॥ 


१. क-भ. पादे । 

२. ख. वत्तं तनुमध्या । क~प. मध्ये रधुन चेद्धत्तं तनुमचघ्या । 
३. ख. संत्यक्त भूषणा । 

४. ख. ग. हृस्तापितवकत्रा । 
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लघुगण "आदौ भवति चतुष्कः । 
*गुरुयुगमन्तय "मकरकशोर्षा ॥ ४ ॥ 
पथा-- 

" स्वयमुपयान्तं भजसि न कान्तं । 
'पयकरि कि च त्वं मकरकशीर्षा ॥ ५ ॥ 


क 9 म 





विक्लेष-तनुमध्या का उदाहरण 
ऽ5ऽ॥ । 55 55 ।॥ ऽ 
संत्यक्त विभूषा श्रष्टाञ्जननेत्रा । 
ऽ5॥॥ 55 § 5ऽ ।। ऽ 5 


ह्तापित गण्डा कि त्वं तनुमध्या । 
यहाँ पर ्रश्येक चरण मे आदि ओर अन्त मे दो-दो गुरु ओर मध्यमेंदो ल्घु है, भतः 
यहौ "तनुमध्या" छन्द है । ३ ॥\ 
२. मकरकशीर्षा 


अनुवाद--जिसके प्रारम्भ मे चार अक्षर लघु ओौर अन्तमेवो गुरोः 
उति "मकरो" छन्द कहते ह ॥। ४ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
||| 55 _- ॥11 .\ -53 
स्वयम्‌प यान्तं मजि न कान्तम्‌ । 
111. -5-.5_ 411. -58 


भयकरि कि त्वं मकरक शीर्षा ॥५॥ 


यहौ परं प्रत्येक चरण मँ आदि के चार अक्षर लघु ओौर अन्तकेदो गुरुहै। 
अतः यहाँ 'मकरकशीर्षा' छन्द है । 





१. ख. ग. भाच्लो । २. ख. चतुष्के । 

३. ख. गुरुय्‌ गमन्त्ये ४. क~प. मकरकशीर्षा । 

५. क, (टि०) कमलनिभास्ये परिजनमच्ये वरतन्तु किं हवं मकरकशौर्षा । 
६. ख. भयकारि किष्वं। 





निकुर कया 
जकन 
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ता 


एतन्नाम्ना प्रसिद्धा ख्यातरूपा इलाघनीयेत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


नाटघशास्नर 


एकमात्र षट्के स्याद्‌ द्वितोयं पादे । 
ख्यातख्पा वृत्ते मालिनी सा नाम्ना ॥.६॥ 
षडक्षरकृते पादे लघु यत्र द्वितीयकम्‌ । 
शेषाणि तु गुरूणि स्युर्मालिनो सषा मता यथा ॥ ७॥ 
` स्तानगन्धाधिक्येवंस्त्रभूषायोगेः* । 

व्यक्तमेवासौ त्वं मालिनी प्रष्याता ॥८॥ 





३. मालिनो 
अन्‌वाद--जिसके छः अक्षरो के पाद में दूसरा अक्षर ल्घु हो भौर शेष 


अक्षर गुदहो तो बहु छन्वों में प्रसिद्ध 'माछिनो' छन्द कहुलाता है ।। ६ ॥ 


है ॥ ६॥ 


अभिनव--मालिनी नामक छन्द ख्यातल्पा है अर्थात्‌ प्रसिद्ध, श्लाधनीया 


मालिनी का दूसरा लक्षण- 
अनुवाद-- जिसके छः अक्षर वाले पाद में इसरा अक्षर लघु हो भोर शेष 


भक्षर गुर हो तो उसे “मालिनी छन्द कहते हैँ ॥ ७॥ 


उदाहरण जेसे- 


1 $ 5355 58 
स्नन गन्धाधिक्येवंस्त्रभूषायोगे ` । 

$ ॥ 58 इ §{ इ 5 + 
व्यक्तमेवासौ स्वं मालिनी प्रख्याता ॥ 


स्नान, गन्ध ( सुन्धित द्रव्य, इत्र आदि ), वस्त्र ओर आभूषणों से युक्त तुम 


सचमुच मालिनो ल्ग रही हो ॥ ८ ॥ 


यहाँ पर प्रह्येक्र चरण का द्वितीय अक्षर रघु है ओौर शेष अक्षर गुरु है, भतः 


यहाँ मालिनी छन्द है । 


१. ग. श्नानगन्धल्नम्भिः । र. क-न. भ्यक्तमूषायोगः । 
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द्वितीयं पञ्चमं चेव लघु यत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
शेषाणि च गरूणि स्युर्मालती नाम सां यथा ॥ ९॥। 
क्ोभते बद्धया षटपदाविदधया ` । 
मालतीमालया मानिनी लोलया ॥ १०॥ 
द्ितोयं च चतुर्थं च पर्चमं चं यदा घु । 
यस्याः सप्ताक्षरे पादे ज्ञेया सा तुढता यथा ।\ ११॥ 


४. मालतो 
अनवाद-जिसके भ्रत्येक पाद में दसरा ओर पांचवां अक्षर रघु हो तथा 
शेष अक्षर गर हो उसे "मालती" छन्व कहते हैँ ॥ ९ ॥ 


त ३18 51 $ 81 615 
शोभते बद्रया षट्पदाविद्धया । 
माकतीमाख्या मालिनी लीख्या ॥ 


मालिनी नायिका सुबद, भौरो से आश्नान्त रीला पूर्वक धारण कौ हुई माक्ती 
माला से सुशोभित है ॥ १० ॥ 


यहाँ पर छः अक्षर वाके पाद कां द्वितीय भौर पञ्चम अक्षर लघु है भौर हेष 
प्रथम, तुतोय, चतुथं ओर षष्ठ अक्षर गु है, त्रतः मातो छन्द है । 


५. उद्धता (सप्ताक्षरा वृत्ति) 


अनुवाद--जिस सात अक्षरों वाले पाद का द्रा, चौथा, पांचा वर्णं लघु 
हो मौर शेष वर्णं गुर हो, उसे “उदता' छन्व समक्षना चाहिए ॥ ११५ 





१. क, (टि) षट्पदाबद्धया । २. क. (हि०) माछिनी । 
३, इतः परं क” पुस्तके-- 
सौ त्रिकौ यदि पादे हान्तिमश्व गकारः । 
उष्णिगुल्थितपादा उद्धता खलु नाम्ना ॥ 
इत्यधिकं लक्षणं दृष्यते । 
नता० ्ा०-३५ 
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है, अतः यहाँ ्रमरमाला है । 


२७४ नाट्यशार्त्रे 


` दन्तघातकृताङ्ं व्याकूलालकक्गोभम्‌ 
शंशतीव  तवास्यं निर्दयं रतयुदधम्‌ ।) १२ ॥ 
आदौ द्वे निधने चेव गुरुणी यत्र वे सदा 


पादे घप्ताक्षरे ज्तेया नाम्ना अ्रमरमालिकाः। १३॥ 
यथा- 
नानाकूसुमचित्र प्राप्ते सुरभिमासे । 


एषा अमति मत्ता कन्ते च्रमरमाला ॥ १४॥ 
उदाहरण जेसे- 
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दन्त घातक्ताङ कं व्याकुलालकक्लोभस्‌ । 
शंसतीव तथास्यं निदेयं रतयुद्धम्‌ ।॥ १२॥ 
अन वाद--दन्तघात के निश्लान से युक्त, बिखरे हुए बालों से सुश्लोभित 
वुम्हारा मुख निदंय प्रणय-युद्ध को मानो कह रहा है । 
यहां पर सप्तोक्षर धोक के प्रत्येक पाद में द्वितीय, चतुथं, पञ्चम वणं लघु 
ओौर शेष वणं गुर हैँ अतः यहाँ “उदता' छन्द है । 
६. अमरमालिका 
अनुवाद~-सात अक्षरों के पाद वारे शलोक में प्रथमदबो तथा अन्तिमिदो 
वर्ण गुर हो ओर शेष वर्णं लघु हों तो “भ्रमरमालिका' वृत्त होता है ॥ १३ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
१५111 49 ७9 111 > 


नानाक्ुसुमचित्रे प्राप्ते सुरभिमासे 
एषा भवति मत्ता कान्ते चरमरमाला ॥ 
हि कान्ते ! नाना प्रकार के पृष्पों से चित्रित चेत्र मास ( सुरभिमास ) के आने 
पर यह मस्त श्रमरमालछा भ्रमणकररहीरहै।'॥ १४॥ 
इस इलोक के प्रत्येक पादमं आदि भौर अन्तके दो वणं गुरु तथा शेष लघु 


६. क~प, दन्तधातकृताङ्कु । ७. ख. ग. निर्भरं । 
८. इतः पर “क! पुस्तके- 
पादै यदि निर्दिष्टौ समभ्यग्विरचितौत्सौ । 
अन्त्ये यदि गकारः सातु ्रमरमाला \ 
इति भ्रमरमाला लक्षणमधिकं दुष्यते ।। 











५ 


पञ्चदशोौष्डवधिः २७५ 


आद्यं तृतोयमन्त्यं च पठचमं सप्तमं यथा । 
गरूण्यष्टाक्षरे पादे. सिहलेखेति सा स्मृता ॥ १५ ॥ 
यत्वया ह्यनेकभावेहवेष्टितं रहः सुगात्रि ! । 
तन्मनो मम स्प्रविष्टं वृत्तमत्रं सिहलेलम्‌ ॥ १६ ॥ 


विह्लेष--गायकबाड संस्करण मे श्नमरमाला का निम्नलिखित लक्षण भधिक षाया 
नाता है- 
वादे यस्य निरिष्टौ सम्यग्विरचितौ त्सौ । 
अन्त्ये पदि गकारः सातु जमरमाला ॥ 
यदि सप्ताक्षर पाद वाले श्लोक के प्रत्येक पादमं तगण (55) सगण (।।3 ) 
हो ओर अन्त में एक गुष्हो तो 'श्रमरमाक्ला' वृत्त होता हे । 
७. सिहकेखा (अष्टाक्षरा वृत्ति) 
अनुवाद--यदि आठ बक्षर वारे छन्द के प्रत्येक पाद मे प्रथम, तुतोय, 
पञ्चम, सप्तम एवं अष्टम वर्णं गुर हों तो सहलेखा नामक वुत्त कहुलाता 
है ॥ १५॥ 
उदाहरण जेसे- 
ऽ 15 ।॥§ऽ॥ 55 §ऽ॥ ऽ ॥5§। §ऽ§ 
यत्वया ह्यनेक भावेश्चेष्ठितं रहः सुगात्रि । 
तम्मनो मम प्रविष्टं बृत्तमत्र सिहरूखम्‌ ॥ 
“हि सुगात्रि ! जो तू ने एकान्त मे अनेक भावों से धूण चेष्टा कोटं वह्‌ मेरे 
मन मे प्रविष्ट सिह की नखलेखा के समान कुरेद रहा है ।' 
यहाँ पर प्रत्येक पाद मे प्रथम, तृतीय, पञ्चम, सप्तम एवं अष्टम अक्ष र गु 
हे, शेष लघु है, भतः यहां 'सिहरेखा' छन्द है । 





१, इतः परं कः पुस्तके 
जातं य्य गौ च पादे संस्थितौ समस्तसूपौ । 
तामतुष्टुभाश्चयस्थां वा बदन्ति सिहलेखाम्‌ ॥। 
इति सिषहलेक्लालक्षणमाधिक द्यते । 


द. क~प. प्रविष्ट । ३. छ. ग, सिहूलोलम्‌ । 





प्ण 


२७६ नाटधशाख्तर 


चतुथं च द्वितीयं च षष्ठमष्टमसेव च, 
गुरूण्यष्ठाक्षरे पदि यत्र॒ तन्मत्त चेष्टितम्‌" ॥ १७ ॥ 
यथा- 


 मदावघूणितेक्षणं विलम्बिताकुलालकम्‌ ° । 
असंस्थितेः पदेः प्रिया करोत्ति मत्तवेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
त 


त्वया यन्मवोयं मनः प्रविष्टं उ्याप्तमाक्रान्तं तत्सिहनलविलेखनसदुकं । 
तादृशं बतं तद्चयाक्रान्तम्‌ ॥ १६॥ 


अभिनव तुम जो मेरे मन मे प्रवेश कर गई, व्याप्त हो गई हो वह सिहू के 


नखविकलेखन के समान हो गया। उसो प्रकार यह वृत्त भौ मेरे चित्त को 
भाक्रान्त कर दिया है। 


विहेष--गायकवाड संस्करण में सिहकेखा का निम्नक्िलित लक्षण अधिक पाया 
नाता है- 
जातु यस्य गौ च पादे संस्थितौ समस्तूपो । 
तामनुष्टुमाश्नयस्थां वावदन्ति सिहक्ेवाम्‌ ।। 
भर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पाद मे समस्थान वें गुरु वणं नहो अर्थात्‌ सममे चु भौर 
विषम वणं दोषं हो. वहां सिहृलेखा' छन्द होसा है । १५॥ 
उदाहरण उप्यक्त है । 
८. 


अनुवाव--जिसके भाठ अक्षर वाले पाद तं द्वितीय, चतुथं, षष्ठ ओर अष्टम 


अक्षर गुर हो, शेष रघु हों तो मत्तचेष्टित' वृत्त होता है ॥ १७॥ 
न 


£“ इतः परं “क पुस्तके तन्मत्तचेष्टितलक्षणम्‌-- 
यदा तु जात्परौ रलनौ गकार एव च स्थितः । 
भनुष्टुनुद्धव तद्‌ वदन्ति मत्तचेष्टितन्‌ ॥ 
इश्यधिकं दुर्यते । 

९. क. इ. चरावघुणितेक्षणं । बिघूगितं क्षणा सदा । 

१. क-भ. प्ररुम्बिलोहिताम्बरा । 





पञ्चदशोऽध्यायः २७७ 


अष्टाक्षरकृते पादे सर्वाण्येव भवन्ति हि । 
गुरूणि यस्मिन्ता नाम्ना ' विद्यन्मालेति कोतिता ॥ १९॥ 


उदाहरण जेसे- 


34: 51 515 1.5 १.७१ 5-).8 
मदाव घूणितेक्षणं विलभ्बिताकुलालकम्‌ । 
असंस्थितैः पदेः प्रिया करोति मत्तचेष्टितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रिया बार-बार आंखों से धरतो हुई, अटके हुए बालो को वखेरतो हुई 
ओर असंस्थित लडखड़ते हए पेरों से मत्तता को चेष्टाएं कर रही है ॥ १८ ॥ 

यहाँ पर प्रहयेक पाद मेँ द्वितीय, चतुर्थं, षष्ठ एवं अष्टम अक्षर गुरु है रेष 
लघु । अत; यहाँ मत्तचेष्टित वृत्त है । 

विज्ञेष--गायकवाड संस्करण में मत्तचेष्टित का निम्नलिखित लक्षण अधिक पाया 
जाता है - 


यदा तु जात्परौ रलौ गकार एव च स्थितः। 
अनुष्टुबुद्‌भवं तथा वदन्ति मत्तचेष्टितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ थदि प्रस्येक १।द मे जगण के बाद रगण हों भौर अन्त में षु ओर गुरुहोतो 
अनुष्टुप्‌ से उद्‌शूत छन्द को मत्तचेष्टित कहते हं । 


उदाहरण उपयंक्त है । 
९. विद्युन्माला 


अनुवाद जहाँ पर जाठ अक्षर वाले पाद कै समो क्षर गुर हों वहां 
“विद्यन्माला' बृत्त होता हे ॥ {९ ५ 





१. ख. विद्यष्लेखेति संज्ञिता ) 

३. इतः परं “क' पुस्तके वियुन्मालायाः अघोलिखितं लक्षणमधिकं दष्यते-- 
““मौ गौ चान्हयौ यस्या! पादे पादस्यान्ते विच्छेदस्च । 
सा चानुष्टुप्‌ छन्दस्युक्ता नित्यं सद्धिविदयन्माला ' ॥ 








" साम्भोभारैरानदद्डिः श्यामाम्भोदेर्व्याप्ते व्योम्नि । 
आदित्यां शुस्पधिन्येषा दिक्षु चान्ता विद्युन्माला ॥ २० ॥ 


२७८ नाटधच्चास्त 


> 


"पञ्चमं सप्तमं चान्त्यं गुर पदेष्टके तथा । 
छन्दोज्ञज्ञेयमेतत्त॒ वृत्तं चित्तविकासितम्‌ ॥ २१ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
5 5. 5.§ 5 5.3 
साम्भोनादे रानदं द्द :, इयामार्भोदे््याप्ते व्योम्नि । 
आ दिल्यांशुस्पद्धिन्येषा दिक्षु ्रान्ता विद्युन्माला । 


अर्थात्‌ जल से भरे हृए गरजते हुए काले बादलों से व्याप्त आकाड में सूर्यं 
को किरणों से स्पर्धा करने वाली यह विच्ुन्माला ( बिजली) दिशाओं में धूम 


रही है ॥ २० ॥ 
यहाँ पर प्रत्येक पाद के सभो अक्षर गुर है, अतः विद्युन्माला छन्द है । 
विशषेब--गायकवाड संस्कारण में विद्युन्माला का दूसरा लक्षण भो दिया गया है-- 
मौ गौ चान्त्यौ यस्याः पदि पादस्यान्ते विच्छेदश्च । 
सानुष्टुप्छभ्वस्युक्ता नित्यं सदि्भिविदयुन्माला ॥। 


जिसके प्रह्येक पादमेंदो मगण ओर अन्तमें दोगृरुहों तथा अन्तमं विरामहो, 
उपे विद्वान ने अनुष्टुप्‌ छन्द के भेदो मे '"विद्य्माला' कहते हँ । कुछ विद्वान्‌ इस को 
विद्य ल्लेखा भी कहत है । इसका उदाहरण ऊपर दिया गया है ।॥ २० ॥ 


१०. चित्तविलसितम्‌ ( अष्टाक्षरा वृत्ति ) 


अनुवाद--आठ अक्षर के पाद वाले जिस श्लोक के प्रत्येक पादमं 
पञ्चम, सप्तम ओर अन्तिम अर्थात्‌ आवां अक्षर गरु हो शेष वणं रघु हों 
उसे “चित्तविलासितम्‌' छन्द कहते हैँ ।॥ २१ ॥ 


१, ख. सन्दराम्भोभिर्नानाम्मोदैः इयामाकारैव्यप्ति व्योम्नि । ग'-मम्मोभारेरानदं द्धिः । 
क. (हटि° भ.) साम्भोदैव्य्तिर््योभ्ना गम्मी रोधेर्नातानादैः । 
आदित्यांुप्रख्या ह्यषा दक्षु च्नन्ता विद्य्‌न्माला ॥ 

. ख. विद्युलखा । 

इतः प्रारभ्य लोकद्वयं ख. ग. पृस्तकयोर्नास्ति । 


५ द) 








वञ्न्बदशोऽभ्यायः २७९ 


स्मितवज्ञविप्रकाजञोद॑शनपदेरमीभिः । 
वरतनु ! पूर्णचन्द्र तव मुलमावृणोति । २२ ५ 
नवाक्षरते पादे त्रीणि स्युर्नेधनानि च । 
गरूणि यस्याः सा नास्ता ज्ञेया मधुकरी यथा  ।\ २२ ॥ 
कुसुमितमभिपश्यन्ती विविधतरूगणेश्छन्नम्‌ \ 
"वनमतिक्षायगन्धाढचं रमति मधुकरो हृष्टा ॥ ९४ । । 





उदाहरण जेसे- 


11 §155॥ ॥\15॥ 55 
स्थितवक्षावि प्रका दंश्नपदेरमोभिः। 


वरतनु ! पूर्णचन्द्रं तव मुखमावृणोति ॥ २२ ॥\ 


"हे वरतनु । मुसकान करे कारण चमकने वाले उन दशनो (दातो ) केद्वारा 
तुम्हारा मुख मानो पूर्णचन्द्र को आच्छादित कर रहा है ॥ २९॥ 


इस इलाक के परस्येक पाद क| पौचवौ, सातां ओर आठवां अक्षर गुर हैगौर 
्ञेष अक्षर लघु है, अतः यहाँ ' चित्तविलासितम्‌' छन्द है ॥ २२॥ 


११. मधुकरी ( नवाक्षरा वृत्त ) 


अनुवाद--जिस छम्द के नौ अक्षर वाके पाद स अन्तिम तीन अक्षर गुर हों 
ओर जेष रघु हों उसे "मधुकरो" छन्द कहते है ॥ २३ 


न क र 


१, इतः परं धकृ" पध्तकेऽधोलिखितं मधुक्रोलक्षणमचिक दृशयते - 
षडह यदि लघ्‌नि स्युनिघनगतमकारश्चेत्‌ । 
बुघजनवृहतो संस्था अवति मधुकरी नाम्ना ॥। 

द. ख. कुसुमितमभिपद्यन्ती । 
क-म. कुसुमितश्रपि पक्ष्यन्ती शुभविहगगणैश्छन्नम्‌ । 

३, ख. ग. नवनलितसुगग्बाग्यं । 





३८० नाटचघकशाङ्नर 


दश्लाक्षरकृते पादे त्रीण्यादो त्रीणि नैधने । 
यस्या गुरूणि सा ज्ञेया पङ्क्तिरुत्पलमालिका* । २५ ॥ 


उदाहरण जेसे- 


११.१११ = [117११5०३ 


कुसुमितमभिषर्यन्ती विविधतरुगणेशिछन्नम्‌ । 
वनमतिश्यगन्धाटय्ं भ्रमति मधुकरो हृष्टा ॥ २४॥ 


अनेकं प्रकार कै वृक्षो से आच्छन्न, अत्यन्त सुगन्ध से परिपूर्णं कुसुमित वन 
को देखकर मधुकरी ( भ्रमरी ) रूम रही है ॥ २४॥ 


यहाँ पर प्रत्येक पाद के अन्तिम तोन वणं गुर शेष लघुहै। अतः यह्‌ 
"मधुकरी नामक छन्द है । 
विज्ञेष--गायकवाड़ संस्करण में मधुकरो छन्द का निम्नलिखित लक्षण अधिक दिया 
गया है-- 
षडह यवि लघूनि स्युनिधनगतभकारचेत्‌ । 
बुधजनबृहतोंसंस्था भवति मधुकरो नाम्ना ॥ 
जषा पर आदि के छः अक्षर लघु गौर अन्तमें मगण (555) तीन वर्णं गुर हो, 


वहाँ बृहती जाति का मधुकरी नामक छन्द होता हे । 
इसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है | २४॥ 


१२. पंक्ति ( दश्षाक्षरा वृत्ति ) 


अनुषाव--यदि वक्ष अक्षर वाले पादमं आदिके तीन वर्णं भौर अन्तके 
तोन वर्णं गुर हों मौर मध्यके चार अक्षर लघु हों तो “उत्पलमालिका' (उत्पलमाला) 
पंक्तिणच्छन्द कहते हँ ।। २६ ॥ 


१. क. (टि०) नैषनानि तु । 
२. क. (हि०) उल्पलरमालिनी । 
क' पृस्तकेऽघोलिखितं कुवलयमालालक्षणमधिकं दुद्यते- 


श्रोण्यादौ यदि हि गुरूणि स्युकष्वत्वारो यदि छववो मध्यं । 
पकताबन्तर्गतमकारः स्याद्विज्ञेया कृवल्यमाङास्या ॥ 





¶ की ==)" ~वेकेतन्कीन  , + 
वि 








पर्म्बदशोऽ्याषः १८९१ 


गर्त --- 
अस्मिस्ते शिरसि तदा कान्ते वड यं स्फटिकसुवर्णादुये \ 
शोभां स्वां न वहति तां बद्धा सुष्ठिलष्टा कुवलयमालेयम्‌ ` ॥ २६॥ 





हं भां स्वाम्‌ (स्वभावव्तने ये मेदाः ?) वेडयंच्छायानि यानि वलानि तत्त- 


तस्फुरत्सुवणंतुल्थानि वर्णानि तदमभ्यन्तरकेसराणि ॥। २६॥ 








उदाहरण `जेसे- 
85. -॥॥ 115 8 5 553१1१45 52३ 


अस्मिस्ते शिरसि तदा कान्ते वैडूर्यस्फटिकसुवर्णाडघे । 
जञोभां स्वां न वहति तां बद्धा सृश्ष्टा कुवलयमालेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
"हे कान्ते ! वेदुरय॑मणि, स्फटिक एवं सुवणं के अलङ्कारो से मलङ्त इस 
तुम्हारे शिर पर गृथी हुई (धारण की हुई ) यह कुवल्यमाला अपनी शोभाको 
धारण नहीं करती है ।॥ २६॥ 
यह पर प्रत्येक पाद मे आदि के तीन अक्षर गुखं गौर अन्तके तीन अक्षर 
गुर तथा मध्य के चार अक्षर लघु है, अतः यहां उ्परमाला कुवलयमाला छन्द 
कहते हैँ ।। २६ ॥ 
अभिनव--स्वभाव के वत्तने मे जितने भेद दहै, उस शोभा को नहीं धारण 
करते । वेदूयं मणि के समान कान्ति वाले जो दल हँ उनके सुवणं के समान चमकते 
हुए किंजल्क ( केशर ) है ॥ २६ ॥ 
दिक्ेष--गायकयाड संस्करण में उत्पलमाछा या कुवरयमाला का निम्नलिखित छक्षण 
अधिक दिया गया है-- 


्रीण्यादौ यवि हि गुरूणि स्युश्चस्वारो यदि लघवो मभ्ये । 
प॑र्ावन्त्गतमकारः स्याद्विज्ञेया कुवलयमालास्या ।\ 


“यदि पादके भादिके तीन क्षर गुरुहों भौर मध्यके चार क्षर रषु हो तथा 


अन्त के तीन अक्षर गुरु हों तो कुवलयमाला “उत्पलमािका' नामक पंक्तिण्डन् होता है ।' 
इसका उदाहरण ऊपर {दया गया हं । 


१, ख. ग. स्तकयो इश्युदाहरणम्‌ भस्मिस्ते भ्र मरनिमे कान्ते नानारत्नरचितभृषाढचे । 
शोभामावहति शुभां मध्निं प्रोतफुल्ला कूवरयमालेयम्‌ ॥ 
नार सा०--३६ 





२८२ नाठचरशाहत्रे 


द्वितीयं च चतुथं च षष्ठमष्टममेव च । 
ह्वस्वं दश्चाश्चरे पादे यन्न सा किलिसारिणो' । २७॥ 
यथा- 


नैव तेऽस्ति सङ्कमो मनुष्यैर्नापि कामभोगचिह्लमन्यत्‌ । 
*गभिणोव हृहयसे ह्यनायें | कि मय्‌ रसारिणी स्वमेवम्‌ ` ॥ २८ ॥ 


मयूरवद्‌ ग्याकोचमस्याः मयुरोभिर्वा ( सारी ) गतिविशेषो भवती- 
त्याहुः ॥ २८ ॥ 





 -----~_~_ = -[{ 


१३. क्िखिस्ारिणी ( दश्चाक्षरा वत्तिः ) 
अनुवाद-- जिस वुत्त के दक्ष अक्षर वाले पादमें हितीय, चतुथं, षष्ठ एषं 
अष्टम अक्षर हस्व हो शेष गर हो उसे 'श्िंखिसारिणी' वत्त कहते हैँ \ २७॥ 
उदाहरण जेसे- 
इः ॐ 1) 5.5: 65 9: ॥ =इः। इः 51 15155 


नेव तेऽस्ति सङ्कमो मनुष्येर्नापि काममोगचिह्वमन्यत्‌ । 
गभिणीव दृहयते ह्यनायें ! कि मयूरसारिणी त्वमेवम्‌ ॥ २८ ॥ 


“हे अनाय | तुम्हारा मनुष्यों से सङ्गम नहींदहै ओरन कामभोगके कोई 


चिह्न है, किन्तु गर्भिणी के समान दिखाई दे रही हो, क्या तुम मयूरसारिणी (मयूर 


के समान माचरण करने वालो ) हो ?॥ २८॥ 


यह पर पाद मे द्वितोय, चतुर्थ, षष्ठ ओर अष्टम अक्षर लघु है ओौर शेष 
गुरु है, अतः यहां 'शिखिसारिणो' या मयूसारिणी' छन्द है । 


अभिनव--मयूर के समान विकसित (फले हुए ) स्वषूप है जिसका अथवा 


मयूरो की तरह्‌ गति विशेष हँ जिसको इसे मयूरसारिणी कहते है ।॥ २८ ॥ 


१, इत. परं कक पुस्तके शिखिसारिण्या अघोकिखितं लक्षणमधिक दृश्यते- 
जौ त्रिकौ हि पादगौ तु यस्या गौ च संध्ितौ तथा समौ तौ। 
पक्तियोग सु प्रतिक्षिताङ्खो सा मयूरसारिणीति नाम्ना॥। 


२. क, गर्भिणो च जायसे । ३, ख. त्वमेव । 











पञ्वदंशोऽश्यायः 2८३ 
+आद्यं ` चतुर्थमन्त्यं च सप्तमं दशमं तथा " | 
गुरूणि त्रषटुभे पादे यत्र ्यु्दोधक्षं तु तत्‌ ॥ २५ ५ 
यथा- 
प्रस्वलिता प्रपदप्रविचारं मत्तविरघूणितगात्रविलासम्‌ ` । 

पष्य विलासिनि ! *कुञ्चरमेतं दोधकवृत्तमयं प्रकरोति ॥\ ३० ॥ 


व ~ ~ न 
अन्दं मभ्दं दोधकेन गोयमानं वृत्त दोधकवत्तम्‌ ।\ २८ ॥ 


वि्लेष--गायकवाड संस्करण मे हिखिसारिणी का निम्नित लक्षण अधिक पाया 


जाता है- 
जौ लिको हि पादणो तु स्य गों च संशितो तथा सभौ स्तौ । 
प॑क्कियोग सुप्रतिष्ठिताङ्गी सा भयूरस्ारिणोति नाम्ना । 


"जिस छन्द के दशाक्षर पादमे रगण, जगण ओर रगण तथा अन्त मे गुर हो बह 
पंक्ति के योग से सुप्रतिष्ठित वृ्चाखसारिणो' या "मयुरसारिणो' नामकं वृत्त होता है । 


इसका उदाहरण उपयंक्त उदाहरण है । 


१४. दोधक ( त्रिष्टुप्‌ एकादशाक्षरा वृत्ति ) 
अनवाद--जिस वुत्त के एकादशाक्षर पाद मे प्रथम, चतुथं, सप्तम, दशम 
ओर अन्तिम ( ग्थारहवां ) वर्णं गुर हो बह 'दोघक' छभ्द कहलाता है \\ २९ ५ 
अभिनव --जो वृत्त दूध दुहने को तरह मन्द-मन्द हो गाया जातः है वह्‌ 
दोधक वृत्त कहलाता है ॥ २० ॥ 
१ ल. ग. प्रथमं च चतुथं च सप्तमं दक्षम गुर । 


अन्त्यं च त्रष्टुमे पादं यत्र स्याद्‌ दोघकं तु तत्‌ ।। 
२, इतः परं "क ुस्तकेऽथोटिखित दोधकलक्षणमधिकं द्श्यते-- 


भौ तु भगाविति यस्य गणाः स्यु स्याच्च ्यातस्त्रचतुभि रथोक्ता । 
त्ैष्टुममेव तु तत्खलु नान्ता दोषकवत्तमिति प्रवदन्ति ॥ 
३. क. प्रस्लरमानगति प्रविचारो । 
४. ख. गात्रविनामम्‌ । ५. कुञ्जर एषो । 
६, ख. दोघकवृत्तगति प्रकरोति । 

















२८४ नाट्शारतर 
"आवौ ढौ पन्चमं चंवाप्यष्टमं नैधनं तथाः । 
गुरूण्येकादशे पादे यत्र तन्मोटकं यथा॥ ३१॥ 


उदाहरण जेसे - 
$ ॥॥5॥ ।॥5।॥॥\55 
प्रस्खलिताग्रपदभ्रविचारं 
मत्तविर्घाणतगात्रविलासम्‌ । 
पय, विलासिनि ! कुञ्जरमेतं 
बोधकवत्तमयं प्रकरोति ॥ ३० ॥ 

"अरो विलासिनि ! इस हाथो को देखो, जो ल्डखडाते हृए पेरो के अग्रभाग 
से विचरण कररहा है भौर मतबाले को तरह समते हुए शरोर से विलास कर रहा 
है, छोटे बछ्डे जेसी हरकतं कर रहा है ।” 

यहाँ पर प्रत्येक पाद मे प्रथम, चतुथं, सप्तम, दशम ओर अन्तिम अक्षर गुर 
है ओर शेष रषु हँ । अतः यह्‌ 'दोधक' वृत्त का उदाहरण है ॥२३० ॥ 

विष्ेष-गायकगण संश्करण में दोधक वृत्त का लक्षण निम्नलिलित खूप में अविक 
पाया जाता है- 

भौ तु भगाविति यस्य गणाः स्युः 
स्याच्च यतिस्त्रिचतुभिरथास्मिन्‌ । 
त्रेष्टुभमेव हि तत्वल्‌ नाम्ना 
दोधकवृत्तमिति प्रबदन्ति ।॥ ३० ॥ 

“जित एकादशाक्षर पादवाले छन्द के प्रत्येक पाद मे भगण, भगण, भगण 
भौर अन्तमेदोगुर्हो तथा तोन एवं चार अक्षरो पर यति हो वहू 'दोधक' नामक 
वृत्त होता है । यह त्रिष्टुप्‌ जाति का छन्द है । 

इसका उदाहुरण ऊपर दिथा गया है । 

१५. मोटक वृत्त ( एकादक्ाक्षराव्त्ति ) 


अनुवाद--एकादशाक्षर पाद वाले जिस छन्द के प्रत्येक पावमे आविकेवो 
अक्षर, पांचर्वा, आठवां एवं अन्तिम अक्षर गुश्हो तथा शेष अक्षर च्घुहो, उसे 


मोटक' वत कहते हे ।॥ २३१ ॥ 


१, क. (भ,) ढे भाये । २. क, गुर एकादशाक्षर । 











वश्वदैशो$ष्योधिः 





एषोऽम्बुदनिश्वनतुल्यरवः ` क्षीबः स्खवलमानविलम्बगतिः । 

श्रत्वा `घनगजितमग्रितटे वृक्लान्‌ ` प्रतिमोटयति द्विरदः ॥ ३२॥ 
नवमं सप्तमं षष्ठं तुतोयं च भवेल्लधुः । 
“एकादशाक्षरे पदि इन्द्रवच्रेति सा यथाः ।॥ ३३॥ 
त्वं "“दुनिरोक्ष्या दुरतिप्रसादा दुःखेककाध्या -कठिनस्वभावा । 
सर्वास्ववस्थासु च कामतन्त्रे योग्यासि कि वा बहुनेन््रवच्रा । ३४।। 


एष इति यावन्भरुरजघाततुत्यं गाजतं भुत्वा ॥ ३२ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
5 ऽ ॥ ॥5ऽ॥॥5 ।॥5 
एषोऽम्बुदनिस्वनतुल्यरवः 


क्षोबः स्वलमानविलम्बगतिः । 
धृत्वा घनगजितमद्वितटे 
वृक्षात्‌ प्रतिमोटयति द्विरदः ॥ ३२ ॥ 

"“यह्‌ मेघ के गर्जन के समान ध्वनि करने वाला, मत्त स्वन एवं मन्द गति 
वाला हथो पर्वंतके तटपर बादलों के गर्जन को सुनकर वृक्षो को ठोकरदे 
रहा है ।" 

यहाँ पर प्रत्येक पादम आदिकेदो अक्षर पञ्चम, अष्टम एवं अन्तिम 
अक्षर गुरु है ओौर रोष अक्षर रषु ह, अतः यहां 'मोटक' छन्द है ॥ ३२॥ 

अभिनव-नगाडे पर आधात हुए के समान गजंन को सुनकर ॥ ३२॥ 


१६. इन्द्रवच्रा ( एकादशाक्षरा बृत्ति ) 
अनुवाद -एकादक्षाक्षर पाद वाले जिस छन्द के प्रत्येक पाद मे तुतीष, षष्ठ 
सप्तम, नवम अक्षर लघु हो, शेष गुद हो, वह "इन्द्रवज्रा" छन्द कहलाता है ॥३३॥ 


, ख. क्षणस्खलमानविलम्बगतिः। ९. क. (टि०) घननिस्वन । 
. क, (टि ०) प्रतितोटयते । मोटयते । ४. ख. ग॒ लघुन्यथ। 
„ ख. ग. यत्रैकादेशके ६. क, (टि०) स्मृता । 
, ख. ग. चन्द्रं निरीक्षया दुरितस्वमावा। 

क (भ.) दृष्तरक्षणीया विगतप्रसादा दुःखेन साघ्या कठिनाभिषाता । 
८. क. (टि०) दुःखेन साध्या कठिनस्वभावा । 


@ -@ & 2 





२८६  नाटथ्ाश्वे 


एभिरेव तु संयुक्ता लधुभिस्त्रेष्टुमी यथा । 
 उवेन्धवच्रा विज्ञे ` लध्वादाविह केवलम्‌ । ३५ ॥ 
यथा- 


प्रिये ! धिया वर्णविजेषणेन स्मितेन ` कान्त्या सुकूुभारभावेः । 
अमी गुणा `रूपगुणानुरूपा भवन्ति ते {क ? त्वमुपेन्दरवच््रा* ।।३६। 


उदाहरण जेसे- 

9 9699 81.33 
त्वं॑दुनिरोक्ष्या दुरतिप्रसादा 
दुःखेकसाध्या कठिनेकभावा । 
सर्वास्ववस्थासु च कामतन्त्र 
योग्यासि कि ? वा बहुनेरवच्रा ।॥ ३४ ॥ 





हे काभतन्तरे | तुम सभौ अवस्थाओं मे दुनिरीक्या, कठिनाई से प्रसन्न होने 
वालो, दुःख से साध्य, ओर कठोर स्वभाव वालो हो, अतः तुम्हारा इन्द्रवच्ना ( इन्द्र 
के वच्नकरो तरह कठोर ) नाम योग्य है, उचित है" ॥। ३४ ॥ 


स्तुत छन्द का तृतीय, षष्ठ, सप्तम एवं नवम अक्षर लघु है ओर शेष गुर 
है अतः यहाँ इन्द्रवज्रा छन्द है ।॥। ३४ ॥ 


१७. उपेन््रवच्रा ( एकादशाक्षरातवरृत्तिः ) 
अनुवाद-- जिस एकादशाक्षर वाले श्रिष्टुप्‌ जाति के पादमें यवि इन्द्रषच्रा 


के लक्षण मे प्रथम ल्घु हो जाय अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, तथा नवभ 
अक्षर छघु हों, शेष गुर हो तो “उपेश्रवज्रा' छन्द हो जाता है ॥ ३५ ॥ 





१. ग. रुष्वाढ्यमिह । | 

९ ख. धिया च वर्णेन विशेषणेन । ग. प्रम्णा भिया वणंविलेषणेन । 
३. कभ. यथा च कान्त्या सुक्रुमारयुक्त्या । 

४. ख रूपगणा। 


५. इतोऽगरे प्रन्यान्तरेषु ' "षष्ठं च नवम" मेत्यादिद्लोकद्रयमधिकं वतते । 








पञ्ववशोऽध्यायः 





॥ न्क [त ४ १ 
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आद्यं तृतीयमन्त्यं च सप्तमं नवमं तथा \' 
"गुरूण्येकादलो पादे यन्न सा तु रथोद्धता ॥ ३७ ॥। 


उपेन्द्रवज्रा अस्या उपमानत्वेन सा तथा । मत्वर्थोय उपेन््रवज्रन्तु इन्द्रधनुष 
उपमितमुपेश्रवच्रमित्युपमितसमासः द्विगुपराप्ते परवल्लि्खनिषेधः 1 स्मितेन कान्त्या 
च । इन्द्रधनुषोऽपि व्णंवैचित्रयं भवति ।॥ ४५ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
॥ § । ऽ 5115455 
प्रिये ! भिया वणं विक्ेषणेन 
स्मितेन कान्त्या सुकूुमारभावात्‌ । 
अमी गणा ङपगणानुरूपा 
भवम्ति ते कि त्वमुपेन््रवच््रा ॥ ३६ ॥ 
' हि प्रिये ! शोभा ( कान्ति), वर्ण-विशेष ( गौर वणं ), मुस्क राहट, कान्ति 
एवं सुकूमार भावों से युक्त तुम्हारे ये गुण तुम्हारे रूप के अनुख्प है । अतः क्या तुम 
उपेन्द्रवज्रा ( इन्द्र की वच्र की तरह कठोर ) हो ॥ ३६॥ 


दस छन्द के ग्यारह अक्षर के प्रध्येक पाद में प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम एवं 
नवम अक्षर छघु हँ ओर शेष वणं गुर है, अतः यहां उपेन्द्रवज्रा छन्द है ।। ३६ ॥ 


अभिनव--उपेन्द्र का वज्र जहाँ पर उपपानके खूप मे हो वहु उपेन्द्रवज्रा 
है । मल्वर्थोय अच्‌ प्रह्यय करने पर उपेन््वज्रम्‌' बनता है । इसमे इन्द्रधनुष से 
उपमा दी गई है, इसलिए उपेन््रवज्म्‌ म उपमित समास है । द्विगु समास होने पर 
परवत्‌ ( परपद ) लिङ्गं का निषेध होत' है । रिमतेन अर्थात्‌ मुस्कुराहट कान्ति से 
इन्द्र धनुष का भो वणं वेचित्र होता है । ३६ ॥ 


१८. रथोद्धता ( एकादलाक्षरावरत्तिः ) 


अनुवाद--श्यारह अक्षर के पाद वारे जिस छभ्द के प्रत्येक पाद में प्रथम, 
तृतीय, सप्तम, नवम तथा अन्तिम अर्थात्‌ एकादक्च वणं गृ हो भोर शेष ल्घुहो 


तो “रथोदता' छम्द कहलाता है ॥ २७ ॥ 


१. क. गुरवेकादशके । 





२८८ नाट्पसारचे 


श्श्रा--- 
कि ? त्वया ' सुभट ! *दूर्बजितं नात्मनो न सुहृदां श्रियं कृतम्‌ । 
यत्पलायनपराणस्थ ते याति धूलिरधुना रथोद्धता । ३८ ॥ 
यथा-- 
*कि ? त्वया कुमतिसङ्खया सदा नाज्ञयेव सुह्‌दां प्रियं कृतम्‌ । 
यद्‌ गृहादचनरोषकम्पिता याति तुणेमबला रथोद्धता ॥ 











दूरवजितं प्रियं न कतम्‌ । हे सुभट, क स्वया कूतम्‌ ( दूरत्यक्तमिष्यथः !) 
कुत इत्याह यत्पल्लायनेति ॥ ३८ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
$ 8. ।1॥ 7 । 9 
कि त्वया सुभट | दूरवनितं 
नात्मनो न सुहु प्रियं कृतम्‌ । 
यल्पशायनपरायणस्य ते 
याति धृक्िरधुना रथोद्धता ॥ ३८ ॥ 
हे सुभट | तुमने दुरसे हो युद्धभूमि को छोड़कर क्या किया ? युद्धममि 
छोडकर तुमने न अपना मला किया गौर न मित्रों का हित किया । क्योकि युद्धमूमि 
से पलायन करने वा तुम्हारे रथ से उद्धत धूकि उड़ रहौ है'  ।। ६८ ॥ 


यहाँ प्र्येक पाद का प्रथम, तृतीय, सप्तम, नवम तथा अन्तिम वर्ण गुरु है, 
शेष घु है । अतः यहाँ पर !रथोद्धता' छन्द है । 

अभिनव-हे सुमट ! तुमने युद्ध को द्रसे ही छोडकर अच्छा नहो किया । 
तुमने द्रसे ही युद्ध को त्यागकर, यह क्या किया ? केते, जो कि डरकर युद्ध खे 
भाग गये ॥ ३८ ॥ 


१. क. (टि०) सुमग। 

ब. क. (टि०) द रवजितात्मना । 

३. कृ, (टि°) सुहृदः । 

४. छ. ग. पुस्तकयोरयं दलोको नास्ति । 





॥ । 
ब > - 


पण््वदहोऽध्याय। २८९ 


आद्यं ततोयमन्त्यं च सप्तमं दक्षां गुर । 
+यस्यास्तु तरष्टुभे पादे विज्ञेया स्वागता हिसा॥ ३९ ॥ 
यथा- 


अद्य ने सफलमायतनेत्रे ! जोवितं मदनसंश्रयभावम्‌ । 
आगता भवनं मम यस्मात्स्वागतं तव रोर ! निषोद \\ ४० ॥ 


मदनसंयो भावो यस्य कामफलमिति यावत्‌ ५ ४० ५ 





दूसरा उदाहरण जेसे-- 
5 ॥ § \11 §\5 15 


' हे अबके ! अज्ञा ( मूर्वा ) के समान सदः कुमति का स्ख करने वाली 
तुमसे क्या लाम ! तुमने कभी भमौ मिनन का हित नहीं किया । जो अबला होकर भी 
थोडे से वचन कहने पर क्रोध से कौपती हर रथ पे उदढत धूलि की तरह कर से 
बाहर जा रही हो ।' 

यहाँ रथोद्धता छन्द है । 

१९. स्वागता ( एकादशाक्षरा वृत्तिः ) 

अनुवाद --नरिष्टुष्‌ जाति के (जस्‌ छन्द के प्रत्येक पाद ने प्रथम, तृतीय, 
सप्तम, वषम तथा एकादक्च अक्षर युर हो, शेष लधु हो तो “स्वागता वुत्त 
होता है \\ ३९ ॥ 

उदाहरण जेसे- 

5६5 \॥॥ 5ऽ\\ 55 

अद्य मे 
जो वितं मदनसंश्रयभावम्‌ । 

आगतासि भवनं मम यस्मात्‌ 
स्वागतं ते वरोर निषीद \ ४० ॥ 

१, ग, गुरूणि त्रष्टुमे पादे। क (टि०) तथा गुरूणि त्ष्टुमे पादे यत्र सा स्वागता यथा । 
३. क. (टि०) मदनसंश्रितभावम्‌ । 
ना शा०--द७ 





,२९० नाट्यशास्त्र 
षष्ठं च नवमं चेव लघुनो चरेष्टुभे यवि । 
गुरूण्यन्यानि पादै तु सा ज्ञेया शालिनो, यथा ॥ ४१॥ 
दुःशोलं वा निगुणं वापरं वा लोके धेर्यादिप्रियं न ब्रबीषि। 
तस्माच्छीलं साधुहेतोः सुवृत्तं माध्यात्स्यात्सवंथा क्चालिनी त्वम्‌ ।\४२।। 





| ' हे आयतलोचने ! कामदेव के आधित ( अधन ) मेरा जीवन आज सफल 
| हो गया । क्योकि आप मेरे धर पधारो ह । हे वरोरु ! आवक्रा स्वागत है, बैचिये । 
| 


यहां पर एकादशाक्षर पाद वाले छन्द मेँ प्रत्येक पाद में पहा, तीसरा, सातवां 
दसवां ग्यारहवां अक्षर गुरु है । अतः यहाँ 'स्वागता' छन्द है ॥ ४० ॥ 


अभिनव-जिसका भाव कामदेवके संश्रित (अधोन) है, अर्थात्‌ काम 
फल है ॥ ४० ॥ 
२०. शालिनो ( एकादशाक्षरा बृत्ति ) 


| क्षनुदाद-- त्रिष्टुप्‌ जाति के जिस छन्व के प्रत्येक पाद में छठा, नौवां अक्षर 
| चु हो, शेष दोघं हो तो वहां 'लालिनी' वृत्त होता है ॥ ४१॥ 


उदाहूरण जेसे- 





५.5 81१5. 9 ड 
| दुः्लीलं वा निगंणं वापरं वा 
| लोके धैयदिश्रियं न व्रवौषि। 
तस्माच्छीलं साधुहैतोः सुवृत्त 
माधर्यात्‌ स्यात्‌ स्वंथा कश्ालिनी त्वम्‌ । ४१ ॥ 


“हि देवि ! धै्यशालिन होने के कारण तुमने कभी किसी को दुःशील अथवा 
गृणहीन अथवा अन्य कोई अप्रिय शब्द नहीं कहती हो, इसलिए साधता के कारण 


तुम्हारा शोल ( स्वभाव ) सुवृत्त दै, ओर मधुरताके कारण तुम स्वंथा शालिनी 
हौ ॥ ४२॥ 


यहां प्रत्येक पाद मेँ छठा, नौवाँ अक्षर रघु ओौर शेष गुरु है, अतः यहाँ 
शालिनी" वृत्त दै । 


१. ग. पुस्तकैऽयं शछोको नास्ति । 











वक्यदषहो शध्याय ! ९९१. 


तृतीयं चेव षष्टं च नवमं वादशं तथा \ 
गुरूणि जागते पादे यत्र तत्तोटकं भवेत्‌ ॥! ४३ ।\ 
यथा- 
किमिदं कपटाश्नय्दूरविषहं `बहुशाद्‌यमथोल्वणरूक्षक थम्‌ \ 
स्वजनप्रियसञ्जनमेदकरं ननु तोटकवृत्तमिदं कुरुषे ॥। ४४.५। 





किमिदमिति तोटकस्य छेदकस्य वृत्तं चेष्टितम्‌ ॥ ५५ ५ 





२१. तोटक वृत्त ( जगती जाति, द्वादशाक्षरा वत्ति ) 


अनवाद--जगतो जाति के दवादशा्षर पाद के जिस छन्द के प्रत्येक पाद मे 
तीसरा, छठा, नौवाँ तथा बारहुवां अक्षर गुर हो, शेष हस्व हों तो वहाँ "तोटक 
वृत्त होता है ॥ ४२ ५ । 

उदाहरण जेसे- 

१.5 113१85१ ४5 
किमिदं कपटाश्नयदुविषहं 
बहुशाल्यभयोल्वणरूक्षमथम्‌ । 
स्वजनप्रियसज्जनभेदकर 
नन्‌ तोटकवृत्तभिदं कुरुषे ।॥ ४४ ॥ 

'"धोखेवाजी के आश्रय से असह्य, धूर्तता से पूण, अत्यन्त र्खे वचन से युक्त, 
स्वजन ओर श्रिय सज्जनो मे भेद करने वाङ इस तोडने वाले अचरण को क्यों कर 
रहे हो ।' ट 
यहाँ परं प्रक पाद में तीसरा, छठा, नौवां तथा बारहवां अक्षर गुर ह, शेष 
धु । अतः "तोटक" छन्द है ।। ४४ ॥ | 


अभिनव~--तोटक अर्थात्‌ छेदक का वृत्त आचरण ॥ ४४॥। 





१. इतः परं क. पुस्तकेऽयं अधिकं दृद्यते -- 
यदि सोऽत्र भवेत्त समुद्समस्तरिषु चापि तथा नियमेन यतिः । 
सततं जगतीविहितं हि ततं गदितं खल्‌ तोटकवृत्तमिदम्‌ ॥ 
२. ख. बहुगजंमिवोद्गणरक्षकथम्‌ । ग, बहुगण्डमिवोल्वणङ्क्षपथयम्‌ । 
३. ग. प्रङ्ुड । | 











२९२ नाह्यशा स्तर 


` आद्यं॑तुतीयमन््यं च पञ्चमं षष्ठमेव च । 
तथोपान्स्थं जगत्यां च गुरु चेत्कुमुदभ्रभाः ॥ ४५ ।। 
यथा- 
` मन्मथेन विद्धा सललितभावा नृत्तगीतयोगा भ्र विकसिताक्षी । 
निन्धमद्य कि ? त्वं विगलितश्ोभा चन्द्रपादयुक्ता कुमुदवती च ।४६॥ 





बिश्ोष--गायकवाड़ संस्करण हण तोटक का निम्नलिचित लक्षण अधिक पाया 

नाता है- 
यवि सोऽत्र भवेत्त सथुद्रसमस्तरिषु चापि तथा नियमेन यतिः । 
सततं जगती विहितं हि ततो गदितं खल्‌ तोटकव्‌त्तमिदम्‌ ॥ 

“यदि जगती जाति के द्रादज्ञाक्षर पाद वाते वृत्त के प्रत्येक चरणमें चार 
सगण हो ओर नियमानुषार तीन अक्षरों पर "यति हो तो "तोटक" नामक वृत्त 
होता है" 

जेसे--रगण सगण स।गण सगण 

॥॥5 ॥॥5 15 || 


किमिदं कपटा भयदर्धिषहं 
९२९. कुमुदप्रभा ( इादाक्षरा वत्ति ) 


अनृवाव-जगतो जाति के जिस छन्व के प्रत्येक पाद ते प्रथम, तृतीय, 
पञ्चम, षण्ठ, एकावश्ष, मोर द्वादश अक्षर गख हों ओर शेष वणं च्घुहों त्ता 


कुभरबप्रभा' नामक छन्व कहलाता है ।॥ ४५॥ 


१. "ण पुस्तकेभ्यं श्लोको नास्ति । 
९० इतः परं क. पृरस्तकेऽयं अविकं दुष्यते ~ 
यौ त्रिकौ तथा न्यौ यदि खल्‌ पादे षड्भिरेव वर्णयंदि च यदि स्यात्‌ । 
नित्यसंनिविष्टा जगतिविषाने नामतः प्रसिद्धा कुमुदनिभा सा॥ 
३. क. (टि०) कामबाणविद्धा किमसि नतश्न। 
शोतवातदग्धा नवनछिनीव । 
पाण्डूवषत्रशोभा कथमसि जात्ता ॥ 
भप्रतः सल्लीनां कमुदनिभा त्वम्‌ । 





मतान्तरे- 


यदि लधु पदे स्थौ द्िकौ यया यौ यतिरपि वर्णैः षड्भिरेव चेत्स्यात्‌ । 
जगति विधाने नित्थसंनिविष्टा कुम्‌दनिभा सा नामतः प्रसिद्धा ॥४७।। 


यथा- 
कुभुदनिभा त्वं कामबाणविद्धा किमिति ? नतः शोतवातदग्धा । 
मृदुनलिनीवापाण्ड्वकत्रश्लोभा कथमपि जाता ह्य ग्रतः सखोनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


मन्मथेनेति नत्तगोतयुक्ता भवतोति सम्बन्धः । ४६ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
४1 9 5.8 १० 
मन्मथेन विद्धा, सललित भाषा 
नृत्यगोतयोगा, प्रविकसिताक्षो ) 
निन्ध्मद्य {कि त्वं, विगलितश्षोभा 
चन्द्रपादयुक्ता कुमुदवतो च ॥ ४६॥। 
इस इलोक के प्रत्येकं पाद मे प्रथम, तृतोय, पञ्चम षष्ठ, सप्तम, एकाद 
ओर द्रादकश्च अक्षर गुर है, शेष वणं लघु हँ । अतः यहां कुमुदभ्रभा छन्द है ॥ ४६॥ 
अभिनव --मन्मथ अर्थात्‌ कामदेव के उद्रेक से नृत्य एवं गीत से युक्त नहीं हो 
सकतो । ४६ ॥ 
विज्ञे --ग)यकवाड संस्करण मे कुमुदवतो का निम्नकिखित लक्षण अधिक्‌ दिया 
गया है- 
यौँ न्रिकौ तथा न्यौ यदि खलु पादे 
षड्भिरेव वर्णयंदि च यतिः स्यात्‌ । 
नित्थसंनिविष्टा जगतिबिधाने 
नामतः प्रसिद्धा कुमुदनिभा सा\ 


"जिस वृत्त के प्रत्येकं पाद मे रगण, यगण, नगण, यगणः त्रिक हों भौर छः 
वर्णो पर यति हो तो जगती छन्द अर्थात्‌ द्वादशाक्षरा छन्द के विधान मेँ कुमुदनिभाः 
वत्त होता है । 














२९४ नाटथशाषत्रे 


हादशाक्षरके पादे सप्तमं दशमं लघु । 
"आदो पञचाक्षरच्छेदहचन्द्रलेवा सा यथा ॥ ४९॥ 
यथा-- 
वक्त्रं सौम्धं ते पद्मपत्रायताक्षं कामस्यावासं सुनासोच्चप्रहासम्‌ । 


"कामस्थापोदं कानमाहतंकामं कान्ते ! कान्त्या त्वं चन्द्रलेखेव भासि ।\५०॥ 


जेसे--रगण यगण नगण यगण 
$ } 9 1 9 1 1॥1 5.9 
मन्मथेन विद्धा, सलल्ितभाषा 
यहाँ पर रगण, यगण, नगण, ण्गण है,अ।र छ अक्षरों पर यतिह अतः 
कुमुदनिभा छन्द है । 
अन्यमतानुसार कुमुदनिभा का लक्षण- 


अनुवाद--यदि जगतो वृत्तके दादशक्षर पादमे नगण, यगण, रगण, 
यगण का त्रिक हो ओर छ अक्षरों पर यति हो तो कुमुदनिभा' वुत्त होता है ॥४७॥ 
उदाहरण जेपे- 
नगण यगण रगण यगण 
क 5.8) 5 
कुमुदनिभात्वं कामबाणविद्धा । 
किमिति ! नतन: शोतवातदग्धा । 
मृदुनलिनोव षाण्ड्ुवक्त्रोभा 
कथमपि जाता ह्यग्रतः सखीनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यहाँ पर्‌ प्रत्येक पाद मे नगण, यगण, रगण, यगण भौर छः अक्षरो पर यति 
है । अतः यहाँ "कुमुदनिभा' छन्द है । ४८ ॥ 


२३. चन्द्रलेला ( द्वादशाक्षरा वृत्तिः ) 


अनुवाद-द्वादक्षाक्षर पाद बाले छन्द मे यदि सातां दसवां अक्षर रघु हो 
ओर शेष गुर हो तथा पांच अक्षरों पर यति हो तो 'च्रलेलाः नामक वृत्त 
होता है ॥ ४९ ॥ 


१. क. (टि%) यत्रान्यानि दोर्घाणि । 
२, क. कामस्यावासं । 





| 











पश्व दशोऽध्यायः २९५ 


तृतीयमन्त्यं नवमं पञ्चमं च यदा गुरु, 
द्रादज्ञाक्षरके पादे यत्र सा प्रमिताक्षरा ॥ ५१ ॥ 
यथा- 
स्मितभाषिणो ^ हया चपलापरुषा निभुतापवादविमुखी सततम्‌ । 
अपि कस्यचिद्यवतिरस्ति सुखा प्रमिताक्षरा स हि पुमाञ्जयति- ।५२॥ 





उदाहरण जंसे- 
9.9 ,9.55 515359४9 3 
ववत्रं सौम्यन्ते पद्मपत्रायताक्षं 
कामस्यावासं सुनासोच्चप्रहासम्‌ 
कामस्थापीदं कामाहत्तेकामं 
कान्ते ! कान्त्या स्वं चन्द्रलेखेव भासि ॥ ५० ॥ 

"हे कान्ते ! तुम्हारा सोम्य मुख कमलदल के समान विशाल नेतरो वाला, 
कामदेव का आवास, उच्च नासिका ओर प्रहास युक्त, कामदेव को मो कामनाको 
आहरण करने वाला है । हे देवि ! तुम अपनो कान्ति से चन्द्ररेखा के समान लग 
रहो हो" ॥ ५० ॥ 

यहां पर पाद का सातवां ओर दसवां अक्षर ल्घु ओर शेष भक्षर गुर है, 
अतः यहाँ "चन्द्रलेखा" छन्द है ॥ ५० ॥ 

२४. प्रमिताक्षरा ( हादज्ञाक्षर वुत्ति ) 


अनुषाव--जिस द्र वक्षाक्षर पद वाले छन्द के प्रत्येक पाद में तृतीय, पञ्चम, 
नवम तथा अन्तिम ( बरहवां ) अक्षर गुर हो, शेष लधु हो तो प्रमिताक्षरा 
नामक वत्त होता है ।॥ ५१ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
। 4 115 १4 
स्मितभाषिणी ह्यचपलापरुषा 
निभृतापषादविमुखी सततम्‌ । 
अपि कस्यचिद्युदेतिरस्ति सुखा 
प्रमिताक्षरा स हि पुमान्‌ जयति ॥ ५२॥ 


१. ख. ग. स्थितहासिनी । भ. स्मितमासिनी । 
२. ग विमुखा । क. (टि०) वशवतिनी मधुरवाडःनिभृता । 
३. ग. जगति । 





३९६ नाट्पशास्त् 
द्वितीयमन्स्यं वष्ामं चतुथं पश्चमाष्टमे । 
गुरुणि द्वादशे पादे वंशस्था जगती ' तु सा।। ५३॥ 
न मे प्रिया त्वं बहुभानर्वाजतां प्रियं प्रिया ते परुषाभिभाषिणी । 
तना च पक्याम्यहमद्य विग्रहं ध्रुवं हि गवंशस्थर्गाति क रिष्यति ।\५४॥ 


स्मितेति । प्रभिताक्षरा भण्यते, सा स्मितभाषित्वादिगृणयुक्ता ता तादुक्ली 
सुमुखी युवतिरपि कस्यचिद्‌भवेदिति शेषः ।॥ ६४ ॥ 
` मुसुकरा कर बात करने वाली चञ्चलता ओर कठोरता से रहित, शान्त 
तथा निरन्तर अपवाद से रहित सुख देने वाली तथा कम बोलने वाली जिस किसी 
की युवति नारौ है वह पुरुष सबसे श्रेष्ठ है'" ॥ ५२ ॥ 
यहाँ पर प्रत्येक पादका तृतीय, पञ्चम, नवम ओौर दादश अक्षर गुरु है, 
रोष लघु । अतः यहां श्रमिताक्षरा' छन्द है । 
अभिनव --स्मितभाषित्व आदि गुणों से पुक्त वह नारौ प्रमिताक्षरा कही 
जाती है, एसो सुमुखो यवति जिस किसी को हो, वह सर्वोत्कृष्ट है ॥ ५२ ॥ 
२५. बंशस्थ ( द्वादशाक्षराव॒त्तिः ) 
भनुवाद-जगती जाति के द्वादशाक्षर वाले पादे यदि द्वितीय, चतुथे, 
पञ्चम, अष्टम, दश्णम एवं दक्ष अक्षर गरु हो, केष छ्चुषहो तो वहाँ 'वंक्ञस्थः 
वृत्त होता है ॥ ५३ ॥ 
उदाहरण जैते- 
॥ ऽ॥ 5 5 ॥15। 5ऽ॥5 
नमे प्रिया त्वं 
प्रियं प्रिया ते परुषाभिभाषिणी । 
तथा च पश्याभ्यहमच्च विग्रहं 
धवं हि वंशस्थगति करिष्यति ॥ ५४ ॥ 
१, क. (टि) गदिता तु छा । 
२, क. इतः पर पुस्तकेऽधिकं इद्यते- 
यदि त्रिकौ ज्तौ भवतस्तु पादतस्तथेव च जाववसानसंस्थितौ । 
तदा हि वृत्तं जगतोप्रतिष्ठितं वदन्ति वंशस्यभितोह नातः ॥ 
३. च. ग. न मे प्रियं यद्बहुमानवजिता, 
कृता प्रिये ते परुषाभिभ।षण। । 
तथा च प्याम्यहुम्च विक्रमं 
न्वं स वंशस्थगतिः करिष्यति । 





पक्बदशोऽध्याय। ३९७ 


चतुर्थमन्त्यं दशमं सप्तमं च यदा गुर । 

+ अवेद्धि जागते पादे तदा स्याद्धरिणप्लुता ।। ५५ ॥। 
परुषवाक्यकश्ताभिहताः त्वया ` भयविलोकनपाश्वं निरोक्षणा । 
बरतनुः प्रततप्लुतसर्पणेरनुकरोति' गतैहरिणप्लतम्‌ * ॥ ५६ ॥ 


न 

यहाँ पर प्रत्येक पाद मे बारह अक्षर है ओर प्रत्येक पाद का द्वितीय, चतुथं, 
पञ्चम, अष्टम, दशम, एवं द्वादश वणं गुद दै, शेष लघु दै, अतः यहाँ "वंशस्थ 
छन्द है ॥ ५४ ॥ 

विकोष-- गायकवाड संस्करण मे वंशस्थ का निम्नलिखित लक्षण अधिक पाया 
पाया जाता है- 


चदि न्रिकौ ज्तौ भवतस्तु पादत- 
ह्तयेव च चत्राववसानसं स्थितो । 
तथा हि वृत्तं जगतीप्रतिष्ठितं 
वदन्ति वंशस्थमितीह नामतः ॥ 
“जगती जाति के जिस वृत्त के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जग । ओर 
रगण त्रिक हों उसे "वंशस्थ नामक वत्त समक्षना चाहिए ।" जेसे- 


जगण तगण जगण रगण 
$~ । न्म १. ४ 
ऽ 1 $... १ ॥ 5 1 5 ॥5ऽ 


नमेन्नर यास्वंब हमान जिता 
२६. हरिणप्लृता ( द्वादशाक्षरा वृत्तिः ) 


अनुवादव-जिस जगतो जाति के दावशाक्षर पाव वाले वृत्त के प्रत्येक पाव 
म चतुथं, सप्तम, वश्षम एवं दादश वणं गर हो, शेष वणं छ्घु हो, उसे !हरिणषप्लृता' 
छन्द कहते है ।॥ ५५ । 





१. क (भ. ) यस्यास्तु जागते पादे सा ज्ञेया हरिणन्लृता । 

२. श. हरिणीप्लृता । 

३. ग, परुषवाचककथाभिहिता । ४. क (म. ) भयनिरीक्षणपाश्वं विलोकनैः । 
५. क (भ, ) प्रकुरते प्रगतं हरिणण्ट्ता । ६. म. हरिणीष्टृतम्‌ । 


ना* शा~ 











२९८ नाट्यशास्त्र 


"सप्तमं नवमं चा्त्यमुपान्त्यं च यदा गुरु \ 
दादज्ाक्षरके पादे कामदत्तेति सा यथा ।॥। ५७ ॥ 


कि 8. 


परुषेत्यादि \ भवत्परषवाव्यरूपया कया अभिहता वरतनुहंरिणष्डुतमिव 
करोति ॥ ५६ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
नगण भगण भगण रगण 
(ल [णौ [शौर रौ 





॥ ॥॥ $ ॥॥ 5 । ) 9 8.9 
पशष वाक्यक शाभिह तात्वया 
भयविलोकनपाहवनिरोक्षणेः । 


बरतनुः प्रततप्लृतसर्पणे- 
रनुकरोति गतेहंरिणप्लृतम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
“तुम्हारे कठोर वचन रूपी कशा ( कोडे ) से ताडित वह सुन्दरौ अपनी 


चालसे भय से चकित अगल-बगल देखते हुए, सतत उछल-उछल कर भागते हुए 
हरिण की गति का अनुसरण कर रही है ॥ ५६॥ 

यह पर द्रादशाक्षरपाद मेँ चतुथं, सप्तम, दशम एवं द्वादक्च अक्षर गुड है, 
मौर हेष लघु । अतः यहाँ पर 'हरिणष्डुता' वृत्त है । 

अभिनव--परुषवचनेति - आपके कठोर वचन रूपी कशा (कोडे) से 
अभिहत ( ताडित ) हई बहु वरतनु हरिण कौ उछाल को तरह उचछल रही 
है ॥ ५५-५६॥ 

विशोष~-पिङ्गल तथा अन्य भावार्यो ने इते "दरुतविलम्बित' नाम से भभिहित 
किया है ॥ ५५ ॥ 


२७. कामदत्ता 


अनुवाद--जिसके बारह अक्षर के पाद मे सातां, नोव, ग्यारहवां तथा 
बारहवा अक्षर गृर्हो ओर शेष अक्षर च्घु हो तो कामदत्तां नामक वुत्त 
कहराता हे ॥ ५७ ॥ 
१. क-म. सप्तमं नवमं चैव ह्यन्तोपान्ते गुरूण्यथ । 
यत्र स्युर्जागते पादे कामदत्तातु सा मता॥ 
२, ख. स्मृता । 





पन््ववशोऽ्ध्यावः २९६. 


कंरजपदविभूषिता यथा त्वं 
+सुदति ! दहानविक्षताधरा च । 
गतिरपि "चर णावलग्नमन्वा 
त्वमसि `मृगनिभाक्षि ! कामदत्ता ॥५८।। 
आद्यं चतुथं दशमं सप्तमं च यदा ` लघु । 
"पादे तु जागते यस्या अप्रमेया तु सा यथा ॥ ५९ ॥ 





उदाहरण जेसे- 

नगण नगण रगण रगण 
"` त पि य रि षे) 

॥ । । ॥१॥ 515 ॥53 
करज पदवि भूषिता थथा त्वं 
सुदति ? वशानादिक्षताधरा च । 
गतिरपि चरणावलग्नमन्वा 

त्वमसि भृगानिभाक्षि † कामवता ॥ ५८ 


अनुवाद--हे सुदति ! तुम जिस प्रकार नखक्षत से विभषित हो भौर अधर 
बन्तक्षत से युक्त है, तथा तुम्हारो गति भी वेरो के लडखडाने से मभ्द है, इससे 
प्रतीत होता है कि हि भृगनयनो ! तुम कासवत्ता हो, अर्थात्‌ काम के लिए प्रदान 
की गई हो ॥ ५८ ॥ 


यह पर प्रत्येक पाद मे सातवां, नौवाँ, ग्यारह गौर बारहवा अक्षर गुख 
है, शेष लघु है ओर अतः यहां 'कामदत्ता' छन्द है ॥ ५८ ॥ 


२८. अप्रमेया ( भुजङ्खप्रयात ) 


अनुवाद-जिस जगतो जाति के बारह. अक्षर के पाद मे प्रथम, 
चतुथ, सप्तम एवं दशम अक्षर रघु हों, शोष गुख हों तो "अप्रमेया" नामक वृत्त 


होता है ॥ ५९ ॥ 


१. क. (भ ) सुतनु । २. ग. चरणारविन्दमन्दा । 
३, ख. त्वमसि मृगसमाक्षि काममत्ता । ४. क. ( भ. ) रघुर्थथ । 
५. ख. द्रादक्ाक्षरके पादे । 





१०० नाट्यशास्त्र 


न ते काचिदन्या समा दश्यते स्त्री 
नृलोके विक्िष्टा गुणेरद्वितीयेः । 
त्रिलोक्यां गुणज्यान्‌ समाहृत्य सर्वान्‌ 
जगत्यप्रमेयाऽसि सृष्टाः विधात्रा ॥ ६० ॥ 


उदाहरण जेसे- 


॥ अ 9 ६ ॐ > १०. ॐ ॥ § 3 

नतेका चिद्या समा दृ श्यते स्त्री 

नृलोके विष्षिष्टा गर्णेरद्वितीयेः। 

त्रिलोक्यां गणग्रचान्‌ समाहूत्य सर्वान्‌ 

जगत्यप्रमेयाऽसि सृष्टा विघातन्रा ॥ ६० ॥ 

इस मानव रोक मे अद्वितीय गुणों से विशिष्ट तुम्हारे समान भन्य कोई 

सत्री दिखाई नहीं देती, क्योकि विधाता ने त्रिलोको मे सभी श्रेष्ठ गुणों को इकट्ढा 
करके जगत्‌ मे अप्रमेय तुम्हे बनाया है ॥ ६०॥ 


इस शलोक के प्रत्येक पाद मेँ प्रथम, चतुथं, सप्तम एवं दरम अक्षर लघु है 


ओर शेष गुरु है, अतः यहाँ "अप्रमेया" छन्द है ॥ ६० ॥ 


विक्ोष--हसे ही पिङ्गल तथा अन्य आचार्यो ने "भुजङ्खप्रयात' नामक छन्द कहा है । 
'भुजङ्खप्रयात' छन्द का लक्षण अन्य आचार्यो ने ““मुजङ्कप्रयातं चतुभियंकारैः'' लिला है 


क 


भर्थात्‌ जिस जगतो छन्द के प्रत्येक पाद में चार यगण (155) हों उसे भुजङ्खप्रयात छन्द 


कहते है । जैसे- 
यगण यगण यगण यगण 
८~-^~- ~-^- ~^+- ~^) 
98. 1.6 5. {5.9 1 





नते काचिदन्या समाद्‌ श्यतेस्त्रो 
इस पाद में चार यगण हं भतः यह्‌ भुजङ्खप्रयात छन्द है । 


१. ख. ग गुरणर्वाद्वितोया तृतोयापि चास्मिन्‌ । 
२. ख. ग. ममेयं मतिर्छोकमालोक्य सर्वं । 


३. क, दुष्टा । 





पञ्चदशोऽध्यायः । 4: 
द्वितीयं पञ्चमं चैव ह्यष्टमेकादशे तथा । 
पादे यत्र लघूनि स्युः पद्यिनो नाम सा यया * ॥ ६१५ 
देहतोयाह्ाया वत्र पद्मोज्ज्वला 
नेत्रभङ्गाकुला दन्तहं सस्मिता । 
केशपाक्ञच्छदा चक्रवाकस्तनी 
पद्धिनोव प्रिये भासिमे स्वेदा ।\ ६२५ 





२९. पश्मिनो 


अनुवाद -बारह क्षर के पाद वाले जिस छन्व के प्रत्येक पाद में द्वितीय, 
वञ्चम, अष्टम तथा एकादशा अक्षर रघु हों मौर शेष वणं गड हों, उसे “पद्मिनी, 


नामक वृत्त कहते है \\ ६१ ५ 
विकोष--अभ्य शाचार्यो ते 'पदिमिनो' कोही 'लग्विणो' नामक छन्द कहा है ।। ६१ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
रगण रगण रगण रगण 


[ऋ (कि गौरी (न 
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देहतो याश्चया वक्त्रप दूमोजज्वला 
नेत्रभद्धाकुला दन्तहंसस्मिता । 
केशपाक्षच्छदा चक्रवाकस्तनो 
पद्यिनीव प्रिये भासि मे सवंदा \॥\ ६२॥। 


“हे प्रिये ! तुम्हारा शरोर जलाशय, मुख विकसित कमल दहै, नेत्र आकु 
भोरे है, मुस्कराहट युक्त तुम्हारे दन्त हष है, केशाश्च छंद (सेवार ) हँ ओर स्तन 
चक्रवाक ह, इस प्रकार पद्मसर को भांति शोभित हो रही हो ॥ ६२॥ 

इस इलेक के प्रत्येक पाद्‌ मरै द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एवं एकादश्च अक्षर 
लधु हैँ ओर शेष गुर है । अतः यह्‌ ` पद्िमनो' नामक वृत्त का उदाहर है । 
1 ----------~ 


१, ख अष्टमेकादशं यथा । 

२. इतः परं क" पुस्तकेऽधोलिखितं पद्मिनोलक्षणमधिकं दुद्यते- 
रास्त्रिकाः सागराखूया निविष्टा यदा स्यात्‌ तरिके च त्रिके युक्तरूपा यतिः । 
सन्निविष्टा जगत्यास्ततस्सा बुष नामतरचापि संकीस्यंते पर्न ॥ 





या लग्विणी' नामक वृत्त कहते है । जैसे- 


३०६ नाढंघशास्ते 
उदाहरणान्तरं यथा- 
"फुल्लपद्यानेना त्वं द्विरेफेक्षणा 
केशपत्र च्छदा चक्रवाकस्तनो । 
पीततोयावलो बदढकाञ्चीगणा 
पद्धिनीव श्रिये ! भाति नोरे स्थिता ॥ ६३ ॥ 





मन्य उदाहरण- 
रगण रणण रगृण रगण 
~^ ->,+ ~^) ~--+-) ~^ - 


~ 8 9 ॥ 3 9 ॥ $ क, ($ 
फुत्लप दृमानना व्वंद्िरे फेक्षणा 
केशपत्रच्छदा चक्रवाकस्तनी । 
पीततोयावलो बद्धकाञ्चोगरुणा 
पद्मिनीव प्रिये ¡ भासि नीरे स्थिता ॥ ६३ ॥ 
हे प्रिषे ! जल में स्थित तुम विले हुए कमल रूपो मुखबालो, रमर रूप 
नेत्र वाली, पोत जल रूप बाधो हुई करधनो वालो पदिन ( पद्मस्षर ) के समान 


छग रही हो ।॥ ६३ ॥ 


यहां पर प्रत्येक चरण में द्वितीय, पञ्चम, अष्टम एवं एकादश्च अक्षर ल्घुहै, 
शेष गख है । अतः यहाँ "पद्मिनी" का लग्विणी' छन्व है । 

विशञेष--गायकवा ड संस्करण में "पद्मिनीः बृतत का निम्नलिखित लक्षण भविक पाया 
नाता है- 

रास्त्रिकाः सागरास्या निविष्टा यदा 

स्यात्‌ चन्रिके च त्रिके युक्तरूपा यतिः। 

सन्निविष्टा जगत्यास्ततस्सा बुधे- 

नामतद्चापि संकोत्यंते पदिनी ॥ 
अनुवाद--जिस वृत्त के प्रत्येक पाद में चार रणण सन्निविष्ट 


विष्टहों भौर 
तीन-तीन अक्षरों पर यति हो, विद्वान्‌ रोग उसे जगती जाति का प्पिनी' 








१. ख. पुस्तके इतः पर इ्छोकद्रयं नास्ति । 








वश्चदरोऽष्यायः ६०६ 
आदो षटदक्ञमं चैव पादे यन्न लघुर्यथ \ 
लेषाणि तु गुरूणि स्युर्जागते पुटसंज्ञिता \ ६४ \\ 


"उपवनसलिलानां "बाल पद्यैश्नेमरपरभृतानां कण्ठनादेः* । 
"मदनमदविलासेः कामिनोनां कथयति "पुटवृत्तं पुष्पमासः ॥\ ६५ ॥ 





रगण रगण रगण रगण 
0 7-2-11) अ र 
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देहतो याह्या पदमव वत्रोज्ज्वला 


यहाँ पर पादम चार रगण है, अतः पद्मिनी" नामक छन्द है । 


३०. पुट 
अनुवाद- जिस बारह अक्षरों वाके पाद मे प्रत्येक पाव का प्रथम छः बणं 
एषं दहाम अक्षर श्घु हों भौर शोष शर हों, तो "पुट सं्ञक' वृत्त होता है ॥ ६४॥ 


उदाहरण जेसे- 
111 1४५ 6 5-3-४5 
उपव नसलि लानांबा रकुपद्ूमे- 
रंमरपरभतानां कण्ठनादेः । 
मदनमदविलासेः कामिनीनां 
कथयति पुटवृत्तं पुष्पमासः ॥ ६५ ॥ 


१, ख. पृस्तकेऽघोलिखितं पृष्पवृत्तछक्षणमधिकं दृश्यते-- 
यदि चरणनिविष्टौ नौ तथा म्यौ यतिविधिरपि युक्तयाष्टार्भिर्ष्टिः । 
भवति च जगतोस्थः सवंदा स॒ इहं हि पुटवृत्तं नामतस्तु ॥ 


क, (टि ०) बारूपदुमे । 
क. (टि) कण्ठनदे । 
क. (टि०) समदगतिविरासे । 
+ क. (दि) कथयति पटुख्वत्ं । 


ॐ ~ 4 








३०४ नाटचशास्वे 
द्वितीयान्त्ये चतुर्थं च नवमेकादज्ञ गुर । 
` विच्छेदोऽतिजगत्यां तु चतुभिः सा प्रभावतो ॥ ६६॥ 


उपवनेति । पुटस्य युगलस्य वृत्तं तथा चोपवनं सलिलं चेति युगम्‌, ९व- 


मग्यत्‌ ॥ ६५ ॥ 








अनुवाद--पह पुष्पमास उपवन के जलाश्चय ने उत्पन्न नृतन कमलो से, 
भोरे भौर कोयलके कण्ठनादों से, कामिनो नारियों के काम मद से उत्पन्न 
विलासो के द्वारा यह पृष्वमास ¶टवृत्त ( युगल वृत्त ) को कह रहा है ॥ ६५ ॥ 
यहां पर प्रत्येक पाव आदि के छः अक्षर ओर दशम वणं लघु हैँ भौर शेष 
गख ह । अतः यह शुटवृत्' छन्द है । 
अभिनव--उपवनेति-पूटवृत्त का अथं है युगल का वृत्त बौर यहं उपवन 
तथा सकल युगल हँ । इपी प्रकार अन्य भो ्रमर-कोयल आदि युग्म है ।॥ ६५ ॥ 
विक्ेष--गायकवाड़ संस्करण मे पृटवृत्त का निम्नलिल्ित लक्षण अधिक पाया 
जाता है । 
यदि चरणनिविष्टौ नो तथा म्यौ 
यतिविधिरपि युक्लथाऽष्टाभिरिष्टः। 
भवति च जगतीस्थः सवंदासो 
य इह हि पृटवृत्तं नामतस्तु ॥ 
भनुवाद--यदि जगती जाति के छस्व के प्रत्येक पाद नर दो नगण, मगण 
यगण हों गौर गाठ अक्षरों पर यति हो तो शुदवृत्त' नाभक छन्द होता है । जेसे- 
नगण नगण मग्ग यगण 


$ न्दः ररः ऋ 
॥..8 1 १.01 क, 3.8 ॥ 3.5 


उषपव नसलि लानांवबा र प दृमे- 
भ्रमरपरभृतानां कण्ठनादैः । 


# यहां पर पाव मेँ दो नगण, मगण भौर यगण ह । अतः यहाँ “पुटवृत्त' नासक 
छन्द हे ॥ 





१. ल. ग. द्वितीयं च चतुथं च । 
२, क, भ. पादे तु जगतीसंस्थे यत्र सा तु प्रभावतो । 











पड्बदशो$भ्यायः ३०५ 
"कथं न्विदं कमलवि्लाललोचने । 
गृहं धनैः पिहितकरे दिवाकरे । 
*अचिन्तयन्त्यभिनववषं विद्यत- 
स्त्वमागता“ सुतनु ! यथा प्रभावती ।। ६७ ॥ 


३१. प्रभावती ( अतिजगतो जाति, त्रयोदशाक्षरावृत्ति ) 


अनुवाद--यदि अतिजगतो जाति के वृत्त के प्रत्येक पाद का द्िितीय, चतुथं, 
नवम, एकादश तथा हवावक् अक्षर गरं हों, शेष लधु हों तथा चार-चार अक्षरों 
पर यति हो तो श्रभावती' नामक वृत्त होता है ॥ ६६ ॥ 


जैते- 
14 1.411.114 
कथं न्विदं कमलविश्ाललोचने 
गृहं धनः पिहितकरे दिवाकरे । 
मचिन्तयन्त्यभिनवषंविद्यत- 


स्त्वमागता सुतनु यथा प्रभावती ॥। ६७ ॥ 


अनुवाद--हे कमल के समान विश्शाल नेत्रो वाली सुन्दरि ! बादलों के हारा 
सूयं के ठक जने पर अर्थात्‌ अधेरा हो जाने पर, नृतन वर्षा तथा बिजली को परवाह 
न करतो हूर तुम प्रभावतो के सभान मेरे घर केसे चलो आई ? ॥ ६७ ॥ 


इस इछोक मे प्रत्येक पाद का द्वितय, चतुर्थ, नवम, एकादश तथा द्वादश 
वर्णं गुर है, शेष वणं रघु है । अतः प्रभावती" नामक वृत्त है ॥ ६७ ॥ 


क. (भ.) अदः कथं । 
, क. (भ.) गृहं गता । 
ख. ग. निशाकरे । 


क. (भ.) न मानसे मयमतिवष्टिसम्मवं पराक्रमेस्त्वमसि । 
क, (प.) समागता । 


& 


2 


नार शछा--३९ 





३०६ नाटचशाङत्र 


्रोण्यादावष्टमं चैव दामं नेधनद्वयम्‌ । 
'गरूष्यतिजगत्यां तु त्रिभिछेदेः प्रहर्षिणी ॥ ६८ ॥ 
भावस्थं्मधुरकथेः* सुभाषितस्त्वं 
साटोपस्वलितविलम्बितेगंतेश्च । 
गज्ोभाद्चैहेरसि मनांसि ` कामुकानां 
सुव्यक्तं ह्य तिजगती प्रहषिणी च । ६९ ॥ 


३२. प्रहषिणो ( त्रयोदशाक्षरावरृत्ति ) 


अनुवाद--अतिजगतो जाति के निस वृत्त के प्रत्येक पाद मे आवि के तोन 
वर्णं तथा अष्टम, दशम एवं अन्तके वो वणं अर्थात्‌ बारहवा भौर तेरह अक्षर 
गु हो, केष लघु हो तथा तोन-तोन अक्ष रों पर यति हो तो, प्रहषिणी' नामक वृत्त 
होता है \॥ ६८ ॥ 
उदाहरण जेते- 
कः $$ 41115११ 1 
भावस्थेमंधुर कथैः सुभाषिते स्त्वं 
साटोपस्खलितवि छम्बितेगंतेश्च । 
तोभाठचेहंरसि मनांसि कामुकानां 
सुष्यक्तं ह्यसि जगति प्रहषिणी ॥ ६९ \ 
अनुवाद-हे युवति ! तुम भावपुणं मधुर कथाभों वाले सुभाषिर्तोसे भौर 
गवं के साथ रडखडाती हई विलम्बित ( मन्द ) गति से कामुको के मनकोहर 
छेतो हो, अतः इस संसार मे तुम प्रहषिणो ( हषित करने वालो ) हो, यह्‌ स्पष्ट 
है ॥ ६९॥ 
इस इलोक कै प्रत्येक पाद का आदि के तोन अक्षर तथा अष्टम, दशम, 
द्रादश्च एवं त्रयोदश वणं गुरु है, रेष खु रहै, ओर तोन-तीन अक्षरों पर यतिह, 
अतः 'प्रहषिणी' नायक वृत्त है । ६९ ॥ 











१. ख. ग. नैषनं तथा । 

२. क. (अ.) गुरूणि पादे ह्यत्रेव यस्याः सा प्रहुषिणी । 

३. क. (टि०) मधुरसकैः । मधुरतरेः । 

४. क. (टि०) नानाङ्गं । ५. क. (टि०; भानवानां । ६. क, (टि०) श्वम्‌ 1 











पर््वदशोऽन्याव। ३ ०७ 





ष्टं च सप्तमं चेव दशमैकादशे कघु । 
्रयोदक्षाक्षरे पादे ज्ञेयं मत्तमयूरकम्‌ ॥ ७० ॥ 
विद्युन्द्धाः `सेन््रधनूरञ्जितवेहा 

वातोदधताः हइवेतवलाकाङ्ृतज्ञोभाः । 
| एते मेधा रगाजतनादोज्ज्वलचिह्लाः' 
ध प्रावृट्कालं मत्तमयूराः कथयन्ति ।॥ ७१ ॥ 





३३. मत्तमय्रक 
अनुवाव--त्रथोदश्षाक्षर पाद वाले जित छन्द के प्रत्येक पाद मे छठा, 
सातवाँ, दश्चवाँ ओर ग्यारहवां अक्षर रचु हों ओर शेष वणं वोघं हों तो “मत्तममूर' 
नामक वृत्त कहलाता है ॥ ७० ॥ 


उदारण जेसे- 
ह > 11541: १87 
विद्यन्नदधाः सेचधन्‌रन्जितदे हा- 
वातोदधूताः शइवेतबलाकाङृतक्षोभाः 
एते मेघा गजितनादोज्वलचिह्लाः 
प्रावदकालं मत्तमयूरं कथयन्ति ॥ ७१॥ 


“बिजली को चमक से युक्त, इन्द्रधनुष से रञ्जित देह बवाङे, वायु के हारा 
उड़ाये जाते हुए, सफेद बगुलों को कतार से सुशोभित ओर गरजते हुए नाद से 
उज्जवल ये मेव मतवाले मयुरों को वर्षाकाल को सुचना दे रहे है'" ॥ ७१॥ 

इस शोक के पाद मे षष्ठ, सप्तम, दशम एवं एकादश अक्षर कषु गौर रोष 
गुड है । अतः यहां 'मत्तमयूर' वृत्त है ॥ ७१ ॥ ^ 


--- - 


१. क, (टि०) तथा । 

३. क. (भ.) रषनि यस्य पादे तु गच्छेन्मत्तमयू रताम्‌ । 
३. ख. सेश््रषनुर्योतितदेहा । 

४. क, (टि०) कृतचिह्लाः । 

५. क. (भ.) गजितगम्भोरनिनादः । 

६. क. मततमयरं । 





३०८ नाद्सशाछ्तर 


आदो दे चतुथं चाष्टमेकादशे गुरु । 
अन्त्योपान्त्ये च शक्वर्या वसन्ततिलका यया ।॥ ७२ ॥ 
चित्र सन्तकुसुमेः कृतकेकहस्ता 
सग्दाममाल्यरचनासुविभूषिताद्गी । 
नानावतंसकविभूषितकर्णपाला ` 
साक्षाद्रसन्ततिलकेव विभाति नारी ॥ ७३ ॥ 


` चित्रैरिति। वसन्तस्य यस्तिलकस्तस्यास्ति उपप्रानं त्वनेनेति । साक्षादिति । 
छन्वानुर्वातिनीत्यथंः ।। ७२३ ॥ 


३४. वसन्ततिलका ( हाक्वरी जाति, चतुर्दशाक्षरा वृत्तिः ) 
अनुवाद--चतुदशाक्षरा शषक्ष्वरी जाति के वृत्त के प्रत्येक चरण में यदि 
प्रारम्भ के दो तथा चौथा, माठवाँं, ग्यारह, तेरहवाँ तथा चौदहर्वा वर्णं गुर हो, 
शेष लघु हों तो 'वसन्ततिहका' नामक वृत्त कहराता है 1\ ७२१ 
उदाहरण जेसे- 
$ 5 । 51115 ।15ऽ155 
चिघ्रैः वसन्तकुषुमेः कृतकेशहस्ता- 
लग्बाममाल्यरचनासुविभूषिताङ्खी । 
नागावतंसकविभृषितकणंपाशा 
साक्षाद्रसन्ततिलकेव विभाति नारी ॥ ७३ ॥ 
नाना प्रकार के वासन्तिक फूलों से केशपाज्ञ को सजाये हुए, 
फलों से गयो हई खाललाबों से शरोर को विभूषित किये हुए्‌, नाना प्रकार के कण(- 
भषणो से ( अथवा नागकेसर के पलों से ) विभुषित कर्णपाज्ञ वालो नारी सक्षात्‌ 
वसन्ततिलका के समान सुश्लोभित हो रहो है \॥\ ७२३ ॥ 
इस पद्य के प्रत्येक चरणमे आदि केदो अक्षर तथा चौथा, आव, 
ग्यारह, तेरहवाँ एवं चोदहवां वणं गुर है, ओर शेष रधु ह । अतः यहाँ 'वसन्त- 
तिलका" छन्द है ॥ ७३ ॥ 
अभिनव--वसन्त का जो तिलक है, उसका इसके साथ उपमान दे । 
“साक्षात्‌ का अथं है, अभिप्राय का अनुसरण करने वाली । 


१. क. (टि०) वसन्ततिलका, उद्धषिगोति सैक्षवाचार्येण, शिहोन्नतेत्ि कादयपेन, 
मघुमाधवीति गोमानसेन, चेतोहितेति रामकीतिना लक्षिता 'इन्दुमुखो सैतवस्य'' 
जनाश्चथ्यामुक्तम्‌ । ““उद्धषिणी सैतवस्य इति पिङ्गलः । 

२. ख.ग. विभूषितगण्डपाली । 














वक््वदशोऽन्यायः ३०९ 


+वञ्चादौ शाक्वरो पादे गुरूणि त्रीणि नेधनेः । 
पञ्चाक्षरादौ च यतिरसंबाधातु सा यथा? ॥ ७४ ।। 
यथा- 
लानो लोकल्ञः सुतबलकुलक्षोलाढघो 
गयस्मिन्सम्मानं न सदु्ञमनु पश्येद्धि । 
गच्छेत्तं॒त्यक््वात्तं दुतगतिरपरं देशं 
कोरणा नानार्थैरवनिरियमसंबाघा ॥ ७५ ५ 








३५. असम्बाधा ( चतुरदशाक्षरा वृत्ति ) 


अनुदाद--चौदह अक्षर दा शाक्वरो जाति के प्रत्येक पाद मे यदि आदि के 
पाच अक्षर ओर अन्त के तीन अक्षर गुर हो, केष लघु हो, भौर पाच अक्षरो पर 
यति हो तो “असम्बाधा नामक वृत होता है \\ ७४ \ 
उदाहरण जेसे- 
5 इ इ5§ १११११ 5० ° 
मानी लेकज्ञः शरुतबलकुलक्षोलाढघो 
यस्मिन्‌ सम्मानं न सवृश्शमनु पश्येवि । 
गच्छन्तं त्यक्तवा तं द्रतगतिरपर देशं 
कर्णौ नानायैरवनिरियमसम्बाधा 11 ७५ ५ 
अनुवाद--ोकवुत्त को जानने वाला, क्षस्त्र, बल, कुल भौर कोल से 
सम्पन्न मानो पुरुष जहा पर अपने अनुकृ सम्मान को नहीं पाये, उसे उस स्थान 
को छोडकर शध हौ दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए \ क्योकि नाना अर्थो से 
पूर्णं यह पृथ्वो सङ्ोर्ण नहीं है । ७५ ॥ 
यह पर भ्रह्येक पाद के आदिके पाच ओौर अन्तके तोन वणं गुर है ओर 
शेष रधु रै । अत. यहाँ "असम्बाधा! नामकं वृत्त है ॥ ७५ ॥ 
व 
१. क. (भ ) चतुर्दशाक्षरे पादे पञ्चादौ त्रीणि नैधने । 
यस्या गृरूष्यसम्बावा नाम्ना क्ञेयातु सा बुधंः॥ 
३. ख. ग. चन्तत. ३. ख. ग. स्मृता । 
८, क, (भ) यस्मिस्सामान्यं । ५, क. (भ.) पद्येत्तं । 


[क 








३१० लाटचशार्र 


` चल्वार्यादो गुरूणि स्युदशमेकादक्षे तथा । 
अन्त्योपान्त्ये च शक्वर्याः पादे तु शरभा यथा ।। ७६ ॥ 
यथा- 
एषा कन्ता ब्रजति ललिता वेषमाना 
 गुल्मेश्छन्नं वनमभिनवेः संप्रविद्धम्‌ । 
हाहा कष्टं किमिदमिति नो वेदि मढो 
` व्यक्तं कान्ते | शरभललितात्वं क रोषि ॥ ७७ ॥ 





३६. शरभा ( चतुदंशाक्षरा वत्तिः ) 


अनुवाद--यदि चौदह अक्षर वा शक्वरो जाति के प्रत्येक पाद में आदि के 
चार वर्णं तथा वशर्वा, ग्ारहुवा, तेरहवां ओर चौदहवां अक्षर गुख्हों भौर शेष 
घु हों तो श्षरभा' नामक वृत्त होता है ॥ ७६॥ 
उदाहरण जेसे- 
$ 3 5 ॥1॥ 1445. 5154 
एषा कान्ता ब्रजति ललितं वेपमाना 
गुल्मेश्छन्नं वनमभिनवेः संप्रविद्धम्‌ । 
हा हा कष्टं किमिदमिति नो वेद्मि मढ़ 
व्यक्तं कान्ते शरभललिता त्वं करोषि ॥ ७७ ॥ 


भनुवाद--यह्‌ कान्ता अभिनव गुल्मो से आच्छन्न वन मेँ ललित गति से 
कपत हहं जा रही है। हाहा बड़कष्टकीबातहै कि मुखं मेँ नहीं समक्ष पा रहा 
हं कियहक्याहै?हि कान्ते! स्पष्टहै कि तुम हाथो के बच्चे कौ तरह वेष्टा 
कर रहो हो ॥ ७७॥ 

इस रलोक के प्रत्येक पादमे आदिके चार तथा दशम, एकादश्च, त्रयोदश्च 
तथा चतुदश वणं गुर हँ मौर शेष रघु है, अतः यहाँ 'शरभ' नामक वृत्त है ।। ७७ ॥ 


१ ख. आदो चतुगुूणि स्युर्दशमेक।दशो तथा । 

क. (भ ) चत्वायदिौ हि दश्चमं ततोऽन्यञ्च भवेद्गृड । 
२. क. (टि०) गुल्मरछन्नं वनमुखनागैः प्रवृद्धम्‌ । 
३. क. (टि०) अहो कष्टं किमिदमिति संविग्नचेष्टा । 
ख. ग. ध्यक्तं क्रोषाच्छरभलकलितं कतुंकामा । 
क. (टि ०) व्यक्तं क्रो हाच्छरमरकितं हतु कामा । 


१ 











पश््बदशोऽच्याषः ३११ 


आवौ षट्‌ दक्षमं चेव लघु चेव त्रयोदश्ाम्‌' \ 
स्यत्रातिक्षकवरे पादे ज्ञेया नान्दीमुखी तु सा ।॥ ७८ 
यया- 


न खलु तव ` कदाचित्क्रोधताश्नायताक्षं 
*रुकुटिवलितभङ्ं दृष्टपूर्वं मयास्यम्‌ । 
किमिह बहुभि्वतेर्या ममेच्छा हदिस्था 
त्वमसि मधुरवाकया देवि ! ` लान्वीमुखीव ॥ ७९ ॥\ 


३७, नान्दीमुखी ( अतिश कवरी जाति, पञ्चदशाक्षरा वुत्ति ) 


अनुवाद--यदि अतिशक्वरी जाति के पञ्चदश अक्षरों वाले पाद मे आदि 
के छः बर्ण ओर दसवां एवं ग्यारह अक्षर रघु हो ओर शेष वर्णं गुरहा तो वहां 


“नान्दीमुखी' नामक जाति होती है \\ ७८ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
॥ ॥1 | 1-8§ _ 5-15-58 ऽ 
न॒ खलु तव कदाचित्‌ क्रोधतास्रायताक्ष 
भृकूटिवलितमज्ख दृष्टपुवं मयास्यम्‌ । 
किमिह बहुभिरवतेरथा ममेच्छा हदिस्था 
त्वमसि मधुरवावधा देवि नान्दीभुखीव ॥ ७९ \। 
अनुवाद--ह देवि । चैने कभी भी तुम्हारे मुल को क्रोध से छाछ नेत्रो वाला 
तथा भृकुटि के वक्र विलास से पृक्त नहीं देखा था \ अब मौर अधिक कहने से 
क्या लाभ ? हे देवि ! तुम हृदय मे बसने बाली मेरो अभिलाषा नाम्वोमुली की 
तरह मधुरभाषिणो हो ५ ७९ ॥ 
[~ 


१. श. रघनि स्युश्वरयोदश । 

२. ख. यत्र पड्चदशे पादे ज्ञेया नान्दीमृखीति सा । 

३. क. (टि०) वद । ४. क, (टि०) भ्रुकूर्टिपुटतर ङ्गं । 
५. क, (टि०) वास्यम्‌ । 

६. क, (हि) वेदि सान्दोमुखा त्वम्‌ । 














३१२ नादपशास्तर 


नाम्दीमुखीति नान्यां मङ्धलदुष्वुभेरिव मुखं यस्थाः ॥ ७८ ॥ 








माद्यं चतुथं षष्ठं च नेधनं च यदा गुरु" । 
षोडश्ञाक्षरके पादे यत्रेभलकितिं तु तत्‌" ॥ ८० ॥ 
पथया- 
तोयधरेः' सुधीरधनपट्पटहरवेः" 
सजंकदम्बनोपकुटजकुसुमधुरभिः । | 
कन्दलसेन््रगोपकरचितमव नितलं" 
वीक्ष्य करोत्यसौ ब्रृषभगजविलसितम्‌- ॥ ८१ ॥ 


यहां पर प्रत्येक पाद मेँ आदि के छः वर्णं तथा दशम एवं त्रयोदश वणं लघु । 


है, शेष गुख है, अतः यहाँ "मान्दीमुली' नामक वृत्त है ॥ ७९ ॥ 


अभिनव--नान्दीमुखीति- नान्दी पाठ के समय बजाये जाने वाके दुन्दुभि 


की तरह जिसका मुख हो, वह नान्दीमुखी है ॥ ७८ ॥। 


दिकञेष--अन्य भाषार्यो ने "नान्दीमृी" को “मालिनी वृत्त कहा है । 
३८. गजविलसितम्‌ ( शोडशाक्षरा वृत्ति ) 
अनुवाद--यदि सोह अक्षर वाले पाद में पहला, चौथा, छटठाँ ओर अन्तिम 


वर्णं गुद हो गौर शेष लघु हों तो गजविलसितम्‌' वृत्त कटराता है ॥ ८० ॥ 


१. क. (टि०) गुरूण्यथ । 


२. 
३. 


5 ‰ ~ 


ख. गजं विकसितं तु तत्‌ । 

इतः पर क पृस्तकेऽधिकमिदं द्द्यते- 

म्रौ यदि नाच नित्यमिह विरबितचरणा 

गक््व तथा च वै भवति निधनमुपगतः । 
स्यादपि चाष्टिमेव यदि सततमनुगतं 

तत्कल  वृत्तमग्रवषभगजविरसितम्‌ ॥ 

ग, षरः । 

ल. पदुपटहरषः । क. (टि०) पट्‌ विशदनिनदितैः । 


* कभ. भस्तगजविसिं तकम्‌ । 
- ग, न्त्ये दरे यत्र दीर्घामि प्रवरं रकतं हि तत्‌ । 





पण््वदशोऽभ्याब। ३१३ 


जा 


तोयधरेरिति गज एव, वा गजोचितं विलासं करोति । इदमिदं बोश्य ॥८१॥ 





उदाहरण जेसे- 
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तोचधरैः सुधोरधनपटहरवंः 
सर्जकदम्बलोपकूटलकुसुमसुरभिः । 
कम्दलसेग््रगोपकरचितमवनितल 
वीक्ष्य करोत्यसौ वषभगजविलसितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अनुवाद--घन नगाडे को गावाज के समान गम्भीर ध्वनि वाले मेधोंसे 
श्याप्त, सजं कदम्ब, नोप एवं कुटज के फलों से सुगन्धित, कन्द ५ कन्वलो ) एवं 
इगोप ( छार रङ्कः को कोड) से रञ्जित पथ्वो तक को देख कर वह वृषभगज 
की तरह चेष्डाएं कर रहा है ॥ ८१ ॥ 
यहा पर प्रस्येक पाद का प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ एवं अन्तिम वर्णं गृहै मौर 
शेष वणं चु है । अतः यहां 'गजविलसितम्‌' छन्द है ॥ ८१ ॥ 


अभिनव--तोयधरैरिति - गज ही, अथवा गज के सदृश विलास करता है । 
इसको देखकर एेसा करता है ॥ ८१ ॥ 
चितोष--गायकवाड ( बडोदा ) संस्करण में इते 'वृषभगजविलसितम्‌ का १या है । 
बहौ इसका लक्षण निभ्नक्लिखित प्रकार दिया गयादहै- 
श्रौ यदि नाइच नित्यमिह विरचितचरणः 
गह्च तथा च वै भवति निधनमुपगतः । 
स्यादपि चाष्टिमेव यवि सततमनुगतं 
तत्लल्‌ वृत्तमग्रवृषभगजचेष्टितम्‌ ।\ 
"जिसके प्रत्येक पाद मे भगण, रगण भौर तीन नगण हो ओर अन्त मे एक 
गु हो तो "अष्टि" का निरन्तर अनुगमन करने वाला 'वृषभगजचेष्टित' नामक वृत्त 


होता है ॥ 


इसका उदाहरण उपरक्त है ।। 
नार् सादन 














३१४ माहश्यदाास्त्र 


आधात्पराणि वे पश्च दशां सत्रयोदशः । 
+अन्त्योपान्त्ये च वोर्घाणि कलितप्रवरं हि तत्‌ ।॥ ८२ ॥ 


यथा- 

नखालीदं गात्रं दक्नणचित्तं चोष्ठगण्डं 

हिरः पृष्पोन्मिधं प्रविलुलितकेशालकान्तम्‌ । 

गतिः चिन्ता" चेयं वदनमपि सं ्रान्तनेत्र^ 

अहो इलाध्यं वृतं प्रवरललितं कामचेष्टम्‌* ।। ८२३ ॥ 





„^ 


३९. प्रवरललित ( षोडशाक्षरा वृत्ति ) 





अनुवाव-- जिस वुत्त के प्रत्येक पाव का प्रथम बक्षर के बाद पांच अक्षर 


तथा बारहवा, तेरहवा, पद्द्रहवां एवं सोलदु्वां अक्षर दीघं हों भोर शेष शचुर्होतो 
्रवरलकछित' वत्त होता है ॥ ८२ \ 


--- ऋ -- --___ (~ 


१, भ. धन्त्ये हि यत्र दीर्घाणि प्रवरं लुलितं हि तत्‌ । 

२. इतः परं “क' पुस्तके प्रवररक्ितलक्षणमित्यमधिकं दृ्यते-- 
दां स्मौ वादस्थौ भवत इह वेत्स्तौ तथा गौ । 
तथा षडभिर्चान्यैयंतिरपि च वर्णेयंथा स्यात्‌ ॥ 
तदष्यष्टौ नित्यं समनुगतमेवोक्तमन्येः । 
प्रयोगजञैवृतं प्रवरललितं नामतस्तु ॥ 

३. ख, दशननिहितं । क. (टि०) दशन विहतं । विक चवशनं । 

४, क. (टि०) केशाग्रकान्तं । 

५. क. (टि०) गतिमंन्दा चेयं । गतिः मल्दायामा । 

६. क, (टि०) यद्‌ ्नान्तनेत्र । 

७. क. (2०) कामवेषम्‌ । 

















उदाहरण जेसे- 
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नखाशोदुं गात्रं दशन खचित ञ्चो ष्ठ गण्डं 
क्ञिरः पुष्पोन्मिधं प्रविटुकितकेशालकान्तम्‌ \ 
गतिः छिन्ना चेयं वदनमपि सम्भ्नान्तनेननं 
अहो इाध्यं वृत्तं प्रवरललितं कामचेष्टम्‌ ॥ ८३ \ 


“नायिका का शरीर नखक्षत से युक्त है, ओष्ठ तथा कपोलों पर दन्तक्षत 
ह, शिर पर फूल मिश्ित है, मस्तक पर केश इतस्ततः विखरे हुए है, गति ( चाल ) 
मन्द है अर्थात्‌ ल्ड़लड़ा रहो है, ओर मुख भरन्त ने त्रो से युक्त टै, अहो । उसका काम 

। चेष्टां लछक्ित एवं इछाधनोय है ।' । ८३ ॥ 

इस छन्द के प्रत्येक पाद मे द्वितोय, तृतोय, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ, दवादश, 
त्रयोदश, पञ्चदश एवं सोलहवां अक्षर गुरु ओर शेष खघु । अतः यह “प्रव रललित' 
वृत्त है ॥ 

वि्ेष --गायकवाड संस्करण में प्रवरलल्ति का निम्नलिखित लक्षण अधिक पाया 
जाता है- 

यदा स्मौ वादस्थौ भवत इह चेत्‌ स्तौ गँ 

तथा षड्भिहचाग्येयंतिरपि च वर्णेयंथा स्यात्‌ । 
तदप्यष्टौ नित्यं समनुगतमेवोक्त मन्यः 
प्रयोगजञेवंत्तं प्रवर्तं नामतस्तु \\ 

“जहाँ अष्टि जाति के वृत्त के प्रत्येक पादमे यगण, भगण, नगण. सगण, 
रगण ओौर अन्त मे एक गुखहो तथा छः छः अक्षरो पर यति हो, तो उसे आचार्यो 
ने प्रवरर्कित' नामक वृत्त है ।' 

नेये 

यगण मगण नगण सगण रगणं गुर 

[ग्व वो ^ 3 [कहि ® 
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नखाश्लो दुं गात्रं दशन ख वित जञ्चोष्ठ गण्डं 





ऋसं 


आद्यात्पराणि पञ्चाथ दादशं सत्रयोदशम्‌ । 
अन्त्यं सप्तद पादे शिखरिण्यां गुरूणि च ॥ ८४ ॥ 


यया- 


"महानद्या भोगं पुलिनमिव ` ते भाति जघनं 

तथास्यं नेत्राढचं ्रमरसहितं पङ्जमिव । 
"तनुस्परशच्छायं युतनु सुकुमारो न पुरुषः 

स्तनाभ्थां ताभ्यां त्वं ्िलरिणि *“सुपोनासि वनिते ॥ ८५ ॥ 


४०. श्िवरिणो ( सप्तदशाक्षरा वत्ति ) 


अनुवाद -जहां पर सत्तरहु अक्षर के पादमें पहिले के बाद के पांच अक्षर 
अर्थात्‌ द्वितीय, तृतोय, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ तथा द्वादश्ष, जयोदज् ओर अन्तिम 
बणं गख हो, शेष रधु हों तो “क्षिखरिणो' नामक छन्व होता है ॥ ८४ ॥ 

उदाहरण जेसे- 


5३55 58 1111 ॥ § -51-178 
महानद्या भोगं पुलिनमिव ते भाति जघनं 

तथास्यं नेत्राढचं ्रभरसहितं षङ्कजमिव \ 

गतिमंन्दा चेयं सुतनु ! तव चेष्टा सुरुलिता- 

स्तनाभ्यां ताभ्यां स्वं श्िखरिणि सुपोनासि वनिते ॥ ८५ ॥ 


. क. (भ.) गुरस्मृतम्‌ । 
इतः परं "क पुस्तकेऽधोलिखितं लक्षणमधिकं द्श्यते- 
चतुर्भिस्तस्यैव प्रवरलकितस्य त्रिकगणै-- 
यंदा छौ गश्चान्ते भवति चरणेऽह्यष्टिगदिते । 
यदा षड भिष्छेदो भवति यदि मार्गेण विहित - 
स्तदा वृततष्वेषा खल्‌ शिखरिणी नाम गदिता ॥ 
२. ख. ग. महानद्या भोगे । ३ क. (टि०) नेश्रास्यं । 
४. क, (भ.) गतिमंन्दा चेयं सुतनू ! तव चेष्टा सुललिता । 
५4. क. ख. निभाभासि दयिते । ममाभासि दयिते । 








पर््वदशोऽध्यापः ३१७ 
थत्र पञ्च लधून्थादौ त्रथोदश्षचतुदंहे । 
घोडहकादश्षे चेव ॒ तत्स्याद्‌ वुषभचेष्टितम्‌ ` ॥ ८६ ॥ 


अनुवाद-हे सुतनु ! तुम्हारी जङ्घां महानदौ के पुलिन के समान दीघं है, 
भौर नेत्रो के सहित तुम्हारा मुख भ्रमरयुक्त कमल के समान है, तुम्हारो गति मन्द 
है ओर चेष्टाएं सुललित है । है वनिते ! तुम पौन स्तनों से युक्त शिखरिणी 
( पहाड़ो ) जैसी सुश्लोभित हो रही हो ॥ <५॥ 
यहौ पर प्रत्येक पाद मे द्वितोय, तुतीय, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ, द्वादश, त्रयोदश 
तथा अन्तिम वणं गुरु है ओर शेष ल्घु है । अतः यहाँ शिखरिणी नामक वृत्त है ॥८५॥ 
विक्ेष--गायकवाड संस्करण मेँ शिखरिणो का निम्नलिक्ित लक्षण अधिक षाया 
जाता है- 
चतुभिस्तस्येव प्रवरललितस्य त्रिकगणे- 
यंवा छौ गचान्ते भवति चरणेऽद्यष्टिगदिते । 
यदा षड्भिश्छेदो भवति यदि मार्गेण विहित- 
स्तदा वृत्ेष्वेषा खलु शिखरिणो नाम गतिता । 
“"य॒दि अत्यष्टि जाति के प्रत्येक पाद मे उसी प्रवरलकित चार त्रिक गण 
अर्थात्‌ यगण, मगण, नगण, सगण ओर एक भगण, एक घु एवं अन्त मे गुशुहोंतो 
"शिखरिणो" नामक वृत्त होता है । 


यगण मगण नगण सगण भगण 


(-~) हनू = (---) किन = 
53: 15915 = #1 . #45. = 5 न्‌ ` +8 
महान द्या भोगं पृक्लिन भिवते भातिज घनं 





१, इतः परं “क' पुस्तकेऽघोक्िखितं इश्यते- 
यदिदहिचरणेन्सोस्लोगः क्रमाद्विनिवेशचिताः 
यदि खल्‌ यतिः षड भिरवर्णस्तथा दशभि। पुनः । 


थदि विहितं श्यादत्याष्ट प्रयोगसुखाश्नयं 
वृषभललितः वृत्तं ज्ञेयं तथा हूरिणोति वा ॥ 








` ११८ नाटघशास्वर 


यथा- 
'जल्धररवं धत्वा भुत्वा भदोच्छथवपितोः । 
विलिखितमहो श्ुङ्गाक्षेपेवृषः प्रतिनद्यं च ॥ 
स्वयुवतिवुतो ° गोष्ठाद्गोष्ठं प्रयाति च निर्भयो । 
वृषभलक्तं चित्रं वृत्तं करोति च शाले ॥ ८७ + 


४१. वुषभचेष्टितम्‌ ( सप्तदशाक्षरा वृत्ति ) 


अनुवाव--जिस वृत्तके पाद के आदि के पांच भक्षर तथा ग्यारह, 
तेरहर्वां, बोदहवां एवं सोरूहवां अक्षर लघु हो भौर शेष अक्षर गरु हों, उसे "वषभ 
चेष्ठित" वृत्त कहते है ॥ ८६ ॥ 
उदाहुरण जेसे-- 
९११1. > > क > > 11 अव 
जलधरुरवं धत्वा भृत्वा मदोच्छय दपितो 
विलिखति महीं श्प ङ्खाक्षपेवंषः प्रतिनद्यं च । 
स्वयुवतिव्‌तो गोष्ठाद्गोष्ठं प्रयाति च निभंयो 
वृषभललितं चित्रं वृत्तं करोति च शाले ॥ ८७ ॥ 


“मेघ के गन को सुन-सुन कर मद के उद्रेकं से गवित यह्‌ वृषभ ( सांड ) 
परतिगजंन करके सगो के टक्करसे पृथ्वोको खोदरहाहै ओर अपनी युवति 
गायो के साथ एक गोष्ठ से दूसरे गोष्ठ मेँ निर्भय होकर विचरण करता है तथा 
हरौ धास पर वृषम की लङ्त एवं चित्रविचित्र चेष्टां को कर रहा है ॥ ८७॥ 


इस पद्य के प्रत्येक चरण मँ आदि के पांच अक्षर तथा ग्यारह्वां, तेरहवाँ, 


चौदहवां एवं सोलहुवां अक्षर लघु हैँ भौर शेष गुरु है । अतः यहां 'वृषभचेष्टित" वृत्त 
है ।॥ ८७ ॥ 





१. ख. जलदनिनदं ध्रुत्वा गजंन्‌ मदोच्चयदपितो । 
२. ग. दोप्तस्मरोत्सवलालितो । 
३. ख. गोष्ठोपगोष्टं । 





[का का साता  =5 क = 
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चल्वार्यादौ च दकामं गुरं यत्र॒ त्रयोदशम्‌ \ 
चतुदश तथान्त्ये दे चैकादहामथापि च ।\ ८८ ॥ 
चदा सप्तदज्ञे पादे शेषाणि च लचून्यय । 
भवन्ति *यस्मिन्सा ज्ञेया श्रीधरो नामतो यथा ॥ ८९ ।। 


र मै 


चिहतोष --गायकवाड संस्करण में 'वृषभचेष्टित का निम्नलिखित लक्षण धिक पाया 
जाता दै- 





यदिहिचरणेस्लोलौस्लोगः क्रमाद्विनिवेक्षिताः 
यदि खलु यतिः षड्भिवर्णेस्तया द्भ पुनः \ 
यदि च विहितं स्यादत्यष्टिप्रयोगसुखाभयं 
वृषभललितं वुत्तं जञेयं तथा हरिणीति वा 
““यदि सप्तदशाक्षर वृत्त के प्रत्येक पाद मे नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, 
लचु गौर गुख्हों, भौर पिके छः अक्षरों पर फिर दस अक्षरो पर पति होतो 
अत्यष्टि जाति का "वृषभलकित' वृत्त होता है अथवा ८हरिणी' नामक वृत्त कहा 
जाता दहै) | 
इसका उदाहरण रै-- 


गण सगण मग रगण सगण 
: ~क. - 
1) 1.5 5.5 3 $ 1 55 
जलध ररवं धष्वाधु त्वामवो च्छयव पि तो 
यहां पर पाद मँ नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एवं गु है, अतः 
"वृषभरुलित' अथवा हरिणो" वृत्त है । 
नोद--पिगङ आदि आचार्यो ने इसे 'हुरिणी' कहा दै । 
४२, श्रोधरा ( सन्दाक्रान्ना ) ( सप्तदजाक्षरा वृत्तिः ) 


क्षनदाद-- यदि सप्तदश अकषर के पादे प्रारम्भ के चार अक्षर तथा दशनः 
एकाद, ~ जौर अन्तके दो वर्णं अर्थात्‌ सोलहर्वाँ, सत्तरहवाँ वर्ण 
गुर हों गौर शेष अक्षर लघु हों तो “शीधरा नामक वृत्त होता है \\ ८८ ५ 
विक्तेव--पिङ्कलादि आचार्यो ने ` श्रोघरा' को हो "मन्दाक्रान्ता' कहते दं । 
 _ व > 


१, पत्र-प् । 








३१०. नाटचशास्पर 


स्नानेश्चर्णः सुखसुरभिरगन्धवासदच धूपे" 

ृष्पेदचान्येः ` शिरसि रचितेव॑स्त्रयोगेश्च तैस्तैः । 
नानारत्नेः कनकलचितेरङ्संभोगसंस्थै- _ 

व्यक्तं कान्ते ! कमलनिलया१ भीधरीवातिभाति* ।॥ ९० ॥ 





उदाहरण जेसे- 


9 9357 मीः | हि $ ऊ म =इव 
स्नानेश्चुर्णैः सुखसुरभिभिगशंन्ध वासे इच धृषेः 
पुष्पेरचान्येः किरसि रचितेवंस्त्रयोगेकच तैस्तैः । 


ˆ सुखद एवं सुरभित चूर्णो से स्नान, पुगन्ित धूप, शिरमे गुथे इए पुष्प, 
विविध रङ्खविरङ्ग वस्त्र ओर नाना प्रकार रत्नों से जडे हृए स्वर्णाभूषणों से 
स्पष्टहोरहाहै किह कान्ते! तुम कमले निवात करने वालो लक्ष्मो ( सौन्दयं 
कोदेवी)सौल्गरहीहो॥ ८९॥ 


इस पद्य के प्रत्येक पाद मेँ आदि के चार वर्णं तथा दशम, एकादश्च, व्रयोदश, 
चतुर्दश मौर अन्तिम दो वणं गुह ओर शेष लघु है। अतः यहां श्रीधरा" या 
श्रोषरी" नामक वृत्त है ॥ ८९ ॥ 
स-व 


 -- -- 





१. ल. पृस्तके श्रोषरोलक्षणमित्थं वतं>- 
भो स्नौ च स्युर्चरणरचितास्तौ गुरू च प्रविष्टा 
श्छेदः क्लिष्टो यदि च दशभिः स्यात्तथान्येर्बतुरभिः । 
भत्यष्टो च प्रतिनियमिता वर्णतः स्पष्टरूपा 
सा विज्ञेया द्विजमुनिगणे॥ शीधरी नामतस्तु ॥ 
क पुस्तके इदं लक्षणमधिकं दश्यते । 
९. ल. गण्डुलेपे। सुषवैः । ग, गन्धसारक्च धूपेः। क. (टि०) गन्धवासैः सुधृषैः। 
३. ख. पुष्पैः माल्यैः । ४. ग. निलये । 
५, क. (टि०) श्रीधरा त्वं विभासि । भ्रीधरेवावभासि । 








पञ््ववरोऽष्यायः ३२९१ 


आद्यं चतुथं षष्ठं च दशमं नेधनं गुर । 
" तद्रंशपन्रपतितं दक्षभिः सप्तभिर्यतिः ॥ ९१ ॥ 
यथा- 
एष गजोऽद्रिमस्तकतटे कलभपरिवृतः ` 
करीडति वक्षगुमगहने कुघुमभरनते । 
मेघरवं निक्षम्य मुदितः पवनजवसमः` 
सुन्दरि ! वंशपत्रपतितं पुनरपि कुरुते ॥। ९२ ॥ 


विक्ञेष --गायकवाड संस्करण पे श्रीधरी वृत्त का निम्नलिखित लक्षण भविक पाया 

जाता है- 
मो स्नौ च स्युश्चरणरचितास्तो गर च प्रविष्ठा- 
श्छेबः दिलष्टो यदि च दशभिः स्यात्तथाग्येश्चतुभिः \ 
अत्यष्टौ च प्रतिनियमिता वर्णतः स्पष्टरूपा 
सा विज्ञेया द्िजमुनिगणेः भौधरी नामतस्तु ॥ 

“जिस वृत्त के प्रत्येक पाद में मगण, भगण, नगण, दो तगण ओौर अन्तमेदो 
गुर हो तथा दश एवं चार अक्षरो पर यति हो तो अत्यष्टि जाति का श्रौषरो 
नामक्‌ वृत्त होता है । 

उदाहरण जेसे- 

मगण भगण नपण तगण तगण गु° गुर 


न = त = (क (न 
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स्नानैदच र्णः सुल सुरभि भि्गेन्य वासेक्च भू पैः 

यह पर पाद में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण ओर अन्तमेंदो गुरुहै, 

अतः यहाँ श्रोधरी' छन्द है ॥। ८९ ॥ 
४३. वंक्षपत्रपतितम्‌ 

अनुवाव--जिस बृत्त के प्रत्येक पाद मे प्रयम, चतुथं, षष्ठ, वशम ओर 
अन्तिम बर्ण गुर हो तथा दस ओर सात अक्षरो पर पति हो, उसे “वंशपत्रपतितः 
बुल कहते हैँ \\ ९१॥ 
१, क. (भ०) यत्र सप्तदशे पादे वंशपत्रा ह्वय तु तत्‌ । 


२. क, (भ.) युवतिपरिवृतः । 
३. ख, मूदितपबनजववशात्‌ । क (हि°) पवबनजवशात्‌ । 


ना* शा०~४ 











३२३ नाल्पशास्णे 


द्वितीयमन्त्यं षष्टं चप्यष्टमं द्वादशं तथा। 
चतुर्दशं पञ्चदशं पादे सप्तदश्ाक्षरे ।॥ ९३ ॥ 


भवन्ति यत्र दीर्घाणि शेषाणि च लचून्यय। 
विलम्बितगति; सा तु विज्ञेया नामतो यथाः ॥ ९४॥) 


~~ 


उदाहरण जेसे- 
इ॥:75/ इ । 11 इ 1: धिन 3 
एष गजोऽ्रि मस्तकतटे कलमवपरिकृतः- 
क्रोडति वक्ष तमगहने कुसुमभरनते । 
मेघरवं निशाम्य मुदितः पवनजवसमः 
सुन्दरि ! वंशपत्रपतितं पुनरपि कुरते ।\ ९२ ॥ 
“हे सुन्दरि ! यह हाथो हस्ति-श्ावकों से धिरकर, कूलो के भारसे सुक 
हए वृक्ष ओौर लताओं से घने पर्व॑त को चोटो पर करोड़ कर रहा है। अब यह्‌ मेष 


के गज॑न को सुनकर प्रसन्न होकर वायुकेवेग के समान बांस के पत्तो को बार-बार 
गिररहाहै॥ ९१॥ 


यह पर प्रत्येक पाद मँ प्रथम, चतुथं, षष्ठ, दशक ओर अन्तिम वणं गु ह 
ओर शेष वणं लघु है, अतः वंशपत्रपतित' नामक वृत्त है ॥। ९१ ॥ 





४४. विलम्बितगतिः ( सप्तदशाक्षरया वृत्ति ) 





अनुवाव--यदि सत्तरह अक्षरों के पाव मे द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, दादश, 
चतुदश, पञ्चदश ओर अन्तिम वर्ण गुद हों ओर ज्ञेष वर्णं ल्घुहोंतो' विम्बित- 
शति' नामक वुत्त होता है ।॥ ९३.९४ ॥ 

बिक्लेष~~विटभ्वितगति को पिङ्खलादि आचार्यो ने थ्वी कहादहै। 


 -------- 


१. इतः परं क पुस्तकेऽघोलिखितं विरुम्बितगतिलक्षणमधिःः दुश्यते- 
यदा द्विरूदितौ हि पादमभिसंधितौ ज्सौ त्रिकौ 
तथेव च पृनस्तयोनिघन पाधितो यो कगौ । 
तदाष्टिरतिपू्विका यत्तिरपि स्वभावाश्चथा 
विरभ्बितगतिस्तदा निगदिता द्विजैर्नामतः । 
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घया- 
विर्घूगितविलोचना ` पथुविकीर्णहारा पनः 
रप्रलम्बरक्षना च रत्स्वलितपादमन्दक्लना । 
श्त से प्रियमिदं जनस्य बहुमानरागेण य 
"समदेन विवशा विलम्बितगतिः कृता श्वं प्रिये! ॥ ९५ ॥ 
उदाहरण जेते- 
5.4.382) 8 )-1.3 = ॥ 33 3 
विधिता वि लोचना पृथु विकोणंहारा पुनः 
ग्रलभ्बरक्षना चलत्स्वलितपादमन्दवलमा । 


न चे प्रियमिदं जनस्य बहुमानरागेण य. 
र्मस्देन विवक्षा विलम्बगतिः कृता त्वं त्रिचे ॥ ९५ ॥ 


हे प्रिये! तुम्हारे नेत्र विर्घूणित हो गहै, विशाल हार इधर-उधर विर 
गया है, करधनो शिथिल होकर कटक रही है, चलने मे लडखडति हृए पैर मन्दगति 
से क्लान्त है, यह्‌ मुञ्चे पसन्द तरीं है जो तुमने बहुत अधिक मान ओर राग मदसे 
विवश होकर मन्दगति को भी विलम्बित कर दिया ।॥ ९५ ॥ 


यँ प्रसयेक पादमे दूसरा, छठ, आठवां, बारहवा, चौदह, पन्द्रहुवां भौर | 
सत्रहवां अक्षर गुर है भोर शेष रषु । अतः यहां 'विलम्बितग ति' वृत्त है । 
विक्लव --गायकवाड़ संस्करण में “वि्लम्बिगति' का निम्नलिखित लक्षण अविक पाया 
जाता है - 
यदा द्विद्दितौ हि पादमभिसंभितो ज्सो त्रिकौ 
तथैव च पुनस्तयोनिधनमाधितो यो लगो \ 
तदाष्टिरिति पूविका यतिरपि स्वभावाचया- 
वि्म्बितगतिस्तदा निगदिता द्विजेर्नामतः \\ 


ना न 





४, ख. पथुविधूणंहारा । क-म. प्रसृतहारमालाच 

५. क-म. प्ररभ्बवसना चछत्स्वलितगात्रपादक्रमा । 
ग. स्वलत्स्ख लितपादमन्दक्रमा । 

६. कभ, न मे प्रियमसञ्जनेति बहुमानरागेण त । 

७. क-भ. मदेन तु बिरुम्बितगति कृता कदाचिस्पिये । 








१२४ नाढ््ाङत्र 


पश्चादो पञ्चवशकं द्वादक्षेकादक्े गुर" । 
चतुर्दशं ` तथान्त्ये दवे चित्रलेला धृतौ स्मृता ॥ ९६ ॥ 
यथा- 
नानारस्नादये बहुभिर धिकं भूषणेरङ्धसंस्थे 
नानागन्धादुयेमंदनजनकेरङ्करागेविचिन्रेः* । 
"केशः स्नानाद्यैः कुघुमभरितंवंस्त्ररागेष्च तैस्ते 
कान्ते ! ` संक्षेपात्‌ किमिह बहुना चित्रलेखेव * भाति ॥ ९७॥ 


“जहां पर ( जब ) दो बारकहै हए जगणभौर सगण त्रिक एक पादे 
संधित हों भौर फिर उसके अन्त मे यगण, एक लधु ओर एक गख हों तथा स्वमावा- 
नुसार यतिहो तो अष्टि जाति का 'विलम्बितगति' छन्द कहुलाता है । 

जैसचे- 


जगण सगण जगण सगण यण ल गुर 





ष कि क भाः कि 
5111 5 151 115 15319 


विघणि तविलो चना पु थुविक्ो णंहारा पुनः 


यहाँ पर पाद मँ जगण, सगण, जगण, सगण, यगण ओर अन्त मे एक लघु 
तथा एक गुर है । अतः 'विलम्बितगति' वृत्त है । 


४५. चित्रलेवा ( धुतिः जातिः, अष्टादश्ाक्षरा वृत्ति ) 


अनुबाद -धृति जाति के अष्टादज्ञाक्षरा्मक वृत्त के प्रत्येक पाद में यवि 
आदि के पांच अक्षर तथा ग्यारहर्वा, बारहवा, चौदह्वा, प्रह्वा, सत्रहवां तथा 
अन्तिम वर्णं गुरहों, मौर शेष वर्णं लघुहो तो “चित्ररेला' नामक वृत्त होता 
है ॥ ९६॥ 


१. ग. द्वादशं सानगं गृ । २. ग. तथा पञ्च । 

३. क. (भ.) चित्रमाला गुरूणि तु ' क. (ड) बुधैः स्मृता । 

४. क. भङ्गरागेश्च हयैः । ख. अङ्खहा रविचित्रंः । 

५. ख. केशैः स्नानाटरैः कुसुमरचितैवत्ररागैदच तैस्तैः । 

६. ग. संक्षेपः किमिति । ७. क. (टि०) चित्रमालेव । 
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अन्त्यं सप्तदशं चेव षोडशं सचतुदंशम्‌ । 
"श्रयोदश्षं दहादल्ं च षष्ठमष्टममेव च ।॥ ९८ ॥ 


्रोण्यादौ च गृरूणि स्युर्यर्मिस्त्वेकोनविशके । 
पादे लघूनि शेषाणि शादलक्रोडितं तु तत्‌ ॥ ९९ ॥ 





उदाहरण जेसे- 
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नानार ल्नाढ्चेवंहु भिरधिकं भूषणे रङ्कः संस्थे 
नानागन्धाठचेमं दनजनकैर ग रागेऽच हदः ।\ 

केः स्नानाढचैः कुसुम भरितेवंसररागेऽच तैस्तैः 

कान्ते ! संक्षेपात्‌ किमिह बहुना चित्रलेेव भासि \\ ९७ ॥ 


अनुवाद-नाना प्रकार के रत्नों से जड़ हुए, शरोर मे घारण क्ि हुए 
अस्यधिक आाभूषणों से, अनेक प्रकार के गन्ध से पूर्ण, कामवबद्ंक मनोहर अङद्धरागों 
ते तथा स्नान करने से स्वच्छ विविध परो से सुसज्जित केशो से ओर रद्-विरङ्धों 
वस्र के परिधान से हे कान्ते ! अधिक क्था क्था कहं ? तुम चित्रलेखा सौ सुज्ञोभित 


हो रही हो \ ९७ ॥ 

इस वृत्त के पादमें आदिके पाँच वणं तथा ग्यारहवां, वारहुवाँ, चौदहर्वा, 
पनदरहूवां तथा अन्तिम दो वणं गुर है, शेष षु है, अतः यहां "चित्रलेा वृत्त 
है ।। ९७ ॥ 


४६. शार्दलविक्रोडित ( अतिधृति जाति, एकोनविशञत्यक्षरा वृत्ति ) 


अनुवाद--यदि अतिधूति जाति के उन्नीस अक्षर वाले पावके प्रथम तीन 
वर्णं तथा छ्लौ, जाठवां, बारहवा, तेरहवां, चौवहरवा, सोलहर्वा, सत्रहुवां तथा 
अन्तिम वर्णं गद हो गौर शेष लघुहोतो “शार्दविक्रोडित' छन्व होता है ॥\९१-९९॥ 





१, क. (टि) द्वादशं सानुगं चैव । 
२. इतः परं "क" पुस्तकेऽधोलिखितं शादृलवि क्री डितलक्षणमधिक दश्यत-- 
म्मौज्सौतौ गुरु च प्रयोगनियता यस्मिन्न विष्टास्विका 
आद्या चान्त्ययतिश्चतुस्तरिकयुता ज्ञेया परा सप्तमि: । 
नित्यं यत्पदमाश्िता द्य तिघुतिनित्यं कवीनां त्रियं 
तचजञेयं खल्‌ वृत्तजातिनिपुगः शादुरविक्रोडितम्‌ ॥ 








ए क > श 


४१६ नाटचशाश्णे 


यथा-- 
नानाशस्त्रशतघ्नितोमरहताः प्रच्नष्टसर्वायुधाः 
निभिन्नोदरपादबाहुवदना निर्णारिताः शत्रवः । 
धेयेत्साहपराक्रमप्रभृतिभिस्ते विचित्रेर्गणे 
वृत्तं ते रिपुघाति भाति समरे श्ार्दृलविक्रीडितम्‌* ॥ १०० ॥ 


उदाहरण जेसे- 
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नानाशस्त्रक्तपघ्नितोमरहता, प्रभ्रष्ट सर्वायुषाः 
निभिन्नोदरपादबाहुवदना निर्णाशिताः ज्ञत्रवः । 
धेरयोत्साहपराक्रमप्रभृतिभिस्तेस्तेविचित्रः गुणे. 

वृत्तं ते िपुधाति भाति समरे शादू'लविक्रीडितम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अनुवाद--हे राजन्‌ ! आपके शत्रगग अनेक शस्त्र, शतघ्नो ( तोष ), तोभर 
मादिसे आहूत होकर समश्त अश्व्र-शस्त्रों को छोडकर हथ, पैर, उदर एवं 
क्षिरकेकट जानेसेनष्टहो गये) हे नृप! घें, उत्साह, पराक्रम आदि विचित्र 
गुर्णाके कारण रिपुघातो आपका चरित्र सिह को क्रोडाके समान क्लोभित हो 
रहा है ॥ १०० ॥ 


इस रोक के पाद के प्रथम, द्वितोय, तृतीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश, व्रयोदल, 
चतुदश, षोडश, स्तश एवं उन्नीसग्रौ वणं दीर्घं ह, शेष लघु । अतः यहां 
शादंलविकोडित छन्द है । 


१. ख. निभिन्नोदरबाहुवक्रनयना निर्भ॑त्सिता शत्रवः । 


द. 'क' पुस्तकेऽघोलिखितं शाद लविक्रोडितस्योदाहरणान्तरमप्युषलभ्यते यथा- 
तावत्त्वं विजितेन्द्रियः शुभमते सर्वात्मना प्रत्यहू 
दाने शोलविधौ च योजय मन; सवर्गापवर्गावहम्‌ । 
यावद्‌ भ्याधिजराप्रचण्डनखरो भ्यायत्षटाभिभु शं 
मृत्युस्ते न करोति जोवितमृगैः शाद छविक्रीडितम्‌ ॥ 
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ष्क गरि 


विशोष--गायकवाड संस्करण मे शादखविक्रीडित का निम्नलिखित लक्षण अधिक 


= श 





पाया जाता है- 


म्सौ उसौ तौ गरकच प्रयोगनियता यस्मिन्निविष्टास्त्रिकाः 
आद्या चार्त्ययतिश्चतुर्त्रिकयुतः ज्ञेया परा सप्तभिः । 
नस्यं यल्पदमाधिता ह्यतिधृतिनिःयं कवीनां श्रियं 
तज्जेयं खल्‌ वुत्तजातिनिपुणेः शार्दलविक्रौडितम्‌ ॥ 
अनुवाद--बतिधृति जाति के निस वत्तके पादमे प्रयोग के नियमानुसार 
भगण, सगण, जगण, सगण, दो नगण ओर अन्तम गुहो तया बार्ह एवं सात 
अक्षरो पर यति हो तो छन्दःशास्त्र के विद्वान्‌ उसे शशा्दविक्रोडित कहते है ॥\ 
उदाहरण जेसे- 
मगण सगण जगण सगण तयत तगण गुर 


सनते हतो - ~ कनो 0 4 ह्डो ~ ----- 8 
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नानाक्ष स्त्रहात ध्नितोम रहता: प्रजनष्ट सर्वायु धाः 
हस छन्द के पाद मे मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण ओर अन्त मे एक 
गुड है । अतः यहां 'शार्दलविक्रीडित' छन्द है ॥ 
विक्तेव--गायकवाड संस्करण मे शादुलविक्रोडित का निम्नलिखित उदाहरण भधिक 
पाया जाता है- 
तावर विजितेन्द्रियः श्ुभमते सर्वात्मना प्रत्यहं 
दानि क्लोलविधौ च योज्य मनः स्वर्गापवर्गावहम्‌ \ 
पावत्‌ ष्याधिजराप्रचण्डनखरो व्यायत्सटाभिभृशं 
भृ्ुस्ते न करोति जीवितमूेः शार्द॑लछविक्रोडितम्‌ ॥ 
अनुवाद--हे शुभमते ! तब तक तुम जितेन्द्रिय होकर सर्वाट्मना प्रतिदिन 
दान भौर क्षी मे स्वां ओर अपवगं का वहन करने वारे भमन को लगाओ । जब 
तक ष्याधि ओर जरा रूप प्रचण्ड नखो वाला व्यायत विक्ीणं जटां से युक्त 
सयु तुम्हारे जीवन रूपो भूगो से व्याघ्न-करोडा नहीं करता । 








[क 





ब ६, 
द 


| | ३९८ नाट्यशास्त्रे 

| चत्वार्यावौ च षष्ठं च सप्तमं सचतुरदहाम्‌ । 

| | तथा पञ्चदशं चेव षोडशं नधनं तथा॥ १०१॥ 

एतानि च गुरूणि स्युः शेषाणि तु लघून्पय । 

पादे यत्र कृतो ज्ञेया नाम्ना सुवदना तु साः । १०२॥ 
यथा-- | 

नेत्रे ` लोल्ालसान्ते कमलदलनिभे घच्ापविनते" 

“रक्तोष्ठं पीनमध्यं समसहितघनाः स्निग्धाऽच दक्शनाः । 
`कणविंसप्रलम्बो चिबुकमपि नतं घोणा सुरुचिरा 

` व्यक्तं त्वं मस्यंलोके वरतनु ! `“ विहितास्येका सुवदना । १०३॥ 








४७, सुवदना ( कति जाति, विश्त्यक्षरा वृत्ति ) 


अनुवाव-कृति जाति के बोस अक्षरों वारे पाद मे यवि आदिके चार वणं 
गौर छठा, सातवां, चौवह्वां, पश्व्रह्वा, सोहं तथा अन्तिम वणं गुर हो मौर | 
हेष वणं रधु हो तो सुवदना" नामक वृत्त होता है ॥ १०१-१०२ ॥ 
उदाहरण जेसे - 
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नेत्रे रोखालसान्ते कमलवलनिभे भच्ापविनते 
रक्तोष्ठं पोनमध्यं समरटहितश्ठत्राः स्निग्धा दानाः । 
कर्णावतंसप्रलम्बो चिबुकमपि नतं घोणा सुरुचिरा 
व्यक्तं त्वं मत्यंलोके वरतनु ! विहितास्येका सुवदना ॥ १०३ ॥ 





१. क. (भ.) पादे यत्रतुसा ज्ञेया नाम्ना सुवदना यथा: 

“क' पुस्तके सुवदनाया भधोकिदधितं लक्षणमधिकमुपलम्यते- 
म्नौ भ्नौम्मौ त्गौ च सभ्यग्यदि च विरचिताः पादे कमवशात्‌ 
विच्छेद सप्तभिः स्याद्पनरपि च यतिः सप्ताक्षरङ्ता। 
यद्येषा संधिता स्यःत्कतिमपि च पुनः दिरुष्टाक्षप्पदा 
विद्वद्भिवृ ज्ञातौ तत हह गदिता नाम्ना सुवदना ॥ 
क. (भ.) नेत्रे नीलालकाम्ते । क. (टि०) नेतरे पयंन्ततान् । 
ख, ग. भ्ूवापनिहिते । क. (टि०) भचापरचिरे । 
ख. ग, गण्डोषठं । ६. ख. ग. कर्णी पाश््वविम्बो । 
ख. सर्वस्मिन्‌ । ८. ख. बिदितास्येका । 


भि 
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पड्चदशोऽभ्याय। ३३९ 
क ~ रद 
हे सुन्दरि ! कमल्दल के समान तथा मौह रूपो धनुष के समान विनत 
तुम्हारो आँखे लोला से अलसाई हुई है, ओठ लाल है, कमर स्थूल है, वक्षःस्थ पोन 
है, दांत सम, घने ओर चिकने ह, कर्णावतंस कटके हए ह, चिबुकं भो नत है, 
नाक अत्यन्त सुन्दर है । है वरतनु । ससे स्पष्ट है कि विधाता ने तुञ्ञे सुवदना 
बनाया है ॥ १०३॥ 


यहाँ पर सुवदना नामक वुत्त है । 


विलोष-गायकवाड संस्करण मे सुबदना का निम्नलिखित लक्षण अधिक दिया 
गया है- 


खो भ्नौ य्भौ हगौ च सम्यग्यदि च विरचिता पदि क्रमवशात्‌ 

विच्छेदः सप्तभिः स्थात्‌ पुनरपि च धतिः सप्ताक्षरकृता । 

येमां संधिता स्यात्‌ कृतिमपि च पनः हिलष्टाक्षरपदा 

विदद वं जातौ तत इह॒ गदिता नान्न सुवदना 

` “जिस वृत्त कके प्रत्येक पादम मगण, रगण, भगण, नगम, यगण, भगण, 
लधु गौर गुखहों तथा सात-सात अक्षरो पर यति हों, विद्वानों ने उसे कृति जाति 
मे "सुवदना" वुत्त कहा है । ' 
उदाहरण जेसे- 


मगण रगण भगण नगण यगण भगण र गुर 
~~ =¬ (2) 7 ~) (2 


४७5 इ} 8१ ११५१०१० ~ | । 5 
तेत्रेलो लालसा न्तेकम ल्दल निभेभ्र्‌ चापर चिरे । 
रक्तोक्तं पौनमध्यं समरहितक्षत्राः स्तिर्धाश्च श्चन. । 
कर्णावतंसप्रललम्बो चिनरकमपि नतं घोणा सुरुचिता 
वयक्तं स्वं मत्य॑लोके वरतनु विहितास्येका सुवबना ॥\ 
यहाँ पर पाद मे क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगव ओर 
अन्त मे एक लघु तथा एक गुर है \ अतः यहाँ "सुवदना" वृत्त है । 


नार चारः 
() 





३३० लाट्यक्षास्त्े 


चल्वार्यादो तथा षष्टं सप्तमं च चतुदंशम्‌ । 
अष्टादक्षंसप्तदक्ञं तथा पञ्चदशं पुनः ॥ १०४॥ 
+अन्स्योपान्स्ये गरूण्यत्र लघू्यः्थानि सवेदा । 
एकविहातिके पादे लण्धरा नाम सा यथाः ॥ १०५ ॥ 
यथा- 

चूतातोकारविन्देः कुरवकतिलकंः कर्णिकारः क्िरोषेः 

ुन्नागेः पारिजातेवकुलकुदलयेः किंशुकः सातिमुक्तेः । 
एतैर्नानाभ्रकारेः बहुलसुरभिविप्रकीर्णेश्च तेस्ते- 

वसिन्तैः पुष्पवृनदेन॑रवर ! वसुधा लग्धरेवाद्' भाति । ०६ ॥ 


या 


४८, क्गधरा ( अतिङृति जाति, एकोविशात्यक्षरा वृत्ति ) 





अनुवाद--यदि इवकोस अक्षर वारे अतिकृति जाति के पादमं प्रथम चार 
अक्षर तथा छटा, सातवां, चोदहवां, पसह, सत्तरहरवां, अठरहूर्वा, बोसवां, एवं 
इककोसवां वणं गुर हो, शेष रघु हों तो “लग्धरा' वृत्त होता है ॥ १०४८१०५ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
ऽ § 5 5ऽ॥ § ऽ ॥॥॥1॥15 5ऽ॥55 ॥ऽ 
चूताक्षो कारवि न्देः कुर वकति लकेः क णिकारेः शिरोषेः- 
पुम्लागैः पारिजातेर्वकुरुकुवलयैः किकः सातिमूक्तः । 
एतेर्नानाप्रकारेः बहलसुरभिभिविप्रकोणेदच तेस्ते- 
बासन्तेः पुष्पवृष्देनंखर वसुधा स्ग्धरेवातिभाति ॥ १०६॥ 








$. क. (भ.) धन्स्यं च विंशकं चैव गुरसज्ञानि यत्र तु । 


२. “क पुस्तके सण्बराया भघोलिखितं लक्षणमधि कं रम्यते 


नौ स्नौ यौ यश्च सभ्य्यदि हि विरचिताः स्युस्त्रिका पादयो 
वर्णः पूर्वोपदिष्टैयं तिभनुगतं तत्वविद्धिः प्रदिष्ट 
विज्ञेयं बृत्तजातौ कविजनदयिता लघरा नामतस्तु 

६. क, (न.) सरधरेवावभाति । 








वर््वदसोभ्न्यावः ६३१ 





च ` क क 


अनुवाद -हे नरेन्द्र ! चूत ( आन्न ), अश्लोक, अरदिश्द, कुरवक, तिलक, 
कणिक्ार क्षिरोष, पुन्नाग, पारिजात, वकुल, कूवर, किंशुक, अतिमुक्त फलों 
जादि नाना प्रकार के बहुत सुगन्ध वाले विरे हए वासन्तिक फलो से यह्‌ वसुन्धरा 
बाहा को धारण करने वालो नायिका के समान प्रतोत हो रहो है ॥ १०६५ 

यहाँ पर प्रत्येक पाद म आदि के चार अक्षर तथा छलं, आवा, चौदह्वाँ, 
पन्द्रहुवँ, सत्तरहवाँ, अटरहू्वा, बोषवां, ओर इव्कोसवा अक्षर गु है, शोष लघु हैं । 
अतः यहाँ 'खग्धरा' छन्द है ।। १०६ ॥ 





दिक्ञेव--गायकवाड संस्कश्णमे सम्बरा का निम्नलिखित लक्षण अधिक पाया 
जाताहै- 
द्धौ सनो यौ यश्च सम्थग्यदि हि विरचिताः स्युर्तरिका पादयोगे 
वर्णैः ूर्वोपदिष्टेयंतिरपि च पुनः सप्तभिः सप्तभिः स्यात्‌ । 
वत्तं सभ्यग्यदि स्थात्‌ प्रकृतिमनुगत तस्व विदिभः प्रदिष्ट 


< 


विज्ञेयं वृत्तजातो कविजनदयिता लग्धरा नामतस्ठु ^ 


अनुवाद--यदि इक्कोस अक्षर वाले पादमे नगण, रगण, भगण, नगग 
ओर तोन यगण हो भोर सात-सात अक्षरो पर यति हो तो तत्त्व के जानकार लोग 
उसे “लग्धरा' वृत्त कहते है \\ 


उदाहरण जेसे- 
मगुण रगण भगण नगण यगन यगण वन 
परौ 1 ^ ष म षौ ऋ >" रः अ ०० 
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चूताक्षो कारवि न्देःकुःर वक ति छकैःक णिकारेः्िरोषेः 


इस इछोक पाद मेँ मगण, रगण, भगण, नगेन ओर तोन यगणरह तथा 


सात-सात अक्षरों पर यति है । अतः यहां ` छग्धरा' वृत्त है । वृत्त रहनाकार मँ इसका 
लक्षण इस प्रकार है- 


खभ्नर्ानां त्रयेण त्रिमुनिथतियुता लगधरा कोत्तितेयम्‌ । 





३३१ नाट्धशास्त् 


चतुर्थमाद्यं षष्ठं च दश्षमं द्वावहं तथा । 

घोडशाष्टादश्ले चव नधनं च गुरूण्यथ ।॥ १०७॥ 
 द्वाविक्षव्यक्षरे पदे शेषाणि च कघृन्यथ । 

भवन्ति यत्र तज्जेयं मद्रकं नामतो यथा ॥ १०८ ॥ 

"उत्प्लुतमेकहस्तचरणं द्वितोयकररेचि तं. भुविनतं 

वंलमुदङ्खवाद्यमधुरं विचित्रकरणानुगं ` बहुविधम्‌ ` । 

*मद्रकमेतदद्य सुभगे ! विदगश्धगतिचेष्टितैः सुललितं 

*नंर्यसि विश्रमाकुलपदं विविक्तरसभावितं शशिमुखि ! ॥१०९॥ 





४९. मद्रक ( द्वावि्ञव्यक्षरा वृत्ति ) 


अनुवाद -यदि बाईइस अक्षर वाले पाद में प्रथम, चतुथं, षष्ठ, वशम, 
दवादश, षोड, अष्टादश एवं द्वाविक् अक्षर गरुहो ओर शेष वणं श्धुहों तो 
(मव्रक' नामक वृत्त होता है ॥ १०७-१०८ ॥ 

उदारण जेसे- 


5॥॥ 5ऽ॥ ऽ॥115 ॥ऽ॥।॥ 515 ॥॥।\5 
उत्त मेक हस्तचरणं द्वितीय कर रेचितं सुविनतं 
वंशमुदङ्धवाद्यमधुरं विचित्रकरणानुगं बहुविधम्‌ । 

मद्रकमेतदघ सुभगे ! विदग्धगतिचेष्टितेः सुरलिति- 

नृ त्य्ति विश्रमाकुलपदं विविक्त रसभावितं शशिमुखि । ॥ १०९ ॥ 


१. इतः परं "क पुस्तके मद्रकस्याधोलिचितं लक्षणमधिकं दुद्यते- 
श्रौ चरणे यदा विनियतो त्रिकौ क्रमवशशादथाकृतिविधौ 
नौ च ततः परं च इचिरावनस्तरकतौ नगावपि पुनः । 
तच्च दशाष्टवणं रचिता चतुर्ष्वपि तथा यतिश्च सततं 
मद्रकवृत्तमेव खलु नाट्ययोगकुशलंनंधंनिगदितम्‌ ॥। 


२. ख. उद्यतमेकं हृस्तचरणं । ग. उन्नतमेकहस्तचरणं । 

३. ख. ग. द्वितीयकररेचकं सलितं । ४. ख विचित्रकरणान्वितं । 

५. क, (भ.) सुचरितं । ६. क. (टि०) मद्रकमेवमद्यसुभगैः । 
७ 


. ख. नृश्यसि विश्नमाकुलपदं व रोर रकितक्रियं समरसम्‌ । 
*क. (टि०) नित्यसु वि्माकुरुपदं व रोर छलिताङ्गचेष्टितय्‌तम्‌ । 








वष््वददोऽष्यायः ॥} 


“हे सुमगे ! तुम आज एकं हाथ ओर एक वैर को ऊपर उढठाये हुए, द्वितीय 
हाथको रेचित कर विनत किये हए, वंशौ, मृदन्ख आदि वाद्यो से मधुर, अनेक 
प्रकार के विचित्र करणों के अनुगत, विदग्ध गति, एवं सुलकित वेष्टा्ओं के 
साथ, विभिन्न रस एवं भावों से परिपूणं एवं विलासपूणं गति से नस्य कर रहौ 
हो ॥ १०९ ॥ 


यहाँ पर प्रत्येक पाद में प्रथम, चतुथं, षष्ठ, दशम, द्वादस, षोडश, अष्टादश्च 
एवं द्वाविति वणं गुर ह, शेष रषु । अतः यहां "मद्रक वृत्त है ॥ १०९ ॥ 
विकेष--गायकवाड संस्करण में मद्रक का निम्नलिखित लक्षण भविक पार्या 
जतादहे- 
भ्रौ चरणे यदा विनियतौ चरिकौ क्रमवक्तादथाकृतिविधो 
छ्लौ च ततः परं च रंचिरावनन्तरकृतौ नगावपि पुनः । 
तञ्च दक्षाष्टबणंरचिता चतुष्वंपि तथा यतिञ्च सततं 
भद्रक वृत्तमेव खलु नाठ्ययोगकुशलेबुधेनिगादितम्‌ ॥ 
““बाइस अक्षर वाले पाद मे यदि भगण, रगण, नगण, रगग, फिर नगण, 
उसके बाद फिर रगण एवं नगण ओर अन्तम गुरु हो, तथा दश एवं आठ वर्णो 
पर यति हो तो नाल्य प्रयोग के कुशल विद्वान्‌ उसे "मद्रक वृत्त कहते हैं ।'' 


उदाहरण जेसे- 
भगण रगण नगण रगण नगण रगण नगण गुर 
=, शा ऋ पि (गि म 2 ऋऋ 
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उत्प्लत मे कह स्तचर णंद्ितो यकर रेचितं सुविन तं 
काशो सस्करण मे मद्रक का लक्षण निम्न प्रकार दहै- 

श्रौ चरणे यदा विनियतो च्रिको क्रमवश्षादथाकृतिविषो 

ल्नौ च ततः परहच निधतौ तक्षा तदनु चाषिता नरनगवः । 

स्थास्च द्ञाष्टवणंरचिता यति पुनरित प्रिया च विदुषां 

धतियुलसमथंसुभगं मद्रकवृत्ततेतदुदितं खदु ॥ 











४ 


॥ | ३३४ नटघशास्त्र 
|| अन्त्थमेको्नावशं च सप्तमं सत्रयोदश्चम्‌ । 
| एकादशं सप्तदशं पञ्चमं च गुरूण्यथ ।। ११०॥ 
शेषाणि च लघूनि स्थुर्िकृत्याहचरणे* बुधैः । 
वृत्तं तदइवलल्ितं विज्ञेयं नामतो यथाः । १११॥ 
` विविधतुरङ्खनागरथयोधसं कुल्मलं बलं समुदितं 
शरशतशक्तिकुन्तपरिधासियष्टिविततं * बहुप्रहुरणम्‌ । 
॥ | ` रिपुक्षतपुक्तशस्त्ररवभोतश्ञङ्कितभटं भयाकूलदिशं 

| कृतमभिवोक्ष्य संयुगमुखे समर्पितगुणं स्वयाहवललितम्‌* ।।११२॥ 


५०. अइवललित ( त्रयोविश्त्यक्षरा वृत्तिः ) | 


अनुवाद--यदि तेइस अक्षर वाले विकृति छम्द के प्रस्येक पाव मे पांचा, 
| सातां, ग्यारहर्वां, तेरहवाँ, सततरहृवां, उभ्नीसवां तया अन्तिम वणं गुर हों गौर 
|| हेष वणं रधु हो तो “अश्वललित' वृत्त कहलाता है ॥ ११०-१११॥ 








१. क. (टि०) बिकृतौ चरणेषु घ । 

२३. इतः परं क पृस्तकेऽस्वरक्ितस्याघोकिखितं लक्षणमधिकमुपरुभ्यते- 
यदि च नकार आदिरचितः पदे विरचितोन्त एव च र्गौ 
यदिच जभौ त्रिधा च निहितौ क्रमेण लु मध्यावपि तथा 
यदि च समाध्ितं हि विकृति यातस्च दशभिस्तथेकसहितं-- 
स्तत इह कोतितं मुनिगणे विशुद्धच रितस्तदद्वरल्तिम्‌ । 

३. क, (टि०) रथहयनागयौष पुरुषैः सुस ङ्गुूमल समृद्रितशरा-- 

। सनशरपङ्क्तकन्तपरिषासियष्टिविवृत बहूभ्रकरणम्‌ । 

वसुगणमस्यभिन्नहतशत्र नाशितशिरः प्रमथ्य तरसा ॥ 
कृतमभिवोक्ष्य संयुगमुखे समो क्षितगुणं त्वयाश्वरक्ितम्‌ । 
रथहयनागयोध पुरुषैः । 

४. ख, निवृत्तं । 

५. ख. रिपुशतमुक्तशास्त्ररवकषद्धितमटं भयाकुमिदं । 

ख. समीप्सितगुणं । 

ख. तदद्वरुकितं । 


ॐ 





वरूवदसोभ्िवायः ३३५ 





उदाहरण जेसे- 

॥ 18 ॥§॥ ऽ111 §। ऽ\॥॥§ ॥§ ॥॥ ॥ 
विविध तुरङ्क नागर थ योध सङ्कु मलं बलं सप्रु दितं 
श्षरशतकञक्तिकुम्तपरिधासि यष्टिविततं बहुप्रहुरणम्‌ । 
रिपुश्षतमुक्त शस्त्ररवभीतक्षडितभट भयाकुलविहा 

कृतमभिवोक्षय संयुगभुखे स्मावितगणं व्वयाऽवललितम्‌ ॥ ११२ ॥ 

“विविध तुरङ्ग, गज, रथ तथा योद्धा से परिपूर्णं तथा सेकंड बाण 
शक्ति, भाके, परिघ, असि ( तलवार ) तथा यष्टि आदि शस्त्रो से विस्तृत सेन्य 
के बहूतसे प्रहरणो से युक्त, शत्रओं द्वारा छोडे गये सेकंड शस्त्रो के ध्वनि के भय 
से शङ्कित योद्धाओं एवं भय से व्याल दिला को देखकर युद्ध मे तुमने जो 
अश्व क्रोडा को है ।॥ ११२॥ 

यहाँ पर पांचवां, सातर्वा, ग्यारहवां, तेरहवाँ, सत्त रहँ, उन्तौसवाँ एवं 
अन्तिम अक्षर गुखरै, रोष रघु ह, जतः यहाँ 'अशवललित' वृत्त है ॥ ११२ ॥ 

विक्तेव--गायकवाड संस्करण में अदघलकित वृत्त का निम्नलिद्कित लक्षण अधिक्‌ पाया 
नाता है- 

चदि च नकार आदिरचितः पदे विरचितोऽन्त एव च लगौ 

यदि च ज्मो त्रिधा च निहितो क्रमेण खलु मध्यमावपि तया । 
यदि च समाधितं हि विकृति पतिश्च दशभिस्तथेक सहिते- 
स्तत इह कोतितं मुनिगणेविशुदधचरितेस्तदश्ञालक्ितम्‌ ॥\ 

“यदि तेस अक्षर वाले पाद म आदिमे नगण ओर अन्त मे एक रषु एवं 
गुख हो तथा मध्य मे तीन जगण ओर भगण हों ओर ग्यारह अक्षर पर यतिहोतो 
मुनियों ने उसे (अश्वललित' वृत्त कहा है ।"" 

जेसे- 


नगण जगण भगण जगण भगण जगण भगण रुशचु° 
1१३१ =1। । ज 51 1§। ५१ 
विविध रङ्खना गरथ योधस लम लंबं समरितं 


यह पाद मे नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, ऋत ओर अन्त 
म एक रधु एक गुरु है, अतः 'अङवलकलितः वृत्त है ॥ 
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षडादावष्टमं चेव ह्यकादश्ञचतुदंशे। 

विशं सप्तदशं चेव त्रयोविक्षं तथेव च ।। ११३। 
एतानि च लघूनि स्युः शेषाण्यथ गुरूणि च । 

` चतुविक्षतिके पादे मेघमालेति सा यथाः ॥ ११४॥ 

` पवनबलसमाहूता *तोव्रगम्भोरनादा बलाक्ावलोमेखल्या 
कितिधरसदुह्लोच्चरूपा महानोलघुमाञ्जनाभाम्बुगर्भोद्धिवा* । 
सुरपतिधनुरज्ज्वलाबद्धकक्ष्या' तडद्द्ोतसन्नाहपटोज्वला" 
-गगनतलविसारिणी प्रावृषेया दुदं मघम! लाधिकं शोभते । १ १५॥ 





५१. मेध्साला ( चतुविं शत्यक्षरा वृत्तिः ) 


अनुवाद-यदि चौबीस अक्षर वाले वृत्तके प्रत्येकपाद मे आदिके छः 
अक्षर भौर माठर्वा, ग्यारहवां, चौदहगं, सत्तरहवां, बीसर्वा, तेसां अक्षर रघु हों 
बौर हेष गुर हों तो 'मेधमाला' वत्त होता है ॥। ११३-११४॥ 
उदाहरण जेसे- 
118 8 1इ 5455१55 55१5३). 
पवन बलसमा हृता तीन गम्भीर नादा बला काव लोमे खला 
क्षितिधरसदशोच्चरूपा महानोलभूमाञ्जनाभाम्बुगर्भोद्ना । 
सुरपतिषनुरुज्ज्वलाबद्धकक्ष्या तडितघोतसननाहपटोज्ज्वला 
गगनतलविसारिणी प्रावुषेण्या दढं मेधांमालाधिकं शोभते ।॥ ११५ ॥ 








१. क. (टि) चतुविश्चाक्षरे पादे । 
२, क. पुस्तके मेघमालालक्षणमधिक दश्यते । 
यदि ल्‌ चरणस्थितौ नौ त्रिकौ कृतिकारग्यास्तथा राः स्यु क्रमाद्‌ । 
अवति यदि यतिस्तथा सप्तभिः सप्तभिस्त्रिष्वतोऽन्या यतिः पञ्च विद्यात्तथा ॥ 
सततमभिनि विष्टदेहा संस्कतौ सूरिभिः स्वेदा दश्यते । 
तत हि परिभाषिता शास्त्रविद्दिस्तिवियं मेषमाला यथा दण्डकः ।। 
पवनजव । 
श. तीत्रमादा बााकावली मेखला शोभिता । 
ग. क्षितिधरसदृशोष्वंरूपा महाघूपपुज्जायमानाम्बुगर्भोद्धूवा । 
ग. लोभा । ७. ग. बन्धोज्वला । 
€, ग, गगनतर्विचारिणी प्रावृषि प्रोन्नता । ख. प्रादुषेण्योन्नता । 


द ॐ ॐ ॐ 








पल्चददोऽघ्यायः ३३७ 


हवा केवेगसे एकत्रित कौ गई, तीत्र ओौर गम्भीर नाद से युक्त, वक 
पक्ति रूप मेखला वालो, प्रवत के समान उच्च, स्यन्त नीले धुएं एव काजक के 
समान जल से भरे बादल, इन्द्रधनुष से उज्ज्वल कमरबन्ध कंसे हए बिजली की 
चमक से कवच के समान उज्ज्वल, गगन तल मे फली हुई वर्षा ऋतु कौ मेधमाला 
मधिकं सुशोभित हो रही है ।” 

इस लोक पाद मेँ आदिके छः अक्षर ओौर आठवाँ, ग्यारह्वां, चौदहू्वा, 
सत्तरहवां, बीसा, तेइस्वां अक्षर रघु हँ ओर शेष गुरु है, अतः यहां "मेधमालाः 
वृत्त है ॥ 


विहषेष--गायकवाड संस्करण में मेषमाला का निम्नलिखित लक्षण भषिक पाया 
जाता है । 


यवि खल्‌ चरणस्थितौ नौ त्रिकौ कृत्तिकाख्यास्तथा राः स्थुः क्रमात्‌ 
भवति यदि यतिस्तथा सप्तभिस्त्रिध्वतोऽन्या यतिः पच्च विद्याक्षया । 
सततमभिनिविष्टदेहा तथा संकतो सुरिभिः सवंदा दुयते- 

तत इह परिभाषिता शास्त्रविदिभस्त्वियं मेधमाला यथा दण्डकः ॥ 


“यदि चौबीस अक्षर वाले संस्कृति जाति के वृत्त के प्रत्येक पादमेंदो नगण 
त्रिक हो, ओर क्रमरः छः रगण हो तथा सात-सात अक्षर पर तदनन्तर षांच-पांच 
अक्षरो पर यतिहोतो विद्वान्‌ लोग इसे भेधमाला' वृत्त कहते है । 

जेसे- 

नगण नगण रगण रगण रगण रगण रगण रगण 
॥॥॥ ॥॥॥5॥ 5 §ऽ॥ § 5155 155१5 §ऽ।॥5 
पवन बल समाहूता तीव्र गम्भोरनादा बलाकावो मेखला 
इसमे दो नगण ओर छः रगण हँ तथा सात-सात एवं पांच-पांच अक्षरों पर 


यति है । मतः यहां मेधमाला वृत्त है । 
नार शा०--४३ 
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आद्यं॒चेव चतुर्थं च पञ्चमं षष्ठमेव च । 
नवमं दकतमं चेव नैधनं च भवेद्‌ गुर ॥ ११६॥ 
°लघृन्यस्यानि ज्ेषाणि पादे स्युः पञ्चविशाके \ 
"वृत्तज्ञः सा तु विज्ञेया क्रौश्चपादोति नामतः ।॥ ११७ ॥ 
यः किल ` दाक्षं विद्रतसोमं 

क्रतुवरमचमसमपगतकलशं । 
पातितयपं क्िप्तचषाल । 

विच यनमसमिधमसमयश्‌क च रकम्‌ ` ॥\ 


कार्मकमुक्तेनाशु चकार 


व्यपगतसुरगणपितृगणमिषुणा । 
°नित्यमसौ ते देद्यगणारिः प्रदहत्‌ 


मखमिव रिपुगणमखिलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
५२. क्रौश्चपदी ( पर्चावित्यक्षरा वृत्तिः ) 


अनुवाद--यदि पच्चीस अक्षर वाले वुत्त के पाद में प्रथम, चतुथं, पञ्चम, 
ष्ठ, नवम, दकश्षम एवं अन्तिम वणं गुर हो ओर ञेष वणं रघु हों तो विद्वान्‌ लोग 


उसे “क्रौञ्चपवी' वुत्त कहते हैँ ।॥ ११६-११७ ॥। 


ख. ग. अन्त्यं चैव गुरूण्यथ । एना 
क. घ. वर्चर्विशातिके पदे दोषाणि च रधुन्यथ । ५ 
, क. (मा) भवन्ति तञ्ज्ैः सा ज्ञेया क्रौड्चमाकेति नामतः । 

इतः परं 'क' पुस्तके क्रौड्चपदाया अघोरिखितं लक्षणमधिकं दुक्यते-- 

भ्मौ यदि पादे स्भावपि चेष्टावभिकतिरपि च हि यदि खलु विहिता 

नाश्व समुद्रा! स्युधिनिविष्टा यदि च खलु गुर भवति निवनगतम्‌ । 

श्चभिरादौ छेदमपेता पुनरपि पतिरिह यदि खलु दश्चमिः 

कौद्चपदेयं वृत्तविघाने सुरगणपितुगणमुनिगणविहिता 

५. क. (टि०) दायं वि दरमसोमं । 

६. क, (टि०) धपश्‌कमहिताम्‌ । 

७, क. (भ). स ह्वतिमायो दैस्यगणारिस्तव नप ! भखमिव दहतु रिपुगणम्‌ । 


4 १ 1 -« ह 





उदाहरण जेसे- 
इ | ॥ 5 8 11 55 | 1६ ११६.१११-११।१ १५ 
यः किल बाष्ष्यं विद्रत सोमं क्रतुव रमच मसम पगत कल 
पातितयुषं क्षिप्तचषालं विचयनमसमिधमयगुक चर्कम्‌ । 
4 का्मकमुक्तेनालु चकार ्यगतसुरगणपितृगणमिषुणा 
नित्यमसौ ते देत्यगणादिः प्रदहतु मखमिव रिपुगणमखिलम्‌ । ११८ ॥ 
अनुवाद- दैत्य गणो के शत्र जिस भगवान्‌ शिव ने दक्ष के यज्ञ मे धनुष ते 
छोडे गये बाण से सोम को गिरा दिया ( नष्ट कर दिया), करस को फोड़ दिया, 
यूष को उखाड़ दिया, चमस को फक दिया, चषाल ( पान पात्र ) को फक दिया, 
समिधाभों को नष्ट कर दिया, चर को फेंक दिया, पशयु को भगा दिया, देवता मौर 
पितरो को नष्ट कर दिया, इस प्रकार शिव ने यज्ञ को तरह अपने सारे शत्रभो 
को दहन कर दिया ॥ ११८५ 

इस पद्य मे प्रत्येक पाद मँ प्रथम, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ, नवम, दशम एवं 
अन्तिम वणं गु है, शेष रबु । अतः यहाँ 'कोञ्चपदो' वृत्त हे ॥ ११८ ॥ 

विकलेष--गायकवाड संस्करण में कौड्वपदा का निम्नलिखित लक्षण अधिक दिया 
गया है- 

स्मौ यवि पादे स्भावपि चेष्टावभिकतिरपि च हि यदि खलु विहिता 
नाश्च समुद्राः स्थुधिनिविष्टा यदि च खल्‌ ग्‌ द भवति निघानगतम्‌ । 
पञ्चभिरादौ छेदमुपेता पुमरपि गतिरिह यदि खलु दश्षभिः 
क्रोड्चपवेयं वत्तविधाने सुरगणपितृगणमुनिगणविहिता ॥ 

“अर्थात्‌ जिस वृत्त के पाद मे मगण, मगण, सगण, भगण हो तदनन्तर चार 
नगण हों ओर अन्तिम वणं गुर हो तथा आदिसे पांच अक्षर पर, फिर १° अक्षर 
पर यति हो तो अभिृति जाति में क्रोञ्षपदा' वृत्त होता है।' 

जेसे- 

मगण मगण सगण भगण नगण नगण नगण नगण 
(णक 7 (शा , र 2 वि म) म, ~. गभ 
इ 1 1 = 9 55 31 = 49 1111४ ३ 
घः किल दाक्ष्यं विद्रत सोमं क्रतुव रम चमसमपगतकल सं 

इस इलोक पाद मे भगण, मगण, सगण, भगण भौर चार नगण अन्तिम वणं 
गु है तथा पांच एवं दस अक्षरों पर यति है, अतः यहां (करौञचपदा' वृत्त ह । 
गायकवाड संस्करण मे निम्नलिखित उदाहरण अधिक पाया जातादहे। 


॥ ~ 
कै 











३४० नारयशाणणे 


|| सष्टावावो गुरूणि ध्युस्तथा चेकोनविह्कम्‌ । 

| | एकविशं च विज्ञेयं चतुविंशं शनेधनम्‌ । ११९ ॥ 
`एतानि गर संख्यानि शेषाणि च घृन्यथः । 
ˆ षड्विशत्यक्षरे पादे तद्भुजङ्खविज्‌म्भितम्‌* ॥ १२० ॥ 


रूपोपेतामिति । भुजङ्कविजम्भितं कृत्वा भगवतो हस्ते न्यस्तम्‌ ॥॥१५०।१५२॥ 


॥ | भगण भगण सगण मगण नगण नगण नगण नगण 
| ~~, ~~ ~~ ~~, ~~ ~~~ ~¬ ~~ गुर 
| 5 ॥।| 55 §ऽ।॥॥ 55 ॥॥॥।॥॥॥॥। ॥॥॥॥॥॥5 
| या कपि लाक्नी पिद्खल केशो कलिश्चिरनुदिन मनुनयकठिना । 
| दीघेताराभि स्थूलासि राभिः परिवृतवपुरति शयकुटिलगतिः 
भायतजङ्घा निम्नकपोहा लघुतरकरु चयुग॒ परिगत ह दया । 
सा परिहार्था क्रौञ्चपदा स्त्री घ्र॒वमिह्‌ निरवधि सुखमभिलषता ॥ 
जो कपिल नेर वारो है, पिङ्गल (भूरे) स्गके बालों वाली है, जो नित्य 
रड़ाई-सगडे मे रचि रखती हो, ओर अनुनय-विनय नहीं मानती हो, जो लम्बी बौरे 
स्थूल नाडयो से परिवृत शरीर बलि, हो, जो अश्यन्त कुटिल गति बालो हो, 
जङ्घा भायत हो, कपोल गड्ढे युक्त हो, जो अत्यन्त छोटे कुंचयुगल से परिवृत 
हृदय वारं हो उस क्रौञ्चपदा स्त्री को सतत सुख गाहने वाके व्यक्ति को छोड 
देना चाहिए ॥ 


१. “कः पुस्तकेऽधोलिखितमुदाहुरणमधिकं दृश्यते- 
| या कपिलाक्ष पिङ्गलकेशो कलिरुचिरनुदिनमनुनयकठिना । 
|| दो्घंतराभिः स्थूलसिराभिः परिवृत्तवपुरतिश्चयकुटिकगतिः ॥ 
||| आयतजडघा निम्नकपो। लधुतरकुचयुगपरिगतहूदया । 
|| सा परिहार्या कोड्चपदा स्त्रो घ्र्‌वमिह निरवधि सुखमभिखुषता ॥ 
|| द, क. (टि०) एतानि गुश्संज्ञानि पादे षद्विशकाक्षरे । 
|| | थत्र नाम्ना तथा ज्ञेयं तदुमुजङ्गंविजुम्मितम्‌ ॥ 
| १. ल. ग. पादे षडविशकाक्षरे । 
४. इतः पर क' पुस्तके मुज ङ्ग विजुम्मितस्य अधोलिखितं लक्षणमधिकं दृश्यते-- 
|| यस्यां मौ तो नाः स्रो नित्यं प्रतिचरणमथ गदितकास्त्िका ह्यनुप्‌ वंक । 
|| षड्विशत्यामेकोनायां च यदि हि खलु यतिरमिधा चतुर्मिरथाष्टमिः ॥ 
| पद्च। दन्त्यौ लगौ संयौज्यौ यदि मवति मनुजदयिता समाभितमूस्कृति । 
नाम्ना वृत्तं लोके ख्यातं कविवदनविकसनपर भुज ङ्गं विजुस्मितम्‌ ॥ 








वश््वदशोषध्यायः ६४१ 


धया- 
हूपोपेतां ' देवः सृष्टां समदगज- 
विलसितर्गात निरीक्ष्य तिलोत्तमा 
'प्रादक्षिण्यात्प्राप्तां द्रष्टुं बहुवदन- 
मचलनयनं शिरः कृतवान्‌ हरिः । 
दोघं विश्वश्यान्तरोढं स्तनवदन- 
जघनरुचिरां निरोक्ष्य तथा पुनः 
"पृष्ठे न्यस्तं देवेन्द्रेण प्रवरमणि- 
कनकवलप भजङ्गविज॒म्भितम्‌ ॥ १२१ ॥ 





५३. भुज ङ्गविजुम्भित ( षड्विशत्यक्षरा वृत्तिः ) 


अनुवाद-छभ्बोस अक्षर के पाद वारे जिस वृत्त के पाद में आदि के भाठ 
अक्षर गुद हो तथा उन्तीसर्वां, इक्कोसर्वा, चोबोसवां गौर छभ्बोस्ां वणं गुद हो 
ओर जेष वर्णं लघु हों, उसे “मुज द्गविज्‌भ्मित' वृत्त कहते हँ ॥ ११९ ११९ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
555 § §5§ 5 ऽ ६।।१।॥॥॥१\5 ॥5.। & $: 43 
खूपोपेता देवः सृष्टां समदगजविलसर्गात निरीक्ष्य तिलो तमां 
प्रादाक्षिष्यासप्राप्तां द्रष्टं बहुबदनमचलनयनं शिरः क्तवान्‌ हरिः । 
दीघं निःश्लस्यान्तग्‌ ढं स्तनवदन जघनरुचिरां निरोक्ष्य तथा पुनः 
पष्ठे न्यस्तं देवेन्द्रेण प्रवरमणिकनकुवकरूयं मुजङ्खविजुम्भितम्‌ ॥ १२१ ॥ 





१. क, (भ.) रूपेऽनिन्द्यां । 
२, ख. प्राप्तां द्रष्टुं बहुवदननयनसहितं । 
ग प्रादाक्षिण्यात्‌ प्राप्तां । 


३, एतौ इलोको प्रक्षिप्तौ । उदाहरणं तु जनाश्रय्या विद्यते । तद्‌ ग्रन्थकारेण इद्रस्वाभिना 
कुत्‌ उद्धारितमिति निर्णेतुं न शक्यते । अयं दण्डकरिचत्तवृत्तिप्रयोग इति नाम्ना भासते । 





ऋ । काः = = 9 





३४२ नाटच्ंशास्तर 





अनुवाद-देषताओं के दारा निमित, मतवाङे हाथो के समान गति वाषी 
परदक्िणा करने के लिए आई हुई उस परम सुन्दरो तिलोत्तमा को देखकर देवेश 
ने उसे वेखने के लिए सभो भभों एवं नेत्रो को अचर करके शिर को स्थिर कर 
विया । फिर देवेन ने अन्तर्णूढ़ भाव से दीघं इवास लेकर सुन्र मुख, स्तन भौर 
जघनो वालो उस तिलोत्तमा को पुनः देखकर सर्पं के मस्तक से विजम्भित 


( निःसृत ) प्रवर मणि एवं कनक.वल्यसे युक्त हा को उसके पीठ पर रख 
दिया ॥ १२१॥ 


इस उदाहरण के प्रत्येक पाद मे आदि के आठ अक्षर तथा उन्नीसबाँ, 
इक्कोसवां, चौबोसवां एवं छब्बोसवां अक्षर गुरु है ओर शेष लधु हँ । अतः यहाँ 
(भुज ज्गविज्‌म्भित' वृत्त है ॥ १२१ ॥ 


अभिनव~-मुजङ्ख' के समान विजुम्भण करके आपके हाथ में र दिया है । 


विशेष--कान्यमाला संस्करण मे भुजङ्गविज॒म्भित का निम्नलिखित लक्षण अभिक 
पाया जाता है- 


यस्या सो तौ नाः लौ नित्यं प्रतिचरणमथ गदितकास्तरिका ह्यनुपुबं्ः 
षड्विशत्गामेकोनायां च यदि हि खलु यतिरभिघा चतुभिरथाष्टामिः। 
पश्चादन्त्यौ त्गौ संयोज्यो यदि भवति मनुजवयितां समाधितमूत्करति 

नाम्ना वृत्तं लोके स्थातं कविवदनविकसनपरं भुजङ्कविजुम्मितम्‌ ॥ 


अनुवाद--जिस वृत्त कै प्रत्येक चरण मे दो मगण एक तगण तीन नगण, 
रगण ओर सगण तथा अन्त मे लघु एवं गख्हों चार ओर आठ अक्षरों पर यति 


हो तो “ृजङञविनूममत वृ होता हे । जे 


मगण भगण तगण नगण नगण नगण रगशण सगण ० गुर 


555 555 ऽऽ ॥॥1॥ ॥।॥॥ ॥॥॥51॥5 ।॥॥5ऽ 5 
रूपोपे तां देवैः सृष्टां स मदग जविल सितग तिनिरी क्षयतिलो त्तमां 














वश््वदहोक्न्याय। ३४३ 


दण्डवः नामविज्ञेयमत्कृतेरधिकक्षरम्‌ । 
नेधभालादिक्ं तस्स्यान्नौ चादौ कागृहा त्रिकाः ॥ १२२ ॥ 


यथा- 

स्फोतसध्याकरा 

भूतधाच्रो भवन्तं समभ्यचंति 
द्विरदकरथिलुष्ताहिन्तालतालोवनास्त्ा 

नमस्यन्ति विन्ध्यादयः पर्वताः । 
सफुटितकलक्षशुकितिनिर्गाणं मुक्ता 

फलैरूमिहस्तेनंमस्यन्ति वः सागराः 


मुदितजलचराकुलाः संप्रकोर्णामलाः 
की्तयन्तीव " कोतिं महानिभ्नगाः ॥। १२३ ५ 





५४. दण्डक वुत्त 


अनुवाद--जिस वृत्त के पाद नरे उक्ति जाति के पाद मे अधिक अक्षर हो, 
उसे "दण्डक" वुत्त समश्चना चाहिए \ इसके माला आदि प्रभेद होते है, अतः गृह्‌ 
आदि आचार्यो ने प्रारम्भ मे नहीं बतलाया है ॥ १२२ ॥ 
, जैसे- 
दतजनपवाकुला स्फोतसस्याकरा भूतधात्री भवन्तं समम्यच॑ति । 
द्ररबकरविरुप्तहिन्तालतालो वनास्त्वां नमस्यन्ति विर्ध्यादयः पवताः \ 
कलत्राुक्तिनिर्गणंमुक्ताफलेरूमि वः सागराः, 
` भुदितजलचरकुलाः सम्प्रकर्णामलाः कोत्तयन्तोव कोति महानिम्नगाः ॥\ १२३ 
“प्रसन्न जनपद के लोगो से व्याप्त है, समुदढ धान्यसे परिपूर्णं यह्‌ पृथ्वी 
आप की अर्चना कर रहो दै, हाथियों के मूढ से विुप्त हिन्ताल गौर तालो वनों 
से युक्तं विन्ध्यादि परवत तुम्हे नमस्कार कपे है, स्फुटित कलश-सदृश स॒क्तियों से 
निकले हए मुक्ताफलं वाके तर जं पो हाथों से समुद्र भो आपको नमस्कार करते 
है, प्रसन्न जलचरो से आकल फेरे हए निर्मल जलो वालो ये महानदियां आपके यश्च 
का मानो गान कर रही है ।॥ १२३॥ 
इस दलोक-पाद मे छब्बीस से अधिक अक्षर हे, अतः यह "दण्डक! छन्द है ॥ 


१, क. (डि) कीर्तयिष्यन्ति बणं । 


[र 











च 


४४ नाटचच्ास्त्र 


एतानि समवृत्तानि मयोक्तानि द्विजोत्तमाः ! 
विषमा्धंसमानां तु पुनवंक्ष्यामि लक्षणम्‌ । १२४॥ 
यन्न॒ पादास्तु विषम्मा नानावुत्तसमु्धवाः । 
ग्रथिताः पादयोगेन तद्‌ वृत्त विषमं स्मृतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चरौ समौ ढौ च विषमौ वृत्तेऽ्धविषमे तथा । 
सर्व॑ पादेच विषभेवृत्त विषममुच्यते ॥ १२६ ॥ 


नानावत्तसमुद्धवा इत्यनेन तुल्यच्छन्दसां वृत्तानां लक्षणं पृथक्‌ पृथक्‌ पादे 
विश्खय्य स्वयं विषमता उद्या इत्याह ॥ १२५ ॥ 

दरौ सभाविति प्रथमतृतीयौ द्ितीयचतु्थो । द्वौ विषमाविति प्रथमद्वितीयो 
तृतोयचतुर्थो, वीप्तागभंमेतत्‌ दाविति ॥ १२६॥ 


अनुवाव-हे द्विजोत्तमो ! ये समवत्त के लक्षण ने आपको बताए ह । 
अब विषम भौर अधंसम वत्त के लक्षण को बतलाऊंगा ॥ १२४ ॥ 


अनुवाव--जहं पर॒ अने र वृत्तो से समुदभत पाव विषम हों ओर पाव के 
योग्य से रचे गये हों वहां विषम वृत्त होता है \\ ११५ ॥ 


अभिनव-नानावृत्तसमुदधवा का अभिप्राय है कि समान छन्दो वाले ब्तों 
के लक्षण अलग-अलग पादँ मे रचना करके स्वयं विषमता का ऊहा ( तक ) करनी 


शाहिए । 

अनवाद जहां पर दो पाद ( प्रथम ओर तृतीय ) समहं, ओर वो पादं 
विषम हों, उसे 'अधंसम' वुत्त कहते हैँ । तथा जहां पर चारों पद विषम हों उल 
"विषम" वुत्त कहते हैँ ॥। १२६ ॥ 


१. युग्मौनविषमाणां च संप्रवक्ष्यामि लक्षणम । 
१. क. (टि०) समावेकान्तरौ पाधौ द्रौ द्रावघंसमौ स्मृत । 
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'ह्वाद्यमय दीर्घाद्यं दौघं हस्वमथापि वा । 
युग्मोजविषमेः षादेवेत्तमर्धसमंः भवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
पादे सिद्धे समं सिद्धं विषमं सावंपादिकम्‌ । 
-दयोरधंसमं वियादेष छेवस्तु पादशः ॥ १२८ ॥ 


सिद्ध इति लक्षिते । सावंपादिकमिति लक्षणोयभिति ज्ञेषः दयोरित्यत्रापि । 
छेव इति पादेषु विभाग इत्यथं ।॥ १२८ ॥ 


अभिनव--द्रौ समौ' का अभिप्रायहै कि प्रथम ओौर तृतीय तथा द्वितोय गौर 
चतुथं पाद सम है, तथा प्रथम ओर द्वितीय तथा तृतीय ओौर चतुर्थं ये दोनों पाद 
विषम है । यहाँ द्वौ पद वीप्सा अर्थं मे है अर्थात्‌ दो-दो बार कहना अभीष्ट है । 


अनुवाव-जहाँ पर आदि पाद क्घु (छोटा) या दीघं (बडा) हो भौर 
दूसरा पाद दोघं या ह्स्वहो तो युग्म, ओज गौर विषभ पवो से निमित वृत्त 
अर्धंसम' कहलाता है ॥ १२७ ॥ 


अनुवाव-पादों के लक्षण करने मे सभी पादो मे समानता होने पर समवृत्त 
होता है गौर सभी पादो मे विषमता होने पर विषम वृत्त होताहि। ओरवो पावो 


मे समानता या विषमता होने पर अदंसम वत्त होता है तथा पादों के अनुसार 
यति होती है ॥ १२८ ॥ 


अभिनव-सिद्ध इति- सिद्ध का अर्थं है लक्षित अर्थात्‌ जिसका लक्षण कर 
दिथा गया है । सभो पादां मे यह्‌ लक्षण करना चाहिए । दो पादो मे भी यह्‌ लक्षण 
करना चाहिए । छेद का अथं है, पादों मे विभाग करना ।॥ १२८ ॥ 


१. क-(भ ) हस्वाद्यं नैघनाद्यं वा ' 
२. ख. ग. तद्वत्तमसमं स्मृतम्‌ । 


३. क (भ.) योश्च पादयो रोज एष च्छेदस्तु वृत्तजः । 
क. (ब.) पादद्रयस्य संसिद्धौ सिद्धपद्धंसमं पुनः । 


नाश्क्ा--दि 














च 


> ३४६ नाटचशस्तर 


^छेदास्तु ये मया प्रोक्ताः समवृत्तविकल्पिताः । 
त्रिकेविषमवत्तानां संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १२९॥ 


सौ गौ तु प्रथमे पादे ल्गौ चापि द्वितोयके 
"युर्मेऽ्धविषमे पादे ज्ञेया पथ्या तु सा त्रिकेः ।॥ १३० ॥ 
प्रियदेवतमित्राऽसि प्रियसंबन्धिबान्धवा । 

भप्रियदानरता पथ्णा "दयिते ! त्वं प्रिषासि मे ॥ १३१॥ 


० यिं 


समवृत्तविकल्पत समवुततेषु विकल्पिता ये चित्राहछेदाः ते प्रोक्ताः ॥ १२९ ॥ 











अनुवाद-मने यति के आधार पर समवत्तं का लक्षण कहा है । अब त्रिकों 
के हारा विषम वत्तं का लक्षण करटुंगा । १२९ ॥ 

अभिनव--समवृत्त विकल्पन का अथं है समवृत्तो मे जो विभाग किये गये 
है, वे यति कहे गये है ।। १२९ ॥ 

१. पण्या लक्षणम्‌- 

अनुवाव यदि प्रथम पावमें दो सगण ओर दो शहो गौर दितीय पादमें 
गण, रगण रधु भौर गुरु हों । यही स्थिति तृतीय ओौर चतुथं पादमेहो तो 
"पथ्या" छन्द कहलाता है ।॥ १३० ॥ 




















१, क, छेदतस्तु मया प्रोक्तं समवृत्तविकल्पनम्‌ । 
ख. छेदास्तु ये मया प्रोक्ताः समवृत्तिविकल्पिताः ॥। 
क, (टि०) छेदकोऽयं मया प्रोक्तः । 
२. “क' पुस्तके इत्यधिकं दृद्यते-- 
नैघतेऽग्यतरस्यां वै प्रथमे पाद इष्यते । 
द्वितीये चरणे च स्यादित्यनुष्टुप्‌ समासतः ॥ 
३. क, श. ग. एवं यु्मौजकौ ज्ञेयौ पथ्यावुत्त त्रिकौ यथा। 
क. (टि०` एवं युष्मौजयोर्ञेयं पथ्यावृत्ते त्रिको यथा । 
४, छ. प्रियदानवारा । ५. ख, यद्यपि । ग दयिता, 











पञ्न्वबदशोऽ्न्या्यः ३४७ 


खरो गो तु प्रथने पादेय्तो ल्गौ च द्वितोयके । 
पदेभोत्गौ तृतोये च चतुथं तु तसो लगौ ॥ १३२॥ 


नेवाचारो न ते मित्रं न संबन्धिगुणत्रिया । 
सर्वथा स्वंदिषमा पथ्या न वसि भिये! ॥ १३३॥ 


~~~ 


उदाहरण जेसे- 
सगण सगण गुश्ुर सगण रगण कुश्गु° 
न ` ह्‌ जक १ १ षो १ १ 
| । $ 1 § ऽ 5 | ॥. ह 1.9  § 


प्रियदे वतमि चरसि, प्रियस म्बन्धिबा न्धवा 
सगण सगण गुर्गु० सगण रगण ङश्वुर 


|| ऽ ।।5 §$5 115 515 | 5 
प्रियदा नरता पथ्या, दयिते त्वंश्रिया स्िमे ॥ १३१॥ 


““हे दयिते ! नुम देवता ओर मित्रोसेप्रेम करतां हो, सम्बन्धो ओर बान्धव 
तुम्हें प्रिय है, तुम प्रिय बहुत देने मे रत हो अतःतुममेरो प्रियदहो।॥ १३१॥ 


२. स्वं विषभपथ्या 


भनुवाद-यदि प्रथम पावमे मगण, रगण ओर दो गुरुहों, द्वितीय पाद 
यगण, सगण, रघु भौर गुड हो, तृतोय पाद मे रगण, भगण, लघु ओर गुर हों मौर 
चतुथं पादम तगण, सगण, लघु ओर गुर हों तो ्वविषमचरण' पथ्या वृत्त 
होता है ॥ १२३२ ॥ 


उदाहरण जेसे- 
मगण रगण गु° गु यगण सगण ल० गु 
१ 0 र्कः (ब्रा कि खद 
9 ॐ ॐ 9. ॥9 ॐ, ॐ 1 9.5 । 13 


नेवाचारो नते मित्रं नसम्ब न्धिगण प्रि या। 


रगण नगण क० गुर तगण सगण कण गु 
। ऋष (वि यः ऋ , शद 
515 3ऽ|) ॥ 9 55 ॥ 115 । ऽ 


सर्वथा संवि षमा पथ्यान भवसि प्रिये ॥ १३३॥ 
१. इत भारम्म इछोकद्रयं ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 











च 


३४८ नाठ्पसाहणे 


*अयुजोलंक्षणं ह्येतद्विपरोतं तु यत्र च । 
पथ्या हि विपरोता सा विज्ञेया नामतो यथा ॥ १३४ ॥ 
"छरतेन रभणस्थ कि सखि ! रोषेण तेऽप्यर्थेम्‌ । 
"विपरोता न पथ्यासि त्वं जडे ! केन मोहिता ॥ १३५ ॥ 


अनुवाद--हे प्रिये ! तुक्षमे न आचार रहै, न कोई तुम्हारा मित्रहे, ओरन 
सम्बन्धि एवं गुणो से प्रेम करतो हो । तुम सब प्रकार से सबके क्लिए विषम 
हो । अतः हे भ्रिये। तुम पथ्या ( प्रिया ) नहीं हो ॥ १३३ ॥ 


३. विपरीतपथ्या 


~ ---_-- 





| 

अनुवाद--जिसके विषम बर्थात्‌ प्रथम, तुतोय षाद मे उपयुक्त पथ्या के 

| लक्षण से विपरीत लक्षण हों, उसे "विपरीत पथ्या" वृत्त समक्षना चाहिए । १३४ ॥ 
| उदाहरण जेसे- 


जगण सगण ल०्गु० सगण रगण ल गुर 
ऋः भै असः १ 


।३{. 1 1इ ॥ $ 15 518& 1 § 
कृते न॒ रमण स्य कि सचि शेषेण तेऽप्यथम्‌ । 








| सगण रगण गर्ल रगणण रण ल गुर 
| 0 कण्णो न ह ` 
|| ऽ 5ऽ। ऽ 158 5 | $ । 6 
| विषरोतान पथ्यासि, त्वंजडे केनमोहिता॥ १३५॥ 


अनुवाद-हे सखि ! प्रिय के प्रति रोष ( क्रोध ) करने से तुम्हें क्या मिला ? 


| 
| | इस प्रकार विपरीत आचरण करने से प्रिय नहीं हो, हे जड ? तुम किसके दारा 
मोहित हो रहौ हो ॥ १३५ ॥ 


१. ख. युर्मयोः । २. ख बुधः । 
३. ख. पृरस्तकेऽपं इ्छोको नास्ति । 
४. क. त्वं जडे केन मोहिता विपरीता न पश्यासि । 





पन्वदलोऽध्यावेः 





चतुर्थादक्षराद्यत्र च्रिलघु स्यादयुक्ततः । 
"अनुष्टुषचपला सा तु विज्ञेया नामतो यथा । १३६ ॥ 
यथा- 

न खल्वस्थाः त्रिपतमः धोतव्यं व्याहतं सख्या । 

नारदस्य प्रतिकृतिः कथ्यते चपला हीयम्‌ ॥ १३७ ॥ 





४. चपला 


अनुवाद--यदि अनुष्टुप्‌ छन्द के विषम पाद में चतुथं अक्षर के बाद पञ्चम, 
षष्ठ एवं सप्तम वणं च्घु हो तो उसे अनुष्टुप्‌-चपला' नामक वृत्त समक्षना 
चाहिए ॥ १३६ ॥ 





१. ख. ग अनुष्टुप्‌ विपुला । 
क (टि०) पिङ्खंादयस्तु चपलायुजोन्‌' इत्याहुः । 
हद्रस्वामी "चपला' इति सूत्रयित्वा-- 
"अस्मिन्नेव वक्रनियमरे अयुजो: पादयोरन्त्यात्‌ पूवं ककारो भवति चेत्‌ चपछानाम भवति । 
यथा- 
'माद्यश्ोकः किसलय कुसुमस्तबकैः रम्यैः । 
धियं हस्ता रगतां लज्जयन्निव च स्त्रीणाम्‌ ॥। 
हत्य॒दाह्रणेन विवृतान्‌ । 
ईशानदेवोऽपि छन्दः स्तुतौ चपलवक्रस्य- 
“ रौक्ममेन्द्र मभिनवं मण्डपं हृद्गतं श्ायेत्‌ । 
हैमवप्रं तु परितश्चपलावक्रशोमाद्यम्‌ ॥'' 
इत्याह । 
चैतवाचायं मते-इयं नकारविपुका । 
““चप्लावक्रमयुजोः समृद्रान्नगणो ` । 
हति मन्दारमरन्दे च । 


२. क, (टि०) श्रते विपुला होयम्‌ । 





३५०५ नाट्पशास्त्र 


विपुला तु युनि ज्ञेया लधुत्वात्तप्तमस्य तु । 
"सवत्र सप्तमस्येवः केषांचिद्विपुला यथा ॥ १३८ ॥ 
संक्षिप्ता वच्मध्ये हि हिमकुम्भनिभस्तनी । 
विपुलाऽस्ि श्रिये ! भोण्यां "पूणेचन्दरनिभानने ! ।॥ १३९ ॥ 


। 
| | उदाहरण जेसे- 
|| 


। 555 1115 355 518 & 
न खल्वस्याः त्रियतमा भतव्यं व्याहतं सख्या । 
9155 1 ! 1 5 515 115 55 


नारदस्य प्रति कृतिः कथ्यते चपला हीयम्‌ ।। १३७॥ 
अनुवाद--इस कन्या का कोई प्रियतम नहीं है, यह मैने सदियों के बात- 
चोतसे सुनलोथो। वहु चपला नारद को प्रतिकृति ( क्षगडाङ्‌ ) कहौ जाती 
है ॥ १३७ ॥ 


५. विपुला 


| 
| 
| 
| अनुवाद--यदि अनुष्टुप्‌ बृत्त के सम अर्थात्‌ द्वितोय एवं चतुथं पाद से सप्तम 
| वणं ल्घुहो तो "विपुला" वृत्त होता है, कुछ विद्वानों कामतहै कि यदि सभो 
| पादो मे सप्तम छघु हो विपुला वत्त होता ह ॥ १३८ ॥ 
उदाहरण जेसे- 

। # ॐ 9 $ | 3 ७5. 19:15 ॥18 18 

| | संक्षिप्ता वचर वन्मध्ये हिमकुम्मनिभस्तनि । 

| 155 53 5 5.15 5।1515 

| विपुलासि श्रिये कटां शरच्चन्द्रनिभानने ॥ १३९॥ 

| अनुवाद--हे प्रिये ! तुम कटिभाग में वचर के समान क्षोण हो अर्थात्‌ 
| तुम्हारो कमर पतलो है, स्तन सुवणं घट के समान है, नितम्ब विपुर ( गुद) है 
| ओर तुम्हारा मख शरद्‌ के चन्द्र के समान सुन्दर है ॥ १३९ ॥ 


| यहां पर द्वितोय भौर चतुथं पाद मे सप्तम वणं लघु है अतः यहां 'विपुला' 
वृत्त है ॥ १३९ ॥ 





१. ख. सप्तमस्येव केषांचित्‌ विपुलंव तु सा यथा। 

| | २. सैतवाचार्यादोनां मते । 

| रकारतकारभकारमकार मकारविपुलाः प्रसिद्धाः । 
| ३. खग. कस्यां शरजच्चन्द्रनिमानने । 








वशर्न्वदशोऽध्याषः ३५१ 


गङ्केव॒मेघोपगपे आप्लादितवसुन्धरा । 
कूलवुक्षानारुजन्ती स्रवन्ती विपुला बलात्‌ ` ॥ १४० ॥ 
षज्ञागता मेघसमये भोर भोरकुलोद्गते ! \ 
एकरात्रौ परिगृहं चोरि बन्धनमहंसि ।। १४१ ५ 


का कक 


~~~ 








विपुला का द्वितय उदाहरण -- 


ऽ 5 ॥ 55115 §ऽ5॥॥॥5ऽ॥ 35 
गङ्धेव मेधोपगमे आप्लावितवसुनधर । 
§॥ 55 515 § ॥॥5 ॥॥5ऽ॥3 


कूलवुक्षाना रजन्ती लवन्ती विपुलाचकात्‌ ॥\ १४० ५ 
अनुवाद-हे श्रिये ! तुम तेघ के आने पर वर्षा ऋतु में पृथ्वी को 
बाष्छावित करके किनारे के वृक्षों को तोडतो हई, विश्षाल परवतो से नोचे को 
लोर बहने वाली गङ्धा के समान हो ॥ १४० ॥ 


तुतोय उदाहरण -- 
इ | § §|।॥5 ऽ ॥ 9 । ॥ $ ॥ अ 
आगता मेघसमये भीर भोरकुरोद्गमे । 
§| 55 ॥।15ऽ 5 ऽ 9 | । ऽ । 9 
एक रार परगृहं चोरो बर्धनमर्हंसि । १४१ ॥ 
अनुवाद-- भीर कुल मे उत्पन्न हे भीख ! ( उरपोक ! ) मेघ के समय अर्थात्‌ 
वर्षा के समय एक रात के लिए पराये घर ने आई हो, अतः चारी में बाधने योग्य 
हो ॥ १४१ ५ 
यहाँ चारों पादो मै सातवाँ वणं लघु है अतः पहं तृतीय प्रकार का विपुला 
का उदाहरण है । 


वा गं 








१. ख. ग. †वपुलान्‌ बकान्‌ । 
२, छ ग. पस्तकयो रयं दलोको नास्ति । 





त 


~~ 











देष्‌द्‌ नाटयरार््े 


एवं विविधयोगास्तु* पथ्यापादा भवन्ति हि । 
युग्मोजविषमेः पादेः शेषेरन्येस्तिकंरथ \ १४२ ॥ 
गर्वन्तकः ` सर्व॑लघुस्त्रिको नित्यः हि नेष्यते । 
प्रथमादक्षराद्यत्र चतुर्थात्प्राग्लघुः स्मृतः ।॥ १४२ 
पण्यापादं समास्थाप्य त्रीण्यन्ते तु गुरूण्यथ । 
भवन्ति पादे सततं बधेस्तद्वश्त्र मिष्यते" ।। १४४ ॥ 





सगुरवन्त इति गवंन्तः स सवंलघुः नः, त्रिक नेष्येते । प्रथमादक्षरावनन्तरः 
चतुर्थादक्षरादरध्वं तु प्राक्लघुः यकारस्तु नेष्यते । एतानि न प्रयोज्यानि इत्ययः 
॥ १७५ ॥ 





अनुवाद --इस प्रकार पथ्या वुत्त के पाद अनेक योग ( रूप ) वाले होते 
है । सम पाद एवं विषम ( अयुरम ) पाद तथा शेष अन्य त्रिकं से बनते है । इस 
वृत्त के अन्त गुड वाला त्रिक ( सगण ) अथवा सवं लघु वाला त्रिक ( नगण) 
इष्ट नहीं है । प्रथम अक्षर के वाद तथा चतुर्थं अक्षर के पुवं एक रध्‌ वणं होना 
अभोष्ट है ॥ १४२-१४३ ॥ 
अभिनब--“सगुर्वन्तः' का अथं है गुरु जिसके अन्त मे हो वहु त्रिक अर्थात्‌ 
सगण (1 । ऽ), स्वं लघु अर्थात्‌ नगण ( । । । ) त्रिक इष्ट नहीं है । प्रथम अक्षर 
के बाद ओौर चतुथं अक्षर से पूर्वं ऊर्ध्वं ( वाद) या पहि लघु यकार इष्ट नहीं है 
नका प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ १४२-१४३ ॥ 
६. पथ्यावक्त 


अनवाद--यदि पथ्या वृत्त के पाद के अन्त म तोन गख हों तो विदान्‌ लोग 
उसे “पथ्यावकत्र' वत्त कहते हैँ ॥। १४४ \। 
उदाहरण जेसे - 
इइ ।515 55 51551 58 3 
दश्त॒क्षताधरं सुश्च, जागरम्छान ने त्रान्तम्‌ । 
4 § 61 55 5 19१13 $ ॐ 
रति सम्भोग खिन्नं ते वशंनोयतमं वक्त्रम्‌ ।॥ १४५ ॥ 








१. ग, एवं विविषयोगैस्तु । २. क. सगुवंन्तः । 
३, ख. छु स्मृतम्‌ । ४. कं° तदवकतरमुज्यते । 








पष्ववशो$ष्यायः ३५ 


यथा- 
दन्तक्षताधरं सुश्रु ! जागरग्लाननेत्रं च । 
"रतिसंभोगखिन्नं ते दर्हनोयतरं वक्त्रम्‌ ॥ १४५ ॥ 
"इत्येषा सवं विषमा नामतोऽनुष्टुबुच्यते । 
तद्विदां मतवेषम्य चन्रिकादक्षरतस्तथा ।॥ १४६ ॥ 
पादे षोडमात्रास्तु "गाथांशकविकल्पिताः । 
चतुभिरंशकेन्ञेया वत्तजञर्वानवासिका ॥ १४७ ॥ 
असंस्थितपदा सुचिह्वलाङ्खी 
मदस्वलितचेष्टितेर्मनोज्ञा । 
क्व यास्यसि बरोर ! सुरतकाले 
विषमा {कि ? वानवासिका त्वम्‌ ।॥ १४८ ॥ 


पा क 


जेसे- 

अनुवाद-हि सुरु । तुम्हारे अधर वन्तक्षत से युक्त है, जागने ते नेत्रप्राम्त 
अलसाये हूए है, ओर रति-सम्भोग से विम्न तुम्हारा मुख दहांनौय हो गया 
है ॥ १४५ ॥ 

इस उदाहरण मे सभी पादो के अन्तके तीन वणं गुख है, अतः यहां 
"पथ्यावक्त" वृत्त है ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार ये सर्वविषम वृत्त अनुष्टुप्‌ नाम से कहै जते है। 
छन्वोवेत्ता विद्वान्‌ एक मत नहीं है कि ये त्रिक या अक्षरोंसे लक्षित किये जति 
हैँ ॥ १४६ ॥ 


७. वानवासिका 


अनुवाद --वत्तवेत्ता लोगों को गाथा के अश से कल्पित सोलह मात्रा के 
वाद मे चार भागों मे विभक्त त्रिकों के दारा निरूपित “वानवासिका' वृत्त समक्षना 
चाहिए ॥ १४७ ॥ 
१. क. नेत्रा्तं । 
२. ख. प्रातः सभ्भोगखिन्नं ते दर्शनीयतमं वक्त्रम्‌ । 
१. ख.ग. पृष्तकयोरयं शलोको नाध्ति । 
५, छ, त्रिकांशकविकल्पिताः । क-म. य्या नित्यं भवन्ति हि । 


नार श्रार~~भे 











३५४ | नाहयशास्तर 


*स्जौ सगौ च प्रथमे पादे तथा चेव तृतीयके । 

केतुमत्यां गणाः प्रोक्ताः शनौ नौ गङ्च सदा बुधैः '। १४९ ॥ 
स्फुरिताधरं ` चक्ितनेत्रं र शतकपोलमम्बुजद लाक्षम्‌ । 

किमिदं रुषापहूतश्षोभं *केतुमतीसमं वद मुखं ते ।॥ १५० ॥ 





नैते- 

॥5 । 115 । ऽ 5ऽ 9 51} 1 51 $ ॥ 9 
असं स्थितयदा सुविह्वा ङ्गी, मदस्खलित चेष्टिते भनोज्ञा 

। 5 | ।॥5। ।1155 । 15 ऽ 5। 5 । ऽ ऽ 


क्व यास्यसि वरोरु ! सुरतकाले विषमा कि ! वानवासिका त्वम्‌ ॥१४८॥ 
यहा प्रहयेक पाद्मे सोलह मात्रां ह अतः यह वा नवासिका' वृत्त का 
उदाहरण दै । 
अनुवाद--हे वरो ! तुम्हारे वैर लडखडा रहे है, अद्धः विह्वल है, मद से 
स्खकित चेष्टाओं ने सुम्दर र्ग रहौ हो, है वरो ! इस सुरत के समय तुम कहां 
जञा रही हो ? क्या तुम विषमा ( विराग युक्त ) वनवासिनी तो नहो हौ ॥ १४८ ॥ 


८. केतुमती 


अनुवाद-यदि प्रथम ओर ततीय पाद में सगण, जगण, सगण तथा एक गुद 
हं गौर द्वितीय एवं चतुथं पाद तं भगण, रशण, नगण, तथावो गुद हों तो 





केतुमती" वृत्त होता है \\ १४९ ॥ 
जैसे- 

सगण जगण सगण गुः 
4 ऋ भक 
| | 9 ॥ 9 ॥ | § 3 9 
स्फुरिता धरंच कितने तर 
भगण रगृण नगण गुञ गुर 
ऋ. १-~- कः 
5 । । $ ।॥ 9 | | ६ 9 ॐ 
रक्त क पोर म भ्बुज द ला क्षम्‌ \ 


१. अतः परमेकादशपद्यानि ग्रन्थान्तरेषु न सन्ति । 
२, ख. कछ्ततेत्रं । ३, ख. केतुमतिमुलखाकृति मुखं ते। 


पथ्चदशोऽभ्यायः ३५५ 


+वदत्रस्यापरपूर्वस्य चादौ नौ रो लगौ त्रिकाः । 
नजौ जरौ द्वितीये च श्ोषाप्रं पुनरेव तु।॥ १५१॥ 
"प्रथमे च तृतीये नौ रलौ गहच प्रकोतितः । 
गणाहचापरवक्त्रे तु नजौ जौ हिचतु्थयोः ॥ १५२ ॥ 





सगण जगण सगण गुर 

गदः ज "~ 

| । $ । ऽ । 1 5 

किमिवं रषाप हतक्ो भं 

भगण रगण नमण गु° गुर 

ए कि (त 

$ । । $ । 5 । । । 

केतु म तोस मं वदम्‌ खंते।॥१५०॥ 


यहाँ प्रथम ओर द्वितीय पाद में सगण, जगण, सगण ओर एकं गुखहै तथा 
दवितीप एवं चतुथं पाद मे भगण, रगण, नगण ओर दो गुर अतः केतुम" 
वृत्त है । 

अनुवाद -हे देवि ! तुम्हारे अधर फड़क रहे हैः नेत्र चकित ( चञ्चल ) 
है, कपोल लाल है, नेत्र कमलदल के समान बिखर हुए है, कोके कारण शोभा 
नष्ट हो गई है, किये, यह सब क्या है ? तुम्हारा मुख अग्नि को ज्वाला की तरह 
हो रहा है ॥ १५० ¶ 


९. अपरबर्त्रा 


अनुवाद--अपरवक्त्र वृत्त के प्रथम ओर तृतोय पाद में नगण, नगण, रगण 


त्रिक ओर लघु एवं गुर हों, ओर द्वितीय तथा चतुथं पाद मे नगण, जगण, जगण 
मोर रगण त्रिक होता है ॥ १५१ ॥ 


१ क. (टि०) अपरवक्रस्यादौतु म्कौगिति त्रिक त्रिकम्‌ । 
नजौ जरौ द्वितीये तु चतुथं पुनरेव तु| 

२, क. (भ.) प्राम्बदेव तु । 

३. अय स्लोकः 'ग' पुस्तके नास्ति । 








३५६ 


सुतनु ! जलपरोतलोचनं जलदनिर्‌ ढमिवेन्दुमण्डलम्‌ । 
किमिदमपरवक्त्रमेव ते शक्ञिवदनेऽद्य मुखं पराङ्मुखम्‌ ।॥ १५३ ॥ 
नौ यौँतु प्रथमे पादे न्नौ ओ गइ्च तथापरे । 
यत्र॒ तस्पुष्पिताग्रा स्याद्यदि 


जेसे- 


नगण 


[निषे 
। । । 
सुतनु । 

नगण 
के 
। | । 
जललवं 
नगण 
 , षः, 
। । । 
किमिव 


नगण 
म 
॥4 1 


लाशिव 





नाराश 


नगण 
(किदे 
। । । 
जर्ष 
जगण 
[की 
| ऽ । 


निदद्ध 


नगण 


ज्रि । 


। । । 
मपर 


जगण 
„ म 


| &। 
द नेऽद्य 


अपरवक्त्र' वृत्त है ॥ १५२ ॥ 


अनुवाद -हे सुतनु । तुम्हारे नेत्र आसुजों से भरे, तुम्हारा मुख मेघो 
सेठके हुए चन्द्रमण्डल के समान ल्ग रहाहै, हि श््लिवदने। बाज तुम्हारा 


जेयं तु पुर्ववत्‌ ॥ १५४ ॥ 
रगण ल० गु° 
न 

ऽ। 5 | ऽ 
रीत णलो च नं 
जगण रगण 
~~ ~ ¢ 
। ऽ । ऽ । 5 
र₹गृण 9 गुर 
म 

इ {इ { इ 
ववन्रमे वते 
जगण रगण 
. 1 नः 
३ ॐ ( 


मखं प॒ राङ्मखम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यहाँ पर प्रथम ओर द्वितीय पादमे दो नगण, रगण त्रिक ओर छु एवं 
गुरू है तथा तुताय ओर चतुथं पादम नगण, दो जगण ओर रगणहै, अतः 


पराङ्मुख मख दूसरे जेषा ल्ग रहा है ॥ १५२ ॥ 


१०. पुष्पिताग्रा 








अनुवाद-जहां पर प्रयमपादमें दो नगण, रगण, गौर यगण हँ तथा 
द्वितीय पाद में नगण, दो जगण रगण भौर गुड हो, तथा जेष तृतीय ओर चतुथं 


१. क. (टि०) यथेतावपरौ तथा । 


पाद मे यवि पहि को तरह हो तो "पुष्पिताग्रा वृत्त होता है ।॥ १५३-१५४॥ 


वष््वदलाोश्ध्याय। ३५७ 


"पवनबलविध्‌तचारुशाखं 

प्रमुदितकोकिलकण्ठनादरम्यम्‌ 
मधुकरपरिगोयमानशब्दं 

वरतनु ! पश्य वनं सुपुष्पिताग्रम्‌ ॥ १५५ ॥ 


स्जौ स्तौ चादौ यथा न्सौ उपो स्नौ ज्लो गइच तथा पुनः । 
स्जो स्जौ गऽच चिका ह्येते उद्गतायाः प्रकोतिताः ॥ १५६ ॥ 





जेसे- 
नगण नगण रगण यंगण 
~^ "~ = कक 0 य्‌ 
। । । । । । $| 5 | ऽ ॐ 
पवन रयि धृता ₹शाखं 
नगण जगण जगण रगण गऽ 
„न न्न जह्रे 
। । । ४ $ । 3 9.9... 
प्रमदि तकोकि लकण्ठ नावरम्यम्‌ । 
नगण नमण रगण यगण 
[ ' ऋक ~ भः 
६1 ~ 3 $| 5 | ऽ ऽ 
मधुक रपरि गोयमा नशाब्दं 
नगण जगण जगण रगण गु° 
= ण्न निने [र 
| | -§ | । ऽ । | § 5 


वरत नु! प्य वनंसु पुष्पिता ग्रम्‌ । १५४॥ 

 अनुवाद-है वरतनु ! तुम इस पुष्पों से अलङ्कृत वन को देखो ! इसमें 
पवनकेवेगसे वृक्षों को सुन्दर शालाएं हिल रहो है, प्रसन्न कोयलों के मधुर 
कष्टवाद से रमणोय हे, भोरों के गुञ्जार से शब्दायमान है ॥ १५५ ॥ 

११. उद्गता 
क्षनदाद -जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण ओर लघु वणं हों, 

द्वितो पाद मे नभ, सगण, जगण गौर गुर हों, तुतोय पाद मे भगण, नगण, 
जगण लघु एवं गुड हो, पुनः चतुथं पाद मे सगण, जगण, सगण, जगण भौर गृ 
हो, बहाँ “उद्गता' वुत्त होता है ॥ १५६ ॥ 
१. क. (टि०) ५वनरयविधूतत° । 











भा राता क 
जो िनििमािििः १७७ हन ` 
य क =: - ~ चै 


"३५८ नाटथशाष्े 


तव रोमराजिरतिभाति सुतनु ! मदनस्य मञ्जरी । 
नाभिकमलविवरोत्पतिता ्मरावलोव कुसुमात्समुद्‌गता ॥१५५७॥ 
स्जो स्लौ च ततोन्सौनज्गोनौ सो चेति तुतोयके । 

स्जो स्जो गद्च चतुथं तु लक्िताया गणाः; स्मृता ॥ १५८ ॥ 


जेसे- 
सगण जगण सगण खभ 
<~--^- ~~~, ^~-^~- 
1185 ॥85 1 | । $ । 
तवरो मरानजि रतिनभा ति 
नगण सगण जगण गुर 
~-^- ^~^->, (~~~) 


। । । । । $ । ऽ । ऽ 

सुतनु! मदन स्यमञ्ञ रो 
भगण नगण जगण ल० गुर 
भमो 0). न, 


§। । । । । 5: | ।| 
नामिक मल्वि बरोत्य तिता 


सगण जगण सगण जगण गु° 
~ -+- ~^, ^~-“-> ~^) 
॥ ॥ 9 | ऽ । 4 त | ऽ । $ 


मरा वलीव कुसुमा त्समद्ग ता॥ १५६॥ 


 अनुवाद-हे सुतनु ! नाभिकमल रूपो विवर से ऊपर उठी हुई, पुष्पों से 
उद्गत भोरों को कतार के समान, कामदेव को कुषुम मञ्जरी रूप तुम्हारी 
रोमावली अत्यन्त सुश्षोभित हो रही है ॥ १५७ ॥ 


१२. कलिता 


अनुबाद--जिसके प्रथम पाद मे सगण, जगण, सगण तथा लघु हों, द्वितीय 
पाद मे नगण, सगण, जगण गौर गुरुहो, तृतोय पादमें दो नगण भौर दो सगण 


हों तथा चतुथं पाद मे सगण, जगण, सगण, जगण ओर एक गुर्होतो लिता 
नामक वत्त होता है ॥ १५८ ॥ 








पण्न्वंदशोऽष्याव। ३५९ 


"ललिताकुलश्चमितचारव सनकंरचारुपल्लव । 
ब्रविकसितकमलकान्तिमुखी प्रविभासि देवी सुरतश्च मातुरा ॥ १५९।। 


एवमेतानि वृत्तानि समानि विषमाणि च । 
"नाटकादेषु काव्येषु प्रयोक्तव्यानि सुरभिः ॥ १६० ॥ 





जैसे 
सगण जगण सगण कऽ 
~--^- ~^ - ~---, 
| । ऽ 1.9. । ॥ । ऽ । 
छुलिता कुरुश्र मिता स 
नगण सगण जगण गुर 
ऋषि मी ~^ - 
। । । 1 8 | | 9 
वसन करचा सुपल्टल वा| 


नगण नगण सगण सगण 
क अ व ' ` = , त मि ^ प 
। । ॥ । । । | | 5 ॥ । $ 


प्रविक सतक मलका न्तिमृखी 

सगण जगण साण जगण गु° 

नो -^-+ क्के ऋस 

| ।॥5 । 5ऽ| 1॥5 । 5 । ऽ 

प्रतिमा सिदेवि! सुरत मातु रा॥ १५९॥ 


अनुवाव--हे देवि ! रकित एवं आकुल हिते हए सुन्दर वस्त्र ओर सुन्वर 
करपत्कछवों वालो लिले हूए कमर के समान कान्त ( सुन्दर ) मुख वालो तुम 
सुरतधम से थको हुई मालूम पड़ रहो हो ॥ १५९ ॥ 

अनुवाद इस प्रकारये सम ओौर विषम वृत्त विद्वानों को काव्य ओर 
नाटकों मे प्रयोग करने चाहिए ॥ १६० ॥ 


१. श. रकिताकुलञ्नमिबाहवसमक रपल्लवा हि मे । 
क-भ. लकितावचिञ्नमरज्ञासु वदनकरबारपल्छत्रा । 


२. ख. नाटकादिषु । 








| ३६० नाट्चशारे 

|| सन्त्यन्यान्यपि वृत्तानि यान्युक्तानीह पिण्डकः ` ! | 
न च तानि ` प्रयोज्यानि न शोभां जनयन्ति हि ।॥ १६१ ॥ | 
यान्यत्र प्रतिषिद्धानि गोतके तानि योजयेत्‌ । 

'ध्रुवायोगे तु वक्ष्यामि तेषां चेव विकल्पनम्‌ ॥ १६२ ॥ 

वृत्तलक्षणमेव* तु समसेन मयोदितम्‌ । 

| अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि ह्यार्याणामपि लक्षणम्‌ ॥ १६३ ॥ 





| ननु हतक्षोभानोति चेतु कथं प्रयोज्यानोत्याह-- यान्यत्र प्रतिषिद्धानीति। 
| गीतं पट्यमानत्वाभावात्‌ न वृत्तगता शव्यतपेक्षयेते केवरं तालयोजनाथं 
| साम्यमवहयं कतंष्यमिति मात्राणां वर्णानां नियमस्तत्राक्षीयते ॥ १६२ ॥ 


अनुवाव-अन्य भी वत्त होते है जिन्हे समूह रूप मे बतलाया गया हे । 
किन्तु उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योकि वे ( काव्य में ) सोन्दयं ( क्लोभा ) 
| को नष्ट कर देते ठै ।। १६१॥ 


मभिनव--अवब प्रन यह होताहैकि यदिवे काव्यम शोभाको नष्ट कर 
देते हँ तो उनका प्रयोग कहां करना चाहिए ? इस पर कहते है- 


| अनुवाव-जो वत्त यहाँ ( काब्य-नाख्य में ) प्रतिषिद्ध हैँ उनका प्रयोग गीत 
| आवि में करना चाहिए । ध्रुवामों के प्रयोग के समय उनका सभेद वणेन 
| करूगा ॥ १६२ ॥॥ 


अभिनव--गीतो में पास्यमानता का अभाव होने के कारण वृत्तो मेँ श्रव्यता 

को अपेक्षा नहीं होती, केवल तालो की योजना के चिए अर्थ-साम्य को अवश्य करना 

| चाहिए, इसलिए गोतो मेँ मात्रा ओर वर्णो के नियम का आश्रयण किया जाता 
है ॥ १६२ ॥ 


| मनुवाद-इस प्रकार संक्षेपमे मेने व॒त्तोंका लक्षण कहाहै। उसके बाद 
| म आर्या का लक्षण बतलाङगा ॥ १६३ ॥ 


च क्क) ` ` १. क. (टि०) पण्डितैः । 
२. ग. मयोक्तानि । ३. क. हतशोमानि तानि हि । 


४. ख. ग. घ्र.वाविषाने ब्याख्यास्ये तेषां चैव विकल्पनम्‌ । 
५. ल. ग. एतत्त । 





पञ््बदलोऽ्ष्यावः ३६१ 


पथ्या च विपुला चेव चपला मुखतोऽपरा । 
जघने चपला चेव आर्याः पच्च प्रकोतिताः" ।। १६४ ॥ 
आसां तु ` संप्रवक्ष्यामि यतिमात्राविक्ल्पनम्‌ । 
ष्लक्षणं नियमं चैव॒ विकल्पगुणसंश्च यम्‌ ॥' १६५ ॥ 
यतिष्छेदस्त॒॒विज्ञेयहचतुर्मत्रो गणः स्मृतः । 
हितीयान्त्यौ युजौ पादावयुजो त्वपरो स्मृतौ" ।॥ १६६ ।\ 
गरुमध्यविहौनस्तु चतुर्गेणसमन्वितः । 


अयुर्गणो विधातव्यो युग्गणस्तु* यथेन्सितः ।! ‹ ६७ ॥ 


[र 
आर्यावत्त 


अनुवाद~पण्या, विपुला, चपला, मुखचपला, ओर जघनचपरा-ये पाच 
आर्यां कही गई है ॥ १६४ ।। 


अनुबाव--मब नै इन आर्यां के लक्षण, यति एवं मात्रा उनके भेद 
तथा विकल्प के गुण के अधित नियमों को कहंगा ॥ १६५ ॥ 

अनुवाद -पाद के विभाग को पति कहते । गम चार मात्रां का 
होता है । द्वितीय ओर चतुथं पाद को युज्‌ ( सम-पाव ) कहते हैँ तथा प्रथम 
मौर तृतीय पाद को अयुज्‌ अर्थात्‌ विषम पाद कहते है ॥ १.६ ॥ 

अनुवाद-मध्य युर अर्थात्‌ जगण से रहित चार गणों वाले अयुज्‌ गणो 
का विधान करना चाहिए ओर युज्‌ गण का इच्छानुसार प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १६७ ॥ 





१. ख. पञ्चविधाः स्मृताः) २, क, (टि०) चैव प्रवक्ष्यामि । 
३. क, (टि° लक्षणे नियतां श्चैव विकल्पान्‌ गुणसंधितान । 
४ क, (टि०) शेषौ चैव युजौ स्मृतौ । 
५. क, (डि०) युम्गणः पञ्च चव तु । 
ना° शा०-४६ 


| || ३६२ नाट्पशाष्त्र 


"षष्ठो वे द्वि विकल्पस्तु नेधनो ह्येकसं स्थितः । 
| | पाहचादर्धें त॒षष्ठः स्यादेकमान्रस्तु केवलः ॥ १६८ ॥ 


द्विविकल्पस्तु षष्ठो * यो गुरुमघ्यो भवेत्तु सः । 

"तथा सवंलघुश्चेव यतिसज्ञासमाधिता ॥ १६९ ॥ | 
| "द्वितोयादिलचङ्ञंयः सप्तमे पञ्चमे यतिः' । | 
| | "व्रथमादिरथान्त्ये च पञमे वा विधोयते ॥ १७० ॥ 

| | गणेषु त्रिषु पादस्य यस्याः पथ्या तु सा भवेत्‌ । 

|| “अतश्च विपुलान्या तु विज्ञेया यतिलक्षणा ॥ १७१ ॥ 





अनुवाद--षष्ठ गणके दो विकल्प (भेद ) हँ भौर अन्तिम अर्थातु अष्टम 
॥| गण एक भेव बाला होता है । उत्तराद्धं मे षष्ठ गण केवल एक मात्रा से निमित 


||| होता है ॥ १६८ ॥ 


| अनुवाद-जो षष्ठ गण दो विकल्पों वाला होता है । वह मध्य गुर बारा 
| होता है तथा वह स्वं लघु भी होताहै। वे यति संज्ञा के आधित होते हैँ ।। १६९ ॥ 


अनुवाद --जब द्वितीय चतुथं आदि अलघु (गु) हो तो पञ्चम-सप्तम अक्षर 

॥| | पर यति होती है ओर यदि प्रथम, तृतीय अक्षर लघु हो तो पञ्चम एवं अन्तिम 
( अक्षर पर यति होती है ।॥ १७० ॥ 

||| अन्‌वाव--जिस वृत्त मे तोन गणो के पर यति होती है वहाँ "पथ्या" भर्या 

| | होती है। इससे भिन्न॒ “विपुला' आर्या होतो है, विपला में कोई यति नहीं 

|| | होती ॥ १७१ ॥ 

| 


ख. षष्ठस्य । ग. षष्ठस्च । 

क~प. पक्थे यो गणः षष्ठः एकमात्र+ स॒ उच्यते । 

„ क. (टि०) षष्ठोञतर । 

क, (टि८) सवंयतिक्ष्वैव यदि संज्ञां समाधितः । 

क, (टि०) सद्वितीया द्विरुघुनी सप्तमे सप्तमाच्वदि ' 

क-म. सप्तमे वा यतिस्तथा । ७. छ. प्रथमादि तथान्ते च । 








= = = 
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क. (टि०) प्रथमे द्वितीये च सा त्वन्या विपुखा मता । 
द्वितीयश्च चतु्ंश्व जकारो गुखमध्यगौ ॥ 





३६१ 

युजः स्वेगुरवो गृरुमचघ्या गणा युजः । 

यस्थाः स्युः पादयोगे तु विज्ञ या चपला" हि सा ॥ १७२ ॥ 
`व्रिह्णदाघ्ये तु विज्ञेयाः सप्तविश्षतिः चापरे । 

उभयोरर्धयो्ञेयो मात्रापिषण्डो विभागशः ॥ १७३ ॥ 
'त्रिशत्तस्थाह्च यदि स्थुरेतानि द्विगुणानि तु । 

भच्रीण्यक्षराणि चान्यानि न्यस्य संख्पाविभागश्चः । १७४ ॥ 
एतानि लघुसंज्ञानि निदिष्टानि समासतः । 

"सर्वेषां चेवमार्याणामक्षराणां यथाकृमम्‌ । १७५ ॥ 


अनुवाव- जिसके विषम ( प्रथम एवं त॒तोय ) पाद सवं गुरुहों ओर सम 
पाव ( द्वितीय-चतुथं ) मध्य गड वाले गणो से युक्तहो तां उसे "चपला" आर्था वृत्त 
समक्षना चाहिए ।। १७२ ॥ 


अनुबाद-जिसके आदि मे तीस मात्रां हो ओर अन्य सत्ताइस मात्रानों 
बालाहो। दोनो अर्घो के विभाग के अनुसार मात्राओों के पिण्ड को समक्षना 


चाहिए ॥ १७३।। 


अनुवाद-उसके पाद में यदि तोस अक्षरहों तो उसे द्विगुणित करदे ओर 

संशया के विभाग के अनुसार तोन अक्षर ओर जोड दे। संक्षेप मे इसे घु संज्ञक 

समक्षना चाहिए । इसो क्रम के अनुसार आर्थागों के सभो अक्षरों को समक्षने 
चाहिए ॥ १७५-१७६ ॥ 








१. ख. विपुलाचसा। 

२. ख, त्रिशन्मात्रास्तु पूर्वाद्धं विशतिः सप्त चापरे । 

३. ख. अधिकानि यानि वरिशदृम्यस्तानि द्विगुणितानि तु । 
४. ख. अक्षरत्रययुक्तानि ज्ञेयान्यत्र लघूनि तु । 

५, ख. सर्वासामेव चार्याणामक्षराणि यथाक्रमम्‌ । 





३६४ नादपशार्तर 


अर्षाष्टमगणार्घा च सर्वेवार्या प्रकोतिता । 
षष्ठङ्च द्वि विकल्पस्त॒ नेधने द्येकसंस्थितः ॥ १७६ ॥। 
पडचाद्रवा यो गणः षष्ठ एकमात्रः स उच्यते । 
द्वि विकल्पस्त॒ यः षष्ठो गु रुमघ्यो भवेत्तु सः ॥ १७७ ॥ 
यथा सर्व॑लघुक्ष्चेव यतिः संख्थासमाधिता । 
सा द्वितोया द्विलघुका सप्तमे प्रथमे यतिः ॥ १७८ ॥ 


[ण म = रिं 


अर्धोऽष्टमो गगः । अतः सार्षाः सप्त गगाऽच । चतुर्मात्रा यस्मात्तावृगघंः यः 
स्थात्‌ । षष्ठा गणो द्विमेदः । तस्य एकमेदमाह पाइचाद्धो यः षष्ठो गणस्तस्मिन्‌ 
कतंष्ये लघुरेकः कतंष्यस्तस्य स्थाने गुदमध्थो ज इत्थथंः । सवलघुः चतुलधुस्तत्र च 
दितोधाशरम्प कघोयंतिरघे तदनन्तरं पादारभ्मः कतंव्यः, अन्ते च प्रथमादिर्यंतिः, 
पञ्चमे च गणे समाप्ते यतिः १७७-१७९ ॥ 


अनुवाद--समो आर्थं प्रारम्भ मे सादृ सात गणो वालो होतो है । षष्ठ 
गण वो विकल्पों वाला होता है अर्थात्‌ उसके दो भेद होते हैँ । तथा अष्ठम गण 
एक भेद वाला होता है । उत्तराद्धं मे षष्ठ गण एक मात्रा वाला कहा जाता है । 
दो भेदों वाला जो षष्ठ गण है वह गुरुमध्य अर्थात्‌ जगण होताहै। ओर 
दूसरा रूप सवं रघु वणं वाला होता है। ये यति संख्या पर भाधित रहते हँ । 
वहू द्वितीय दो छ्धु वाला होताहै तो सप्तम ओर प्रथम पर यति होती 
है ॥ १७७-१७९ ॥ 

अभिनवब-आल्वां गण आधा होतादहै अतः आर्यामें साढ़े सात गण होते 
है। आर्यामे चार मात्राओंका एक गण होता है अतः उसका आधा गण । षष्ठ 
गणके दोभेद होतेहै। उसके एक भेदको कहते हँ। आधा जो षष्ठ गणै 
उसके करने के समय एक ल्घु करना चाहिए । उसके स्थान मे मध्य गुर जगण 
होना चादिए । सवं रघु अर्थात्‌ चार घु जहाँ हो, वहाँ द्वितीय क्घु से आरम्भ 
करके आधेमे यति करे उसके बादका. आरम्भ करना चाहिए । अन्तमं प्रथम 
र्वु पर यति करनी चादिए्‌ ओर पञ्चम गणको सम्प्राप्ति पर्‌ यति करनो 
चाहिए ॥ १७७-१७८ ॥ 











पथ््वदशोहभ्यायः ३६५ 
गरुमध्यविहीनस्तु चतुर्गणसमन्वितः । 
अयुरगणो विधातभ्यः युग्गणस्तु स एव च ॥ १७९ ॥ 
प्रथमततोयौ पादो दादज्ञमात्रो भवेत्त्‌ सा पथ्या । 
विपुलाग्या खलु गदिता पूर्वोदितलक्षणोपेता ॥ १८० ५ 





अयुग्गगण इति विषमः प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमरूपः । यु्गणः समः । स एव 
चेति जगणस्तत्र न वज्यं इति यावत्‌ ॥ १७९ ॥ 


अधंटरयेऽपि गणन्रये छेदः कतंग्यः सेव पाद उच्यते तदाह-प्रथमत्‌तीयौ पादौ 
दरादक्षमात्राविति । 


प्रथमेऽघं गणत्रयं प्रथमः पादः। हितोपेऽधं चान्यद्‌ गणत्रयं तृतीयपादः १८०५ 





अन॒वाद-- मध्य गुरु अर्थात्‌ जगण से रहित चार गणां से युक्त विषम 
( प्रथम ततोय ) गण का दिघान करना चाहिए मौर उसी प्रकार सम गण वारे 
पाद भी होना चाहिए ॥ १७९ ॥ 


अभिनव --अयुग्गण का अर्थं होता है विषम गण अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, 
पञ्चम, सम्तम गण । युग्गण का अथं है सम गण अर्थात्‌ द्वितीय, चतुथं, षष्ठ, अष्टम 
गण । स एव का अभिप्राय है जहां जगण वजित नहीं है ॥ १७९ ॥ 

अभिनव--दोनों आधों अर्थात्‌ पूवार्धं ओर उत्तराद्धं म तीन गणों पर छेद 
( यति ) करना चाहिए । उसे पाद क्ते है ।--इसौ को कहते- 

अनवाद--यदि प्रथम ओौर ततोय पाद मे बारह मात्रा हों तो उसे 
"वथ्या' वत्त कहते हँ ओर पूवं-कथित लक्षणों से युक्त विपुला आर्या भिन्न होती 
है ॥ १८० ॥ 

अभिनव प्रथमार्धं मे तोन गणो का प्रथम पाद होता दै। द्वितीयाधं मे 
तोन गणो का तृतीय पाद है ॥ १८० ॥ 





१. ख, ग. प्रमाणश्चैव पञ्चमः । 














 ;३६६ नाट्यशास्त्र 


पथ्या वथा- 

रक्तमदुपद्यनेन्ना सितदीघं बहुलमुदुक्षेश्लो । 

कस्य तु पुथुमुदुजघना तन्‌बाह्व सोदरी पथ्या ॥ १८१ ॥ 
विपुला यथा- 

विपुलजघनवदनस्तननयनेस्तास्राऽध रोष्ठकरचरणेः । 

आयतनासागण्डेलंलाटक्र्णेः शुभा कन्या ॥ १८२ ॥ 


पथ्येति पथिसाध्विस्यथः ॥ १८१ ॥ 


पथ्या का उदाहरण जेसे-- 

11 15.॥ इइ | 1§ 11111185 

रक्त मु दुपदृम नेत्रा, सितदीघंबहूुलमूदुकेश्ची । 

$ | ॥ । । 1 1॥ । 5 1135 5193 3 


कस्यतु पुथु मरृदुज धना, तनुबाह्ुसोदरी पथ्या ॥ १८१ ॥ 
अनुवाद-रक्त एवं कोमल कमल के समान नेत्र वारी, काले, लम्बे ओर 
अत्यन्त कोमल बालों वालो, विशार एवं कोमल जांघों बाली भौर पतले बाह, 
अंस भौर उवर वालो कन्या किसे प्रिय नहीं होती ॥ १८१ ॥ 
अभिनव--पथ्या अर्थात्‌ मागं में साधु ( पथि साधु पथ्या )। अर्थात्‌ 
ब्यवहार मे साधु ( सुन्दर ) पथ्या है । १८१ ॥ 
विपुला का उदाहरण जेसे- 


1 ॥ ॥1॥ 115 11 (15 5913. 1111183 
विपु र्जधघन वदन स्तन नयने स्तास्नाधरोष्ठकरचरणेः। 
5 ॥( $55 3 | 5555 1 ऽ 6 3 


आयत नासा गण्डेलं राटकर्णेः शुभा कल्या । १८२ ॥ 
अनुवाद--जिसके नितम्ब, बदन, स्तन, नेत्र विक्षार हों, तथा अधरोष्ठ, 
हाथ ओर पैर ताख्रवर्ण के हो, नासिका, कपोल, ललाट बौर कान भायत हो बह 
कन्या शुभ होतो हे ॥ १८२ ॥ 











[व 


द्ितोयश्च चतुर्थश्च गु रुमध्यगतो भवेत्‌ । | 

उभयोरर्धयोर्थ॑न्न विज्ञेया चपला यथा १८३ ॥ 
प्रथ॑ 

उव्भटगामिनी परषभाषिणी कामचिह्नकृतवेषा । 

जानाति मांसयुक्ता सुराप्रिया सर्वतश्चपला ॥ १८४ ॥ 





पूवाधौ लक्षणं ह्यो तदस्याः स च मुखेन तु । 
'्पदिचमा्धं त्‌ चपला यस्याः सा जघनेन तु ॥ १८५ ॥ 
मुखचपला यथा- 
आर्यामूखे तु चपला तथापि चार्या न मे यतः सा किम्‌ । 
वक्षा गृहकृत्येषु तथा दुःखे भवति दुःखार्ता ।॥ १८६ ॥ 





चपला आर्या 


अनुवाव--जहां बोनों अर्धभाग में द्वितीय ओर चतुथं गण मध्य गुरं ( जणग ) 
हो, उसे “चपला' आर्या कहते है । १८३ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
इ। {ऽ ।'§ ||| § । 5 §। 5ऽ।।। § $ 
उडूट गामिनो पर्ष भाषिणो कामचिल्लकृत वेषा । 
ऽ § | ऽ 15 $ 15 ॥5 5§।5॥ । 3 
जानाति मांस युक्ता सुराप्रिया सवेतङ्चपला ॥ १८४ ५ 
अनुवाद --उद्धत चाल वालो, कठोर वचन बोलने वालो उपभोग के चिह्धः 
ते युक्त वेष वालो, अधिक मास युक्ता, मदिरा-ग्रिया नायिका सब प्रकारसेः 
"चपला" होतो है ॥ १८४ ॥ 
अनुवाद--यदि चपला का यह लक्षण पूर्बद्धि मे हो तो “मुखचपला, ओर 
यदि उत्तराद्धे लक्षण दिखाई दे तो जघनचपला होतो है ॥ १८५ ॥ 








१. क. (न) पस्याः सा चपलामुखे । 
द्‌, क. (न) पिचिमादं भवेद्यत्र जघने चपला तु सा। 











३६९८ ॥ 


जघनचपला यथा-- 

वरमुगनयने ! चपलासि वरोरु ! शशा ङ्दर्षणनिभास्ये ! । 

कामस्य ` सारभूते ! न पूवंमदचारुजघनेन ॥ १८७ ॥ 
स्वेचपला यया- 


` उभयोरर्धयोरेतल्लक्षणं दृश्यते यदि । 
वृत्तज्ञः सा तु विज्ञेया सवंतचपला सलि ! ॥ १८८ ॥ 


मुक्लचपला का उदाहरण जेसे- 
= ॐ | $ | ॥ | 5 151 5 5 ।.5। इ $ $ 
आर्या मुखे तु चपला तथापि चार्या न मे यतः सा किम्‌। 
$ ऽ ।। ऽ5।। 555 ||| ऽऽ ऽ 
दक्षा गृह इत्येषु तथा दुःखे भवति दुःखार्ता ॥ १८६ ॥ 
अनुवाव-मेरी स्त्री मुख से चपला ( वाचाल ) है, फिर भो वह चपला 
नहीं हे, क्योकि वह गृह कायं मे दक्ष है मौरमेरे दुःख में दुःखित हो जातो 
है ॥ १८७ ॥ 
जधनचपला का उदाहरण जेसे- 
1414195 1151 1} | § | 91|| | $ $ 


वरमृगनयने ! चपलात्ति वरोर ! श्षाङ्‌ दपण निभास्ये । 
§ ऽ | 5155 । ऽ || 5ऽ।।|5 5 


कामस्य सारभूते | न पुवं मद चारुजघनेन ॥ १८८ ॥ 
अनुवाब-है वरोद ! हे मृगालि ! हे चन्द्रमा एवं दपण के समान मख 
बाकी, सुन्दरि ! काम के सारभूत पुणं मदमस्त चु्वर जङ्घां से तुम चपला 
श ॥ १८८ ॥ 


अनुबाद--यदि पूर्वाद्धं भोर उत्तराद्ं मे चपला का लक्षण दिखाई दे तो हे 
प्ख ! बृत्त वेत्ता रोग उसे सवंचपला' कहते है ॥ १८९ ॥ 





१. भतः परं काशोमुद्रितपुस्तके सार्घं चतुष्टयपद्यमधिकम्‌ । 
२. श. ग. सारभ्रतेन । 


३, क-म. त्रैव रक्षणं भवेद्‌ । 








वरूचदरोऽघ्याय)। ३६९ 


कायौ दादह्णमात्रौ च पादावाद्यौ तृतीयक । 
अष्टावक्ष द्वितीयं च तथा पश्चदशषोत्तमा ॥ १८९ ॥ 
चतःपश्चप्रकाराणां चतुष्काणां विशेषतः । 
प्रस्तारयोगमासाद्च  वाहृल्यं संप्रद्येत्‌ ।॥ १९० ॥ 


पश्चपञ्चाहादाद्या त्‌ तरिश्शदाद्या तथेव च । 
आर्या त्वक्षरपिष्डेन विज्ञेयात्र प्रयोक्त॒भिः ॥ १९१ ॥ 





आर्याणां भेदं व्यित तत्प्रस्तारमाह- 

चतुः पञ्चप्रकाराणां चतुष्काणां विशेषतः \ 

्रस्तारयोगभासाश बाहूल्यं संप्रदथेत्‌ ।॥ इति ॥ 
भयुकस्थानगतानां चतुष्प्रकाराश्चतुरगंणाः । समस्थानगताः पञ्चप्रकारास्तेषां 
यो विषः परस्परसंकोणंता तत्छृतमार्याणां प्रस्तारबाहुल्यं निरूपयेत्‌ ॥ १९० ॥ 


अनवाद--यदि प्रथम ओर ततीय पाव मे बारह मात्राएं हों भौर द्वितीय 
पाद मे अारह तथा चतुथं पाव मे परह भात्राएं होतो इसे “उत्तमा' भार्यां 
कहते ह ।। १९० ॥ 

बिक्लेष--श्चतबोघ मे काशिवास ने भार्या का लक्षण इस प्रकार बताया दे- 


यस्थाः पादे प्रथमे द्वादक्षमाश्रास्तथा त्तीयेऽपि । 
अष्टादक्च द्वितीये चतुर्थके पञ्चदहा साऽऽया ॥ 


अनिनव--आार्याभों का भेद दिखलाने के लिए उनके प्रस्तार को कहते है 
अनवाव--विषम स्थान से स्थित चार प्रकारके चार गण रहै गौर सम 


ॐ 


स्थान से स्थित पाच प्रकारके होते हं । प्रस्तार के योग से इसको बाहुल्य संखा 
का निर्देष करे ॥ १९० ॥ 


अभिनव -विषम स्थान (षाद) मेँ स्थित चारं प्रकार के चार गण हों भौर सम 
स्थानगत पांच प्रकार के गण होति है । उनके परस्पर सङ्कोर्णताखूप जो विशेषता है, 
उनके कारण आर्या के प्रस्तार-बाहुल्य का निर्देश करे ॥ १९० ॥ 


अनवाद- अन्तिम आर्या के पचपन प्रकार है ओर प्रथम आर्या तीस 


प्रकारक है। इस प्रकार छन्दप्रयोक्ता विद्रानों को आर्या के अक्षरपिष्ड को 
क्षमक्षना चाहिए ॥ १९१ ॥ 


ता० शा~ ४७ 

















भ, 


७० नाहपशाल्न 


त्रिक्षतस्त्वथ वर्णेभ्यो कधुवर्णत्रयं भवेत्‌ । 
लेषाणि गुरसंस्यानि ह्य वं सर्वत्र ` निदिश्ेत्‌ ॥ १९२ ॥ 





अन्त्या सर्वलघुः कार्या तन्न पद्धपल्चाशदक्षराणि, प्रथमां एकात्रिशत्‌, 
द्वितीये बड़वक्ठातिः \ 
शिक्िरतरकिरणपरिकरसकलकलविरचितकपिशकचनिचय ! । 
समहदय तनुविनिहितधरणिधरवरसुत ! जय जय श्शिव ! ॥ १९१ ॥ 
हषुदरयं द्वितीये ष्ठे स्थाने, चतुर्थेऽपि च लघुः तथा च लघुवणंत्रयमिति 
॥ १९२ ॥ 


चः 


अभिनव--अन्तिम आर्या को सर्व॑रुघु करना चाहिए, उसमे पचपन अक्षर 
होने चाहिए, उनमें प्रथमाधं मँ उनतीस ओर द्वितीयार्धं मे छन्बीस अक्षर होने 
चाहिए । जेसे- 

। 1 । 1 । | । 111 ।। 11 ।।।।।।।।। ।।। । । ।। 
शिक्षिरतरकिरणपरिकरसकलकलविर चितकपिशकचनियचय । 
। | | । | । । | । । 1 | । । | । । | । | ॥ ।। ।। ।। 
समहदयतनुविनिहितधरणिघरवरसत ! जय जय शिव ॥ 

“अत्यन्त शोतल किरण वाले चन्द्रमा के परिकर खूप सकल कलां से 
जिसके कपिर केशसमूह विरचित है, सुशोभित हँ भौर सम हृदय वे शरीरें 
धरणिधर हिमालय का श्रेष्ठ सन्नाम पावती को धारण कर रखा है । उस शिव की 
जय जय हो" । 

अनुवाद--इन तोस प्रस्तारगत भेदो मे तोन लघु वर्णं होने चाहिए ओर 
हेष गर होने चाहिए । इस प्रकार सवत्र निदश करना चाहिए ॥ १९२ ॥ 

अभिनव~-हितीय ओौर षष्ठ स्थानम दो खु भौर चतुथं स्थानमें भी लघु 


होने चादिए । इस प्रकार तोन लघु वणं होने चाहिए ॥ १९२ ॥ 





१. इत = प्रं "क" पृस्तके सर्वेषामेव चार्याणामक्षराणां यथाकृतम्‌ । इत्यधिकं दृर्यते । 











वन््वदशोढष्यायः ६७९१ 


सवेषां जातिवत्तानां पूर्व॑मुत्तरसंख्यया । 
+विकल्पगणनां त्वा संख्थापिण्डेन निदिज्ञेत्‌ ॥ १९३ 
आर्यागोतिरथार्यैव केवलं त्वष्टभिगंणेः । 
इतरां तुः षष्ठस्त न लधुरगंण इष्यतेः । १९४ ॥ 


अत्र मात्रावृ्तानां संख्या्ञानार्थमाह -स्वषामेवेति । 

पूवं कृत्यो यो विकत्पकष्थामेदः तस्योत्तरसंस्यवा सह्‌ गुणसं हननं कत्वा 
धो भवति पिण्डस्तेन संख्यां वदेत्‌ ॥ १९३ ॥ 

तत्र समस्तासां पञ्चभेदः विषमऽचतुभदः षष्ठो द्विभेदः दितीयेऽधं त्वेकभेदः, 


अष्टममेकमेदम्‌ । तदत्र ूर्वा्केनोत्तरा ङस्य गुणनं तेनाग्या डस्य घोडक्ञ स्थानानि । 
संख्यालामः तत्र चतुभिः पञ्चानां गुणने विशतिस्तया चतुर्णां गुणने अश्ीतिस्तया 


चः चतुर्णा गुणने विात्युत्तरत्रिशदित्यादि मन्तव्यम्‌ । तदाह-- 
आर्थाः श्चतसहस्राणि ज्ञेया द्यकान्नविशातिः । 
अष्टौ कोट्यः सहस्राणि विषति भ्रमाणतः ॥ 
न छध॒रिति \ अपि तु प्रथमाधवदपराघऽपि षष्ठो द्विभेदो गणः आर्यागीता- 
वित्यथंः । १९४ ॥ 





अभिनव - मब मात्रिक वुत्तो के संख्या ज्ञान के लिए कहते है- 
-स्षभो जातियों वृत्तो के पुवं मे विकल्प-भेदों को गणना उत्तर 
संख्या से फरके पिण्ड बनाकर संख्या का निदेश करे ॥ १९४ ॥ 
अनुवाद -आर्या गोति के इस पुवं अधंभाग मे केवर जाठ गण होते है । 
जओौर उत्तरां मे षष्ठ गण मे एक्‌ लघु नगण इष्ट हे ॥ १९५॥ 


अभिनव--पूवं मे विकल्प के द्वारा जो संख्या-मेद किया गया है उसका 
उत्तर संख्या के हारा गुणन करके जो पिण्ड बनता है, उससे संख्या का निदेश 
करे । इनमे जो सम संख्या है, उसके पाँच भेद हैँ ओौर विषम के चार भेद होते है । 
षष्ठ के दो भेद ओर द्वितीय अर्धं मे एक भेद होता है तथा अष्टममे भो एकं भेद 
होता है । इस प्रकार यहाँ पूणं अङ्क से उत्तर अङ्कु का गुणन करे तथा उससे 
अन्य अद्धुका। इसप्रकार सोलह स्थान होते है । इससे संख्था-काम होता है । 





१. ख, श. विकल्पं गणयिशष्वा तु (च) 
१६, ग. दशांयेत्‌ । ३. ख. ग. विकल्पो भवेद्‌ गणः । 











१३७२ गाष्याश्थे 


^वु्तरेवं तु विविधर्नानाछन्दस्समुदृभवेः । 
काव्यबन्धास्तु कत्तंश्याः षट्‌त्रिगल्लक्षणान्विताः ।॥ १९५ ॥ 





इति भरतीये नाट्यशास्त्रे -छम्वोविचितिर्नाम पञ्बद्षोऽध्यायः' । 

अध्यायाथंमुपसंहरन्‌ भाविनं विषयमासूश्रयति वृत्तरित्यावि । काभ्यबग्धा 
इ्यनेनेवमाह यथा प्रासावकुडपादिके कतंब्ये प्रथमं भूमिः, तद्रत्काग्ये निर्मातभ्य 
भूमिकः शाग्दच्छम्दोविधिः क्षेश्रपरिप्रहं वृत्तसमाधयमित्थादि विरचयन्‌ भित्ति- 
स्थानीयं लक्षणयोजनं चित्रकमंप्रतिममलङकारगुणनिवेश्षनं गवाक्षवातायनाविदेक्षीयो 
वहषाङूपकविभागः उपयोगनिरूपणाप्रख्या काक्वादिष्टतिः, एवंभूतवाचिकाभिनय- 
स्वरूपं चतु्द॑शादिभिः षडभिरध्यायेदच्यते । तत्राध्यायद्वयं वृत्तलक्षणविधानं तु 
भविष्यति । 


उनमे चारसे पांच का गुणन करने पर बीस भौर फिर बौस कोचार ते गुणा 
करने पर अस्सी (८०) भेद होति है । फिर अस्सी को चारसे गुणा करने पर 
तीन सौ बीस (३२०) भेद होते है । इसी प्रकार अगे भी समञ्षना चाहिए । उसी 
को कहते 
“आर्या क्ञतसहस्राणि ज्ञेया हघेकान्नविश्षतिः। 
अष्टौ कोस्यः सहस्राणि वक्षति प्रमाणतः ॥ ' 
आर्था मीति मे प्रथमाद्धं के समान उत्तराद्धंमे भीषष्ठ गणके दो मेद 
होते हँ ॥ १९५ ॥ 
अब अध्याय का उपसंहार करते हुए भावो विषय को आसूत्रित करते है - 
अनुवाद--इस प्रकार नाना छन्वों से समुद्भूत विभिन्न वृत्तो के दारा 
काणव्यबन्धों को छत्तोस लक्षणों से युक्त करना चाहिए ॥ १९६॥ 
इस प्रकार भारतीय नाल्यशास्त्र मे “छन्दो विचिति' नामक पनद्रहवा अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


इस पर डा० पारसनाथद्विवेदीकृत हिन्दौ ग्याख्या मे पन्दरहुवां अध्याय 
समाप्त हुआ । 





१. ग. एवं चतुविधेवृत्तैः । २. ग. छन्दोवृत्तविषिः । 
३. ख, षोडशोऽध्यायः । 








। ६७६ 


यपि रूपकविरचनकाके परिपकवप्रज्ञस्य न क्रमप्रतिभासस्तथाप्यपोदारधिया 
कल्प्यत इत्याहुः । प्रबन्धस्य यो युक्तोऽभ्यासः तन्निष्पत्तिः प्रबन्धाम्यासः तत्संपत्तिः 
अभिनेयाथंनिषंतंनं तदभिनयोपारोहणमिति स एव क्रम दल्युपाध्यायः यदाहुः- 


महाकवीनां पदवोमुपात्तामाररक्षताम्‌ । 
नासंस्मृत्य पदस्पर्ान्संपत्सोपानपद्धतिः ॥ इत्यादि ॥ 


अभिनव--'काव्यवबन्ध' कह्ने का अभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार प्रासाद 


( महल ) के दीवार आदि के निर्माण में पहले भूमि को भपेक्षा होती है उसी प्रकार 
काव्य के निर्माण मे भूमि-कत्प छन्दो को विधि होती है । इस प्रकार क्षेत्र के परिग्रह 
के रूप मे वृत्तो का समाश्रयण करते हुए भित्ति-स्थानीय लक्षण की योजना, चित्रकमं 
के समान अलङ्कार एवं गुणो का निवेश, गवाक्ष, वातायन के समान दशरूपक का 
विभाग, प्रयोग के निरूपण के सदृश काकु, स्वर आदि को प्लृति-इस प्रकार के 
वाचिक अभिनय के स्वरूप को चौदह अध्याय से केकर छः अध्यायो मे कृते ह । 
उनमें दो अध्यायो में वृत्त-लक्षण का विधान होगा । 


यद्यपि रूपक के रचना-काल मे परिपक्व बुद्धि वाङ सहूदय को क्रमका 
प्रतिभास नहीं होता, तथापि अपोद्धार बुद्धि से उसकी कल्पना को जातं है, एसा 
कहा जाता है । प्रबन्ध-निर्माण के समय उचित अभ्यास की निष्पत्ति प्रबन्धाभ्यास 
है । उसको सम्पत्ति का अभिप्राय है अभिनेय अथं का निवर्तन अर्थात्‌ अभिनय 
के किए आधार तेयार करना । इसी को क्रम' कहते ह, यह्‌ उपाध्याय जौ का मत 
है, जेसा कि कहा गया है- 


“काव्य-निर्माण में प्राप्त महाकवियों कौ पदवो पर आरोहण करने की 
इच्छा रखने वारे विद्धान्‌ जब तक पदों का स्पां नहीं करेगे तब तक सोपान-मागं 
पर आरोहण का क्रम कंसे सम्पन्न होगा ?" 











३७४ नाष्यशशे 
क्रमोल्छ ङुने हि सति नाटकादिविरचयतां महान्तः प्रमादापच्चंशा भवन्ति । 
न हि सर्वो वात्मोकिर्व्यासिः कालिदासो भद्न्दुराजो वा, तेषामपि प्राग्जन्भानित- 


न क्रमाभ्याससमुदितसंस्कारपाटवोत्यादितः कुलग्रतिभ ङ्खज्ञानातिश्षय इति शिवम्‌ 
॥ १९५ ॥ | 





इति पच्चदश्ञाध्याये ध्यायिना परमेश्वरम्‌ । 
कृताभिनवगुप्तेन  गप्ताथं-प्रकटीक्रिया ॥ 
इति धोमहामाहेक्ष्वराभिनवगप्ताचायंविरचितायां नाद्यवेद- 
विवृतावभिनवभारत्यां बुत्तविधिर्नामि 
पञ्चदहोऽघ्यायः । 


क्रम का उल्छंधन होने पर नाटक आदि का निर्माण करने वालों का महानु 
प्रमाद एव क्षति हो सकती है; क्योकि समी वाल्मीकि, व्यास, कालिदास अथवा 
मटन्दुराज को तरह नहीं होते । उनके भो पूवं जन्म मेँ अजित किये गये क्रम पूर्वक 
अभ्यास से उतपन्न संस्कार के पाटव से उत्पन्न कुर परम्परागत प्रतिभा के अङ्खमूत 
ज्ञान को अतिश्चय रहता है । 


इस प्रकार पन्द्रहुवे अध्याय मे परमेक्ष्वर का ध्यान करने नारे अमिनव- 
गुप्तपादाचायं ने गूढ अथं को प्रकट करने वाली क्रिया को कर दिया ।" ॥ १५॥ 


इति डा पारसनाथद्विवेदिविरचितायामभिनवभारत्या हिन्दी भ्याब्यायां पर्बदशोऽ- 
ध्यायः समाप्त ॥ १५॥ 


इस प्रकार डां पारसनायद्धिवेदोकृत भभिनवमारतो कौ हिन्दी व्थाश्या मे पण््रहूवा | 
अध्याय समाप्त हुभा । १५ ॥ 





| 


1 | 


` षोडशोऽध्यायः 


अभिनवभारती 


विचिध्रं खपकमभुवां लक्षणं भूषणं भुवः । 

भास्यते येन तं वन्दे प्राच्यधीसाधितं शिवम्‌ ॥ 
ननु काष्यबन्धास्तु कतं्याः इत्युक्तं, तत्र गुणालङ्ारादिरिति वृत्तयश्चेति 
कव्येषु प्रसिद्धो भार्गो, लक्षणानि तु प्रसिद्धानि । कि च पुरषस्येव काव्यस्य 
शक्षणगुणालङ्ारग्यवहारो न युक्तः, पुरषस्य शारीर चेतन्यभेवात्‌ कटकावोनां ततोऽपि 
भेदात्‌ । काग्यस्य पुर्नविरचनकाले प्रतिपत्तिकाले प्रापकसत्तायां तेषामगणितत्वाच्च । 


भिनव-मारती 


हस अध्याय मे छत्तीस लक्षणों के निदर्शक अंश के दो पाठ मिल्तेहं। 
उनमें एक पाठ को टीकाकारो ने स्वीकार किया है जिसका अनुसरण कोतिधर, 
धनञ्जय, सर्वेश्वर प्रभृति आचार्यो ने किया है । दूसरा पाठ प्राचीन व्याख्याकारों 
न ग्रहण किया है जिसका अनुसरण विद्वनाथ, सिहमूपार आदि भाचार्यो ने किया 
है । भोजराज ने दोनों पाठो मेँ समानता ओौर विषमता को ग्रहण कर अन्य बारह 
को ओर मिकाकर चौसठ लक्षणों का विवेचन किया है। शारदातनय ने उन्हींके 
मत का अनुसरण किया है । अतः वृत्तिकार के प्रथम पाठके अनुसार अघ्यायको 
समाप्त कर द्वितीय पाठ को निवंचन ओर उदाहरण के साथ अध्याय के अन्तमें 
अनुबन्ध में दिया गयाहै। 

अभिनव~-रूपकादि अलङ्कारो के स्थान काव्य रूपी नायिका के अलङ्कार 
सदृक् विचित्र लक्षण जिसके द्वारा भासित होते है उस प्राच्य विद्वानों क बुद्धिसे 
साधित शिव करो वन्दना करता हूं ॥ 

अभिनव--पिछले अध्याय के अन्त मे छत्तीस लक्षणों से समन्वित काव्य- 
रचना करनी चाहिए" यह्‌ कहा गया है । अब प्रशन होता है कि गुण, अलङ्खार, 
रीति, वृत्ति आदि काव्य मेँ प्रसिद्ध मागं है, किन्तु लक्षण प्रसिद्ध नहीं ह । व्यवहार मे 
तो पुरुष को लक्षण, गुण, एवं अलङ्कारो से सम्पन्न होना उपयुक्त माना गया है, 


१. ख, भय सप्तदशोऽध्यायः, 











३७६ भारपशाङ्रे 





“काब्यतोभाकरान्धमनिलङ्गाराटप्रचक्षते'" 

इति ब्रवता गुणमध्य एव तत्र प्रसावादीनभिदधता च गुणालङ्कारविभागोऽ- 
प्यसंभवीति सुचितं भवति । सत्यमेतत्‌, कि तु कवीनां काष्यविर्नविवेचन 
सामथ्यसम्थंनायावश्यं काल्पनिकोऽपि विभाग आश्यणीयः । तत्र कल्पनायां 
विप्रतिपत्तयः केचिदाहुः-- इह गुणास्तावदात्मनि चिन्मये श्य ङ्ारादौ वतन्ते श्युङ्कारे 
चावदयं लक्ष्यत इति पुथकसिद्धत्वालङलरः, शरीरनिष्ठमेव यत्पदं पुथकसिद्धं 
तल्लक्षणम्‌, येन शरीरस्य सौन्दर्यं जायते । तच्च सिद्धरूपं साध्यख्पं बा यथा 
श्यामेति, 'मदमन्थरगाभिनी"' इति च । एतदेव लक्षणं, तच्चा क्रियते । अल- 
कारेयकतं काव्यं लक्षणेविना न क्लोभते \ उपमानोपमेयगतक्रियाक्रियरूपधमंभेदेन 
तदेतल्लक्षणं द्विधेति--यथा "श्यामा वि्ालाक्षी, मत्तमातङ्गगामिनी इति च । 


किन्तु पुरूष के समान काव्य में लक्षण, गुण एवं अलङ्कारो का व्यवहार युक्त नही 
है। किन्तु पुष का शरीर चेतन आत्मा से भिन्न होने के कारण कटक, कुण्डल 
आदि का इससे मेद है । किन्तु काव्यके निर्माण काल मे या अनुमूति-कारमें 
प्रापक-सत्ता मे उसको गणना नदीं की जाती । दण्डो ने भी-- 


“काव्य मे शोभा बढ़ाने वाले घर्मो को अलङ्कार कहा है'' 


इस प्रकार कहते हुए गुणों का मध्य मे प्रसाद आदि का अभिधान करते 
हुए यह्‌ सूचित किया है कि गुग एवं अलङ्कारो का विभाग करना असंभव है । यह 
बात सत्य है किन्तु कवियों के काव्य-रचना करने भौर सहूदयों के विवेचन सामथ्यं 
के समर्थनके लिए काल्पनिक विभाग का आश्रयण करना चाहिए । किन्तु उस 
कल्पना में कुछ आचायं विप्रतिपत्तियां प्रस्तुत करते हैँ । उनका कहना हैकिगुणतो 
चिन्मय आत्म-स्वरूप श्य ्गारादि रसो मे रहते है, अतः श्युङ्गारादि मँ उन्हं अवद्य 
लक्षित करना चाहिए । इससे अलङ्कारो का पाथ॑क्य सिद्ध होता है ओौर शब्दाय 
हैपशरीरमे जो पद पुथक्‌ सिद्ध है वह लक्षण है जिससे शरीर का सौन्दर्यं बढ़ता 
है गौर वह सिद्ध सूप भी होता गौर साध्य रूपभी। जेसे--श्याया षोडश 
वार्षिकी" यह्‌ सिद्ध रूप है ओौर 'मदमन्थरगामिनी' अर्थात्‌ "मद से मन्थर-गति वारी 
यह क्रियारूप होने से साध्य है । यही लक्षण है। फिर भी वह्‌ अलङ्कारोंको धारण 
कृरती है । प्रकृत मे अलङ्कारो से युक्त होने पर भी काव्य लक्षणों के बिना सुशोखित 








षोडशोऽ्याबः +) | 





अभ्ये मन्यम्ते-इतिवृत्तवण्ड [ल] कान्येव सन्ध्यद्धकानि व॒त्त्यङ्खुकानि 
लक्षणानोति च श्यपदिशष्यन्ते । निमित्तभेदात्‌ पुर्वापरसंबन्धेन बीजशङ्पेणो 
पक्षिप्तेऽथे निवंहृणे फलतां गते परस्परसन्धायकत्वात्‌ सम्ष्यङ्खतया ब्यपवेशः, रस- 
विज्ञेषोषयोगितया वृुस्यदङ्वाचोयुक्तिः, काश्यगतख्यातिग्राज्ञस्त्योषयोगितया महा- 
पुरुषगतपाश्ञष्वजादिषपादरेखावलशक्षणश्ञब्ववाच्यता । तदुक्तं तत्रैव- 


लक्षणान्येव बोजार्थक्रमनिर्वाहिकानि च ॥ इति । 
प्रतिसन्धितदङ्धानि फरसिद्धचय॒पपततितः ॥ इति । 


काव्ये धीरोदात्तादिगुणाधानं वस्तुबर्णनाभद्धिर्वेति केचित्‌ । 








नहीं होता । उपमानोपमेयगत क्रिया ( साध्य ) अक्रिया ( सिद्ध) खूप धर्ममेदसे 
यह लक्षणमी दोप्रकार का होता है जेसे-( श्यामा विक्शालाक्षी' (यह्‌ क्ष्यामा 
षोडकावर्षीया विक्लार नेत्रं वालीहै) मे द्रव्य (अन्ना) खूप धमं है भौर 
"मत्तमातङ्गगामिनी" मे च्छया रूप धमं है। 


अन्य भाचार्योका मतदहै किं इतिवुत्तके अंशोंको हौ सन्ध्यङ्ग, व्यङ्ग 
एवं लक्षण कहते हँ । निमित्त भेद से पूर्वापर सम्बन्ध से बोज रूप मे उपक्षिप्त भौर 
निर्वहण मे फलखूप मे प्राप्त होने वाके अथं मे परस्पर सन्धायक होने से सन्ध्यज्खी 
का व्यपदेश होता है। अर्थात्‌ सन्ध्यङ्खं कहराता है' ओर वहो अथं रसविशेष के 
उपयोगी होने से वृत्यङ्गं कहलाता है जौर वहा अथं काव्यगत महाषुरुष को स्याति 
एवं प्रशस्ति के उपयोगी होने से पाश, ध्वज, चक्र आदि पादगत रेखा के समान 
लक्षण कहुकाता है । जैसा कि कहा गया है--'बीज खूप अथं का क्रम से निर्वाह 
करने वाला लक्षण हो है ।' 


"फल सिद्धि को उपपत्ति के कारण वही प्रत्येक सन्धि का अङ्खहे।' 


कू अन्य आचार्यों का मत दै कि धीरोदात्त आदि नायको मे गुभों का 
आधान करने वाले वस्तु का वर्णन-शेली हौ लक्षण हे । 
नार शाग--४८ 





{ 

| || १७८ नाट्शाङ्तर 
| | तदन्न प्रथमपलने वर्णनोयप्रधानभताधिकारिपुरुषगतगुणादिविमाग एव काश्ये 
| | | | पयंवसीयते । द्वितीयपक्षे त॒ वणंनोयः सकल एवेति । वृत्तिलक्षणोऽथेः काग्य- 
| | | भेदात्‌ त्रिधा विभज्यते \ एकेषां तु वर्हनं -क्वेयंः प्रतिभात्मा प्रथमपरिस्पन्वः 
| | | | तदव्यापारबलोपनता गुणाः, प्रतिभावत एव हि रसाभिष्यञ्जनसामथ्यं माधुयदिरप- 
॥ निबन्धनसाम््यं न साभान्यकवेः । अनेन शब्देनेदं तु वणंयामोत्येवंभूतवर्णनापर- 
॑ पर्यायद्वितीयब्यापारसंपाद्यास्त्वलड्काराः । | 

| | हाब्दानमोभिः शब्दैरर्थानमीभिरर्थेः संघटयामोत्येवमात्मकस्त्‌ यस्त॒तीयः क्वेः 
||| | परिस्पन्दः तदधोनातमलाभादिशाब्दार्यात्मककाग्यहारीरसंधितानि वक््यमाणदलेषादि- 
गुणदशकसमभिव्यञ्जनध्यापाराणि शब्दार्थोपसंस्कारकल्पानि क्रियारूपाणि लक्षणा- 
नोति, तद्क्तं तत्रेव- 








इनमे प्रथम पक्ष मे वणंनीय प्रधानभूत अधिकारी पुरषोंमें गुणादिका 
विभाग रही काव्य मे पर्यवसित होता है। द्वितीय पक्ष में सभो वणंनीयदहै। वृत्ति 
लक्षण रूप अर्थं काव्य-मेद से तीन प्रकार से विभक्त होता है। एक प्रकारके लोगों 
| कामतदहैकि कविका जो प्रतिभा खूप प्रथप परिस्पन्द है, उस प्रतिभाषूप ग्यापार 
| के बर से गुण उपनत होते हँ । क्योकि रसादि के अभिन्यञ्जन का सामथ्यं ओौर 
| | माधुर्यादि गुणों के उपनिबन्धन का सामथ्यै प्रतिभावान्‌ कवि का ही सामर्थ्य है, 
सामान्य कवि का नहीं । इस शब्द से इस वस्तु का वणन करूगा इस प्रकारका 
| 
| 





वर्णनापरपर्याय द्वितीय ब्यापार से संपाद्य अलङ्कार है अर्थात्‌ उनसे अलङ्कारो का | 
सम्पादन करना चाहिए । 


"इन शब्दों से हन शब्दों की गौर इन अर्थो के साथ इन अथो को संवटना 
| ( रचना ) करूंगा" इस प्रकार का कवि का जो तृतीय परिस्पन्द (व्यापार ) है, 
| उसी के अधीन शब्दात्मक भौर अर्थातमक काव्यशरीरं का छाम होताहै। 
| शब्दार्थोभिय संस्कारकल्पये क्रिया रूप लक्षण वक्ष्यमाण श्टेषादि दस गुणो का 
अभिग्यस्जन इनका व्यापार है। 








षोढलोभ्भ्वाय) ३७९ 


इति क्ञब्दा्थंयोयेयं संधितिेहभूतयोः \ 

काभ्ये तया दाक्षतानि लक्षणानि विदुबु धाः ॥ इति । 
काव्येऽष्यरित तथा कटटिचत्‌ स्निग्धः स्पर्शोऽथंशब्दयोः । 
यः इलेषादिगणव्यक्तिदक्षः स्थाल्लक्षणस्थितः ॥ इति । 
चेष्टालङकारदृष्टान्तचिह्धं ‡ `" ॥ इति च 


अत्र पक्षे कविभ्यापारभेदाद्‌ गणालंकारलक्षणविभागः । 


अपरे सङ्धिरन्ते -अभिनेानां काव्यबन्धानां वक्ष्यमाणस्वरूपं च रूपकं 
समभिदध्यात्‌, कवेः स्वसामर्थ्याधानायप तावदभ्य [सो निर्माणविधयो लक्षणं, पस्त- 
याऽसपूर्णश्वादो, क्रमेण तु तथामृतोऽभिनेयाथंः काव्यबन्धो लक्षणोन्नोतः तेन च 
लोकोरारहूधवर्णनयोगात्‌, तथा हि किञिचत्‌ प्रबन्धजातं गणालङकारनिकरप्रघानं, 
पथा मेधदूताखयं तद्धि भषणम्‌, एवमन्धदपि, इति । 





जेसाकि कहा है- 

"इस प्रकार क्राव्य के शरोर रूप शब्द ओौर अथं काजो यहं संश्रयण है, 
काम्य में उसो प्रकार लक्षण दिखाये ह, एेसा विद्वान्‌ लोग जानते है । ` 

काम्य मे भो शब्द अर्थं का एेसा कोई स्निग्ध स्पर्शं है जो श्लेषादि गुणो कौ 

अभिष्यक्ति कराने मे दक्ष है, यही जक्षण है 

"वेष्टा, अलङ्कार, दृष्टान्तो मे दिखाई पड्ने वाला चिह्वं है, लक्षण है ॥' 

इस पक्ष मे कवि.व्यापार भेद से गुण, अलङ्कार एवं लक्षण का विभाग हे । 


द्सरे लोग कहते है कि अभिनेय काव्य-प्रबन्धों के वक्ष्यमाण स्वरूप रूपक 
कोजो कटे, इस प्रकार रूपकं निर्माण मे कविके सामथ्यंके अभिधान करने के 
लिए जो आया दै वही लक्षण है। जो लक्षण आदि मे असम्पूणं है । क्रमशः उस 
अभ्यासके द्वारा लोकोत्तर हृद्य वणन के योग से तथाभूत ( सम्पूणं ) अमिनेय मर्थ 
लक्षणों के द्वारा उन्नत काव्य प्रबन्ध हो जातादहै तथा कुछ प्रबन्धो से गुण एवं 
अलङ्कारो का प्राधान्य रहता है । जेप मेघदूत कान्य । यह्‌ काव्यो का आभूषण 
है । इसी प्रकार अन्यभीदै। 








१८० नाटचश्चास्नर 





'प्रबन्धर्मा लक्षणानि' इति केचित्त ब्रवते । कवेरभिप्राथविक्ेषो लक्षणमि- 
तीतरे पुनमन्यन्ते । केचिद्‌ यथास्थानविशेषं यद्‌ गुणालडकांरयोजनं तल्लक्षणमिति । 


परे त्वभाषम्त--अरुड्कारादिनिरपेक्षेणैव निसगंसुन्दरो योऽभिनेयविेषः 
काव्येषु दुदयते, अम रकःलोकेषवपि, तत्सोन्दयंहैतुर्यो धमः सुलक्षणः स एव चाथः 
काव्यशरी रविेषरूपो लक्षणम्‌ । उपमादोपकरूपकाणामानन्त्याद्‌ भेवमाहुः । अन्धे 
तु शब्देन अर्थेन चित्रत्वं लक्षणमिति ! 


इतरेषां तु मतं यथा तत्प्र ्गबाधातिदेशादि मोमांसाप्रसिद्धं वाक्यविकेषण्य- 
वच्छेबलक्षणं तथा काव्यविरोषध्यवच्छेदकं भूषणादिलक्षगजातमिति त्वयं पक्षो 
ह्वितोयपक्षान्न भिद्यते । एतेषु तु पक्षेष्वन्यतमग्रहे विशेषणानि न सङ्खच्छन्ते स्पष्टेन 
यथा । इदं तु दह्पक्ष्यां वस्तु । 


~ 


"प्रबन्ध के धर्मं लक्षण दहै" एेसा कुछ लोग कहते है । ' कवि का अभिप्राय 
विशेष लक्षण है" एेसा अन्य लोग कहते है । कु आचार्यं यथा स्थान अर्थात्‌ जिसका 
जो स्थान है उस स्थान विशेषमं जो गुण एवं भलङ्कारों को योजनाहै वही 
लक्षण है। 


अन्थ लोग तो कहते है कि अलद्कारादि को अपेक्षा किये बिना स्वभावसे ही 
सुन्दर जो अभिनेय विशेष कान्य मे दिखाई देता है जेसा किं अमस्क के लोकों मे । 
वही सौन्दर्य का हेतु जो धमं सुरक्षित दै, वहो काव्य-शरीर विशेष रूप भथं लक्षण 
है । उपमा, रूपक, दौपक आदि अलङ्कारं के अनन्त रूप होने सै अनन्त मेद है । 
अन्य छोग तो शब्द ओर अर्थं से उत्पन्न चित्रत्व ही लक्षण है, एेसा कहते हे । 


दूसरों का मतदै कि जेसे मोमांसाशास्त्र म तन्त्र प्रसङ्गं के बाध एवं 
अतिदेश आदि वाक्य विक्ेष के व्यवच्छेदक लक्षण प्रसिद्धँ वसे हौ काव्य विशेष 
के व्यवच्छेदक भूषणादि लक्षण है, यह्‌ पक्त द्वितोय से भिन्न नहीं है । यदि इन पक्षो 
मे से एक पक्ष के ग्रहण करने पर विशेषण स्पष्ट सङ्गत नहीं होगे, यह्‌ दश पक्षो कौ 


बस्तु दे। 
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इह काष्यार्था रसा इत्थुकतं प्राक्‌ । उक्तं च वणंनोयं श्ञब्दनोयं कवेः क्ति 
च अ्युत्पत्तित्रयं कविमिति काष्यमिति च । अनेनाभिघेयम्‌, अभिधानम्‌, अभिषाञ्च 
स्वोकत्यावस्थोयते, अपि च शब्दव्यापारोऽभिधातृव्यापारः प्रतिपादयव्यापारक्चेति 
त्रिगतः । तत्र शब्दस्य रसाभिष्यक्ति्षमाथंप्रतिपावकत्वं स्वतः च धोत्रे च संक्रामति 
मात्रं नान्तरोयकतथा, तद्रसदज्ंनोग्यतापादनसामर्थ्याद्‌ गुणवाच्यम्‌, आवतंमानो 
द्वितीयो वर्णः पदं वा प्राक्षतनवर्णपदशोभाहेतुरल ङूारः । एवमथंस्यापि, यद्रसानि- 
व्यक्तिहैतुत्वं सोऽथंगुणः । यस्तु वस्त्वन्तरं वदनस्येव चश्रः सोऽ जारः, यस्तु 
त्रिविधोऽप्यभिधान्यापारः स लक्षणानां विषयः । 

तथाहि--दहदमनेन  शब्देनानयेतिकतंब्यतयाऽमुनाश्षयेनेत्थं भूतबरुद्धिजननाय 
रवे इति कविः प्रतते, स॒ यथा--भूतः रसवस्काभ्यं विधत्ते । तत्र चित्त 
बुरयात्मकं रसं लक्षयंस्तत्तद्रसोचितवि भावादिवेचित्यासम्पादकसित्रविधोऽभिषा- 
व्यापारो लक्षणशब्देनोच्यते । इत्येषां सामान्धलक्षणम्‌ ! यथा च पोवरत्वं 
स्तनयोलक्षणं, मध्यस्य तु कुलक्षणं, एवं किञ्चिदभिधोय भानं केनचिद्रपेण 
रसोचितेन विभावादिखूपेण तमेव पदाथंक्रमं लक्षयल्लक्षणम्‌, अन्यत्र तु तत्कुलक्षणं, 
तेन सर्बऽङ्कारा गुणाश्च तत्सभुदायाद्विलक्षणा भवन्ति । 


यहां काव्यां ही रस है, यह्‌ पिले कहा जा चुका है ओर यह्‌ भो कहा है 
कि वर्णनोय अर्थं वाला काव्य है, जौर "कु" घातु से निष्पन्न शब्दनोय काष्य है तथा 
“कवेः क्म" ईस विग्रह मे अण्‌ प्रत्यय होकर कवि" बनता है गौर काव्य भो । इत 
प्रकार तीन ब्यूष्यत्तियां है । इसते अभिधेध अथं, अभिधान शब्द ओर अभमिषा 
करो स्वोकार करके अवस्थित होतादै। ओरभी शब्दका व्थापार शब्द मे, 
अभमिघाका व्यापार अभिधामे भौर प्रतिपाद्य का व्यापार अथं में, यहु तीन प्रकार 
का व्यापार है। उनमें शब्द रसाभिव्यक्ति मे सक्षम अथं का प्रतिपादकदहै ओर 
स्वतः हौ श्रोत्र मे सङ्क्रमण करता है । वह्‌ रस-द्शन कौ योग्यता के प्रतिपादन 
सामथ्यं से गुण पद का वाच्य है वही भावत्तंमान द्वितीय वणं मथवा पद रूप शब्द 
पूरववर्ती वणं ओरपद को शोभा का देतु शब्दालङ्कार टै। इसी प्रकार अरथंके 
सम्बन्ध मे भौ समन्ञना चाहिए, जो रपाभिग्यक्तिका हेतु है वह्‌ अथं गुणदहे। जो 
द्सरो वस्तु को अलङ्कृत करता है, जसे चन्द्रमा मुख को, वह्‌ अलद्कारदहे। जौ 
तोन प्रकार का अभिधा व्यापार है वह्‌ लक्षण का विषय है । 
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तथा क्वचिदथमात्रं क्वचिदशङकारोऽ्थः वापि चित्रतः 1 क्वचिदरङकारा- 
दिप्रक्कियाविहीनोऽपि स्वयं सुन्दरस्वभावोऽथंः कुत्रचिच्छन्द, इति त्रिविषध्यापारगामी, 
तद्दारेणामिधानाभिषेयतदगुणाज्डकाराद्यनुग्रहः शब्दानां शब्देरर्थानामर्थः शब्दाना 
मर्थेस्तथापरेः संघटनां विचित्रां कारयमागाभिधाब्यापारवती हयुक्तिनिर्वाणप्रधान- 
धुराधिरोहो लक्षणाख्य एव । अत एव पुवं '“काव्यबन्धास्त॒ कतंश्याः षटत्रिशल्ल- 
णान्विताः'* इति लक्षणान्येव हि प्रधानं तस्परपङ्खेन गणारङडकारा इति तात्पयंम्‌ । 
विज्ञेषलक्षणव्याख्याने चेतत्स्फोटपिष्यामः, 











ओर भो इस शब्द से, इस इतिकर्तव्यता से, इस आदय से इस प्रकार कौ 
बुद्धि उत्पन्न करने के लिए इस अथं को कहता हू, इसलिए जो कवि प्रवृत्त होता है, 
वह कवि उस प्रकार का रसविशिष्ट काव्य को रचना करता है। वहां जो चित्त- 
वृत्याहमक रस को लक्षित करता हुआ उन उन रसोंके योग्य विभावादि-वैचिन्य 
का सम्पादनकरतादै वह्‌ त्रिविध अमिधा-व्यापार लक्षण शब्द से कहा जाता है । 
यह इनका सामान्य लक्षण हे, जसे पौनत्व स्तनो का लक्षण है किन्तु वहु कटिभाग 
का कुलक्षण हे । इस प्रकार किंस हप से अमिधोयमान वस्तु रस के उचित विभावादि 
रूप से उसी पदां के क्रम लक्षित करती है, वह्‌ लक्षण है, अन्यत्र वहो कुलक्षण है, 
इसलिए सभी अलङ्कार ओर सभी गुण उस समुदाय से विलक्षण होते है । 


ओर स्वाथं भो कहीं अर्थतः केव अथं रूप ह तथा कहीं पर चिश्रतः भल्ङ्ार 
है। कहीं पर अलद्कारादि को प्रक्रियासे रहित भो अथं स्वयं स्वभावसे सुन्दर 
होताहै ओर कों पर छन्ररहै। इस प्रकार त्रिविध व्यापारगामीहै। उसोकेद्रारा 
अभिधान, शब्द एव अभिधेय अथं ओर उनके गुण, अलङ्कारो का अनुग्रहण होता 
है । शब्दो का शब्दों के साथ, अर्थो का अर्थो के साथ गौर शब्दों का अर्थो के साथ 
विचित्र संघटना को करा देने वाली अभिधा व्यापारवतो उक्ति हौ निर्वाण प्रधानं 
धुराधिरोही लक्षण होटै। इसिए्‌ पिरे कटे गये कान्यबन्धस्तु कत्तव्याः 
पटुत्रंशल्लक्षणान्विताः' लक्षण हौ प्रषान है, गुण भौर अल्कार तो उसके प्रसङ्गं 
से प्राप्त होते है । विशेष लक्षणों के व्याख्यान के अवसर पर इसे स्पष्ट करगे । 
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^ विभूषणं चाक्षरसंहतिश्च श्ोभाभिमानौ गुणकोर्तनं च । 
प्रोरसाहनोदाहुरणे निरुक्तं गणानुवादोऽतिशयह्च हेतुः ॥ १ ॥ 


- 





तत्र रक्षणानयु्‌ षट तावदाह विभुषणमित्थादि यथारसं त्वित्यन्तेन इलोक- 
चतुष्टयेन । 


अव पिले लक्षणों को नाम मात्र से कथन करने के लिए "विभूषणम्‌ 
इत्यादि से लेकर "यथारसं" पर्यन्त चार इलोर्को से कहते है । 








१. इतः प्रारम्भ द्लोकचतुषुः प्र्धान्तरेषु सर्वथा पाठो भिचते यथा-- 
भूषणाक्षरसंवात्तौ शोभमोदाहरणो तथा । 
हेतुसंशयदृष्टा्ताः प्राप्तभिनय एव च 1 १॥ 
निदर्शनं निरुक्तं च सिद्धिश्चाथ विशोषणम्‌ । 
गुणातिपातातिशयौ तुल्यतकंः पदोच्चयः ।। २ ॥ 
दृष्टं चैवोपदिष्टं च विचारस्त द्विपयंयः । 
अंशश्चान्‌नयो माला दाक्षिण्यं गहणं तथा ॥। ३ ॥ 


अर्थापत्तिः प्रसिद्धिस्च «चछा सारूप्यमेव च । 
मनोरथश्च लेश क्षोमोऽथ गुणकोत्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 


्ञेयान्यनुक्तसिद्धिश्च प्रियं वचनमेव च । 
षट्रिशल्लक्षणान्येवं काव्यबन्धेषु निदिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


क. (टि०) अस्मिन्तभ्यायेषटच्िशल्लक्षणसमुट्‌ शनिदेशयोगु गदशकस्य लक्षणे च द्विविधः 
पाठो दृष्यते । तत्र वृत्तिकारणैकः पाठो गृहतः । 

कौोत्तिघिरघनञ्जयसर्वेश्व रादिभिदच स एव प्रमाणोकृतः । भिन्नः पाटश्िरन्तनेः कदिचद्‌ 
व्याश्यातृभिः! पठितिः । स॒ च विदवनाथरसिहमूपालादिभिरनुसृतः । वृत्तिकारस्तेषां 
वैषम्यपरिहरणाय नामनिवंच नयोर्भिन्नानास्थापयत्‌ । 

भोजदेवस्तूभयोः पाठयोः समानानि भिन्नानि च गृहीस्वन्यानि द्वादश संकरस्य चतुष्ष- 
ष्टिलक्षणानि नामनिदेशनाभ्यां प्रापञ्चयत्‌ । तन्मतमेव शारदातनयेनानसुतम्‌ । भतः प्रथमं 
वत्तिकारपाठविशसितमधघ्यायं समाप्यानबन्धलूपेण पाठान्तरमागो निवंच नोदाहरणसहितो 
महामतीनां चित्तबिरासोद्योतनाय सक्ष्मविषयाविवेचनलालसानां हिताय च सभ्प्रयो- 
नितोऽष्यायान्ते यथा लन्धप्रस्थपरिकरः । (अभिनवभारती टिप्पणी) 
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सारूप्यमिथ्याच्यवसायसिद्धिपदोच्चयाक्रन्दमनोरथाइच । 
आख्यानयानच्ञाप्रतिषेधपच्छादृष्टान्तनिर्भासनसंश्षयाश्च ॥ २ ॥ 
आशोः श्रियोक्तिः कपटः" क्षमा च । 

प्राप्तिश्च  पाइचात्तपनं तथेव ॥ 

"अर्थानुवत्तिह्यं पपत्तियुक्तो । 

कार्योऽनुनोतिः परिदेवनं च ॥ ३ 

षट्चिक्देतानि हि लक्षणानि । 

प्रोक्तानि वं भूषणस मितानि ॥ 

काव्येषु *भावार्थगतानि तज्जः । 

सम्यग्‌ प्रयोज्यानि यथारसं तु ॥४॥ 


अनुवाद-- १. विभषण, २. अक्षर संहति, ३. शोभा, ४. अभिमान, ५. गण- 
कोत्तन, ६. प्रोत्साहन, ७. उदाहरण, ८. निरुक्त, ९. गणानुवाव, १०. अतिक्ञय, 
११. सहेत, १२. सारूप्य, १३. मिथ्याध्यवसाय, १४. सिद, १५. पदोच्चय, 
१६. आक्रम्द, १७. मनोरथ, ६८. आख्यान, १९. याच्ञा, २०. प्रतिषेष २१. पृच्छा, 
२२. दष्टान्त, २३. निर्भासन, २४. संशय, २५. आश्चो, २६. प्रियोक्ति, २७. कपट, 
२८. क्षमा, २९. प्राप्ति, ३०. पाक्चात्ताप ३१. अथानुवुत्ति, ३३. उपपत्ति, ३३. 
सूक्ति, ३४. कार्य, ३५. अनुनोति, ३६. परिदेबनः ये छत्तीस लक्षण भूषण (अलङ्खार) 
के सदुश कटे गये है । काव्यां मे भाषाथगत रसो के अनुसार इनका प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १-४॥ 





१. क. (टि०) कपटक्षमे । २. क. (टि ०) ग्रहस्च । 
३. क. (टि०) अर्थान वत्तौ उपपत्तियुक्तो । 

४. क, टि०) सोदाहरणेषु । 

५९ कृ. (टि ०) यथारक्षानि । 











षोढशोऽन्याषः ३८५ 





यथारसं ये भावा विभावानुभावव्यभिचारिणः, तेषां योऽथः तं स्थापि 
भावरसोकरणात्मकं प्रयोजनान्तरं गतानि प्राप्तानि, यदभिधाव्यापारोपसंक्रान्ता 
उद्यानादयोऽर्यास्तद्रसविक्ञोष भावादिभावं प्रतिपद्यन्ते तानि लक्षणानीति सामान्य 


लक्षणम्‌ । अत एव काण्ये सम्यवश्रयोज्यानो ति विषयस्तेषाभुक्तः \ 
भटरनायकेनापि तानेव शिक्षित्वा अभिधाग्यापारभ्रधान काव्यमित्थुक्तं-- 
क्ञब्दप्राघाण्यमाधिन्य तत्र शास्त्रं पृथन्विदुः । 
अर्थे तत्वेन युक्ते त्‌ वदन्स्याख्यानमेतयोः 
दोगेणस्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीभवेत्‌ । इति ॥ 
भामहेलापि- 
“सैषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाष्यते" (२-७५) इत्यादि । 





अभिनव यथारषमिति-जो भाव, विभाव अनुभाव, व्यभिचारोमाव 
है, उनके जो अर्थ हवे स्थायीभावको रसरूपे परिणत करने ङ्प प्रयोजनान्तर 
को प्राप्त होति है ओर जो अभिधा-व्यापार से उपसड््रान्त उद्यान आदि अर्थं 
जीर जो रस्त विल्ेष के विभावादि भाव को प्राप्त होते दै, वे लक्षण रहै, यह्‌ सामान्य 
लक्षण है । इसलिए काग्य मँ उनका सम्यग्‌ शूपसे प्रयोग करना चाहिए । इस 
प्रकार उनके विषय को कहु दिया है । 

भटुनायक ने भी उन्हींकी शिक्षा देकर अभिधा-प्रधान व्यापार को काव्य 
कहा है- | 

““जहां शब्द को प्रधानता होती है उसे विद्वान्‌ रोग ओरो से पृथक्‌ शास्त्र 
कहते हँ ।'' 

“जहां अर्थं को प्रधानता होती है, उसे आख्यान कहते ह ।'' 

“ओर जहाँ पर शब्द ओर अथं दोनों गुणीमूत होते हँ तथा व्यापार को 
प्रधानता होती है, उसे काभ्य' कहते है ।'" 

भामह्‌ ने भी कहा है- 

“यह्‌ वक्रोक्ति हो सर्वत्र है, इसी के द्वारा भथं विभावित होते है ।” 

नार घ्ा०--४९ 





३८६ नाट्पल्लास्ते 


तेन च परमार्थतः व्यापार एव लक्षणं, स्त तु विषयद्वारेण विकेषलक्षणे घु 
निरूप्यत इति तत्स्वीकृतत्वादर्थोऽपि लक्षणं, व्यापारोऽपि च तदिदं तु तदभ्या- 
सपराणां च तथाभतकाग्याट्मकविषयावलोकने क्षटित्येव प्रतिमाति ! तदन्यत्रानु- 
मानेन प्रतिभया स्वसंवेदना इत्यनेन प्रयोजनम्‌ । कुश्लक्िक्षितब्यापारो हि 
तत्काग्यज्ञदुक्षि भात्येव ।! ९।२।३ \ 

घटत्रिशादिति च नान्यदिति वारणपरं कविहूदयवतिनामपराणामरिसंख्येय- 
श्वात्‌ । कि तु बाहूल्येन तावदियता लक्षयं व्याप्तम्‌, इयति च कविनावधातव्यमिति 
संख्यानिरूपणम्‌ ! 

तथा च मतान्तरेण भरतमुनिरेवान्यथाप्युहेश्षलक्षणेन नामान्तरेरपि च 
ष्यवहारं करोति, तत एत पुस्तकेषु भेदो दृश्यते तं च द्शंयिष्यामः । पठितोदेश्ष- 
क्मस्स्वस्मदृषाध्यपरम्परागतः ॥ १-४ ॥। 








इस प्रकार परमार्थं रूपमे व्यापार हौ लक्षण है ओौर वह विषयों के द्वारा 
विकष रूप से निशूपण किया जाता है, यह मत स्वीकृत होने के अथं को लक्षण है । 
ओर व्यापार भो उसके मभ्यास मे तस्पर उसके जानकार रोगो मे तथाभूत काव्य 
ङूप॒ विषयो के अवलोकन में शोघ् हौ प्रतीत हो जाता है। वे अन्यत्र भी अनुमान 
से, प्रतिभा से स्वयं समज्ञ जाते हैँ । यह प्रयोजन है। क्योकि कुशल विद्वानों के 
दारा शिक्षित व्यापार काव्य ज्ञाताओं कौ दुष्ट मं प्रतिभासितं होता है । 

'वट्तरिश्षत्‌" अर्थात्‌ ( लक्षण छत्तीस ही हँ ) एेसा कहने का तात्पयं है लक्षण 
छत्तीस ही है, उससे भिन्न नहीं । इस प्रकार "षट्त्रिंशत्‌" लक्षण का निर्देक्ञ वारण 
परक है। क्योकि कवियों के हृदय में रहने वारे अन्य लक्षण अपरिसंख्येय है । 
किन्तु बाहूल्येन इतने मे ही लक्ष्य व्याप्त ह, इतनेमें हो कवि को सावधान रहना 
चाहिए । इस प्रकार संख्या का निरूपण हुमा । 


गौर भी स्वयं भरत मुनिने भी मतान्तरसे लक्षणोंकानाम से कथन करते 
है भौर अन्यनामोसे भो व्यवहार करते हं। इसीलिए पुस्तकों में मेद दिखाई देता 
है। उसे भगे दिखायेगे । प्रकृत पाठमे जो लक्षणोंके नाम का क्रमहै वहू 
हमारे उपाध्यायनी को परम्परा से ह्मे प्राप्त हुमा है ॥ १-४॥ 
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अलच्ारेगुणेश्चेव बहूभिः समलङ्कृतम्‌ । 

भूषणेरिव " विन्यस्तेस्तद्‌ भूषणमिति स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्र विभृषणं लक्षितुमाह-अलङ्कारेदिति । 

भूषणैः कटक्ादिभिः विभज्य स्थानदेहाकालदक्ञापुरषादिविभागं विचायं 
न्यस्तैरिव गणालङ्कारेयदलङ्करणं तद्‌ भषणं नाम लक्षणं, कविभ्यापारः, तद्‌- 
हारेण शाब्दार्थग्यापारादपि । 

एतदुक्तं भवति--इह गुणा अलङडकाराहच विषया इत्यनेन निबद्धाः काव्यार्थो 
कृतानामभिधेयानां रस्तविह्ञेषविषयं विभावादिभावं विवरीतुं समर्था । तथा हि 
हास्थरसप्रधाने प्रहसनादो शुष्कक्नोन्रिपे वक्तरि प्रयोक्तरि श्रोतरि वा गुणविनिवेशितं 
तु लक्षणं भजत्यलङ्कारश्च । तया हि पादताडितके श्रोत्रियं श्रोतारमभिप्रेत्य विट- 
स्थापि निगेणपुरषस्येवोक्तिः “मा मुसङेनापक्ार्बाः, मा कुसुलाग्निनना धाक्ञीः ' इति 
कोभां पुष्णाति । अनोचिल्यनिबभ्धस्तु करण विप्रलम्भादो यमकस्य, यथा- 


१. विभूषण 


मब विभूषण का लक्षण करते है- 


अनुवाद-भृषणों अर्थात्‌ अलङ्कारो के यथोचित विन्यास के समान बहुत 
से अलङ्कारो एवं गुणों से भलङ्कृत लक्षण (भृषण' कहा गधा हे ॥ ५॥ 

अभिनव--अभिनव गुप्त का कथन है किं भूषण अर्थात्‌ कटक, कुण्डल आदि 
आभूषणों को विभक्त करके स्थान, देश, काल, ददा ओर पुरुष आदि के विभाग 
का विचार करके न्यस्त अर्थात्‌ धारण किये गये गुण गौर अलङ्कारोके इाराजो 
अलङ्कुरण है वहु “भूषणः नामक लक्षणदहै, यह्‌ कविका व्यापार दहै। उस्केद्रारा 
ही न्द ओर अर्थं भी व्यापार हैं। 

एेसा कहा गया है कि यहाँ गुण ओर अलद्कार विषय हैँ । इनके द्वारा निबद्ध 
विषय काब्यार्थीकृत अभिधेय अथं तथा रस-विशञेष के विषय विभाव आदि भावों 
के । विवरण प्रस्तुत करनेमे समथंहं। जेसे किं हास्य रस प्रधान प्रहसन आदि 
मे जहां वक्ता, श्रौता, प्रयोक्ता नोरस है वहां पर निविष्ट गुण लक्षण बन जातादहै 
गौर अलङ्कार भो । जेसा कि 'पादताड़तिक' नाटकमे श्रोत्रियको श्रोता मानकर 
“मुके मुसल से मत मारो” “कुसल को ग्नि से मत जलाओ" इत्यादि निर्गुण धुर 
कीतरह्‌विट को उक्तिशोभाको बढ़ातो है।॥ अनौचिहय का निबन्धन तो कष्ण 
विध्रकम्भ आदि मे यमक का उपनिबन्ध होता है । जेसे- 


१. चख. विक्रा्थंस्तद्‌ । 











६८८ नाट्यशास्त्र 
विना प्रियतमेनाश्च विरहानल्तापिता । 
दहयेच्चूतस्य विच्छेवं किम्तु हाऽनतापिता ॥ 


स्थाने निवेक्षस्तु पथा- 

लीनेव प्रतिबिम्बितेव छिखितेवान्तनिखातेव च 

प्रोत्कीर्णेव च वच्ररेपघटितेव'” इति (मालतीमाधवात्‌) 

अत्रापि लोके उग्प्क्षापरम्परेव होयं सातिश्चयकामावेश्षावस्थासमुदूद्योतित- 

प्रियतमाविषयविचित्रसंकल्पगभंसं भावानामूख्यप्राणत्वाद्‌ विप्रलस्भस्य कामावस्थानां 
च माधुंप्रलादोपेते च काव्ये भोत्रषथमवतरत्येवेति प्रतिपाद्यते । सुकुमारिचित्त- 
वुत्तिसु मगोऽयमृत्तमर्चेतयेवं समस्तस्य गुणालड.कारवगंस्यानुग्राहकमिदं कविभ्यापार- 
रूपं तदश शब्दाथंतदृव्यायाराद्यपि स्पृशद्विभूषणाख्ं लक्षणम्‌ । एतमेवाय 
समभ्यगानन्ववधंनाचार्योऽपि विविच्य न्यख्पयत्‌-- 


“प्रियतम के बिना आज बिरहानल से संतप्त नायिका आम के विच्छेद को 
को जला सकती है, किन्तु हाय ! अनक से संतप्त वह्‌ क्या करे ?" 
यह कश्ण-विप्रलम्भ मे यमक का निबन्धन अनुचित है । 


स्थान- निवेश का उदाहरण, जेसे - 

““वह्‌ प्रियतमा हृदयमें छीन हुए के समान, प्रतिविभ्बित हुए के समान, 
किचित के समान, भोतर खुदे हए के समान, उत्कं किये गये के समान, वजप 
से घटित के समान मेरे हृदय में वसो है ।' 

यहां पर लोक मे यह्‌ उत््क्ष1 परम्परा हौ अतिशय कामोद्रेक को मवस्थासे 
समुद्योतित प्रियतमा विषयक विचित्र संकल्पों से मिधित सम्भावनं का मुखं रूप 
से प्राणन करने के कारण विप्रलम्भ ओर कामावस्थाओं मे माधुयं एवं प्रसाद से 
युक्त काव्य मे सुनाई देता है। यह्‌ सुकुमार चित्तवृत्ति से सुभग एवं उत्तम है, 
इस प्रकार समस्त गुगालङ्कार वगरं का अनुग्राहक कवि-व्यापार खूप है ओौर उसके 
कारण शब्द ओर अथं तथा उसके ब्यापार को स्पशं करता हभ 'विमूषण' नामकं 
लक्षण है । इसो को भानन्दवर्धनाचायं ने मो विवेचन के साय निरूपण किया है । 











र 1 ् ॥ ५ = ~ ‡ 


'यत्रा्ल्पेरक्षरैः हिलष्टेविचित्रमुपवण्यंते । 
तमप्यक्षरसङ्घातं विद्ाल्लक्षणसंज्ञितम्‌ ॥ ६ ॥ 








ध्वन्यात्मभते श्यु ङ्कारे समोक्ष्य विनिवेशितः । 
खूपकादिरलङ्कारवगं एति यथाथंताम्‌ ॥ 


इत्युक्त्वा क्रमेण -- 
विवक्षातत्परत्वेन नाद्धत्वेन कदाचन । 
काले च ग्रहणत्थागो नातिनिबहणेषिता ॥ (ध्वन्यालोके २) 


इत्यादिना प्रन्थसम्दर्भेण सोदाहरणेन \ तच्चास्माभिः हदयपालोकलोचने 
तद्विवरणे विस्तरतो व्याड्यातनिति तत्कुतुहुलस्तत्रैव गृह्णोयात्‌ । इह तु प्रसक्तया 
गरभ्यभृयस्त्वादुद्धिजते लोक इति विस्तारितम्‌ ॥ ५॥ 

अथाक्षरसंहतिमाह यत्राल्पेरिति । 


यिनि 
"ध्वनि के आरममूत श्यङ्खार रस मे समोक्षा करके विन्यस्त विनिवेशित 
किया गया है । रूपकादि अलङ्कार वगं यथार्थता को प्राप्त करता है।' 
एेसा कहकर कम से- | 
'ङपुकादि को विवक्षा रस परकर करनी चाहिए, भङ्खो अर्थात्‌ प्रधान खूप 
मे नहीं करनी चादिए । समय के अनुसार इनका ग्रहण भौर त्याग हो, किन्तु दूर तक 
निर्वाह करने कोश्च्छानदहोः॥ ॑ 
इत्यादि ग्रन्थ सन्दर्भे के द्वारा सोदाहुरण विवेचन किया गया है। उसको 
हमने सहूदयालोकलोचन मेँ नायक उसके विवरण मे हमने विस्तार से व्याख्या की 
है । अतः इस कृतुहल का ग्रहण वहो करनो चाहिए । यहाँ तो प्रसक्ति के साथ किने 
पर म्रन्थके विस्तारसे छोगङ्त्रन जाय इसलिए उक्षका विस्तार नहीं किया 
गया है ॥ ५॥ 


२. अक्षरसंहति 
अब अक्षरसंहति को कहते ह - 


अनुवाद--जहां पर इलेष युक्त अल्प अक्षरों से विचित्र अथं का वर्णन किया 
जाता है, उसे अक्षरसंधात' नामक लक्षण समन्षना चाहिए ॥ ६ ॥ 


ए 


१, क. (टि०) यत्रार्थरत रैः स्लिष्टैिचित्र दपर्वाणितम्‌ । 











च 


१३९५ नाट्वशारत्र 








अक्षरशब्देन यद्च्छाशग्दप्राधान्यं, यदृच्छाशाग्देषु स्वरूपस्यैव प्रवुत्तिनिमित्त- 
त्वात्‌ । तेनाल्यैरेवाक्षरेः दिष्टैः ्रवृत्तिनिमिततभूतस्वस्वरूपरक्षितत्वेनेव विचित्र 
वं प्राप्यमागोऽयं उपवण्यंते भोतृणां हूदयमुपसंक्रामयित्‌ं 

तत्तरिमन्‌ कविग्यापारोऽक्लरसङघातस्तत्कारणत्वात्‌ । 


तथाहि मानिनोत्यक्षराणगि ई्याविप्रलम्भे, तरणोस्याभिलाषिक्े, वरतनुरिति 
संभवे विभावतां तानेव प्रापयन्ति । अस्तोतिब्धुस्पत्तिस्तयापि पयंन्ते मानादि- 
जञब्दानामन्ततो वा बातुप्रत्ययनात्रादेरवदयं यदच्छात्वमित्थक्षराणामेब संघातः 
प्रधानं यद्च्छाक्षग्दप्राघान्ये उदाहरणं यथा - 


+ विल्लम्भादुत्तमाङ्धं प्लवगबलपतेः पादमक्षस्य हन्तुः । 
्रत्वोत्स ङे सलीलं त्वचि कनक्मूस्या ङ्गमाधाय शेषम्‌ ५ 
बाणं रक्ञःकुलध्नं प्रगरुणितमनुजेनादराततीक्षण नक्ष्ण(: । 
कोणेनोद्रोक्षमाणस्स्वदनुजवदने दत्तकर्णोभ्यमास्ते ॥ 








अभिनव--यहां अक्षर शब्द से यद्च्छा शब्द का प्राधान्य बतलाया गयां है । 
यद्च्छा शब्दों मे स्वह्पको हौ ्वृत्ति-निमित्त माना गया है । अतः इरेष युक्त 
अल्प अक्षयो के द्वारा प्रवृत्ति निमित्तभूत स्वस्व्प से उपलक्षित होने से विचित्र गौर 
प्रकृत रस के योग्य विभावादि भाव क प्राप्त हाने वाके अर्थं का उपवर्णन किया 
जाता है जिसके विषय मे श्रोताभोंके हृदय को उपसङ्क्रान्त करने के ल्एिजो 
कवि-व्यापार होता है वह्‌ अक्षर्ंघात हो, उसव्यापारकाकारणहै, हेतु है । 


जेसे-"मानिनी' आदि अक्षर ईष्या.विप्रलम्म मे, 'तरुणी' आदि अक्षर 
अभिलाष मे, "वरतनु: आदि अक्षर सम्भोग में विभावता का ्राप्त करातिरहै। 
यद्यपि इन अक्षरों के संघात मे ब्युत्पत्तियां है तथापि पर्यन्तम (अन्तमे) घातु 
एवं प्रत्यय आदि मे अवदय हौ यदृच्छा शब्दत्व है, इस प्रकार अक्षरो का संघात 
हौ इसमे प्रधान है । यदृच्छा शब्द कौ प्रवानता का उदाहरण, जेपे- 


"वानरो कौ सेना के अधिपति सप्रोव के उत्सङ्खं ( गोद) म शिर को, 
अक्षहन्ता हनुमान्‌ के उस्सङ्खं मे पेरको ओर स्वर्णमृण को त्वचा पर शेष अङ्ख 
को रखकर राक्षसो के कुल का विनाश करनेके किए अपने अनुज क्ष्मण के 
ह्वारा एकत्रित किये गये तीक्ष्ण बाणो को आंखों के कोणसे देखते हुए है रावण । 
तुम्हारे अनुज कौ मुख को भोर कान लगापे यह्‌ रामचन्द्र है ।" 
क 


१. क, (टि०) भद्धुन्यस्तोत्तमाङ्ध । 
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अन्न विल्लरम्भादित्यादिना सेच्रीप्राधान्याद्‌ वालिहननपुवं कसा्नाज्यवात्‌त्व- 


बलाच्चेत्युक्तम्‌ । अक्षस्य यो हन्तेतयेकाकिनापि येनाशोकवनिकाविषप्लोषणं राक्षस 
बलक्षपणं च कतं, स यत्र प्रघानकृतिभंवतोत्पुक्तम्‌ । त्वचोति प्रहत मा रीचवत्तान्तः 


इत्युक्तम्‌ । बाणमि्यादिना तत्रैवास्य बहुमान इत्पुक॑तम्‌ । राक्षसविषये देववेगुण्य- 
मित्युक्तम्‌ । जत्र च यत्र यस्य यद्वचापारस्तत्र प्राधान्यस्य का कथेति । प्रगुणितमिति 
बहूतररणसंमदंधुरन्धरतया कुटिलीकृतस्यापि कषेत्रबहुमाने पुनर्योजनमिः्युक्तम्‌ । 
त्ववनुजववन इति भेदोपायकृता नीतिघंपत्‌ परपक्षे च बिपयंम्‌ \ दत्तकर्णं इति 


तदाकर्णनमात्रमे तत्‌, न तु हृदये निर्ग्याजं तेजोजाज्वतल्थमानौजसि भेवं प्रति कोऽप्यस्य 
बहुमानः । अयमिति गम्भोरधोराकृतिः प्रसन्नदच आस्त इति यद्यपि प्रकृतेनापि 


करिचतोभोऽत एवोक्तं सलोलमिति । अत्र चार्थस्यालङकारघटनाप्रयासमन्तरेणेव 
सुन्वरस्वं लक्षणक्रुतमेव ! 

यहाँ विखम्म आदि के द्वारा मेत्रो ( मित्रता ) को प्रधानता ओर वाछिको 
मारकर साञ्राज्य प्रदान करने की शक्ति का वर्णन है। अक्षकाजो हन्ताहै' इत्यादि 
के द्वारा अकेले ही जिसने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया भौर राक्षस बलका 
विनादा कर दिया, वह जहाँ प्रधान प्रकृति है, एेसा कहा है । त्वचि" पद का कथन 
मारीच के मारने का वृत्तान्त बतलातादहै। (बाणभिस्यादि' के द्वारा राम को 
बाण पर ही विदवास है, अतः उसको ओर देख रटे र, इसमे उनका बहुमान भ्रतीत 
होता है ।' यह कहा गया है । राक्षसो के विषयमे देव की प्रतिकूकता है । यहां 
जिसमे जिसका जो व्यापार है उसमे उसको प्रधानता के विषयमे क्या कहना 
है ? यह सुस्पष्ट है । 'परगुणितं' पद बहुत से युद्धो के समर्थन करने मेँ धुरन्धर 
होने के कारण कूटिलोकृत का पुनः युद क्षेत्र मे बहुमान को योजना को कहता है । 
तुम्हारे अनुज के मुखको ओर इत्यादि वे द्वारा मेद रूप उपाय के किए की गई 
नोतिसम्पत्‌ दै ओर शत्रुओं के विषय मेँ विपरोत अनोति है । "दत्तकर्णं' पद सूचित 
होता है कि केवल उसक्रो बात सुनना मात्र है, निर्व्याज तेज जाञ्वल्यमान ओज 
ते मेद ॐ प्रति इसका कोई बहुमान है \ “अयं! पद राम गन्भौर मौर धोर आकृति 
वाख राम प्रसन्न होकर वैरे है, सूचित करता द । यदपि प्रकृत में कोई क्षोभ नही 
है, अतएव "सलील" कहा गया है । यहाँ पर अलङ्कारो की योजना के बिनाही 
ज्ञो अर्थो का सौन्दयं है बह लक्षण के द्वारा है । 














३९द्‌ नाट्पशार्णे 


सिद्धेरर्थेः समं कृत्वा ह्यसिद्धोऽ्ंः प्रसाघ्यते* । 
"चत्र इलक्षणविचित्रार्था सा शोभेत्यभिधोयते' ।॥ ७ ॥ 





ननु साभिप्रायमात्र्वं नामार्थस्य त्‌ गृण ओज इत्युक्तम्‌ । भोः भोः सहूदयाः 
अर्थो जडस्तस्याभिप्राय इति कथं भाषावक्तुश्नोश्रोः स इति चेत्‌ तदृगोऽथंस्य गृण 
इति कथम्‌ । 

अथ वरस्स्वन्तराक्षेपकत्वमेव तस्य स गृण इत्युच्यते तदरस्त्वत्तरमाक्षिप्यं 
वक्व्रभिप्रायरूपमेव, आक्षेपकत्वमपि कविमनोषाव्यापारबखादेव तथाविनिवेशनात्‌ 
प्रकारान्तरथोगे तथाभावात्‌ । अत एव प्रौढिवंस्त॒तो वक्षतृगतेव न त्वयं, काममुष- 
चअयंतामित्यल बहुना । 

एतेषां च लक्षणानां संकी्णत्वेन शृ्ष्यं इश्यते बाहुल्यापेश्षया तुदाहरणं 
मन्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

अय श्लोभा सिद्धेरथेरिति । पथा- 


अब प्रषन यह्‌ होतारहै कि अथंका अभिप्राय मात्रतो भोज नामक गुण 
कहा गया है । अरे सहृदयो ! अर्थं तो जड है, उसका अभिप्राय, यह्‌ कंसौ भाषा 
है । यदि यह्‌ कहा जाय कि वक्ता गौर श्रोताओोंका यह अभिप्राय है तो उनमें 
रहने वाला अर्थं का गुण केसे है ? यदि यह्‌ कहा जाय किं वस्त्वन्तर का आक्षेपकल्व 
ही गुण है गौर वह॒ वस्त्वन्तर वक्ता का अभिप्राय रूपहै तथा यह आक्षेपकस्व भी 
कवि की मनोषा से किया जाने वाला व्यापारके कारण होतादहै, क्योकि वेसाही 
इसका विनिवेश है ओर यहा प्रकारान्तर का योग होने पर उस प्रकार का निषेध 
नहीं होगा । अतः प्रौढि वस्तुतः वक्ता का गुण है अथं मेँ नहीं रहता, किन्तु 
उपचार से एेसा मान लिया गया है, अतः अब रहने दिया जाय । 

इन लक्षणों का लक्षय ( उदाहरण ) सङ्कीणं दिखाई देते ह । अतः बाहुल्य 
की अपेक्षा से उदाहरण समक्षना चाहिए ॥ ६॥ 


३. शोभा 


मब शोभा नामक लक्षण को कहते है - 
अनुषाव--जहां पर सिद्ध पदार्थो से तुलना करके अविद्ध पदार्थो को सिद्ध 
किया जाता है । उस इलक्षण ( कमनीय ) गोर विचित्र अथं को “शोभा कहा 
जाता है ॥ ७ ॥\। 
१. श. ग. प्रयुज्यते! २, ख. ग. भत्र दिरुष्टं विषिष्टं । 
३, ७. शोभेस्यभिष््ठिता । 
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*वायंमाणस्त॒॒बहुभिर्वचनेः कार्यंयुकितिभिः । 
ध्न यः पयंवतिष्ठेत सोऽभिभानस्तु संक्ञितः ।। ८ ॥। 
शासा -पति)िजि- ^. 
सेदश्छेदकृष्लोदरं रघुभवस्युल्थानयोग्यं वपुः । 
सत्त्वानामपि लक्षयते विक्ृतिमच्चितं भयक्रोधयोः ॥। 
उत्कषंः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले । 
मिण्या हि व्यसनं वदन्ति मरगयामोदुग्विनोदः कुतः ॥ 
अन्र वादत्रयेण प्रसिद्धा एवार्था अस्यसनोपत्वेन क्लोभमानास्तैः समविकलं 
कृत्वा अप्रसिद्धोऽनुचितोऽपि सोऽथं उचितो विचिश्रर्च निरूपितः । 
न चात्रालड. कारः करिचदपि तु कविव्यापारेण यः ्ञब्दा्थश्यापारादिवाथधटनात्मा 
तच्छृतं हयं लक्षणमेव । अश्लोभनोऽप्यर्थोऽमुना नयेन कषोमेत इति श्ोभेयसूक्ता \\ ७ ॥। 
अथाभिमानः--धा्य माणस्तु बहुभिरिति । 


न 





अनुवाद--भृगया से मेद के काम हो जाने से उदर पता हो जाता है ओौर 
शरोर हलका हो जाने से शीघ्रता ते उत्थान के योग्य हो जाता है) प्राणियों के 
भी भय जौर क्रोध से युरू चित्त का चिकार परिलक्षत होता है, यदि चल रस्य 
न बाण का निक्लाना सफल हो जाताहैतो घनुर्धारियों के लिए उत्कषं का विषय 
हे । छोग अयथं मे ही मृगया क व्यसन कहते हैँ \ एसा विनोद अन्यत्र कहाँ है । 

हँ पर तीन पादो मे प्रसिद्ध अर्थों का हो श्ोभनोय रोतिसे अभ्यास 
किया गया है । अथवा तोन पादो मे प्रसिद्ध अथं हौ अभ्यसनीय रूप से लोभायमान 
है । उनके हारा मृगया स्प अथं अविकल रूप में निरूपित करके अप्रसिद्ध भौर 
अनुचित मी अथं उचित एव विचित्र ख्पमें निख्पित किया गया है । यहां पर 
कोई अलङ्कार नहीं है । अपितु कवि के व्यापारसे जो शब्दाथं व्यापारसे ही 
अथं-धटना शूप अथं है । तत्कृत ह्य हो लक्षण है । अश्लोभन अथं मो इस नोति से 
सुज्लोभित होता है अतः इसे 'श्लोभा' कहा गया है ॥ ७ ॥ 

४. अभिमान 
अब अभिमान नामक लक्षण को कहते ह-- 


अनुवाद--अनेक वचनो, कार्या एवं युक्तयो के हारा निर्धारित किया गया 
ज्ञो अथं हृदय तें पयंवसित नहीं होता, वह अभिमान नामक लक्षण होतादहै।॥८॥ 





१. क. (दि०) घापंमाणस्तु । २, नार्यो यन्नानुतिष्ठन्ति सोऽभिमानः प्रकोत्तितः । 
ना° शा०--\९ 








३९४ माखयशाशष्र 








यथा ममेव- 
श्लोतांश्लोरमृतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भृष्ष। 
संप्टुष्यन्त्यथ कालकूटपटलीसंवाससंघुक्षिताः ॥ 


कि प्राणान्‌ न हरम्त्युत प्रियतमासंजल्पमन्तराक्षरे- 
वार्यन्ते किमु यद्धिमोहविवश्नात्सन्तापतन्त्रा स्थितिः ॥ 


अत्र हि तादृह्याथंस्या्थेन घटा कृता यस्यां कायंमुक्तिनिः फलयोजनाभिर्धायं- 
भाणो हृदये स्वाप्यमानो नावतिष्ठत इति । वायमाणोऽपि वा न निवतंते । तत्रैवायं 
बद्धः । तथाभतोऽ्थोऽलौ किकत्वात्तावानुपायः । कविनालड कारे उपमानोपमेयभावस्य 
कथं चिदष्यस्वो कारात्केवलं वक्षतुरभिमतं वदता किमिव ममाप्येवं तदपि नेवेतेयभि- 
धघानमभिधानाख्यलक्षणम्‌ । एतदेव सादृ श्यनाभ्नाप्ययेखक्तम्‌ । 


दष्टधुतानुभताथंकथनादिसमुडूवम्‌ । 
सादृश्यं क्षोभजननं सारप्यमिति संज्ञितम्‌ ॥ इति ॥ 








जैसे मेरा ही इलोक उदाहरण है- 


अभिनव --““यदि चन्द्रमा की किरणं अमृतमयी है तो क्यों मेरे हृदय को 
संतप्त कर रहीं है, यदि यह कहा जाय कि कालकूट विषके साथ सहवास से 
विषाक्तहै तो प्राणोंको क्यों नहीं हरण कर केतो ? कहते है कि प्रियतमा के 
संजल्प रूपो मन्तराक्षरो के प्रभाव से उसका निवारण हो जाता, यदि निवारण 
कर दिया जाता है तो विषजन्य मोह ( मूर्छा ) के कारण सन्ताप क्यों है ? ।'* 


यहाँ पर एक अर्थं के साथ दूसरे अथं को घटना ईसं प्रकार रखी गई है 
जिसमे कायं ( फल ) को युक्तियों से धारण क्या जाने वाखा अथं हूदय मे स्थोपित 
किये जाने पर भी स्थित नहीं हो पाता। अथवा निवारण किया गया मौ निवृत्त 
नहीं होता । यह वहीं पर बंध जाता है। तथाभूत अर्थं अलौकिकं होने से उपाय 
है। अलङ्कार में उपमानोपमेय माव का किंसो प्रकार स्वीकारन करके केवल का 
अभिप्राय कहते हए कवि के द्वारा क्या होता है? ्मैनेभी इसो प्रकार कहादहै, 
एसा भी नहीं है' इस प्रकार का कथन ` अभिमान' संज्ञक लक्षणदहै। इसो को अन्य 
आचार्य सादृश्य नामसे क्हारै- 

“'दृष्ट, श्रुत एवं अनुभूत अर्थं के कथन भादि उद्भूत क्षोमजनक सादुश्यको 


साख्प्य कहते है | 











वोढरोऽ्वायः १६९१ 


कोत्यमानेगणेर्येत्र॒  विविषा्थसनुद्भवेः । 
+दोषा न परिकण्यन्ते तज्ज्ञेयं गुणक्ोतंनम्‌ ॥ ९ ॥' 
लोके गणातिरिक्तानां बहूनां यत्र नामभिः । 
एकोऽभिशाग्धते यस्तु विज्ञेय गुणकोर्तं नम्‌ ।\ १० ॥ 
अभरतकरत्वं हि चण््रस्य शृतं कालकूट सहोदरत्वं च, मन्त्राणां विषश्षमनं दृष्टं 
स्वयमनुभूतं मोहादि तत्समुद्‌ भव, व्॒तान्तेन यत्प्रकृते सादृश्यं तुल्यं तेन लोकदृष्ट- 
धतानुभतत्वं तत््ोभं हूदयेऽनवस्थानं जनयति--यच्चमृतसदक्ञदचन््रपादाः तक्किमेव- 
मङ्खः विदध्युरिति \ एवमन्यत्‌ \\ ८ ॥' 
अथ गुणकोर्तनं --कीर्यंमानेरगणे रित्यादि ! यथा-- 
पथुरसि गुणेम््या रामो नलो भरतो भवान्‌ 
समरे श्ञश्रघ्नस्त्वं तथा जनकः स्थितो \ 
इति सुचरितेमं ति विश्चच्चिरन्तनभ्‌भृता 
कथमसि न मान्धाता देरवस्त्रलोकविजय्यपि 


___ 

चन्द्रमा को किरणे अमृतमय ह ओर कालकूट ( विष ) सहोदर है, यह धृत 
अ्थंहै। मन्त्रके द्वारा विष का शमन होता रै, यह दुष्ट अर्थं है, विष से मोहं 
(मूर्छा ) आदि का अनुभव अनुभूत अथं है । इस वृत्तान्त से प्रकृत मे जो साद्य 
है, उसके द्वारा रोक दृष्ट, शरुत एवं अनुभूत जो क्षोभ है। वह हदय मे क्षोभको 
अवस्थिति उत्पन्न करता है । यदि चन्द्रमा की किरणं अमृत के समानैः तो क्यो 
अक्को को इस प्रकार विरल कर देती है। इसौ प्रकार अन्यो को भो समक्षना 


. चाहिए ॥ ८ ॥ 











५. गुणकोत्तंन 
अब गुणकोत्तंन का निरूपण करते है- 
अनुवाद - जहा पर विविध अर्था से उदूमूत गुणो के प्रकथन मे वोषोंको 
वरिकल्पता न को जाय तो उसे "गुणकोत्तन' नामक लक्षण समक्षना चाहिए ॥ ९ ५ 


अनुवाद--रोक में गुणो के अतिरिक्त गणों का नामसे किसी एकका 
कथन {कथा जाय तो उसे “गुगको्तन' समक्षना चाहिए ॥ १०१ 





नो: 
१, क, (द°) वोषांशान्‌ परिकल्भ्यन्ते । 








क] 


३९६ नाट्यशाश्त्र 


अन्न हि विविधा येऽराः पृयुरामप्रभृतयस्तत्समुद्भवेगृणेः कोत्यंमानैस्तद्‌गतां 
दोषा न परिकल्प्यते । तथा हि पृथुरसोत्थुक्ते तथा दोषा अपि केचिद्‌ बलाद्‌ भूमि 
दोहुनप्रभृतयः प्रतोधेरन्‌, नलोऽसोति द्यतष्यसनितापि । एवमन्यत्र । अतः एव न 
दोषोऽत्र प्रधानम्‌ । गुणैरिति सुचरितैरिति निरूपिते तु चारत्वमिति गुणकोरतनं 
नाम लक्षणम्‌ । श्टेषानुग्राहित्वे स्थिति लक्षणानि ह्यरङ्धारानपि चित्रयन्ति । तद्र 
एव वक्ष्यामः । अन्यत्र पाठः - 


रोके गुणातिरिक्तानां बहूनां यत्र नामभिः । 
एको हि शन्द्यते तत्तु विज्ञेयं गुणकोतंनम्‌ ॥ इति । 
अयं स्पष्टाथंः ॥ ९ ॥ 


अभिनब--“"हे राजन्‌ ! गुणों से आप राजा पृथु है, मूत्ति अर्थात्‌ आकार 
से आप राम, नल तथा भरतदहै, महायुदधमे शत्रुओोंको मारने वारे आप शात्रध्न 
है, स्थिति अर्थात्‌ मर्यादा या घेयं पालन करने म आप जनक है । इस प्रकार सुन्दर 
चरितो से प्राचोन राजाओों को मूत्ति ( स्वकूप ) धारण करने वाले आप त्रिलाक 
विजयी राधा मान्धाता क्यो नहीं है ?" 


यहाँ पर पुथु, राम प्रभुति जो विविध अथं हँ उनके गुणों का कोत्तन करने 
से उनके दोषों की परिकल्पना नहीं कौ गई है। किन्तु "जप राजा पृथु है, एेसा 
कहने पर भूमि-दोहन शूप दोष भी प्रतोत होते हँ । इसो प्रकार "आप राजा नलैः 
एेसा कह्ने पर उनके "जु खेलने" खूप दोष भो प्रतोत होते है । इसो प्रकार अन्यत्र 
भी समक्षने चाहिए । इसकिए यहाँ पर दोष प्रधान नहीं है । गुणो के द्वारा, सुन्दर 
माचरणों के द्वारा पृथु, राम, नर, जनक आदि राजाभोंके गुणों का निरूपणके 
दवारा प्रकृत के सौन्दयं का कथन करना "गुणकोत्तन' नाम लक्षण है । यहाँ पर इरेष 
अलङ्कार के अनुग्राहक खूपमें स्थित होनेते लक्षण अलङ्कुारकोभो चित्रित करते 
है । उसे अगे करेगे । अन्यत्र निम्नङ्खित पाठ मिता है- 

“लोक मे अत्यन्त गुणशाछो बहुत से राजाओों के गुणो के कोत्तंन से किसो 
एक का कथन करना 'गुणकोत्तंनः समञ्चना चाहिए ?" 

यह्‌ अथं स्पष्ट है ॥ १० ॥ 
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ॐत्साहजननेः स्पष्टेरर्थरोषम्यसंश्रयेः । 
परसिद्धेरुपग्‌ढञ्चः ज्ञेयं प्रोत्साहनं बुधः ॥ ११॥ 





अथ प्रोत्वाहनं -उत्साहजननेरिति । 
ओपम्यस्य संश्यणमन्वेषगं यत्रेति अनेन यस्नान्वेषणेऽपि तस्य भाव इति 
द्षितम्‌ । यथा भटुन्दुराजस्य- 
हरवृषभ ! तवेव तस्य माता जयति जगत्थसमानसुतिरेका । 
निवसति परमेश्वरोऽपि स्मिन्‌ सहतनयः सगणः सहावरोधः ॥ 
अप्रस्तुतप्र्ंसप्यत्र, यद्वैचिश्यं प्रोत्ताहनत्वलक्षणङृतमेव, केवलं त्वियं यथा 
लक्ष्मोरिति, स च भवान्‌ भुरारिरित्यादि । इदभन्यत्र प्रियवचनमिति पठितम्‌- 
यत्प्रसन्नेन मनसा पुज्यात्पुजयितं वचः । 
हषं प्रकाशनार्थं तु सा प्रियोषितिददाहूता ॥ इति ॥ ११॥ 





६. प्रोत्साहन 


भब प्रोत्साहन नामक लक्षण का निरूपण करते ह- 

अनुवाद--जहां पर उपमा के आभण से उत्साह जनक प्रसिद्ध एवं स्पष्ट 
अर्थो के दारा उपगृहन किपा नाय, उसे श्रोत्साहन' नामक लक्षण समक्षना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 

अभिनब- जहां पर 'ओपम्य ( उपमा ) का संश्रयण (अन्वेषण ) होता है 
इससे यत्नपूरवंक अन्वेषण करने मेँ उनक्रा भाव है" यह्‌ दिखाया गया है। जेस 
मद्न्दुराज के इस श्लोक मे - 

“हे हरवृषभ ! संसार मे एक मात्र बोजोड़ पुत्र को उत्पन्न करने वाली 
तुम्हारे जो माता को जय हो, जिसका अन्वेषण करके परमेइवर शिव भो अपने 
पत्रो, अपने गणो मौर अपनी सहूर्धामिणो के साथ निवास करते हे ।' 

यहाँ पर "अप्रस्तुत प्रशंसा" अलङ्कार भो है । फिर भौ यहां वेचिश्य प्रोत्साहन 
लक्षणका हो है। केवल यह्‌ जेसे--'यह्‌ लक्ष्मो है" "यह्‌ भगवान्‌ मुरारिरहै' 
इ्यादि । 

ट्ते हो अन्यत्र प्रियोक्ति यं प्रिथवचन कटा गया है जेषे- 

“जब प्रसन्न चित्त से हषं का प्रकाशन करने के लिए पृज्प्रजनों के पूजन के 
लिए, सम्मान प्रकट करने के किए जो प्रिय-वचनं बोला जाता है, उसे प्रियोक्ति' 


कहते ह ॥" 


१. क, (टि*%) तु। 

















३६८ त स्पजलास्पे 


यत्रकस्यापि" शब्दस्य दर्शेनात्सुबहुन्यपि । 
यान्ति सिदधिमनुक्तानि तदुदाहुरणं स्मृतम्‌ ।। १२ ॥ 





अथोदाहरणं--यत्नेकस्यापीति । 
यथा- 


वल्मोकात्‌ किमुतोद्धतो गिरिरयं कस्य स्पृश्ञेदाशयं 
तरेरोक्यं तपसा जितं यदि सखे ! दोष्णां किमेतावता । 
सवं साध्वथवा रत्ति विरहक्षामस्य रामस्य चेत्‌ 
त्वहुन्ताङ्धुतवालिकक्षरुधिरक्लिन्नाग्रपुद्धः शरम्‌ ॥ 


अत्र॒ उदाहूते हि रावणोयदज्ञनपरिधद्रितवालिकक्षपाटनेन स्वावमाननेऽ 
थऽवगते सति तदपजयः तत्कक्षाक्षम्यपरिग्रहस्तथेव चतुर णंवश्रमणं पुनः | 
त्यागः तत्राप्रतोकारः पुनरभिमानो दपं इत्यादि गम्यते । 


७. उदाहरण 
भब उदाहरण को कहते है- 


अनुवाद~-बह एक हौ शब्द के दशंनसे (ज्ञान से) जहां अनेक अकथित 
मर्थो को सिद्धि हो, उसे “उदाहरण' नामक लक्षण समक्षना चाहिए ॥ १२॥ 

जेपे- 

“यह्‌ वल्मोकि मे उखाड़ा हुआ पवंत है, यहु किसके आश्चय को स्पशं करेगी 
अर्थात्‌ कोन इस बात पर विश्वास करेगा? हे सखे | यदि तुमने तपस्याके द्वारा 
भुजाओं मे बल प्राप्त कर तोनों कोक को जीतच्यादहै तो इससे क्या हुमा? हां, 
ये बाते तभो ठीकं हो सकती हँ जब तुम विरहूसे क्षीणरामके तुम्हारे दौतोंसे 
अदिति वालिके कक्षके स्धिर से अद्र पंके अग्र वाले श्र (बाण) को सह्‌ 
सको । 


इस उदाहरणम रावणके द्वारार्दातोंसे काटने पर बालिके कक्ष फट जाने 
से अपना अपमान जान लेने प्रर पराजय, बालि केद्वारा कक्ष मे अक्षय परिग्रह्‌, 
उसी प्रकार चारों समुद्रोका परिभ्रमण, फिर कृपा करके छोड देना, फिर उसका 
प्रतीकार न कर तकना--इस पर भौ अभिमान करना इत्यादि ध्वनित होता है । 


१. क, (दि०) यत्रैकस्येव । 





| 





वोडशोकष्यायः ३९९ 
बय निरक्त- 
निरुक्तं द्विविधं "प्रोक्तं तथ्यं चाऽतथ्यमेव वा। 
सिद्धिप्रसाधितं तथ्यमतथ्यं चाप्र साधितम्‌ ॥ १३॥ 





~~ ~~~ --- 


अक्षरसंहतेश्च विशेषः-- तश्रावमोपादातव्यश्ाब्दान्तरस्थाने क्ाब्दान्तरो- 
पादानं यथा--हनूमत इति वक्तथ्येऽक्षस्य हन्तुरिति, इह तु त्वहन्तेति तदीयचि- 
क्कारोदाहुरणम्‌ । अन्ये पठन्ति- 


यत्र तुल्याथंयुक्तेन वाक्येनानिप्रद्नात्‌ । 
साध्यन्ते निपुणेर्थास्तिदृहारणं स्मृतम्‌ ॥ इति । 


त्यैस्थंस्तव्समयभा(वभियंदुदतं तद्रादयमिति एव फलितोऽथः ॥ ११॥ 





यहा अक्षर संहति से यह्‌ विशेष है--उसम नवम रूप से उपादेय शब्दान्तरो 
के स्थान मे शब्दान्तर का उपादान जेपे--'हनुमान्‌' यह्‌ कहना चाहिए, किन्तु अब 
रावण पुत्र मक्षय ( अक्षय कुमार ) का हन्ता कहना भौर यहां पर तो "तुम्हारे दातो 
से" इस रूपमे उसके धिक्कार का कथन, उदाहरण नामक लक्षण है। अन्य लोग 
इसका लक्षण इस प्रकार करते ह 

“जहौ पर निपुण रोग समानार्थक वाक्यो के द्वारा किसी अर्थंके प्रदान 
से अपना प्रयोजन सिद्ध करते ह, अपने गुण सबको प्रकाशित करते हँ उसे उदाहरण 
कटा गया है । 

यहौ समान अर्थो से अर्थात्‌ उपे समय होने वले पदार्थो से जो कहा गया है, 
वह्‌ वाक्य उदाहरण है । वही अथं फलित होता है॥ १२॥ 


८. निरुक्त 


बब निरुक्त नामक लक्षण को कहते है - 

अनुवाद--निर्क्त दो प्रकार का कहा गया है-(१) तथ्य (२) अतथ्य । 
सिद्धि से प्रसाधित अर्थात्‌ प्रसिद्ध अथं का वणन 'तथ्य' है ओौर उसके विपरीत 
अप्रसिद्ध अर्थात्‌ जो लक्षण से सिद्ध न हो अतथ्य है ॥ १३॥ 





१, क, (टि०) ज्ञेयं ! 





नाट्यशाख्तरे 





िद्िछक्षणेन स्वीकारः । तया प्रसाधितं तथ्यं, ततोऽन्यदतथ्यम्‌ । उदाहरणं 
यथा ममव- 
वीरोत्सवे सङ्गरसोम्नि मुदं यः प्रापयत्‌ सत्यपथं कथंचित्‌ । 
स चार्जनः सोऽपि च नाम कृष्णः प्रसिद्धिरित्थं वितथेव सर्वा ॥ 
परस्परं नाम्नोरग्यत्र तथ्यत्वं स्वविषये त्वतथ्यतेति । न चायमघंहलेषः, स 
हि तुल्यसंख्ययोः । यथा- 
इति गोक्शब्दस्य रश्मिषु सुरभिषु चानादित्वेन प्रसिद्धेः । इह त्वेकत्रान्यत्वे 
कतः समय इति । एवं पृथक्‌ तथ्यातथ्ययोरुदाहा्यम्‌ ॥ अन्यत्र पाठः ` - 
निरवद्यस्य वाषयस्य पूर्वोक्ताथप्रसिद्धये । 
यदृच्यते तु वचनं निरक्तं॒तदुबाहतसम्‌ ॥ 





अभिनव-निर्क्त दो प्रकार का होता है-एक सिद्धि जिसे क्षणक 
स्वीकृति से सिद्ध किया जाय वह तथ्य है । दूसरा उससे मिन्न अर्थात्‌ अप्रसाधित 
अतथ्य है । उदाहरण मेरा हौ पद्य है, जेसे- 

"“वीरों के लिए उत्सव रूप युद्ध स्थल मे मूढ व्यक्ति को जिसने किसी प्रकार 
सत्य पथ पर पहुंचा दिया, वह्‌ पहूंचाने वाला कृष्ण ( काला ) जर पहुचाने वाला 
अर्जन ( शुक्ल ) है । यह प्रसिद्धि मिथ्याहो दै।' 

यहाँ पर आपस मे नामों से अन्यत्र सत्यता है ओर अपने विषय मे असत्यता 
है। यहाँ अर्थं इष भो नहीं है, क्योकि अथं शेष तुल्य-संख्यक पदार्थो मे होता 
है । जेसे-- 

“गावो वः पावनानां” यहाँ पर गो शब्द की रदिमि रूप अर्थं ओर सुरभि 
प अथं मे अनादि काल से प्रसिद्धि है। यहां पर तो एकं का दसरेमें सङ्खत है 
अर्थात्‌ जो मढ है उसे कृष्ण ( काला ) होना चाहिए, किन्तु वह अजुन ( शुक्छ ) 
है ओर जिसने सत्पथ पर पहुंचाया, उसे अर्जन ( शुक्ल ) होना चाद्िए किन्तु वहु 
कुष्ण ( काला ) है । इस प्रकार यह तथ्य ओर अतथ्य का अल्ग-जलग उदाहरण 
है । अन्यत्र यह पाठ टै- 

““जहां पर पूर्वोक्त अथं को सिद्धि के लिए निर्दोष वाक्य का कथन होताहै, 
उस वाक्य को निर्क्त' कटा गया हे ।'" 








वोहशोऽव्याषः | ^ 4, 


"गुणानुवादो होनानामत्तमेरुपमाकृतः 


पूवं यत्प्रोक्तो बाह्यस्य संबन्धो कषटचदर्थस्तस्य प्रसिद्धयेऽनवद्यभावस्य वाचक 
यदुच्यते तेन निरक्तमितोऽन्यथा निरथंकमेवात्र वाच्यं स्यात्‌ ! यथा सत्यं स॒ राजा 
मतिषु रञ्जनादिति ॥ १३॥ 
थ गुणानुवावः 
गुणानुवाद इति परिभितस्यापादितोत्कृष्टगणनयोपमा, तत्कूतो गणाना- 
मुस्सेकः। यथा- 


पालिता च्ौरिवेन्द्रेण त्वया राजन्वसुन्धरा । 





पिके जो बाह्य अथं का सम्बन्धी कोई वाक्य कह दिया गया है उसकी 
प्रसिद्धि के किए निर्दोष भाव का वाचक जो शब्द कहा जाता है। वह्‌ निरत है, 


इससे विपरीत अर्थं निरथंक हो जायेगा । जेसे-वह सचमुच राजा है क्योकि वह्‌ 
मति का रञ्जन करता है ॥ १३॥ 


९. गुणानुवाद 

अब गुणानुवाद को कहते ह-- 

अनुवाद-जहां किसो हीन कौ उत्तमों के साथ उपमा अर्थात्‌ सावृश्य 
बतलाया जाय, उसे 'गणानुवाव' कहते हैँ ।॥। १४॥ (१) 


अभिनव-गुणों का अनुवाद ( अनुकथन ) । परिमित वस्तु को उत्पादित 
( कल्पित ) उच्कृष्ट गुण से उपमा के द्वारा जो गुणों का उत्सेक है, वह्‌ 'गुणानुवादः 
है । जेषे-- 


“हे राजन्‌ ! जसे इन्द्र ने दरोक का पालन किया उसी प्रकार भापने 
वसुन्धरा का पालन किया ।“ 


यहाँ पर राजा को इन्द्र से तुलना उसमे गुणों का उत्सेक सिद्ध किया है । 





१. क, (टि०) गृणार्भिवादो । 


नोट - पवं पृष्ठ ४०० पर छो छाहइन के यथा-कं बाद इटा हना उदाहरण-- 
दत्तानन्वः प्रजानां समुचितसमयाल्किष्टमूृष्टेः पयोभिः । 
पर्वाह्ि विभ्रकीर्णा दिशि दिक्षि विरमत्यह्धि संहारभागः । 
दीप्तांक्षो वोघंदुःखप्रभावभवभयोदन्वद्‌ तारनावो । 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रौ तिमु्यावयन्तु ।) (सुयंशतकात्‌) 
ना श्म! 











० नाटयशार्े 
राका क व 
ननूषमेयमलङ्ारः, फिमतः, उक्त ह्यलङाराणां वैचिश्रयं लक्षणकृतमेव । एत 

एव षषिक्षितैरपि दण्डिप्रभूतिभियं निरूपिता उपमाभेवाः, तत्र॒ यो भेव्कोऽशंः 
आचिख्यासासंश्यनिर्णयादिरथंः, स तावृक्‌ पृथगलङ्कारतया गणितः । गणनेऽपि वा 
संसुष्टिसङ्रापत्तिः । अथंमात्र तदिति चेत्‌ ताहि तदेव लक्षणम्‌ ! यथा हि राजता 
विभज्य विचायं माणा इत्थमवतिष्ठते-मकुटाद्यलङकार, शौर्यादिगुणो, व्यूढोरस्कः 
ह्वादिलक्षणसमुदायो राजालड्कायं इच गुणरवाइच लक्षणोयरच, तथा काव्यमपि 1 तेन 
गणालङ्कारब्यतिरिक्ताः सवे लक्षणमिति मन्तभ्यम्‌ । 

अस्स्युत्तस्थां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 

इति हि पूर्वां आख्यानं नाम रक्षणम्‌ । 

नन्वेवं सर्वश्र लक्षणयोगः, क आक्षेपार्थः, प्रियमेवास्माकभवः तत्सवंमल- 
कारयुक्तं काव्यम्‌ । ननु गौर्वाहीक इति रूपकयोगेऽपि, कि न काश्यं, दोषपरिवजं- 
नगुणवस्वरसवत्वादि वेकल्यादिति चेत्‌ भरः मास्वापादितो दोषस्त्वयेबोन्मूकित 
इष्यास्ताम्‌ । 


यहौ प्रदन उठता है कि यह्‌ तो उपमा अलङ्कार है। इस पर कहते है कि 
इससे क्या हुआ ? यह पिके कहा जा चुका है कि अलङ्कारो का वैचिश्य लक्षणों के 
दवारा ही होता है । यही बात दण्डो आदि आचार्यो ने उपमा के भेदके खूप र्मे 
निरूपित किया है । उनमें जो भेदक अंश है, वहु कहीं पर अचिसश्यासा रूप, करीं 
पर संश्रय शूप है ओर कहीं पर निर्णय खूप है, उसी का अलङ्कारो से पृथक्‌ लक्षण 
हूपमे गणनाकी गई है अथवा गणना करने पर भो संसृष्टि गौर सद्कुर की 
आपत्ति होतो है। यदि यह्‌ कटं किं वह तो केवल अर्थमात्र है, तो वही लक्षण है । 
जेसे- राजता (राजा का स्वरूप) का विभाग करके विचार करने पर 
इस प्रकार की अवस्था होती है--ुकुट आदि बलद्कार है, शौयं मादि गुण है । 
विशार वक्षःस्थल होना ( ब्यूढोरस्कस्व ) आदि लक्षण है, राजा अलद्कायं 
है, गुणवान्‌ है भौर लक्षण-सम्पन्न है, उसी प्रकार काव्य भो गुणवान्‌, अलङ्कुरणोय 
एवं शक्षण-सम्पन्न होते है, इष प्रकार गुण एवं अलङ्कारो के अतिरिक्त सभी लक्षण 
है, ठेसा मानना चादिए । 


“अस्त्युत्तरस्यां दिश्षि वेवतात्मा हिमायो नाम नगधिराजः' । 
( कुमारसम्भव ) के इस पूर्वां प्च मेँ व्याख्यान" नामक लक्षण दै । 





वौडपोऽ्ण्वायः ४०्द 





अन्यत्र तु षाठः -~ 
१"गुणाभिधानेविविधेविविधा्थंप्रयोजितैः । 
गणातिपातो मधुरेनिष्टुररवां भवेदिह ॥\ 
मधुरैगतिः ( गणे; ) निष्ट्वा विविघैहपमाभूतेरथंये प्रयोजिता गुणास्तवः 
भिधानेरुपरक्षितो गुणातिषात इत्यथः । १२॥ 
\ स ज्ञेयो यत्राभेदोपचारतः। 
गोणी वृत्तिभुपाभित्य वस्तुनो रूपमुच्यते \\ 


भव प्रन होता है कि इस प्रकार तो सवत्र लक्षण का सम्बन्ध है, इस पर 
कहते है कि हो, आक्षेप करने का क्या अभिप्राय है? यह तो हमारा प्रिय विषय है। 
जो अलङ्कारुक्त है, वह खभी काव्य हे । अब प्रन यहं है कि यदि सभो अलद्धारयुक्त 
को काव्य मानं तो गौर्वाहीकः' मे हपक अलङ्कार का योग होने पर काव्य क्यों 
नहीं मानते ? इस पर कहते हँ कि यहां दोष का परिवजंन, गुण एवं अलङ्कारो का 
बैकल्य है, अतः जो दोष हमारे ऊपर लगाया जा रहा था, उसका उन्मूलन आपने 
ही कर दिया । मतः रहने दिया जाय । 

अन्यत्र तो यह पाठ है- 

“विविध अर्थो से प्रयोजित मधुर या निष्ठुर विविध गुणो के अभिधानसे 
उपलक्षित “गुणातिपात' होता है । ' 

अर्थात्‌ मधुर अथवा निष्टुर गोत तथा विविध उपमानभूत भर्थो से प्रयोजित 
जो गुण है, उनके अभिधान से उपलक्षित गुणातिपात' होता है ॥ 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आचायं गुणानुवाद का लक्षण निम्न प्रकार 
करते ठ 

“जहां पर अभेदोपचार से गौणी वृत्ति का माश्रय ठेकर वस्तु के स्वरूप को 
कहा जाता है उसे "गुणानुवाद' समक्षना चाहिए । 


१. क, (टि) गुणानुबादः स ज्ञेयो यत्रामेदोपचरतः । 
गौणीवृत्तिमुपाधिस्य वस्तुनो रूपमुच्यते ।। 
इति गणान्‌ बादलक्षणमन्येः पठितम्‌ । 
उदाहृतं च शकुम्तलात्‌-- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसख्यम्नं करर्है- 
रनाविद्धं रत्तं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ ॥ 

 फषमिव च तद्रूपमनघं । 


धखण्डपुण्यानां 
न जावे भोक्तारं कमिह समुपाश्यति विधिः । 




















७०४ नायका 
"उत्तमाथेविजञेषो यः स चाध्यतिश्ञयः स्मृतः ॥ १४॥ 


अथातिक्ञायः 
उत्तमार्थादिश्विष्ट इति उक्तादप्यर्था्िजञेषो । यथा भद्रन्दुराजस्य- 
ग्थावन्स्येव पदान्यलोकपिुनेरारोजनेः शिक्षिता 
तावन्त्येव कृतागसो द्रततरं व्याहूत्य पत्युः पुरः । 
प्रारग्धं परतो यथा मनसिजस्येच्छा तथा वितु -- 
प्रेम्णो मौग्ध्यविभ्‌षितस्य प्हजः कोऽप्येष कान्तः क्रमः ॥ 
अते्ष्यात्मा यः प्रमण्णुत्तमेऽथंस्ततोऽपि विज्ञेष उक्तः प्रतिपदं चामिप्रायोऽस्ति 
घ विवेचनोयः। न चेयमतिक्योक्तिः संभाभ्यमानत्वात्‌ । सोऽपि वा लक्षण 
नाखङकार इति वक्ष्यामः समनन्तरमेव । 


१०. अतिक्ञय 


अब अतिशय नामक कक्षण को कहते है- 

अनुवाव--जो उत्तम अथं से विशिष्ट होता है उसे “अतिज्ञाय' नामक लक्षणे 
समक्षना चाहिए ॥ १४ (२) ॥ 

अभिनव-जो उत्तम अथंसे विशिष्ट अर्थात्‌ उक्त अर्थं पे विशेष अथं 
होता है वह्‌ अतिशय' नामक लक्षण है । जेसे भट्न्दुराज का यह पद्य- 


“्ूठो चुगखी लगाने वाली सखियो ने अपनी भोली सखी के जितने अक्षर 
सिखाये उसने उतने हौ अक्षरों को अपने अपराधौ पति के सामने कहू दिया । उसके 
बाद कामको इच्छाके अनुसार रत्ति ( सभ्भोग) भी क्िया। यह तो भोलेपन से 
विभूषित प्रेम का एक सहज एवं विलक्षण रमणोय क्रम है ।” 


यह पर उत्तमप्रेममे जो ई्प्पात्मा अथं हो सकता है उसे भो विद्ोष कटा 
गया है मौर प्रत्येक पद में जो अभिप्रायहै वहु भो विवेचनोय है। सम्भाग्यमान 
होने के कारण यहां (अतिचयोक्ति' नहीं है । वहू सम्भाग्यमान भमथं भो लक्षण है, 
अलङ्कार नहो । इस बात को हम अगे करगे । 


१. क, उत्तमार्थाद्विशिष्टो । क, (टि.) उत्तमा्थदििष्टो । 


९. भयं इलोकोऽमर्ककाब्येऽपि दुक्ष्यते- 
भ्याङ्यातक्वाजनवमेवेममूपालाम्यम्‌ । 
वृत्तिकारवचनप्रामाण्यादयममसके प्रक्षिप्त इति संभाग्यते । ( गायकवाड्‌ टिष्पण्याम्‌ } 











वोरुलोऽ्ण्याधः ४० 


बहूनां आषमाणानामेकस्या्थविनिर्णंयात्‌ । 
सिरोपमानवचनं हेत्रिष्यभिसंज्ञितः ॥ १५ ॥\ 


___---------______ 
अग्यत्र तु पल्यत- 
बहून्‌ गणात्‌ कोतंयित्वा सामान्यजनसंभवान्‌ । 
विशेषः कोस्यंते यत्र ज्ञेयः सोऽतिक्षयो बुधैः \\ इति ॥ १२ ५ 


अथ सहेतुः 

बहूनां माषमाणानामिति । बहून्‌ जषमाणाननाद्त्येकस्यासाधारणस्याथंस्य 

निर्णयं करतंभ्यत्वेनावलम्ब्य सिद्धस्य प्रमितस्थोपमानवचनं प्रक्ेपवचनं मम तावदेवं 
प्रतिभाषते इति सहेतुः। यथा भट ्दुराजस्य 


अन्यत्र तो एसा पाठ मिरता है- 

“जव सामान्य जनों मेँ होने वाले बहुत से गुणो का कर्तन ( वलान ) करने 
के बाद जो वि्ेष गुणों का कथन किया जाता है उसे विद्वानों को अतिक्षय नामक 
'लक्षण' समक्षे चाहिए ॥ 


११. हेतु 


अब हेतु को कहे है 

अनुबाद--बहुत ते बोलने वाले ष्यक्तियो कै कथन से एक असाधारण अर्थं 
क्वा निर्णय होनेसे सिद्ध के उपमानभूत वचन का कथन हेतु नामक्‌ रक्षः 
कहलाता है ॥\ १४ ॥। 

अभिनब--बहूत से बोलने वालो काबनादर कर किसो एक अकाषास्त 
अथं का निर्णय का कर्तव्य स्प ते अवलम्बत करके सिद्ध के प्रमाणभूत उपमान 
करा प्रक्षेपण “मूचे पेखा प्रतिभात होता है को "हेतु कहते है। जेमे भद्रन्दुराज का 
इलोक-- 


ना मरः 
१, क, स्वेकस्यार्थविनिर्णयम्‌ । क. (2०) अने रयं विनिश्चपः । अतेकार्थविनिणंयात्‌ । 








४०६ नाठ्पशाश्े 


+भअपदेकषस्तु परोक्षो य्मादुस्पदयतेऽनुक रणेन । 


ग्लक्षणसमानकरणात्‌ सारूप्यं तत्त॒ निर्ंश्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


एके वारिनिधिष्रवेश्षमपरे लोकान्तरारोकनं 
केचित्पावकयोगिनं निजगदुः क्षणेऽद्लि चन्राचिषाम्‌ \ 
मिथ्या चेतदसाक्षिकं प्रियसखि ! प्रत्यक्षतीव्रातपो 
मन्येऽहं पुनरध्वनोनरमणीचेतोऽधिहेते रविः \ 
एकस्येति । एकमसाधारणम्‌ । सिद्धोपसानेति । इमिम्‌ प्रक्षेपणे इत्यस्योप- 
मानम्‌ । अन्यत्र षाठः - 
यलप्रोजनसामर्थ्यादवाक्यं  शिष्टा्ंसाधनम्‌ । 
समासोक्तं मनोग्राहि स हेतुरिति संज्ञितः ॥ इति । 
सभ्यगस्यते हूदि क्षिप्यते येन स समासः उपपत्तिस्तयोक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


ऋ 

“दिन के क्षीण होने पर चन्द्रमाकी किरणो का समुद्र म प्रवेश हो जाता है, 
रेखा कछ लोग कहते हैँ । अन्य लोग कहते है कि लोकान्तर मँ उनका भाल्लोकन 
होता है, कु रोग अग्नि से योग होता है, एेषा कहते है, किन्तु है सखि । ये सब 
सूढ है, क्योकि इनका कोई साक्षो नही है । प्रहयक्ष मे इसका जो तोत्रे अनुमव किया 
जा रहा है उषसे तो मै मानतो हँ कि पथिक के विरह से संतप्त वियोगिनो नारियों 
के चित्त मे सोया हुआ सूयं है चन्द्रमा नहीं । ` 

एकस्या अर्थात्‌ एक असाधारण । सिद्धोपमान का अथं है सिद्ध उपमान 
प्रक्षेपण । “इमिन्‌' प्रक्षेपणे धातु से उपमान शब्द बनता है । अन्यत्र निम्नकिखित 
पाठ है- 

“जो बाक्य प्रयोजन के सामर्थ्यं से शिष्ट अर्थं का साधन हो उपपत्ति से 
कहा गया हो ओर मनोग्राहो हो, उसे "हेतु" संज्ञक लक्षण कहते है ।' 

जिसके द्वारा कोई अथं हृदय मे सम्यक्‌ प्रकार से क्षिपत हो वह्‌ समास है । 
उससे कहा हुमा अथं समासोक्त दै । यहां समास का अथं "उपपत्ति" है ॥ १४॥ 


१. क. (टि०) अपदेदोन परोक्षो पोऽ्ो ह्य, पपद्यते । 
३. क, (टि०) लक्षणसमानयोगात्‌ । 
३. क, (टि०) निदेश्यम्‌ 1 





ऋ 


मथ सारूप्यम्‌ 


अदेक्षस्तु परोक्षो यस्मादुस्व्यतेऽनुकरणेनेति । यथा ममेव - 
सेन्दुरीकृतसान्रकुङ्ःमरसप्रच्छायमालोच्यतं 
यत्प्राच्यां दिक्ि वक्रिमास्पदमिदं दग्ढन््रले्यं महः । 
तत्तेजो जरठांशुतां कल्यसा भाविप्रवासावघि 
सन्ध्यामुग्धवधुकपोरफलके कीर्णो नखाग्राङ्कुरः ॥ 
सत्र यदिति निर्देश्यं परोक्षवस्तु त्वस्यापरिज्ञानात्‌ । अनुकरणेन प्रच्छाय 
मात्रेण अपदेक्यमारोच्यमिति लक्षणेन सैन्दूरोकृतेत्याविना समानं सप्रमाणकं करणं 
दर्ानक्रिया यस्य तादक्ने वस्तुनि सारूप्यं लक्षणम्‌ । पौर्णमास्यामपि वक्ररेखेवेन्दो- 
मागो लक्ष्यते उदयाचलान्तरितत्वात्‌ सन्ध्यासमये । न चेयमुपमा उपमेयस्याभावा-- 


दुपमेयमेव हि पूर्वाधिन छिग्यते । 








१२. सारूप्य 
अब सारूप्य को कहते है- 
अनुवाद- अनुकरण के हारा जिससे परोक्ष का उपदेश ( बहाना ) उत्वन्न 
होता है, लक्षणों के समान कर देने से उसे 'सारूप्य' कहा जाता है ।॥ १५॥ 
अभिनव--अनुकरण से उत्पन्न होने के कारण अपदेश परोक्षहै जैसे मेरा 
( अभिनवगुप्त का ) यह्‌ इलोक - 


“जो पूर्वं दिश्या म वक्रता का आस्पद अर्थात्‌ टेढा एवं दोनों नेत्रं से लेष्य 
( देखने योग्य ) सिन्दूर स्वषूप गाढे कुङ्कुम रस के सदश्च यह्‌ दिखाई दे रहा है वह्‌ 
उस तेज को जरठांशुता को भावी अवधि को सूचना देने वाके विघाता ने सन्ध्यारूपौ 
मुग्धवघू के कपो पर अद्धित नखाद्कुर है । 


“यहाँ पर तत्तव का परिज्ञान न होने से यत्‌" पद से निर्देश्य वस्तु परोक्ष 
है । अनुकरण से अर्थात्‌ छायामात्र से अपदेश्य अर्थात्‌ आलोच्य है । सेन्दू रीकृत 
इष्यादि के इारा जिसकी दर्शंन-क्रिया समान सप्रमाण वस्तु है उस वस्तु मे सारूप्य" 
लक्षण है । पूर्णमासी की रातमे भो उदयाचरू से अन्तरित हो जाने के कारण 
चन्द्रमा भाग वक्र रेखा के समान दिखाई दे रहा है। यहां पर उपमा अलङ्कार 
नहीं है, क्योकि उपमेय को सूचित किया जाना प्राप्त होता है । 











छ०& लाट्पशाषटथे 


+कअभतपूरवंत्रार्थस्तुल्यस्यार्थस्य निर्णयः । 
स॒ भिण्याध्यवसायस्तु प्रोच्यते काव्यलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥' 





पुस्तकान्तरेषु तु पाठः - 

यथादेहं यथाकालं यथारूपं च वण्यते ! 

यसप्ल्यक्षं परोक्षं॑वा दृष्टं तदर्णतोऽपि च \\ इति । 
प्रत्यक्षं वस्तु परोक्ष मिव देशकालसरूपानुसारेण वण्धते \\ १५ ॥ 

अथ नमिथ्याच्यवसायः 

अभतयपुर्वे रिति । अपारमाथिकैरिवाथेस्तत्तल्यस्यावस्तुम्‌ तस्यार्थान्तरस्य यस्य 
पारे सति निचयः सोऽयम्‌ । यथा ममेव- 
यो दुजनाह ऽ छतसििमीहते स नूनमुरक्रामति तं सुखेधिनम्‌ । 
जह उज्वलाग्नौ विगताथेमण्डल प्रसहा षष्ठं विषयं प्रसाधयेत्‌ \ 
काष्यलक्षाणमित्यनेन काव्येषु लोकविपर्यासबाहुल्यमवश्यं भवतीति वश्ांयति । 





अन्य पुस्तकों म यह पाठ है- 
“जहाँ पर देश, कारु भौर सूप के अनुसार वर्णतः दष्ट प्रत्यक्ष बस्तु का 
परोक्ष की तरह वर्णन किया जाता है, वहां सारूप्य है ।" 
जहाँ पर देश, कार भोर ूप के अनुसार प्रत्यक्ष वस्तु का परोक्ष के समान 
वर्णन किया जाता है। वहां साह्प्य लक्षण होता है ॥ १५॥ 


१३. मिथ्याध्यवसाप 


मब मिश्याध्यवसाय फो कहते है- 

अनुवाद--नहा पर अभूतपुवं भरथो हारा तत्सदा ( तुल्य ) अथं का 
निणंय किया जाता है, उसे “भिथ्याघ्यवसाय' नामक कान्य रक्तप कहा जाता 
है ॥ १६५४ 

अभिनव--अपार्मथक अर्थो के दोरा तच्तत्य अवस्तुमत जिस अर्थान्तर 
का वक्ताका व्यापार होने पर निश्चय होना मिथ्याध्यवसाय हे । जेसे- मेरा 

पद्य- 

५ ““जो दुर्जन पुरुष से अभिलषित अथं को सिद्धि चाहता है वह अबद्यही 
उस बने वारे सुख का उल्लंघन करता है मौर अग्निम हवन करता हुभा बलात्‌ 
अर्थ-राहित षष्ठ विषय को सिद्ध करना चाहता है 1 








१. क. (दि०) भमत यत्रायं तुश्यस्या्थ्॑य निय: । 
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"बहूनां तु प्रधानानां मध्ये यन्नाम कोष्यंते । 
एकाथं साधनकृतं* सा सिद्धिरिति कव्यते ॥ १७ ॥ 


अन्ये तु षठन्ति- 
विचारस्यान्यथाभावस्तथा दुष्टापदष्टयोः । 
सन्देहाल्कल्प्यते यत्र॒ स विक्षेपो विपर्ययः ॥ 
विचायंत इति विचारोऽथंः अद्ष्टमित्य्थः । संवेहोऽत्र चरमः, मस्ययाभावो 
विषयंयः। अथा संशयोऽपि हि वस्त॒तो विषयतत्वमन्यथाकारं दकशंयन्‌ विपयेय 
एव ॥ १६॥ 





काव्य लक्षण ठेसा कहने का अभिप्राय है कि काम्यो मे लोक का विपर्यास 
अवद्य ओर अधिक होता है, यह दिखाया गया है । भन्य रोग तो एसा 
कहते है | 

“विचार का अन्यथा भाव तथा दुष्ट ओर अदुष्ट अर्थो मँ सन्देह के कारण 
जहां पर विशोष की कल्पना की जाती है, वह्‌ 'विपरयंय' कलाता है । 

जिसका विचार किया जाय, वह विचार अर्थं है अदुष्ट है । यहाँ पर सन्देह 
का अथं भ्रम ड मौर अन्यथाभाव विपर्यय का वाचक दै। अथवा संशय भी 
वस्तुतः विषय तस्व का अन्यथामाव प्रदशित करने के कारण विपर्यय' 
ही है॥ १६ ॥ 

१४. सिदि 


अब सिद्धि को कहते है- 
अनुवाद--जषहां पर बहुत से प्रधान ( प्रसिद्ध ) पदार्थो के मध्य एक अथं 
साधन करने वाले जिस नाम का कथन करते हैँ उसे सिद्धि" कहते है ॥ १७॥ 





१ . ल. बहूनां च युक्तानां नाम यत्राभिकीत्यंते । 
अभिप्रेतां सिदढचथं सा सिद्धिरभिषोयते। 
२. क, (टि०) कता । 
३. क, (हि ०) कीत्तिता । 
नार श्ान्न्भ्‌र्‌ 











४१० नाट्यस्ास्प 
गर्णैवहुभिरेकार्थैः पदेः सभ्प्र्स्थते । 
पदोच्चयं तु तं विद्यान्लाना्थग्रथनात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथ सिद्धिः 
बहनां च प्रधानानामिति । प्रसिद्धानां मध्ये एकमित्यप्रसिद्धं यन्नाम कीत्यते 
तस्यासाधारणत्वस्य प्रयोजनस्य संपत्तये करणं तत्र निवेशनं यस्य तादक्‌ तत्कोत्तनं 


सिदिहेतुत्वात्सिद्धिः \ यथा-- 
भद्रेघवरः सुरसरित्स भवानहं च 
्ेलोक्यसारमिह संप्रति जोवलोके । 
भद्रेह्वरः सुरवरेषु सरित्सु गङ्खा 
त्वं पाथिवेष्वहमतीव सुदुःखितेषु 
अत्र भवानहं चेत्यप्रसिद्धमध्ये उपात्तमसाधारण्यसिद्धि विधत्ते ॥ १७५ 








अभिनव -- बहुत से प्रसिद्ध पदार्थो के मध्य किसी एक अप्रसिद्ध नाम को 
कहते है वह॒ उस अप्रसिद्ध को असाधारण सम्पत्ति के लिए कहते है । अतः उसमें 
जिसका निवेश करके कहते है वह कथन सिद्धि का हेतु होने से "सिद्धि" है। 
लैसे- 

(“भरदरेक्वर, सुरनदो ( गङ्गा ), भप ओौर हम सम्प्रति इस जीवलोक में 
त्रिलोको के सारभूत है । देवताभों मेँ भद्रेश्वर, नदियों मे गङ्का, राजां मे भाप भौर 
दुःखियोमे मे।' 

यहाँ 'माप' भौर भै" इन अप्रसिद्धो का प्रसिदों के मध्य मे उपादान भासाः 
धारण्य की सिद्धि का विधान करता है ॥ १७॥ 

१५. पदोच्चय 

अब पदोच्चय का निरूपण करते ह-- 

अनुवाव--बहूत से गुणों के हारा जहां एका्थंक पदों से प्रशंसा को 
जाती है, नानाथं प्रयनास्मकं उस रक्षण को "ववोच्चय' कहते है ॥ १८ ॥ 








१. क. ग्रथिता्थकम्‌ । 
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आ्मभावमपन्यस्य  परसादययुक्तिभिः \ 
ती्राथंभाषणं यत्‌ स्यादाक्रनद्रः स तु कोतितः ॥ १९ ॥' 





अथ पदोच्चयः 
गुणेबंहुभिरेकार्थं रिति । एकता एकतातपर्याथंनिष्ठेवंहुभिः शब्दे वाच्यत्वेन 
स्वोकृता धर्मास्तदुपलक्षितत्वेनेव यद्रसतुनः प्रशंसनम्‌ । कथं नानार्थेपरंयिताव्मकमुप- 
म्भितशूपं कृत्वा तत्पदानामुञ्चय उत्कषंणं चयः बाहुल्यं यजत्रे ति षवोच्चयः । 
असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिमुवनं 
निरालोकं शोकं जननयननिर्माणमफलम्‌ । 
अदपं कन्दपं मरणज्ञरणं बान्धवजन 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥\ 


अत्र ह्यवान्तरावगम कारिणामवान्तरवाक्यरूपाणां पदानां तात्पयंमभिम्तं 
स्वाथस्तु भिन्नः \ पवोच्चये पदशब्दाथंस्त पादो भाग इति । अन्ये पठन्ति- 


पूवत एवाथः ॥ १८ ॥ 


अभिनब--एक तात्पर्यं विषयोभृत अर्थो के प्रतिपादकं बहुत से शब्दों के 
वाच्य खूप मे स्वो्ृत जो धमं है उतना उपलक्षण स्प जो वस्तु का प्रशंसन है 
वह केसे ? कहते है कि नाना अर्थो से प्रथित उपकलम्मित रूप मँ करके उन पदों 
का उच्चय अर्थात्‌ उत्कषं खूप मेँ चय बाहुल्येन जहां हो वह्‌ पदोच्चय है । जेसे-- 

““सु्ार को असार, त्रिभुवन को रहनरहित, लोक को प्रकाशदहोन, जनता के 
त्रं के निर्माण को निष्फल, कामदेव के दपं से विकल, बन्धुज नो के मरण 
की शरण भर जगत्‌ को जोणं अरण्य बनाने के लिए ठेसा व्यवसाय क्यों कर 
रहे हो 2" 

यह पर अवान्तर अर्थो के बोधक अवान्तर वाक्य ङः पदों का ताह्पयं 
अभिन्न है, एक दै, किन्तु उन पदों का अपना वाच्य अर्थं भिन्न-मिन्न है । यहां 
पदोच्चय मे पद काअथंपाद है, भाग है। अन्यरोग कहूते है कि प्रारम्भसे 
ही जो अथं है वही अथं अन्त तक्र चलना एकाथंतात्पर्यक होता है ।॥ १८ ॥ 


१६. आक्रन्व 
मब आक्रन्द का लक्षण करते है- 


अनुवाव-जहां दूसरों से सादृश्य रखने वाली युक्तिं से अपने भाव का 
उपमया कर तन्न अथं का भाषण किया जाता है । उते 'आक्रन्द' कटा 
गया है ॥ १९॥ 








१४१६ नाट्पस्षाङ्ते 


अथाक्रन्दः 
आत्मभाव मुषन्यस्येति । तोव्रः साक्षादवाच्यो योऽथंस्तस्य परं प्रति सावृकष्य- 
योजनप्रकारेरात्माभिप्रायं प्रमुखे दत्वा तत्षमन्ततः भाषणं स्फुटकथनं तन्निजिभावा- 
विष््रणप्रधानत्वादाक्षन्वो नाम लक्षणम्‌ । यथा ममेव- 
कि पान्य |! त्वरसे विलोकय निक्ञां या ह्य श्मुखी पाण्डुरा 
चन्द्रं चुभ्बित्‌ मोहते प्रकटयन्त्यग्र सरागां स्थितिम्‌ । 
यद्रा नागरभोगदुर लितकैभ्यंस्तापि न ज्ञायते। 
प्रामेऽप्राम्यजनोपभोगसुभगं निर्ग्याजरभ्यं सुखम्‌ ॥ 
भत्रोत्तरेणाधेन प्रामीणो रम्यतमो भोजनक्षयनादिस्तभोग इति वक्त्या मोह- 


प्रायोऽवाच्य आ्माभिप्रायः । तदरोचकरोचकमुभयं प्रमुखे निधाय निक्लाकर- 
बुलाम्तसाद्त्येन तोत्र स्वात्मानुराग भाविष्कृतः। 





भभिनव-जो अथंके तोत्र (कठोर) होने से साक्षात्‌ भवाच्य है, उसे 
दूसरे के प्रति साद्य के संयोजन के द्वारा अपने अभिप्राय को दूसरे के प्रति रखकर 
फिर उसका जो स्फुट कथन है उससे अपने भाव के आविष्करण को प्रधानता होने 
से उसे (आक्रन्द' नामकं लक्षण कटूते हँ । जेसे- मेरा ( अभिनवगुप्त का ही ) यह्‌ 
पद्य है- 
“हे पथिक ! कयो इतनी शोघ्मता कर रहे हो। इस दिशा को देखो जो 
उन्मुखी पति को प्रतीक्षा मेँ ऊपर मुख किये हुए ओर विरह से पाण्डुर ( पीली) 
हो गई है, जो पिके हो रागमयो स्थिति को प्रकट करती हुदईं चन्द्र का चुम्बन 
करना चाहती है । अथवा नागरो के भोगके दुलारोके द्वारा उपेक्षित कर दी गई 
यह्‌ बह नहो जानती, किन्तु प्राम मेँ भी नागरजनों के उपभोग सुभग निर्व्याज 
रमणोय सुख है ।'" 


यहां उत्तराद्धं म ग्रामोण भोजन, रयन आदि सम्भोग अतोव रमणीय है । 
इस प्रकार के अपने मोहक अभिप्राय को नायिका नहीं कर सकतो । भतः अरोचक 


एवं राचक दोनों तत्त्वो को प्रमुख मेँ रखकर चन्द्रमा के वृत्तान्त के सादुर्य से अपने 
तीब्र अभिप्राय को प्रकट कर दिया । 








6. ४१३ 


हूदयस्थस्य भावहय सुख्पष्टार्थप्रदर्ानम्‌ ` । 
"अन्यापदेक्षकथनेभनोरथ इति स्मृतः ॥ २० ॥ 


अन्ये पठन्ति- 
ख्पकेरपमाभिर्वा तुल्यार्थः सुप्रयोजितेः। 
अप्रत्यक्षायंसंस्पशास्त्‌ल्यतकं प्रकोतितः ॥ 
प्रथमार्धेन परसादृश्यमुक्तम्‌ । अप्रत्यक्षस्यात्मभावस्य संस्पशंना ज्ञाप- 
नेत्यथंः | १९ ॥ 
भथ मनोरथः 
हृदयस्थस्य भावस्येति । यधा- 
गिगंध वुराररोहि पत्तर (मा) पाडा समार्ढ । 
आशूढणिपडिमा के इमि ए ण कमा इह्‌ ग्गामो । 
( निगम्धदुरारोहां पुत्रक | पाटलीं मा समारोह । 


आष्ढनिपतिताः केऽनया न कृता इह ्रामे ॥ ( इति छाया } 
( गाथास्षप्तश्चतो ५।६८ ) 


अन्य लोग एेसा पाठ मानते है । इसे ^तुल्यतक' कहते हँ - 

“अच्छी तरह प्रयुक्तं किये गये तुल्याथक रूपक अथवा उपमा के ढारा 
अप्रत्यक्ष अर्थं का संस्पशं "तुल्यतक' कहुङाता हे ।'' 

यहा पर पूर्वाद्ं मे परसादृश्य क कह्‌। गपा है ओर उत्तराद्धं से अप्रत्यक्ष 
अपने भाव को संस्पर्रानाज्ञापना को है ॥ १९ ॥ 

१७. मनोरथ 

अब मनोरथ को कहते है- 

अनुवाद -अभ्य वस्तु के व्याजके कवन के हारा हदयस्य भावों का 
परिभाजित युक्तियों से प्रदशंन करना (मनोरथः है ॥ २० ॥ 

जैसे-~ 

अभिनव-हे अबोध बालक ! गन्ध शून्य एवं दुरारोहं इस पाटली पर 
आरोहण मत करो । क्योकि इस ग्राम मे इसने किसे ऊपर उठाकर नोचे नहीं 
गिराया। 








१. क, (दि०) सुरिरुष्टायं प्रकाशकम्‌ । पुरिकुष्टाथंप्र दशं म्‌ । 
२. क. (टि) भन्पापदेश कथनं । 





४१४ नाटथश्चासे 


*अपृष्टेरथवा पृष्टेनिर्णेयः क्रियते तु यः) 
आख्यानमिति तज्ज्ञेयं लक्षणं नाटकाशयम्‌ ॥ २१ ॥ 








अच्र पादपमारोह्नेव करिवद्‌ दुराश्चयपुंक्ष्चलो स्गमोत्सुकः वुद्धविदर्धया 
स्वामिग्रायद्योतनेन प्रबोध्यते, ततप्रस्तुतमेबान्यदपदिषय । अत एवाप्रस्तुप्रहं सा, सापि 
चात्रवान्तभता । नन्वलङरे ह्यलंकायंत्वं ह्यसत्‌ इति केयं युक्तिः, लक्षणं तु भवति 
लक्षणत्वादेव ॥ २० ॥ 
अथाख्यानं 


ृष्टैरपुष्टेरपि चेत्यादि । 
प्रशनपषंका यत्र बहवो निर्णीयन्ते यथा-- 
बाले ! नाथ ! विमुञ्च मानिनि ! रषं, रोषान्मया {कि कतं । 
देवोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सवऽपराधा मयि। 
तत्कि सोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो कयते । 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता ? नास्मीत्यतो रुदते । ( अमरशतकस्य ) 


क गिं -.-~---- = जः ` = ~~~ ~~ ~ 
^~ 


यह पर वृक्ष पर चदने के व्याज से दृष्ट भाशय वाली पुंश्चली के साथ 
समागम के लिए उपुक किसी को कोई वृद्ध विदग्धा अपने अभिप्राय के प्रकाशन 
कर समज्ञा रहो है । वह्‌ अन्य के अपदेश से प्रस्तुत हो है, अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा 
है । वहु भी यहीं पर अन्यादेश के अन्तगतं है। क्योकि अलङ्कार मे अलद्का्यंत्व 
असत्‌ है, यह कोन सो युक्ति है । यहां लक्षणोय होने से लक्षण ही है ।॥ २०॥ 
१८. माष्यान 


अब आख्यान को कहते है 

अनुषाद--जो पृष्ठ ( पे गये ) अथवा अपुष्ट ( विना पूछे गये ) किसो बात 
का निणेय क्वा जाय उते नाटक सम्बन्धो 'आख्यान' नामक लक्षण समञ्लना 
चाहिए \ २१ 

अभिनव जहां पर प्रशनपूरवक बहुत से पदार्थो का निर्णय किया जाता 


है । जेसे-- 

“ह बे ! ( नायिका ) हे नाथ ! ( नायक ) हे मनिनि ! कोध छोड दो । 
( नायिका ) तुम्हारे उपर क्रोध करके मैने क्या किथा। ( नायक मृञ्े खेद ( कष्ट ) 
हु । ( नायिका ) आपने मेरा क्या बिगाड़ है। सारादोषतो मेरा है । ( नायक ) 


१. क. पुष्टैर१ष्टेरथवा । 








षोडरोकष्यायः ॥ ^ # । 


इत्यावावुततिभ्र्ुक्छो, प्रनसदशोरवा हावयाहाकयवस्स्वमिघानेयं्र॒ निर्णयः । 
यथा- 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणेर्यातः प्रसिद्धि पराम्‌ । 
इत्युक्ते यदि प्रसिद्धः कथं मया न ज्ञायत इत्यारंक्याख्यातं-- 
अस्मःड्ाग्यविपयंयाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌ । 
{कि तस्य प्रसिद्धौ निवानमित्याक्शंकष्य पुनराख्यातं- 
वन्दीवेष यशांसि गायति मच्यस्येकबाणाहति- 
घेणीभूतविक्ञारसारविषरोत्कोणंस्वरेः सप्तभिः ॥ ( राघवानन्दे ¦ 
नाटकाधयमित्यनेन भूयो लस्यमाणस्येत्याह 





तब खंघे कण्ठ से रोष्यों रही हो ? (नायिका) किसके सामने रोरहीह्‌? 
( नायक ) यह्‌ मेरे सामने रो रहो हो । ( नाधिका ) मेँ तुम्हारो कौन हं ? ( नायक ) 
तु मेरी प्राणप्रिया हो। ( नायिका) तुम्हारो प्राणप्रिया नहीं ह, इसक्िएु रो 
हो ह।” 

यहाँ पर उक्ति-प्र्ुक्ति के प्रदनों दारा निणंय किया गया है । यहाँ पर प्रशन 
किये विना ही प्रस्न सदृक्च वाक्यों द्वारा शक्य बौर अशक्य वस्तुओं के कथन ५ 
निणंय होता है । जेसे- 

“यह राम है, जो अपने पराक्रम के गुणों से रोक मे अत्यन्त प्रसिद्ध है \` 
ठेसा कहने पर यदि राम इतने प्रसिद्ध हँ तो मने कंसे नहीं जाना? इस प्रकार 


आशङ्का करके पुनः कहते है कि-“माग्य के विपरोत हो जाने के कारण आप उन्हें 
नहीं जानते हैँ 


उस राम ने प्रसिद्ध होने काक्याकारण है ? इस प्रकार आशङ्का करके 
पुनः कहते है कि- 

“जिसके एक बाण के प्रहार से पंक्तिबद्ध विशाल ताल के वृक्षों के सात 
च्रं से निकले हए सात स्वरों से वायुगण ( भाँट, चरण ) के समान जिस रामके 
यज्ञ का गान करता है।"' 


"यह नाटकाड्चित आख्यान है', मतः बारबार प्रयोग के योग्य है, यह्‌ 


कहते है । 








१६ नाट्यसार्त्रे 


"आवौ यत्‌ क्रोघजननमन्ते हषेप्रवर्धनम्‌ । 
गयत्त॒ प्रियं पुनर्वाक्यं सा याच्ञा परिकोतिता ॥ २२॥ 





अध्ये पठन्ति- 
वाक्यैः सातिक्षयेय्ता वाक्यार्थस्य प्रसाधकेः । 
लोकप्रसिद्र्बहभिः प्रसिद्धिरिति कीतिता ॥ स्पष्टम्‌ ॥ २१॥ 
अथ याच्ना 
आदौ यत्करोधज्ननमिति । प्रथमार्घेन हित ब्यास्यातम्‌ । तेन प्रथमं 
यत्तदात्वे पर्षभायत्यां च सत्फलं वस्तुच्यते, ततःच प्रियम्‌ । पुनः श्ब्दात्ततो 
हृतं पुनः प्रियमित्येवं प्रबोष्यस्य प्रबोधनधिया याचनाद्याच्जा । यथा ममेव- 





अन्य आचाय कहते है- 
““वाक्याथं के प्रसाधक लोकप्रसिद्ध अतिशयपूणं वाक्यो ते युक्त प्रसिद्धिहै, 
एेसा कहा गया है ।'“ ॥ २१॥ 
१९. याचा 


अब याच्ञा का लक्षण करते है- 

अनुवाद ~ प्रारम्भ तँ जो क्रोध का जनक है तथा अन्तमें हषं का प्रब्धक 
जो प्रिय-वचन है उसे "याच्ञा कहते हैँ ।॥ २२ ॥ 

अभिनव--"प्रारम्भमे जो क्रोध का जनक है' इस ¶्लोक के प्रथमाद्धं द्वारा 
हित का व्याख्यान किया गया है ) इससे यह सिद्ध होता है । प्रथम अर्थात्‌ उस काल 
मं वह परुष होता है किन्तु परिणाम ( उत्तर काल) मे वहु वस्तु सत्‌ फलवारी 
होतो है, अतः वह प्रिय टै । तथा वह्‌ हितकारो होने से भी प्रिय है। इस प्रकार 
सम्ञाने कौ बुद्धि से प्रबोधनोय को याच्छा करना "या््रा' है । जैसे मेरा 
( अभिनवगुप्त का ) यह्‌ श्लोक है- 





१. क. भाषौ च क्रोषलं निस्य । 
द. क, (टि०) यत्र । 
३. क, (टि० ) यान्नाया लक्षणमन्येः पठितं- 
लाभोषपत्तिमाख्याय स्वयं दूतमुखेन वा । 
प्रार्थ्यते धत्कभ्याया सा याच्रेत्यभिघीयते ।॥। इति । 
अत्र कन्याया एव याश्ला एव याच्जालक्षणस्यैकदेशित्वमिति । वृत्तिकारपाठः स्वीकृतोऽन्यैः । 
सोऽपि प्रियाश्यलक्षणनिवं चनस्य संवांचेब । अतएव कदिचत्‌ प्रियरक्षणं पाठान्तरेण 


कछश्ितम्‌ । 





षोढदाो$ष्यायः ॥ 4 


कायेषु विपरीतेषु यदि ` कश्चत्‌ प्रवतंते । 
निवायंते च कारयंजञेः प्रतिषेधः प्रकौतितः ।॥ २३ ॥ 


भूमिः कण्टकिनो, पुरो विटपिनः प्रायो बहुपद्रवाः 
भयहचेव दिवाकरो मृगयते सन्ध्या ङ्गनासङ्घमम्‌ । 
तदिशम्य जनोऽयमन्र सदने प्राभ्योचितं सेवतां 
प्रातः पान्थ ! विचायं चेतत्ति चिरं स्थातासि गन्तासि वा ॥ 
पाठान्तरं तु-- 
हितैः प्रसन्नवचनेयंत्परस्यानुवतनम्‌ 
क्रियते वाष्यचेष्टाभिस्तदाक्िण्यमुदाहूतम्‌ ॥ इति ॥ २९॥ 
“यह्‌ भूमि कण्टकाकोर्णं है, प्रायः सामने वाले वृक्षों मे बहुत से उपद्रव है 
इधर यह्‌ सूयं भो अपनी सन्ध्या-वधू के साथ मिलने के किए खोज रहा है। अत 


हे पथिक ! इस समय इस धर में विश्राम करके प्राम्योचित क्रिया का उपमोग 
कीजिये भौर प्रातः चित्त मे विचार करना कि जाना है अथवा ठहुरना है । 


इसका अन्य पाठ भी मिलता है, इसमें उसे दाक्षिण्य' कहा गया है । 


""हितकारी प्रसन्नतापूणं वचनो ओर तदनुकृ चेष्टामों के द्वारा जो दूसरे 
का अनुसरण करना है, उसे दाक्षिण्य" कहते है । 


चिमर्णं-मन्य आचायं "याच्ना का लक्षण इस प्रकार षदते है- 


("जहौ पर स्वयं अथवा दूत के दवारा छाम कौ सम्भावना को दिखाकर ( कहकर } 
किसौ कन्या के लिए प्रार्थना को जाय उसे याच्ना" कहते है ।'' 


यहा पर केवर कन्या के लिए ही याचमा करना एकदेशो है, यह्‌ वृत्तिकार का 
पाठ है, एेखा कुछ भाचायं मानते है । भौर कुछ भन्य भाचायं प्रियवचन होने से प्रियोक्ति' 
नामक लक्षण का पाठान्तर मानते रहै ।॥ २२॥ 


२०. प्रतिषेष 


अभिनव--“कार्येषु विपरीतेषु" इष्यादि के द्वारा प्रतिषेध नामक लक्षणकरा 
निरूपण करते है । 


अनुवाव - यदि कोई विपरोत कार्यं मरं प्रवृत्त होता है । कायं के विहेषज्ञ 
छोग उससे जो रोकते है, उसे प्रतिषेध" नामक लक्षण कहते हैँ ।॥ २२ ॥ 
१. क, कटिन्चत्‌ । 

नार शचा०--१३ 

















१८ लाटपषार्तर 


अथ प्रतिषेधः 

कार्येषु विपरोतेष्विति । यथा अमच्कस्य - 
ग्ना नांशुकपल्कवे, भुजलता न दा रदेशेऽपता 
लो घा पादयुगे तया निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः \ 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं प्रवृत्तः शठः 
तन्या वाष्पजलोपकल्पितनवीपूरेण खडः प्रियः \ 

अत्र तृतीयपादेन विपरोतकायंप्रवत्तिर्क्ता \ आद्यार्धेन कार्याज्ञत्वं नायिकायाः 

तथापि निवारणं तुरयंपादेनोक्तम्‌ । 

घन्ये व्वघोयते- 
यद्वाक्यं वावयकुहालेरपायेनाभिधीयते । 
सदृश्ार्थाभिनिष्पतत्याः स लेश इति कीर्तितः \ इति ॥ 


वाक्यमिति वाक्यार्थो विधिर्वा निषेधो वा । न वीपुरश्च वर्षासु रोधको इष्ट इति 
सद्षाभिधानेनोपायेन निषेधः कृतः ॥\ २३ ॥' 
नि 


जैसे, अमर्क के इस द्लोक मे- 

“वहू शठ नायक मेघो से मलिन अर्थात्‌ वर्षा के समय जब परदेश जाने 
के क्लिए तैथार हृमा तो उसे रोकने के लिए नायिका ने नतो उसके कपे 
को पकड़ा, न तो द्वार देश पर ( दरवाजे मे ) अगला को तरह हाय को 
पकाया, न उसके चरणों पर गिरी ओर न उसे सहरने के किए कुछ कहा, 
बल्कि षह विरह म रोने र्गो बौर रोने से इतना आँसू बहाया कि भांसुभों 
को नदी बहने गी, जिसके प्रवाह से उसका मागं अवसद हो गया भौर 
वह्‌ नहीं जा सका |` 

यहाँ पर तृतीय पाद मेँ नायक कै विपरोत कां मेँ प्रवृत्ति कहो गई है भौर 
शलोक के अधं मागसे नायिका को कायं कुशकता की । यद्चपिप्रारम्म मे नायिका 
की (किकत्तंब्यविमूढता' परिक्षित होती है किन्तु अन्त में चतुथंपाद से प्रिथ को 
यात्रा का निवारण कहा गया । अतः यहां प्रतिषेध ' लक्षण है । 

अन्य आचायं इसे ^लेश' नाम से मभिदित करते 2- 

““जहू पर वाक्य--विशेषज्ञ ८ बोलने मे चतुर) लोगोंके द्वारा उपाय के 
( चतुराई से ) सदृश अर्थं को अभिव्यक्ति के द्वारा जो वचन ( वाक्य ) कहा जाता 
है, उसे "लेश" कहते ह ।' 

यौ पर वाक्य का तास्पयं वाक्यार्थं है । वहु वाक्षयाथं विधिरूप हो अथवा 
निषेध रूप ही । नदौ का प्रवाह वर्षा ते स्कावट डालने वाका देखा गया है । 
भतः ई नायक के यात्रा-मङ्ख के सदृशकथनरूप उपाय से निषेध कर दिया 
गया है । 





वोढ्शोऽ्व्यायः ४१९ 


यत्राकारोदुभवेर्वाकयेराह्मानमथवा = परम्‌ । 
+पुष्छन्निवाभिधततेऽथं सा पच्छेस्यभिसंज्लिता ॥ २४ ५ 








अय पृच्छा 
यत्राकारोदुवेर्वाक्येरिति \ यया-- 

{क माद्‌ गुखदक्षि्णा गुरगदाोमग्रियः प्राप्तवान्‌ 

राजा दुदकषासनादेगदरगुजशतस्या ज्राजस्य मित्रम्‌ \ 
कृष्णकेशोत्तरोयव्यपयनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः 

दवास्ते दुर्योधनोऽसो कथयत न दषा दर षटुमम्यागतो स्वः ॥ 

( वेणोसंहारे ) 
अत्राकारेणाभिप्रायसुचकेन काकवादिनोद्‌भूतानि द्योतितशल्तिकानि वाक्यानोति 
भावः । यत्र भावरसोपेतेरिस्यन्ये प्राच्य पादमधीयते ॥ २४ 


न ण 


२१. पृच्छा 


इसके बाद यत्राकारोद्धवैर्वाक्ये” इत्यादि के द्वारा ' पृच्छा' को कहते है- 

अनुवाद-जहां पर गूढ़ अभिप्रायो के पचक वाक्यों के इरा अपने को 
अथवा दूसरे को पूरते हुए किस अथं का कथन किया जाता हैः उसे शृच्छा 
कहते है ॥ २४ \\ 

अभिनव--अव पृच्छा को कहते है । जेसे-- 

““क्या उस भोमप्रिय ने महान्‌ गदा को धारण करने वाले भोम से गुख 
दक्षिणा प्राप्त कर ली ? दुःशासन आदि सौ माद्यां मे ज्येष्ठ ओर अङ्खराज कणं 
कामित्र, द्रौपदो के केश एवं वस्त्र सोचने मे पटु, पाण्डव जिसके दास थे, बताभो 
वह्‌ दुर्योघन कहां है ? हम क्रोध से नहीं, बल्कि देखने के किए येद ।'' 

यहा पर आकार ओर अभिप्राय के सुचक काकु आदि से उद्ृत शक्ति के 

भद्योतक वाक्य होने से "पृच्छा" है । कछ आचायं यहाँ पर शयत्र मावरसोपेतमू पाठ 
` मानते है ॥ २४॥ 


१. क. (टि०) पृच्छश्यभिवेषायं । 





॥ / नाद्च्चाते 


^ विष्ठान्‌ पूर्वोपलश्घो यत्समटवभुपपादयेत्‌ । 
निदर्लनकृतस्तज्जेः स ॒दृष्टान््ञ इति स्मृतः ।। २५ ॥ 


अथ दृष्टान्तः 
विद्रान्यर्वोपकृब्धो यन्समत्वमिति । यथा ममेव - 
हा हालाहललेहने हतमतिः सोऽयं सभत्कण्ठितो 
गाद़ाङ्खारगरिभ्णि चेष जडधीदंहं निविक्षेप्स्यति । 
प्ाभ्योऽप्याजगरीं गुं गलगहां मोहावयं धावति 
व्याधूयेतरसङ्कतानि यवयं साधं खलेः खेकति ॥ 
यदयमित्यादि कस्य हेतोः । हालाहलकालछकूटकवलनादिना येन साम्यं कृतं स ॑ 
दष्टान्तः । न चेयमुपमा, यतो निदज्नेन प्रस्यक्षोकरणाय साम्यं कृतं, इतोऽप्यमेवं | 
कतेमुद्यत इति, न च रूपकं यदेतत्करोति तत इदमस्य भविष्यतीति भिन्नकारत्वात्‌, 


तदाह पूर्वोपलन्धो सत्यामिति ॥ ५ ॥ 
२२. दृष्टान्त 


अनुवाव--नहाँ पर विद्धान्‌ निदश्ंन के द्वारा पुर्वोपकरभ्ध वस्तु मे समता 
का उपपादन करे, विद्वानों ने उसे दृष्टान्त' नामक लक्षण कहा हे ॥ २५॥ 


अभिनव--जेसा कि अभिनव का कथन है- 


“अरे ! यह्‌ केसा दुर्बंद्है जो अति भयङ्कर विष को चाटनैके किए 
उत्कण्ठित हो रहा है । जो जड बुद्धि घषधक्ते हुए अङ्गारो से युक्तं अग्नि में अपने 
शरीर को फेकना चाहता है । यह्‌ गंवार पुङ्ख अज्ञानवक्च अजगर के गले रूपी गुफा 
मे धुसने के किए दौड लगारहादहै। क्योकि यह्‌ भलेखोगों को सङ्गति को 
छोडकर खलो ( दष्टो ) के साथ खेकता है ।'' 


यहा पर जिस हराहृक कालकूट के साथ साम्य दिलाया है वह्‌ दृष्टान्तः 
है । यहा उपमा नहीं है, क्योकि यहां निदर्शन को प्रक्रिया दृष्टान्त द्वारा प्रत्यक्ष 
करते के लिए समानता प्रदर्शित है, इसलिए वहू एेसा करने के किए उद्यत हुभा 
है। यहां पर ह्पक की भी शङ्का नहीं करनो चाद्िए, क्योकि जब एसा करतादहै 
तब इसका यह्‌ फल होगा, इस प्रकार यहां पर श्रिया जौर फर मे कारुभेद है। 
द्सीलिए “पूवं को उपलब्धि होने पर' एेसा कहा गया है ॥ २५ ॥ 


१. क. ( ि०) बिदरन्पर्वोपरुञ्णौ । 





बोडरोष्ध्यायः छदे 


अनेकयुवितमद्टाक्यमनेकाथप्रसाघकम्‌ 
`अनेकवाक्यसंयु श्त तन्निर्भासनमुच्यतेः ॥ २६ ॥ 


अथ निर्भासनम्‌ 
अथ भासनं अनेकथुवितमद्राक्यमिति । यथा-- 
““कर्ता चयतच्छलानां जतुमयरणोदोपनः सोऽभिमानो 
कुष्णाकेशोत्तरोयव्यपनयनमर्वाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दुःश्षासनावे्ुरनुजशतस्था द्खःराजस्य मित्रम्‌ । 


ववास्ते दुर्योधनोऽघो कथयते न रषा द्रष्टुमस्यागतौ स्वः \ 
( वेगोसंहारः ) 





भास्यते प्रकृतः क्रोधादियन । 

पाठान्तर-- 
ईप्सिताथंभ्रसिदधद्य्थं कोत्यंन्ते यत्र सूरिभिः । 
प्रयोजनान्धनेकानि सा मालेत्यनिसंज्िता ॥ इति ॥ २६ ॥ 


२३. निर्मासन 


अब अनेक युक्तियों वाले निमासन का लक्षण करते है- 

अनुवाद--जो अनेक युक्तियों से विशिष्ट, अनेक वाक्यों का साधक तथा 
अनेक वाक्यों से संयुक्त वाक्य है, उते ^निर्भासन' कहते है ॥ २६॥ 

अभिनव--अनेक युक्तियों वाके वाक्य का उदाहरण देते है 

“जो जु ओर कपट करने वाला, लाख के घर मे ( लक्षागृहमे) माग 
लगाने वाला तथा द्रौपदो के केश ओर वस्त्र खोंचने मे पटु ओर पाण्डव जिसके 
जुए मे जोति हुए दास है, दुःशासन आदि सो भाक्यों मे जयेष्ठ भौर अर्खराज कणं 
का मित्र वह्‌ अभिमानो दुर्योधन कहा है ? बताभो, हम क्रो से नही, उसे देखने के 
क्िएमायेदहैं।' 

यहाँ प्रकृत मे क्रोधादि का जिसके द्वारा भास होता है, वह्‌ निर्भासन' है । 
यहाँ पर निम्नलिखित पाठान्तर मी मिता है । वहाँ इसे माला कहा गया हे। 

“अपने अभोष्ट की सिद्धि के किष विद्वानों के द्वारा जहां पर अनेक प्रयोजनों 
का कथन किया जाता है, उसे 'माला' संज्ञक रक्षण कहते हैं ।'* 


यन 
१. क, (दि०) भनेकायं प्रकृतिस्थितम्‌ । ३. क. (टि०) अनेकव चनैुक्तं । 
३, क, (टि०) ज्ञेयं निर्मानं तु तत्‌ । भासनं नाम तद्भवेत्‌ । 

















| + 4: नात्पश्चाश्न 


अपरिज्ञ।ततत्वायं यत्र वाक्यं समाप्यते । 
सोऽनेकल्वाद्विचाराणां संक्षयः परिकीतितः* ॥ २७ ॥ 
अय सशयः 
अपरिज्ञाततच्वा्थमित्यावि । थथा- 
तिष्ठेत्कोपवज्ास्प्रभावपिहिता दीघं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रंमस्या मनः । 
तां हुं विनबुघद्विषोऽपि न च मे शक्तः पुरोवर्तिनीं 
सा चाटयन्तमगोचरं नयनयोर्यातिति कोऽयं विधिः ॥ 
( विक्रमोवंशोयम्‌ ४-२ ) 
अत्राद्यो भागः संशयोदाहुरणं अनन्तरस्तुषपतयुदाहुरणम्‌ ॥ २७॥ 


२४. संक्य 
अब संशय का निरूपण करते है- 


अनुवाद-जहां पर तत्त्व किसो के अथं को जाने विना ही वाक्य समाप्त 
हो जाथ, तो विचारों को अनेकता के कारण उते “संशय नामक लक्षण समक्षना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 


मभिनव--अभिनवगुप्त अपरिज्ञात" इत्यादि के द्वारा संशयः का लक्षण 
करते हँ । जेषे- 


भेरे ऊपर कोप करने के कारण वह्‌ अपने दिग्य प्रभाव से कहीं छिप कर 
बेठो होगो । किन्तु देर तक वह कुपित नहीं रह्‌ सकती । शायद वहु स्वगं में उड 
गई हो, किन्तु उसका मन तो मेरे ऊपर पूणं अनुरक्त है । सम्भव है कि कोई शत्र 
उठा छे गया हो, किन्तु यह्‌ भो सम्भव नहीं है क्योकि मेरे सामने तो देवताभों के 
शत्रु भो अपहरण नहीं कर सकते, फिर भो वह्‌ कंसे आंखों से एकदम ओक्चल हो 


गद ? यह्‌ कोन सा व्यवहार है । यहाँ आधा भाग संशय का उदाहरण है ओर शेषं 
भाग उपपत्ति का उदाहरण है । 


१. क. प्रन्यान्तरे संशयस्य जक्षणमित्यम्‌ - 
-परप्रशंसावचनं प्रयुक्तं सोऽम्थसुयते । 
र्बोत्तरार्थन्याषातः संशयः स तु कोतित। ॥ इति । 








वोहरोक$ष्यापः ॥ + 4, 


"यत्र हास्श्रार्थ॑सम्पन्नां मनोरथसमुद्‌भवाम्‌ । 
'उप्रा्थनोयामश्यां वा विदुस्तामाक्तिषं बुधाः ।\ २८ ।' 


० क 


मथाह्तीः- 
। यथा- 
वादावग्रस्थितया मुहः स्तनभरेणानीतया नस्तां । 
हाम्भो पथं यान्त्या तदाराधने । 
ह्लीमस्या हिरसोहितः सपुरकस्वेदोद्गमोत्कम्पया-- 
विहिरष्यन्ुसमाङ्जख्गि(रलया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वः \ 
हवं चनं न चाष्तोः, अष्डकारः ? शकण रतु्या एव दण नीयरवात्‌ \ २८\ 


विक्ेव -- पाठभेद के धनुसार संशय का लक्षण है- 
वर प्रशसावचनं प्रयुक्तं योऽभ्यसुयते । 
पूर्वोत्तरा व्याघातः संचय एव कीतितः ॥ 
अर्थात्‌ धन्य पुरुष की प्रशंसा म कहे श्ये वचन को सुनकर निसके मन में ईर्ष्या 
इत्यन्न हो भौर पूवं कथन से उत्तर-कथन का विरोध दहो तो वहा "संशय नामक रक्ष 
समक्षना बाद्िएु । 


२५. नाहतः 


अब आल्षीः का लक्षण कहते ठ-- 

भमुवाव-जहां शास्त्र के अनुकूल अर्थं से सम्पन्न मनोरथ से समुूव विना 
किसो प्राना के थवा अन्य कारणो से ( प्राथना) से प्राप्त हृ हो, उसे विद्वान्‌ 
लोग "आक्षी नामक लक्षण कहते हैं \\ २८ ॥\ 

अभिनव--"यथारास्त्रार्थसम्पन्नम्‌,' इत्यादि के द्वारा भाक्षौः का निरूपण 
करते है । यथा- 

““{ह्िवजो की अराधना मे स्थित बार-बार वैसे के अग्रभाग पर स्थित किन्तु 
पयोधरे के भारसे स्षको हई शङ्कुर के द्वारा स्पृहा से तीनों नेत्रं से देखी गद 
रोमाश्च, स्वेद ( पसीने ) एवं कम्पन से युक्त होने के कारण रञ्जित पार्वती जी 
के द्वाराशिवजी के सिर पर चटाई गई किन्तु बीच मे हौ विखर जाने वाली 
पुष्पाञ्जलि आप रोगों कौ रक्षा करर" 


१. क. पथा शास्त्रय वभ्न्तं सनोरयसमुद्वम्‌ 
२. क, धप्रायं लोयमस्यम्‌ । 








॥ । ॥ । नारयस्ार्ते 


आदौ यत्‌ क्रोधजननमन्ते हर्षप्रवधेनम्‌ । 
तत्‌ प्रियं बचनं ज्ञेयमाशीर्वादसमन्वितम्‌ ` ।॥ २९ ॥। 
` अष्ये षहन्ति- 


यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकोत्तनम्‌ । 
परपिक्षाष्युदासाथं तन्निव्ंनमुच्यते ॥ 
प्रसिद्धानां देवतादीनां परापेक्षा साध्याकांक्षा तस्माद्‌ व्युवासस्तत्सम्पत्त्पा । 
बत एव दृष्टान्तादस्य भेदः इति ॥ २८ ॥ 
अथ प्रियं- 
नादौ यक्क्रोघजननमिति । यथा- 
कि वृत्तान्तैः परगृहगतैः कि तु नाहं समथः 
तुष्णीं स्थातं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः । 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्टयां 
उन्मत्तेव अमति भवतो वल्लभा हन्त कोतिः ॥ 


यहाँ पर "भीः" अलङ्कार लक्षण नहीं है, क्योकि यहाँ स्तुति ही वर्णनीय 
है। जहाँ पर परपेक्षाको दर करने के किए प्रसिद्ध आर्यो का परिकीत्तन किया 
जाता है उसे "निदशंन' कहते हँ ॥ २८ ॥ 
दितेष--भाशीः के स्थान पर 'निदयंन' पाठमेद भी मिलता है । 


२६. प्रियवचन ( श्रियोक्ति ) 

अनुवाद प्रारम्भ मे जो क्रोध का जनक हो ओर अन्त मे हषं का वधक 
हो तो उस आज्ोर्वाद से समन्वित वचन को श्रियवचन' या "प्रियोक्ति' 
कहते हैँ ॥ २९ ॥ 

अभिनव--अब "आदौ यत्रोघजनस्‌' इत्यादि के द्वारा श्रियवचन' को 
कहते ह । जेसे- 

“दूसरे के घर की बातों से मुने क्या मतलब है किन्तु मेँ चुप रहने भ समथं 
नहीं ह अर्थात्‌ चुप नहीं रह सकता । क्योकि दाक्षिणात्यो का स्वभाव है कि वे 
स्वभावतः मुखर होते ह । घर-घर मे, बाजार-बाजार मे, चौ राहों पर, पानगोष्ठ्यां 
मे आप की वल्लभा कीति उन्मत्त हई सी धूम रही है अर्थात्‌ सब जगह आपको 
कीत्ति फक गई है ।' 


१. क. एतल्लक्षणं याञ्चायाश्व समानकल्पत्वात्‌ केचिष्पठन्ति- 
विनष्टे तुं यदा द्रभ्ये ह्या. परन्धिः पुनद्वथा । 
सुखमत्पद्यतेऽतीव सा प्रीतिरिति कोत्तिता ॥ 


षोहकोऽष्यायः रेष 


अत्र रमति वल्लभेत्यादौ कोधजननं हस्त कौतिरिति हषंकृत्‌ \ 

अन्ये पठन्ति- 
वाच्यमथं परित्यज्य दृष्ट्यादिभिरनेकधा ! 
अग्यस्मिन्नेव पतनादाहु शंषः स उच्यते । इति ॥ 

ृष्टिवर्शनं, प्रकृतिमुलरादिवाश्यमिति पुर्वक्तमित्यथंः \ न चेयं व्यानस्तुतिः 
निन्दाभागे स्तुतेरमावात्‌ । पूर्णायास्तु निन्बाया अभावात्‌ । यथा वा- 

“प्रद्योतस्य सुता" इत्युक््वा वसन्तकं विप्रतारधितुं राजा वसन्तक्षम्वमाचष्टे । 
मधोश्च समयः इत्याकणने प्रसुनसमय इस्थनाद्त्य निवृ त्य ङ्कुरेण हष्यति विदूषके, 
समय इतिदाब्देनान्यन्र पतनात्प्रणयक्रोधत्वं चेति प्रियवचनम्‌ ! प्रियड्कर इति रोक 
एतत्सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 


आपको वल्लभा (प्रिया ) सब जगह घूमती है, आरम्भ मेँ यह कहना क्रोष 
का जनक है किन्तु तदनन्तर "हन्त कतिः यह एेसा कहना हंजनक है भतः यहां 
प्रियवचन" लक्षण है । 

अन्य लोग प्रियवचन के स्थान पर "रंश नामक लक्षण मानते है। 
तदनुसार -““इष्ट आदि के द्वारा अनेक प्रकार से प्राप्त हुए, वाच्य थं को छोडकर 
भन्य अर्थं मेँ जो पतन दै, उसे "भ्रंश" कहते हं ।* 


यह पर दृष्टि का अथं दर्यन है । ्रकृतिमुखरादि वाक्य पदिक कहा जा 
चुका है । यहां व्याजस्तुति नहीं दै । क्योकि निन्दा के अंश मे स्तुति नही होती । 
यहाँ निन्दा का पूणं बभाव होने से स्तुति नहीं है । जेसे- 


राज्यं निजित्त् योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्‌ पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्राः । 
्र्योतस्य सुता वसन्तसमयस्श्वं चेति नाम्ना धूति 
कामः काममुपेत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः ॥ 


इस इलोक के तुतोय चरण म "यह्‌ प्र्ोत को सुता" एसा ककर वसन्तक 
को ठगने के लिए राजा 'वसन्त' शब्द की व्याख्या करता है । मधु ( वसन्त ) का 
समय है' एेसा सुनने पर श्रसून का समय है इस अथं का अनादर करके अद्भुरो 
का उद्गम समक्षकर प्रसन्न हो रहे विदूषक का "समय" शब्द से अन्यत्र भाव के 
चे जाने पर 'प्रणयकोप प्रमुख प्रियवचन है, रोक मं श्रियकारी' यद्‌ 
प्रसिद्ध दहै। 

चा० शाश्न््णह 

















छ६ नाट्यशास्त्रे 


` छलयुक्स्या स्वन्येवामभिसन्धानाभिभावकं क पटम्‌ । 
हवित्रिप्रयोगयुक्तौ विज्ञेयः कपटसङ्घातः ॥ ३० ॥। 


अथ कपटं 

छलयुक्त्येति । श्याजप्रयोगेण अभि सश्धानं वञ्चना । अभिभावक 
तिरस्शारकं । छलोक्ट्या कथितस्याथस्यान्यथाग्रहुणं अपलापो वा कपटं, तस्य 
सङ्खातो लक्षणम्‌ । कपटो वस्तुक्रमाहेवाच्छग्रोर्वा समुद्भूतः । वस्तुक्रमोद्‌भूतस्य 
मालतोमाधवे मकरम्दस्य मारतोवेषधारणं, देविकस्य नागानन्वे जीमूतवाहनस्य 
शुच्‌ च्छलनं, शात्रुकृतस्य तु छलितरामे लवणासुरघ्रयुक्तयो राक्षसयोमंन्थरा- 
कैकेय्योर्वेषधारणं, सीतया अन्तदन्ल्याः निर्बसिनं च कृतम्‌ । यथा वा कुत्यारादणे 
प्रथमेऽङ्के सीतावेषधारिण्या शुपणखा लक्ष्मणो दञ्चितोऽभिभतह्च “ता सव्दहा 
अण्ण एठव दे अणिद्रं अभिष्पाअं छक्षवेमि'" इत्यादिना वचनेन । 


२७. कपटसङ्खात 

अनुवाद-छल को युक्ति से अर्थात्‌ किसी व्याज से दरे को ठगकर 
तिरस्कार करने वाले भाव को “कपट कहते हैँ गौर उसके बो-तोन बार प्रयोग को 
“कपटसङ्घात' कहते हैँ ॥ ३० ॥ 

अभिनव--मब "छल्युक्त्या' इत्यादि के दारा कपटसङ्घात' का कथन करते 
है । किसी बहाने मे अभिसन्धान ( वक्चना ) अथवा तिरस्कार अर्थात्‌ छलपूरवंक 
उक्तिसे कहे हुए अथं को अन्यथा प्रहुण करना अथवा अपकलाप करना "कपटः 
कहकाता है गौर उसका सङ्घात लक्षण" है । कपट वस्तुक्रम से अथवादेव से 
अथवा शत्रु के प्रयोग से उद्भूत होता है । इनमे वस्तु क्रम से उदुभूत कपट का 
उदाहरण जेमे- मालतीमाधव मे मकरन्द का माक्ती का वेष धारण करना। 
देवोद्‌भूत कपट का उदाहरण जेसे--नागानन्द नाटक मेँ जौमूत वाहन का शंखचूड़ 
को छलना । श्ात्रकृत कपट का उदाहरण जैसे - छकितिराम' नाटक मेँ छ्वणासुर 
दवारा प्रेषित राक्षसो का मन्थरा भौर केकेयी का वेष धारण करना तथा गभभंवती 


१, क. (टि०) छषयुक्श्या यदान्येषां मत्वा नायकमावनम्‌ । 
द्वित्रि प्रयोगयुक्तेव रयं कपटसंज्ञितम्‌ ॥। 
भोजदेवः-- 
अदिम्यं दिम्यमपि षा ष्वा रूपविपर्ययम्‌ । 
अविद्वान्‌ वश्चयते पेन कपटं तदुदाहृतम्‌ ।। 
“छक्त्या कथिता्थंस्य कपटोनन्यादृशग्रहः । इति केचित्‌ । 





| 
| 
| 
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बजेनोदाहते रक्षः ` सभामध्येऽतिताडितः । 
अक्रोधः क्रोधजननेर्वाक्येयंः सा कमा भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भन्ये पठन्ति नयनो 


यत्र ं॑शुणमर्थेन योजयेत्‌ \ 
गुणातिषातादोषं वा गहंणं नाम तद्भवेत्‌ \\ इति ॥\ 
तह्त्रिविषमपि वागुपचारसामान्याच्छलमत्र स्वोकृतम्‌ \\ ३० ५ 
अय क्षमा- 
। दुजंनोक्तेवंचनेः क्रोचजननैः समायां ताडितोऽपि 
यः ; क्रोधहीनः घ॒ एव क्षमावान्‌ । तद्रणं नोचितः कविष्यापारः 


श टि §ि ~ ९ 
क्षतेदपथः \ अनेन च ययोचितानिन्नवरतप्तचयः सर्वो विमाबाधुचितो नि्वंस्यंमानः 
काग्यलक्षणत्वेन सूचितः । 


कमो द क 
सोता का निर्वासन कराना । अबवा जेसे “कृत्यारामायण' नाटक के प्रथम अङ्क 1 
सोता का वेष धारण करने वालो सूपणखा के द्वारा कर्ष्मग को “ता सब्बहा अण्ण 
एष्व दे जणिबंदं अभिप्पाञं लकि \ तत्सवंथा अन्यमेव तेऽनिबन्धमभिप्रायं 
लक्षयामि" इत्यादि कथन के द्वारा वञ्चित एवं तिरस्कृत करना । 

अन्य लोग इसके स्थान पर निम्नङिखित पाठ मानते है-“जष्ा पर दोषों 
करा कथन करते हृए गुणो के खूप मे बाणित कर दिया जाय अथवा गुणों के 
अतिपात से दोष का वर्णन किया जाय, वहाँ "गरहंण' नामक लक्षण समञ्लना 


चाहिए ।' कक 
ह टस प्रकार तोनों प्रकारो को बाणी के उपचार सामान्य से । छलर' कटा 
गया हे । 
विकेष--मोज ने कपट का लक्षण निम्नित रूपमे दिया दहै- 
अदिष्यं पि वा त्वा रूपविप्यम्‌ । 
अविद्वान्‌ वञ्च्यते येन कपटं तवुदाहतम्‌ 
जह पर दन्य अथवा दिब्य ङ्प को धारण कर भयवा रू का विपयंय 
( परिषतंन ) करर [किष अविद्वान्‌ पुरुष को ठगा जाता तै, उसे कपट कटा जाता है । 
२८. क्षमा 
अब "दुजंनोदाहतेः इहयादि के द्वारा क्षमा का क्षण कहते ह- 
अनुवाद दुर्जनो के दवारा कटे हुए र्खे भौर क्रोधजनक वाक्यो से सना 
के मध्य मे अभितडिति ( अपमानित ) होकर मो क्रोध न करना क्षमा 
कहकाताहे १३९१ है ॥ ३१ ५ 
१. क, सतां पथ्येऽनिताडः । 








क्षमा पथा ममेव - 
धोत्राय दुष्टवचनं प्रति कि न कोपः 
क्षोभं करोति हृष्ये ननु कोप एव । 
मित्रं ममेष तु निजात्मनि योऽपकारं 
कृत्वा ममाश्युभकल ङ्विघातहेतुः ५ 
अन्येषां पाठः- 
सिद्धान्‌ बहून्‌ प्रधानार्थास्त्यक्त्वा यत्र प्रयुज्यते । 
विषयुक्तं वचनं विज्ञेयं तद्विशेषणम्‌ ॥ 


सिद्धानिति लोकप्रसिद्धास््रघानभुतानन्ञक्षयापजयांस्त्यक्त्वानादृत्य क्ोधाद्य- 
चनं विशेषेण युक्तं, यथा “ममायं परिवादः सुहस्त्यः इति स्वात्मनि क्षोभः 
पुण्यादिकमूररीङ्ृत्यापि ममापुण्यसंचयं दुःखोपमोगदानेन शमयति ॥ इति ।॥ ३१ ॥ 


अभिनब--दुजनों के दारा कहे हए क्रोधजनक वचनो से सभा मे ताडित 
होने पर भो जो पुङ्ष क्रोध तहं करता, वही क्षमावान्‌ है । उस पुरुष के योग्य 
कविं का व्यापार क्षमा' है। इससे यह्‌ सूचित होतादहै कि ओचिध्य के अनुरूप 
विभावादि के उपयुक्त भिन्न-भिन्न वृत्तियों का सभी प्रकार के सञ्चय काव्य लक्षण 
के षशूपमे संग्राह्यहे। 

षमा" का उदाहरण जेसे मेरा ( अभिनवगुप्त का ) यह्‌ प्च है- 

"कानों को बुरा वचन सुनकर क्या क्रो नहीं होता ? कन्तु जो हृदय मे 
क्षोभ उत्पन्न करता है, वह्‌ कोप है मौर जो अपना उपकार करके भमो मेरे अशुभ 
कल्क को विनाराकादहेतुहै वहो मेरामित्रदहै। 

कुछ रोग इस लक्षण के स्थान पर निम्नल्कित पाठ मानते है- 


“जहाँ पर लोकप्रसिद्ध बहुत से प्रधान अर्थो को छोड़कर विशेषता से युक्त 
वचनो का प्रयोग किया जाता है, उसे 'विशेषण' समक्षना चाहिए ।" 


यहाँ "विद्वान" का अथं है लोकप्रसिद्ध । जहां पर लोक में प्रसिद्ध प्रधानभूत 
जिसे तिरस्कृत करना अशक्य है, एेपे अर्थो को छोडकर ( अनादर करके ) कोध 
से विशेषता से युक्त जो वचन कहा जाता है वह विशेषण है। जैसे-मिरा यह्‌ 
परिवाद, मित्र का विवास है, एेसा समक्चना, इससे अपने आत्मा मे क्षोभ होना 
मेरा पृण्यहै। एेसा स्वीकार करके मेरे दुःख के उपभोग के बाद मेरे पाप का संचय 
( मेरे पापों ) का शमन होता है ॥३१॥ 








व 





दृष्टवेवावयवं `कम्चिदूमावो यत्रानुमोयते 
प्राप्ति तामभिजानोयाल्लक्षणं नाटकाश्नयम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
अकार्यं सहसा कत्वाऽकरृत्वा का्थेमथापि वा । 
सन्तापो मनसो यस्तु पशवात्तापः प्रकोतितः ॥ ३३ ॥ 
अय प्राप्ति- 

दष्ट्वेवावयवं कञ्चिदिति । यथा - 

अभ्युन्नतां पुरस्तादबगाद़ा जघनगोरवात्परचात्‌ । 

द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिद्श्यतेऽभिनवा ॥ 


अथ पदपडकितलक्षणमंशं दृष्ट्वाऽनयात्र भवितव्यमिति शक्घुन्तलाया सद्‌- 
भावोऽनुमोयत इति ॥ ३२ ॥ 





२९. प्राप्ति 


अवः "दृष्टेवावयवम्‌' इस्यादि के द्वारा श्राप्ति' नामक लक्षण का निरूपण 
करते है- 

अनुवाद --जहँ पर किसो अवयव को देखकर भाव का अनुमान कर लिया 
जाता है, नाटक में उसे ्राप्ति' नामक लक्षण समक्षना चाहिए ॥ ३२॥ 

अभिनवब--अभिनवगुप्त का उदाहरण जेसे- 

"“पील्लो रेतों से युक्त इस कता मण्डप के द्वार पर भगे को भोर उदढी हई 
मर जघन कै भारसे पोछे को ओर गहरो धेसो इई नवोन पदपंक्ति दिखा 
देरहीहै। 

यहाँ इस पदपंक्ति शूप लक्षण को देखकर यहां पर शकुन्ता हग । इस 
प्रकार श्षकुन्तका के सद्भाव ( होने ) का अनुमान करते है, अतः यहाँ पर श्राप्ति' 
नामक लक्षण है ॥ ३२ ॥ 

३०. पाशचात्ताप 

मब "अकराय सहसा" इत्यादि के हारा पवात्ताप' नामक लक्षण कहते है- 

अनुवाद-सहसा किसो न कशने योग्य कायं को करके अथवा करने योग्य 
( करणीय ) कायं को न करके जो मन में सन्ताप होता है, उसे "पचात्ताप नामक 
लक्षण कहा जाता है \॥ ३३ ॥ 


प 
१, क, किञ््बिद्धावो । २. क. (टि ०) यत्रोपमीयते । 
३. क, (टि०) स उच्यते । 


७६० नाहयशाङने 


^प्रभयेगाथंसंयुक्तं यत्परस्थानुवतेनम्‌ । 
सनेहादक्षिण्ययोगाद्रा = सानुवृत्तिस्तु संज्ञिता ॥ ३४ ॥\ 


मय पहचा्तापः- 

अकयं सहसा कृत्वेति \ सहसेत्थविचायं अकायं कृत्वा पथा- 
अङ्खलिशुकाहमिस इदोसरं उष्पन्ना । 
जस्सकबलजो भूतम्‌हि भुब ओहिष्णो \ 

कायमङ्त्वा यथा- 

मुखमं ववति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु । 

इति \ शाकुम्तले । 

अभ्ये पठन्ति- 

अनेकाथंविचारस्तु विचारः परिकोतितः । इति । 

अनेकस्य कार्यङूपस्याथंस्य कृताकृतस्य विचारः किमेतष्कृुतमिति ॥ ३३ ॥ 


अभिनव- सहसा का अभिप्राय है कि विना विचार किये किसी न करने 
योग्य कार्यं को करके पश्चात्ताप करना । जेते-'अंगुलिगुकाहमिस इत्यादि । यहां 


अथं अस्पष्ट न । तथा किसी करने योग्य कायं को न करके पदवात्ताप करना । जंसे- ` 
“सुन्दर नेत्रो वाली नायिका के कन्धे को ओर मुड़ हुए मुख को किंसी प्रकार ऊपर 
उठाया, किन्तु चूम नहीं सका ।'' 

अन्य लोग पार्चात्ताप के स्थान पर निम्नकिखित पाठ मानते है--““जनेक्‌ 
अर्थो के सम्बन्ध मे विचार करना "विचार" नामकं रक्षण कहा जाता है ॥. 

यह पर अनेक कार्यरूप अथं के सम्बन्ध मे किया जाना ओौर "न किये जाने 
का विचार क्यार्मैनेपेस्ाकियादहै?॥३३॥ 


३१. अनुवृत्तिः 
अब अनुवृत्ति का लक्षण बतरते है- 


अनुवाद-जब प्रधरय ( प्रणय ) से, स्नेह अथवा दाक्षिण्य के योगसे जो 
दूसरे का धथंयुक्त अनुवत्तंन किया जात है उषे 'अनुवुत्ति' कहते हँ \\ ३४ ५ 


१. क. (अ.) क्षणास्तरमुषकम्यते । यथा -- 
लक्षणामनुनिर्देशो विज्ञेयः संगपरहृश्तया । 
चित्राथं समवायो यः सोऽयं इ्यभिघोयते ॥ 





्् 

प्रयेणाथसंयुक्तमिति । यथा भदटेन्दुराजस्य-- 
रान्ना यथनुरष्यसे यदि भवेद्वाच्यं पुरा मावृां 
तस्संकरन्वनगोप ¡ किड्चन मनाक्‌ पुच्छत्यधीरो जनः । 
भप्रे रोहणच्ारिणां सरभसं संचुयंमाणश्चिर 
कं॒प्रत्याययितं प्रयासरत्िको यत्नेन रत्नायसे ॥ 
अप्रस्तुतप्रशं सात्वेऽपि हि यवग्रस्तुतस्य क्षरीरवैचित्रयं तल्लक्षणकृतमेव, लक्षणं 
हि शरीरमित्युक्तम्‌। कटकाष्येरपि हि यदे चि्यं कुशरसुवर्णकारोपपरेक्षितं तत्रक्षणम- 
हिम्नैव । तत्तेनोपमानशरौ रस्योपसेयश्रीरस्य घा वैचित्यं लक्षणानासेव व्यापारः 
इत्येवमुपमारूपकावोपकानां त्रयाणामलङरत्वेन वक्ष्यमाणानां प्रत्येकं षट्तरि्ात्छ- 
क्षणयोगात्‌ लक्षणानामपि चेकद्धित्याद्यवान्तरविभागमभेदादानस्त्यं केन गणयितं 
शक्यम्‌ । इदानीं शतसहलस्त्राणि वैचित्र्याणि सह्‌ दयैरतप्रकषयन्ताम्‌ । 





अभिनव-मभिनवगुप्त भदन्दुराज का पद्य उदाहरण के रूप प्रस्तुत 
करते है- 


“राजा यदि अनुरोध करते हों ओर मेरे जेसे व्यक्तियों के समक्ष कथनीय हो 
तो हे इन्द्रकीट | यह्‌ अधौ रजन कुछ पूछता है कि पर्वत पर रोहण करने वालों के 
सामने सहसा चूर-चूर किये जाने पर भो प्रयास करने मे रसिक तुम किसको 
विवास के साथ सम्ञाने के लिए बड़े प्रयतनसे अपने को रहन के समान मान 


रहे हो |"* 


यहाँ पर अप्रस्तुत प्रासा के होने पर भी अप्रस्तृत काजो शरीरगत वैचिश्र्य 
है वहू लक्षणकृत ही है । क्योकि लक्षण दही शरीर रहै, यहकहा जा चुकादै। कटक 
आदिके द्वारा भो जो विचित्रता कुशल स्वर्णकारों द्वारा उपप्रक्षित दै, वह॒ भी लक्षण 
कीमरिमासेहीदहै। इसी प्रकार उपमान शरीर का अथवा उपमेय शरोरका जो 
वेचिश्य है वह्‌ भीलक्षणोंका ही व्यापार है। इस प्रकार अलङ्कार केष्पमें 
कहे जाने वारे उपमा, रूपक, दीपक इन तीनों मे से प्रत्येक का ३६ लक्षणों के योग 
से लक्षणो के भो एक, दो तीन आदि अवान्तर भेद होने से भनन्त मेद होते है, 
उनको गणना कोन कर सकता है ? इस समय धारकों प्रकार के वेचिच्य की उपप्रक्षा 
सहदय लोग कर सकते है । 








छदे लाट्पशाङश् 


`श्राप्तानां यत्र वोषाणां क्रियते शमनं पुनः । 

सा ज्ञेया ह्य.पपत्तिस्तु लक्षणं नाटकाथयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
परे त्वधीयते- 
उभयोः प्रीतिजननो विर्दाभिनिवेक्योः। 

अथं भ्रसादजनको केयस्त्वनुनयो बुधैः \। इति ॥ 

उभयोरश्र वक्तृवाच्ययोस्तयोऽच विरद्धाभिनिवेश्षः। एकस्य तत्वविभान्तता 
अपरस्य त्विषा रत्नवदाचरितभिति ॥ ३४॥ 

अथोपपत्तिः- 


प्राप्तानां यत्र दोषाणामिति । प्राप्तानामिति वीप्सागर्भो निर्दक्षः दोषाणा- 
मिटगुपपत्त्ययोगदष्टत्वेनावस्तुभतानामित्यर्थः । यथा-- 
तिष्ठेत्‌ कोपवश्षात्‌ प्रभावपिहिता वीधं न सा कुप्यति । 
स्वगयोत्पतिता भवेत्‌ मयि पुनर्भावात्रभस्या मनः ॥ 
तां हतु विबुधद्विषोऽपि न च शक्तः पुरोवत्तिनीं । 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयो्यतिति कोऽयं विधिः ॥ 





अन्य रोग तो अनुवृत्ति" के स्थान पर 'अनुनय' का कथन करते ह~ 

“जो परस्पर विश अभिनिवेक्ष रखने वाङ दो व्यक्तियों के प्रीति का जनक 
होति हुए अथं का साधक लक्षण है, उये विद्वानों को "अनुनय" समज्नना चाहिए ।"* 

यहाँ पर 'उभयोः' षद वक्ता ओौर वाच्य का बोधक है। क्योकि उन दोनों 
मे विशद अभिनिवेश होता है । उनमे एक को तत्तव मे विश्रान्ति है ओर दसरेकी 
कान्ति से रत्न के सदुश आचरण है ॥ ३४ ॥ 

३२. उपपत्ति 

अब प्राप्तानां यत्र दोषाणां" इत्यादि के दवारा उपपत्ति नामक लक्षण का 
निरूपण करते है- 

मनुवाव-जहाँ पर प्राप्त दोषों का शमन किया जाता है, उसे नाटकाधित 
उपपत्ति" नामक लक्षण समक्षना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

अभिनब~--यहां पर श्राक्ठानाम्‌' में वोप्सासागभं निदश्च है। दोषाणाम्‌" का 
का अथं है उपपत्ति के योग के न दिखाई देने से अवस्तुभूत अथं । जैसे विक्रमोर्वशीय 
नाटक के पद्य मे- 


१. क, (भ०) प्रोक्तानां । न 
२, फक. केयाषा। ३. क-म. सष्तानो । 





॥) वा- 


क्वाकायं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं भयोऽपि दुष्येत सा 

बोषाणां प्रशमाय मे श्रतमहो कोपेऽपि कान्तं भुखम्‌ । 

कि वक्ष्यन््यपकलमषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुरूभा 

चेतः स्वास्ण्यमुपेहि कः खलु युवा धम्धोऽघरं धास्यति ॥\ इति ॥ 
( विक्रमोवंशोयम्‌ ) 


च्वि 


अन्ये त्वधीयते- 


परिगृह्य तु शास्त्रार्थं यदाक्यमभिधोयते । 
विषभ्मनोहरं स्वन्तमुषरिष्टं तदृच्यते ॥ तडि ॥\ 


जास्त्रार्थशब्वः प्रमाणोपलक्षणम्‌ । स्वग्तमिति जोभनोऽन्तो निश्चयो यत्र । ३५ ॥ 





“नरे ऊपर कोप करने के कारण अपने दिष्य प्रभाव ते कहीं छि गई होगी, 
किन्तु अधिक देर तक वह कुपित नहीं रह सकती । शायद स्वगं मेँ उड्‌ गई हो, 
किन्तु उसका मन तो मुके पूणंख्प से आद्र है, मेरे सामने देवता शत्रु राक्षस भो 
उसे हरण करने म समर्थं नहँ ह, फिर भो वह मेरे आंखों से एकदम ओक्षल हो 
गई, यह्‌ केसा व्यवहार दै ?” 

गौर भी जेसे- 


“यहाँ तो अप्सरा मे आसक्ति रूप अकायं भोर कहां चन्द्र का उज्ज्वल 
वंश ? क्या वह फिर कमो दिखायी देगो ? दोषों के शमन के लिए हमारे शास्र ह । 
अरे | क्रोध मे भो उसका मख नितान्त सुन्दर है । निष्पाप पूञ्यजन मुन्ञे क्या 
करेगे ? किन्तु स्वप्न मे भौ वह दुलंम है । हे चित्त ! तुम स्वस्थता एवं धेयं धारण 
करो । कौन युवक है जो उसके अधरामृत का पान करेगा ?" 

गौर अन्य लोगं तो निम्नलिखित पाठ कहते है 

“जहाँ पर शास्त्र के अथं को ग्रहण कर विद्वानों के मन की बाकर्षित करने 
वाला अन्तः सुखद जो वाक्य कहा जाता है, उसे उपदिष्ट ' कहते है । ` 

यहाँ पर शास्त्राथं शब्द प्रमाण का उपलक्षण है । स्वन्तं का अथं है सुन्दर 
( सुखद ) अन्त निश्चय जहाँ हो ॥ ३५ ॥ 

वा° शा०१५ 








छदं लाट्पशाङतर 


साध्यते योऽ्थसम्बन्धो महद्भिः समवायतः । 
परस्परानुक्ल्येन सा युक्तिः `परिकोतिता ॥ ३६ ॥ 


अय युक्तिः- 
साध्यते योऽथंसंबन्धः इति । यथा - 
छावण्यसिभ्धुरपरेव हि केयमत्र 
यत्रोत्पलानि श्ञिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 
यत्रापरे कदलकाण्डमूणालदण्डाः ॥ 
चत्र महद्भिरचछृष्टेरनत्रवदनादिभिः परस्परशोभार्मकानुकूत्योपलक्षितेन 
समवायेनेकविधान्स्यथंः संबध्यमान उपपचमानोऽपूवं तरद्धिणीलक्षणः साधित इति 
घोजनादियं युक्तिः । प्रतीयमानं ूपकमत्रेति चेत्‌, क ततः; शरीरं लक्षणमयमेवे- 


सयुक्तमसक्त्‌ । एकीय. पाठः- 


३३. युक्त 
अब "साध्यते योऽ्थसम्बन्धो' इत्यादि के द्वारा 'युक्ति' का विवेचन करते ह - 
अनुवाद--जहां पर महापुखष परस्पर अनुक्ता के आधार पर समवाय 
खूप से अयं का सम्बन्ध सिद्ध करते हैँ उसे "युक्ति" कहते हँ ।॥ ३६ ॥ 
बनिनव-जेसे- 


“यह्‌ कोई दसरा हो लावण्य-सिन्धु है जहाँ चन्द्रमा के साथ कमर भीतेर्‌ 
रहै है जिसमें हाथियों की कुम्भतटो उन्मग्न हो रही है भौर कदल-काण्ड तथा 
मृणालदण्ड ( कपल नाल ) भो बह रहै है।'' 








यहाँ पर उत्कृष्ट नेत्र, वदन आदि परस्पर शोभाहमक एवं अनुकूलता से 
उपलक्षित समवाय ( एक विश्रान्ति ) से उपपन्न सरिता शूप अपूवं लक्षण सिद 
किया गया है। इस प्रकार को योजना के कारण यहु "युक्ति है। यदि कहा जाय 
करि यहाँ रूपक प्रतीत हो रहा है तो इससे क्या ? शरीर कावण्यमय होता है, यह्‌ 
तो कई बार कहा जाचुकादहै। 

एक अन्य पाठ मो है जिसमे युक्ति के स्थान पर अभिप्राय पाठ 
मिलता है -- 


३. क-म. पुस्तके लक्ष णमिदं न परिगणितम्‌ । 








वौडलोऽ्ध्याषः ३५ 


+धश्रापसारयन्‌ बोषं गुणमर्थेन योजयेत्‌ । 
ष्गुणाभि शदं दोषान्‌ वा कायं तल्लक्षणं विदुः ।॥ ३७ ॥ 





अभृतपूर्वो ह्यर्थो यः सादुहयात्परिकत्पितः । 
लोकस्य हृदयग्राही सोऽभिप्राय इतीरितः ॥ इति ॥ ३६ ॥ 
अय कायम्‌- 
यत्रा५सारथन्‌ दोषमिति । दोषमपततायं गुणं यदात्वेऽथनीये नियोजयति 
गुणाभिवादं वापसायं दोषानथं योजयति, भाभित्य नेताथं योजयतोत्य्थः । प्रथम 
उदाहरणं पथा- 
“तावत्स्वात्मनि संधितद्रमलताश्लेषोऽध्वगेवंजनम्‌"' । इत्यादि 





“जो अभूतपूर्वं कोई पदार्थं सादुद्य के कारण परिकल्पित ओर लोगों के 
हृदय को आकर्षित करने वाला है, उसे अभिप्राय" कहा गया है ।* 
यहाँ पर अभूतपूवं का अथं असत्‌ पदाथं है । 


३४. कायं 


अब यत्रापसारयन्‌" इतथादि के द्वारा कायं नामक लक्षण का निरूपण 
करते है- 

अनुवाद--जहँ पर किसो पदाथं या व्यक्ति के दोषों को इर करके उसके 
साथ गुणों को योजना को जाय अथवा गुणों का अपसारण कर दोषों को योजना 
को जाप, उसे "कायं" नामक लक्षण कहा गया है ॥ ३७ ॥ 

अभिनवब-जहाँ पर दोषको द्रकरगुण का तात्कालिक अर्थनोय पाथं 
नियोजन करे अथवा गुणों को हटाकर दोषों का किसौ अर्थनीय पदाथं में नियोजन 
करे अर्थात्‌ दोष का आश्रयण करके उसके साथ अथं की योजना करं । इसे 
प्रथम का उदाहरण जेसे- 

“पथिक रोग मागं में स्थित वृक्ष के साथ र्ता के भालिङ्खन को कामोत्तेजक 
होने से देखने को इच्छा नहीं करते, क्योकि अपने विषय मे कामोत्तेजक होना अच्छा 
नहीं समञ्षते ।'' 

यहाँ पर कता-वृक्ष का कामोत्तेजक आलिङ्गन देखना दोषदहै भौर उसे न 
देखना गुण है । 


१. क. (हि०) यत्र संकोतंयन्‌ दोषं । यत्र संकोत्यं दोषास्तु । 
२. क. (भ.) गुणकीत्तिते हि दोषं । 
१. क. (टि) तदिह्‌ कोत्तितम्‌ । क. (म०) कार्या तल्लक्षणं विदुः । 











४३६ नाट्धलास्तरे 


+अपुवेक्रोधजनितमपराघं प्रमृज्य यत्‌ । 
सेवार्थं मधुरं वाक्यमनुनोतिः प्रकोतिता ॥ ३८ ॥ 


द्वितये ममेव- 
विहवप्रभो ? वितरतां कमलां किमन्यद्‌ 
भूयात्स कोऽपि घटितो भवतोपकारः । 
दूराध्वगेषु पुनरभ्बु तथा बिकोणं- 
मन्ते तथा त्रिभुवने प्रसृतं यशस्ते \\ 
एतत्केरिचदगहन मित्युक्तम्‌ । अन्ये स्वधोयते- 
अर्थान्तरस्य कथने यत्राम्थोऽथेः प्रतोयते । 
वाक्यमाधु्यंसंपन्ना सार्थापत्तिरिति स्पृता ॥ इति । 
अत्र हि महांस्त्ववा्योपक्ारः कृतः, अध्वगानां च महदम्बु वत्तमि्युवते 
विदवत्रभो ! इति पुनरिति पर्थालोचनाद्थान्तरस्थापत्तिः ॥ ३७ ५ 


द्वितीय का उदाहरण जसे- 

“विश्व के स्वामो ! कमला ( लक्ष्मो ) कोही हम दोजिए, ओरोंसे क्या 
प्रयोजन ? क्योकि कमला ( लक्ष्मो ) के देने से आपःकै द्वारा मेरा महान्‌ उपकार 
होगा ? हे प्रभो ! दुर्य पथिको के किए देता जल त्रदान कोजिये जिससे तोनों 
लोक मे आप 6 यश्च फे जाय, यही अन्तमं करणीय दे।'' 

यहां पर आपने इसका महान्‌ उपकार किया, पथिकों कै चिर महान्‌ जल 


प्रदान किथा-इस प्रकार कहने के बाद हे प्रभो ! इस अर्थं को पर्यारोचना से "कायं! 
हप अर्थं को प्राप्तिहो जातो है। 


कछ रोग उसे गहुन ( गर्हण ) कहते ह । अन्य लोग रेता कहते ह- 

“जहौ पर अर्थान्तर के कह्ने पर अन्य अथं कौ प्रतीति हो उसे वाक्य के 
माधुर्य से सम्पन्न “अर्थापत्ति' कहते है ।'' 

यहाँ पर आपने इसका महान्‌ उपकार किया, पथिको को बहुत सा जल 
दिया, एेसा कहने के बाद हे विश्वप्रमो ! इसके ओर पुनः इसके पर्यारोचन करने से 
अर्थान्तर की अपत्ति है ।। ३४ ॥ 

३५. अनुनीति 

इसके बाद 'अनुनीति नामक लक्षण का निरूपण कराते है- 

अनुवाद - जहाँ पर अपूव क्रो से उत्पन्न अपरा क परिमाजंन करके 
सेवा के छिए जो मधर वाक्य कहा जाता है, उते “अनुनीति' कहते है ।\ ३८ ५ 
१. क. (टि०) भपृवंक्रोच जननं । भपृव॑क्षो मजननं । 
२. क, (टि०) भरमाजंयेत्‌ । 





इ 


"दोषेयंदन्यनामोक्तेः प्रसिद्धार्थः प्रयोजयेत्‌ । 
अन्धत्रार्थन सम्बद्धं जञेयं तत्‌ परिदेवनम्‌" ॥ ३९ ॥ 





मथानुनोतिः- 
अपुवंक्रोधजनितमिति। अपु्वंस्य सातिश्ञयस्य क्रोधस्य जननाय योऽपरा 
घस्तम्‌ । यथा- 
प्रसीदेति ब्रथामिदमसति कोपे, न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तोति त्वमिदमपि च ज्ञास्यति मषा 
क्िमेतस्मिन्‌ वक्तं क्षममिति न वेद्ध प्रियतमे । (रत्नावली २,२०) 
अन्ये पठन्ति- 
वाक्यैः सातिशयेयेक्तो वाक्याथ: सप्रसाधकैः । 
लोक्षप्रतिदधेबंहुभिः प्रसिद्धिरिति कीतिता ॥ इति ॥ ३८ ॥ 


जिति के नि क = ~ 





--- णी या 
~~~ 


मभिनब-'अपूवं' का अथं है अतिश्चय अर्थात्‌ अतिशय तोत्र क्रोध को 
उत्पन्न करने के छिए जो अपराध है, उपे दूर करने के किए जो मधुर वाक्य का 
प्रयोगं है उसे अनुनोति कहते हँ । जेसे- 

“आप प्रसन्न हो जांय' यदि एेषा कहता हूं तो यहु कथन आपके विना 
बनता नहीं । यदि यह्‌ कहूं करि फिर मे एेसा नहो कष्गा तो यह्‌ कहना अपराध 
स्वीकारकरलेना होगा। यदिमे यह्‌ कहूं किमेरा कोई अपराध नहींदहैतो 
यह भो तुम स्चूठ समञ्चोगी । हे प्रियतमे | तौ इत विषय मे क्या कहना उचितहै 
यह्‌ म नहीं समज्ष पा रहा हूं ।" 

अन्य आचायं इसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ मानते है- 

“वाक्याथं के प्रसाधक लोकप्रसिद्ध, अतिशय युक्त बहुत से वाक्यों से कटे 

गये लक्षण को "प्रसिद्धि" कहते है ।” 

१. क, (टि०) यद्टोषेरन्य । 

२. क. प्रसिद्धा्थः प्रयोजयेत्‌ । क. (टि०) प्रसिद्धाथप्रयोजवम्‌ । 

३, क. (टि०) सम्बन्धं । सम्बन्धो । ४. क. (टि०) परिवादनम्‌ । 
क" पुस्तके टिप्पण्यां यया- 
“एतदेव परिवादनमिति भोजेनोक्तम्‌ । उदाहृतं च रत्नावल्यां तृतोयेऽहके कुपितवासवदत्ता- 
निष्क्रमणानन्तरं राजा विदूषक परिवादन्नाह- 
““धिङमखं ! त्वत्कृतोऽयमनर्थोऽस्माकमापतितः'' इति परिवेदनमिति देवेद्वरेणोक्तम्‌ । 
शारदातनयेन तु "परिवादो मृषादोष इति लक्षितम्‌ । 





+ । 1 नाठ्पशाह्त् 





अय परिदेवनम्‌- 
बोषैयंदन्यनामोकषतैरिति। यथा बालरामायणे दज्ञरथनाम्ना ये दोषा 
यक्ता रामनिर्वासनादयस्तैरेव प्रसिद्धार्थः सद्‌भियत्प्रयोजितं वचनं तस्य परमार्थन 
सम्बन्धो राक्षस एव युक्तौ न तु दशरथे! तस्परिदेवितं, “नरेशे वृद्धे स्श्रोवक्षः 
स्यस्तमयश्षः”' इत्यादिना । अर्थेन प्रधोजनेन । येऽन्यनामोक्ता प्रसिद्धार्थाः दोषाः 
यस्रयोजितं संवादितमन्यहृदये संबद्धं संबन्धनं तच्चार्थन परभाथंत उचितं तस्परि- 
देवितम्‌ । यथा- 
एनां षय पुरस्तटोमिह किंल क्रोडाक्िरातो हरो 
गाण्डोवेन किरोटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 
इत्थाकण्यं कथाद्‌भुतं हिमनिधावव्रो सुभद्राषते मन्द 
मन्दमकारि येन॒ निजयोर्वोदण्डयोमंण्डनम्‌ ॥ 











३६. परिदेवन 


अब 'दोषैयंदन्यनामोक्तेःः इत्यादि के दवारा "परिदेवन" नामक रक्षण का 
निरूपण करते है- 


अनुवाद-दूसरों के नामसे कहे गये प्रसिद्ध दोषों के साथ प्रयुक्त जो 
वाक्य अम्य अथं से संबद्ध कर दिया जाय तो उत्ते "परिदेवन" कहते हैँ ॥ ३९ ॥ 


अभिनव-~-जेसे, बाकरामायण मे दशरथ के नाम से जो राम निर्वासन 
आदि दोष.कटे गये है उन प्रसिद्ध दोषों के साथ सतयुषो दवारा श्रयक्त जौ वचन ह 
उसका राक्षसो के साथ सम्बन्ध जोड़ना उचित रै, दशरथ के साथ नहीं, एसे वाक्यों 
का प्रयोग करना "परिदेवन है । जेसे-““वृद्ध राजा दशरथ ने स्त्रो केवशमें हो 
जाने के कारण अयश्च को अपने में रख दिया" इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त किंसो प्रयोजन से अन्य के नाम से अभिहित जो अथं 
( दोष ) है उनका प्रसिद्ध अर्थो ( दोषो ) के साथ किया गया सम्बाद अन्य के हृदय 
मं स्थित दोषों का सम्बन्ध है, उसका परमार्थतः किसी अन्य अथं के साथ उचित 
है, इस प्रकार के वाक्यो का कथन "परिदेवन' हे । जेते- 


“सामने इस तटी को देखो, यहाँ पर क्रोडा के बहाने किरातवेषधारी 
भगवान्‌ शिव के मस्तक पर अर्जुन ने गाडोवसेवेग के साथ भारो प्रहार किया। 
इस प्रकार सुभद्रापति अर्जन के पराक्रम को अभूत कथा को सुनकर जिसने हिमाख्य 
पर्व॑त पर धीरे-धोरे अपनो भुजाओं में मण्डन किया ।" 








वोहरोऽष्यायः छेद 


तटावलोकनेन प्रथोजनेनान्र घनञ्जयम्यापारो य उक्तस्तेन राजनि कस्मिषच- 
होषसंबन्धो हदये जनितः “कि तुल्ये मानूषत्वेऽलुनपराक्रमन्युनता मम तत्क मण्ड- 
नया अधिकारस्थानां मद इति तत्र परमौचित्यख्यापनं प्रयोजनम्‌ । अन्ये पठन्ति- 
परवोषेविचिश्रार्थेयंत्रात्मा परिकीर्यते । 
अनुक्तोऽन्योऽपि वा कश्चित्स तु क्षोभ इतीरितः ॥ इति ॥ 
परस्य वोषो तेभ्यस्तादशा ये विचित्रा अर्थाः परगरुणास्तेहतुभतेरवृष्टोऽप्यथ 
आत्मा अग्य इति दृष्टत्वेन कीर्यते, अस्यो वा कषटिचिदात्मग्यतिरिक्त इति क्षोभो 
हदयसञ्चलनात्‌ । इयमेवानुक्तसिदिः- 
प्रस्तावेनैव शेषोऽर्थः कृत्स्नो यत्र प्रतीयते । 
वचनेन धिना जातु सिद्धिः सा परिकीतिता ॥ इति ॥ 


दोर्दण्डमण्डनाकरणप्रस्तावादेव गम्यते पौरषातिक्षयदर्पादि सर्वम्‌ । एष चोष्कृष्टा- 
नामेवाभिप्रायो भवतीति प्राप्यत्वादन्ते लक्षणमिवमुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 








यहाँ पर तट के अवलोकन के उदेश्य से धनन्जय का जो व्यापार बताया 
गया ह उससे किसी राजा के हृदय मेँ दोष का सम्बन्ध ( ईर्ष्यां ) उत्पन्न हो गया- 
“दोनों मेँ मानुषटव बराबर होने पर भी मेरी अर्जन के पराक्रम से न्यूनता है तो 
इस मण्डन से अधिकार-स्थित छोगों को क्या मद होगा ? इस प्रकार उस विषय मे 
प्रम ओौचित्य का ख्यापन खूप प्रयोजन 'परेदन है । 

अन्य लोग इसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ मानते है- 

“जहाँ पर कोर विचित्र अथं वाले दूसरों के दोषों के दारा अदृष्ट अथवा 
अन्य वस्तु को अपने विषय मेँ कहा जाता है, उपे श्षोभ' कहा गया है । 

दूसरे का दोष जिससे ज्ञात हो, उस प्रकार का जो परगुण कथन खूप 
विचित्र अथं §ै, उसके कारण अदुष्ट आत्मा शूप अथं का दृष्ट रूप से कथन है । 
अथवा मात्मा के अतिरिक्त कोई अर्थं भी है, इस प्रकार हृदय के संचालन से जो 
^्षोभ' होता है, वह्‌ "परिदेवन" है । 

इसी को अनुक्त सिद्धि मी कहते है 

"जह विना कहे हो प्रस्ताव के दवारा हौ अवशिष्ट सम्पूणं अर्थं को प्रबरोति 
हो जाय, उसे अनुक्त सिद्धि" कहा गया है । 

भुजदण्डो के मण्डनाकरण के प्रस्तावसे ही पोर्ष के अतिशय प्राप्त दर्पादि 
सभीकाज्ञानहो जातादहै। इस प्रकार उस छष्टोंका ही यह अभिप्राय होतार, 
अतः प्राप्त होने को योग्यता के कारण भन्तमे इस रक्षण का कथन किया णया 
है ॥४२९ ॥ 





| 





॥ ^ (। लाह्लाशश्े 


अथालक्कारनिरूपणम्‌ 
"उपमा रूपकं चेव दीपकं यमकं तथा । 
अलङ्कारास्तु विज्ञेयाहचत्वारो नाटकाश्नयाः । ४९ ॥\ 


अलङ्कारविवेचनम्‌ 


एवं कविग्यापारबलाद्यद्थंजातं लौकिकात्स्वमावाहिद्यमानं तदेव लक्षण- 
॥ 


सतस शरीरकल्पस्थालङ्ारा अधुना वक्तध्याः । तन्निरपयितुमुदिशषति 


क्ये तावल्लक्षणं क्ञरोरं, तस्योपमादयस्त्रयोऽ्थंभागे, तथा हि पृथग्भतेन 
हारेण रमणी विभुष्यते तथोपमानेन शक्ना तस्सादश््येन वा कविबुदधो 
चञ्चरतया परिवरतंमानत्वात्पथकसिद्धेनैव प्रकृतं वणंनीयं षनितावदनादि सुन्दरी- 
क्रियत इति तदेवालद्ुारः। 


त कि 
इस प्रकार कवि-व्यापार के बल से प्राप्त होने वारे जो अथं ज्ञातहै जो 


लौकिक स्वभाव से विध्यमान है । उपे ही लक्षण कहा गया है। 

विलतेष - अन्य पाठो म "परिदेवन" के स्थान पर क्षोभ तथा “अनुक्त सिदधि पाठ 
भ मिलते है जिनका लक्षण ऊपर दिया जा चुका है! भोज ने परिदेवन को 'परिवादन' 
कहा है ओर रत्नावली का उदाहरण प्रस्तूत किया हे । रत्नावली कै तृत्तीय भङ्कुमं 
कूपित वासवदत्ता के चले जाने पर राजा विदूषक से विकाप करते हृए या दोष देते हृए 
कहता है--*भरे मृखं ? धिक्कार है । तुम्हारे कारण ही _यह महान्‌ अनयं मेरे ऊपर भा 
पडा है!" ( भिङम्‌खं ! त्वत्कृत एवायमनर्थोऽस्माकमा९ तितः ) सर्वेश्वर ने परिदेवन कि 
स्थान पर "परिवेदनः पाठ माना है । शारदातनय ने “परिवाद' पाठ मानते हए मिथ्यादोष 
के उपपादन को "परिबाद' कहा है । ( परिवादो मृषा दोषः } । 


अलङ्कार-विवेचन 


अभिनव-अब शरीरकत्प रक्षणमूत शब्द ओर अर्थं के अल्ङ्कारोका 
निषूपण करने के उद्देद्य से नामतः उनका कथन करते हँ--उपमा आदि । 

अनुवाव--उपमा, रूपक, दीपक भौर यमक ये चार मलङ्कार नाटक 
के आधित समक्षे चाहिये ॥ ४० \\ 

विकतेष--उपमा, रूपक, दीपक भ्रौर यमक ये चार नाटक्ाधित अलद्कार कहे गये 
है । पाठभेद से इन चारों अरद्भारो को काव्याधचित कहा गया ह। कान्य दो प्रकारके 
होते है--ष्वय ओर श्वभ्य । काग्याशित शयात्‌ दस्य ८ नाटक ) तथा शर्य दोनों प्रकार के 


काव्यो मे ये चारो अलङ्कार होते है । किन्तु नाटचशास्व में नाटच-सम्बः यरी विषयों का 
विवेचन होने के कारण नाटकाशित पाठ भविक उपयुक्त प्रतोत होता है । 


००० गकरं 
१. क. उपमादोपकं चंव रूपकं यमकं तया । 


काम्यस्यैते ह्यरुड्काराश्वत्वार। परिकोत्िताः ॥ 





। 1 ४१ 


=) न 

तस्थ च त्रिधा स्थितिः! सम्ुरणेन स्फुटेन उपमानोपनेयत्वेन, यतोऽत्र 
वर्ण्यानां संनिधिर्पमानोपमेयद्योतकसाधारणधर्माणां तत्र उपमा । कवचिदन्तलनिन 
तेनोपमानोपसेयमेकी क्रियते तत्र रूपकभ्यवहारः । तत्र हि पदाथ प्रयुज्यमानः शाब्द 
इवाथं गर्भीकरोति न्यायः । क्वचित्‌ एकप्रधटकावस्थानवबलादूपमागतिः, यथा 


दीपके \ उपमालक्षणं चेतदे चित्रयान्तराणाम्‌ । 


उपाध्यायमतं तु--लक्षणबलादलङ्ाराणां वैचिन्यमागच्छति \ तथा हि- 
। गुणानुवादनाम्ना लक्षणेन योगास्पहां सोपमा, अतिक्षयनाभ्नातिक्षयोच्िः, मनोरथा- 
 श्येनाप्रस्तुतप्रशसा, मिथ्याध्यवस्ायेनापह्‌ नुतिः, सिद्धया तुल्ययोगितेति, एवमन्य- 
दु सपरक्ष्यम्‌ । लक्षणानां च परस्परवैचिच्यादप्यनन्तो विचित्रभावः, यथा प्रतिषेष- 
ननोरथयोः सम्मेलनादाक्तेष इति \ उपमाप्रपञ्चश्च सर्वोऽ्लद्धार इति विद्द्निः 
प्रतिपन्नमेव ।॥। ४० ॥ 


अभिनव--काव्य मे लक्षण शरीर-स्थानीय है ओर उपमा भआदि तीन 
अलङ्कार ( उपमा, रूपक भौर दीपक ) उस लक्षण के अर्थेभाग में रहने वाले 
अलङ्कार ह । जेसे-जिस प्रकार पृथक्भूत हार से रमणी विभूषित होतो है, उसी 
प्रकार कवि कौ वुद्धि मे चपलता से परिवतंनोय होने से पृथक्‌ सिद्ध उपमान रूप 
शशि ( चन्द्रमा ) अथवा उसके सादृश्य से श्रेत अर्थात्‌ वणंनीय वनिता-सुखादि 
सुन्दर किये जति है, वे हौ अलद्कार है । 

उस अलङ्कार की तीन प्रकार की स्थिति ~~ 


१, जहां पर उपमानोपमेय माव कौ स्थिति सम्पूणं या स्फुट रूपमहो, 
क्योकि वहां पर वण्यं, उपमान, उपमान के द्योतक इत्यादि तथा साधारण धमं को 


सन्निधि रहती है । 

२. जहाँ पर उपमानोपमेय भाव अन्तर्लीनि अर्थात्‌ अभिन्न हो जाते है अर्थात्‌ 
उपमान जर उपमेय अभेद ( एक ) हो जाते है) तब वहां रूपक अलङ्कार का 
व्यवहार होता है । वहाँ पर पदाथ मे प्रयुज्यमान शब्द इ्यादि अथं को गर्भित कर 
लेता है, यह्‌ न्याय है । 

३, जहां पर दो घमियों के एक प्रघटुक मे रहने के ब से उपमा को स्थिति 
होती है । जैसे दीपक अलङ्कारे । ये भिन्न बिचित्रतामों के उपलक्षण मात्र 
अर्थात्‌ इस प्रकार को अन्य विचिक्रताएं भो हो सकती हँ । 

तार श्ा०-५६ 












नाहपश्ाङ्के 


हमारे उपाध्याय जो का मत है कि लक्षणों के योग से अलङ्कारो में 
विचित्रता आती है । जैसे कि- लक्षणों के गुणानुवाद नामक लक्षण के प्रयोग से 
प्रशंसोपामा अलङ्कार होती है, अतिशय नामक लक्षण के योग से अतिशयोक्ति, 
मनोरथ नामक लक्षण योग से अप्रस्तुतप्रचंसा, मिथ्याघ्यवसाय लक्षण के योगसे 
भपह्व.ति गौर सिद्धि नामक लक्षण के योग से तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है। 
दसो प्रकार अन्य अलङ्कारो कौ उपपरक्षा कर छेनी चाहिए । इनके अतिरिक्त 
लक्षणों के पारस्परिक वैचिध्य पे अनन्त प्रकार के वैचित्र्य हो जाते। जैसे प्रतिषेध 
मौर मनोरथ के सम्मेलन से अशेष अलङ्कार बनता है । सभी अलङ्कार वस्तुतः 
उपमा के ही प्रपञ्च है, एेसा विद्वान्‌ रोग मानते ह ॥ ४० ॥ 


विघरश्ं-भरत नाटधषशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक ओौर यमक इन चार भलडकारों 
का विवेचन किया । ये भलड्कार काव्य के शरीरमत शब्द भौर अथं को अलंकृत 
करने वाले घर्म है । इनमें यमक शाब्द को लकृ करता है भौर उपमा, रूपक, दीपक--पे 
तोन भलड्कार रथं -मस्म को अलंकृत करने वले घमं हँ । अभिनवगुप्त का कथन दहै कि 
जैसे, हार से वनिता ( स्मणी ) सुशोभित होती है उसी प्रकार जहाँ पर पृथक सिद्ध उपमान 
से वर्णनीय मुखादि सुन्दर किये जाते है । 


भव प्रदन होता है जिस हारादि रमणो की सुन्दरता बदृती है वहू रमणो से पथक्‌ 
विद्धहै भौर रमणो भी उसहारादिपि थक सिद्ध दहै) किन्तु ये उपमादि अलंकार तो 
शब्दार्थं खूप वाक्याह्मक काम्य से पथक्‌ सिद्ध नष होते । क्योकि उगभादि अलंकार काम्य 
शरीर शब्व भौर र्थं मे रहते है । हसीकिए शब्दालङ्कार घौर भर्थालङ्कार उपमा व्यवहार 
की पृथक्‌ परिकल्पना की गड है । इसका उत्तर देते हए कते है किन्तु शब्द भौर भरं 
कवि की बुचि में चश्चरता से परिवतित होते रहते हैँ । इस प्रकार यह परिवर्तनही पृथक्‌ 
है भौर शरीर पुथक । भतः अलंकार भौ एयक हो जाते है । 


अभिनवगुप्त ने अर्थालंकार को तोन वर्गो मेँ विभाजित किया है। प्रथम वह्‌ जह 
पर उपमान, उपमेय, वाचक शब्द शौर साधारण धर्मं स्फुट रहते है । लैसे पूर्णोपमा । द्विक्षीय 
बह है जरह-जहा पर उपमान भौर उपमेय भभिन्न ( एक ) होते है। जैसे रूपक भलंकार 
मे उपमान भौर उषमेय से भ्भिन्लता ( भमेद ) का भारोप होता है। तृतीय स्थिति बह 
है जहा पर उपमान भौर उपमेय दो पदार्थों मेँ एक घर्माभिसमभ्बन्ध होता है। जंसे- दीपक 
भलकार प । किन्तु अभिनवगुप्त कै उपाष्याय भट्टतौत का कथन है कि लक्षणों के सामथ्यं 
ते भरुद्कारों मे विचित्रता भाती है, भतः लक्षणों की परल्पर विचित्रता के कारण भङ्कार 
के भनन्त प्रकार हो सकते है । किन्तु समान भलद्कार उपमामें ही प्रपञ्च दै। एेखा कु 


विद्रान्‌ मानते है। 





षोढरोऽन्यापेः ॥ + 4 | 


यरिकन्चित्‌ क्थ बन्धेषु साददयेनोपमोयते । 


उपमा नाम साः ज्ञे गुगाङृतिततान्नया ।॥ ४१॥ 





(१) उपमा 


तच्रोपमां लक्षयति यरिहङिविदिति । काव्यव्न्वेषु काष्यलक्षेषु सत्िस्वित्यनेन 
गोरिव गवथ इति हि पर्थायाः । लक्षणं स्वल इरशुन्यमपि न निरथंकप्‌ । भूर्याष्वात्रो- 
दाहरणमार्गो वशित: । 


गुणशुन्यं नु न काव्यं {कङ्बिश्पोयति च महापुरुषो दृष्टाग्तः अहेत्वश्रदशंनार्थम्‌ । 
एवं हि प्रलादादोनां गुगवाचोधुकट्या व्यवहारः, तद्विना काव्यहूपत्वाभावात्‌ । 
सुम्दरास्पदं तु शरोरभुपलक्षणम्‌ । उपभादम्तरेण तु भवत्येव काश्यमिति प्रक्टोकतु- 
मुपमादोनामलङ्कारतवेन ष्यवह्‌(रः, न तु लोक इव स्फुंडात्र पृथम्‌ सिदिरत्ति । 


१, उपमा 


काव्य का लक्षण करते है- 

अनुवाद--जहां पर काञ्य प्रबन्धो मे कितो वस्तु को युग अथवा भाति 
पर आधित सादय दवारा उपमा दौ जाप, सादृश्य बतलाया जाय, उसे “उपना 
समक्षना चाहिये ॥ ४१॥ 

अभिनव --काग्य लक्षणो के रहने पर इससे यह दिखशाा गथाहै कि 
"गौरिव गवयः" इसमे उपमा अल ङ्ार नहीं है । यहं बन्ध का अथं गुम्फ, भणिति 
ओर वक्रोक्ति! ये सब पर्थायर्है। लक्षण अशडकार शुन्थ होने पर भो नरथक 
नहीं है । यहाँ उदाहरणों का मागं बहुत दिया गया है । 


किन्तु गुण से श्ुभ्य कोई भो काव्य नहीं है, इसमे महापुरुष दृष्टान्त है । 
काश्य में गुणों का अहेयतस्व ( अनिवायंता ) दिखलाने के लिए हौ प्रतादादि में 
गुण शम्ब को योजना करके भ्यवहार किथा रहै, क्थोकि गुणों के विना काव्य मे 
काठ्यत्व सम्भव हो नहींहै। सुन्दरस्थश तोलक्षणल्प शरोर हो है। (कष्य 
तावत्लक्षणं शरोरभ्‌ ) । उपमा आदिके विनामो काष्यहोताहै। इते बतलने के 
किए उपमादि में अलङ्कार का व्यवहार होताहै। अतः स्पष्टहै कि लोक को 
तरह काष्य में अलंकारो को पथक्‌ स्थिति नहीं है । 


१, ख, बिज्ञेया । 





नादद्श्चाङ्तर 


एकस्येकेन सा कार्या ह्यनेङेनाथवा पुनः । 
अनेकस्य तयकेन बहुनां बहूभिस्तथा ॥ ४२ ॥ 
तुल्यं तै शशिना वश्त्रमि्येक्ेऽनेकसंश्चया^ । 
श्चा ङ्खवत्‌ प्रकाशन्ते ज्योतोषोति भवेत्तु या'॥ ४३ ॥ 
"एकस्यानेकविषया सोपमा परिको्िता । 
`श्येनबहिणभासानां तुल्याथं इति या भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकस्य बहुभिः साम्यादुपमा नाटकाश्चया । 
"बहूनां बहुभिर्ञेरा धना इव गजा इति ।। ४५ ॥ 


तथा हि दण्डिना काञ्यश्ोभावहा धर्मा अलङ्काराः सवं उक्ता इति केचित्‌ । 
य्किचिदित्यनेनोपमोयत इति क्रियायः संबध्यते न कमं । उप समोपे मानं प्रक्षेपणं 
निमित्ताम्तरेरपि संभवतीत्यत आह--सादृश्येनेति । उपमीयत इस्यनेनेति उपमानोपमेये 
उक्ते सादृश्येनेति साधारणो धमः, यणः संबन्धः आक्रियते अनेनेति गुणाकृतिः 
इवादिः शब्दः धाभोयमाणो यस्यामिति गुणाकृतिसमाश्या ॥ ४१ ॥ 

अत्रोदाहरणानि क्रमेण वहांयति, तेषु लक्षणयोजनं तुल्यं ते इत्यादिना । 


बण्डोने काव्य के शोभाकारक घमं को अलंकार कहा है, ठेसा कुछ आचायं 
कहते है । यत्किञ्चित्‌" इस पद का “उपमोयते' इस क्रिया के अथं मे अन्वय है, 
कमं में नहीं । उप अर्थात्‌ समोप मे भान अर्थात्‌ प्रक्षेपण निनमित्तान्तरो से भो 
सम्भव है । इसलिए सादृश्येन" कहा है ।} "उपमीयते" इस पद से उपमेय को कहा 
है ओर अनेन" पद के द्वारा उपमान का कथन है \ सादुक्ष्य' पद से साधारण 
धम का निद है । तथा “गुणा$ृतिः' शब्द इत्यादि का बोधक है । उस्तसे आश्रयण 
जिसमे हो वह “गुणाकृतिसमाशधय' है ।॥ ४१ ॥ 

अनुवाद --एक पदायं का एक ॐ साथ तुलना करनी चाहिए । अथवा एक 
का अनेक के साथ या अनेक का अनेक के साथ अथदा अनेक का एक के साय 
तुलना करनो चाहिए ॥ ४२॥ 

अभिनव--अव आहमा के उदाहुरणों को क्रमशः दिखते है । इनमे उपमा कै 
लकषण को योजना "तुल्यं ते' इत्यादि के द्वारा दिखकाते है । जैते- 
* ख. ग. वाक्यमिति ह्येकङ़ृता भवेत्‌ । 
. क, (टि०) चनद्रवत्षं प्रकाशन्ते ज्योतोषोति द्विजोत्तमाः । 
* क, (टि०) एकेनाने कविषया । एकेन मात्वनेकेषामुपमा परिकोत्तिता ॥ 
+ क, (टि०) स्येनबहिणगृध्राणां तुल्याथं इति या भवेत्‌ । 

क. (टि०) घना इव गजा यत्र बहुनां बहुभिस्तथा ॥ 





पोढदोऽन्वायः छं 


प्रशंसा चेव निन्दा च कल्पिता सदृजो तथा । 

या किन्चित्सदशो ज्ञेया सोपमा पञ्चधा बुधेः ॥ ४६ ॥ 
प्रल्॑सा यया- 

दृष्ट्वा तु तां विजालाक्षो तुतोष मनुजाधिपः । 

मुनिभिः साधितां ` कृच्छात्‌ सिद मूतिमतोभिव ॥ ४७ ॥ 
निन्दा यथा- 

सा तं सर्वगुणे्हौनं सस्वजे ककंशच्छविम्‌ । 

वने कण्टकितं वल्लो -दावदरषमिव द्रुमम्‌ ॥ ४८ ॥ 


एवमुपमानोपमेयसंख्पाभेदेन तदृभेशनुक्त्वा तदृगतश्रोरभेदेन शरीरः 
भेदानाह प्र्णंसा चेवेत्यादिना । 


अनुवाद--“तुम्हारा भख चन्द्रमा के समान है” यहां एक के साथ एकको 
उपमा दो गई है । "चद््रना के समान ज्योतियां ( नक्षत्र ) भ्रकाक्लित है" । यहां 
एक चन्द्र से अने नक्षत्र को उपमा दो गर्ईहै। “येन ( बाज), मोर ( पाठभेद 
से गिद्ध ) के समान नेत्र' यहां पर एक नेत्र को अनेकों के साथ उपमा कथित है । 
तथा “हाथो मेषो के सदृ है" यहं पर अनेकों को अनेक के साय साद्य 
बतलाया गया हे ॥ ४२-४५ ॥। 

अभिनव--इस प्रकार उपमान ओर उपमेष को संख्या के भेद से उपमाके 
मेदो को दिखलाकर अव तद्गत शरोर के भेदो को रशा चेव' इत्यादि के दवारा 
दिखाते है- 

अनुबाद-प्रशंसा, निन्दा, कल्पिता, सादशो तथ। किच्चिर्घदृक्ञो ये उपना 
के पाच प्रकारें ।\ ४६ ॥ 

१. प्रशंसोपमा 


अभिनव --उपमान के प्राचस्त्य से प्रशंसोपमा होतो दै । जेषे- 

अनुवाद-मुनिथों के दारा अस्यन्त कष्ट से साधित ( सिद्ध को गड, प्राप्त ) 
मूतिमतो सिद्धि के समान उत्त विशाल पक्षो रमगो को देवकर राज! अश्वन्त 
प्रसम्न हुमा ॥ ५७ ॥ 


१, क, (टि) कत्वा । २. क, (टि०) संश्िता पुद्षाचमम्‌ । 
३. क. (टि०) बर््भिदग्बाभिव । 





| 
कल्पिता यथा- 
"क्षरम्तो दानसं लोकामन्थरगासिनः । | 
मतङ्गजा विराजन्ते जङ्धभा इव परवेताः ॥ ४९॥ | 
सादृक्लो यथा- 
यत्वथ(ऽध कृतं कमं परचित्तानुरोधिना । 
सदृशं तत्तवेब  स्यादतिमानुषकभेणः ॥ ५० ॥ 


| 
| 


उपमानस्य प्राक्ञस्स्यात्प्रश्षं सोपमा एव सवत्र । 

एवमत्र सदृशेन कल्पितः सः । 

असदशोत्यन्ये पठन्ति, व्याचक्षते च सदृश इहोपतेय उच्यते । यथा च 
व्युत्पत्तिः समान इव दुश्यमानप्तमिबात्मानं पहयतोति । 


२. निन्दोषमा 
अभिनव --उपमान को निन्दनोयता से निन्दोषमा' होती है । जेसे- 
अनुवाद--उत नायिका ने सब गुगोँसे होन भौर ककंश छवि वाले उस 
पुखष का उ प्रकार आलिङ्खन किया जित प्रकार रता कण्टकाकोणं दावाग्नि से 
दरध दृक्ष को आलिद्धन करतो हैँ \\ ४८ ॥ 
३. कल्पितोपमा 
अभिनब--दसो प्रकार जहां पर सादृश्य के साथ सादृश्य कलिपित हो, वहां 
'कल्पितोपमा' होतो है । जसे- 
अनुवाद--गण्डस्यर से मदजल का क्षरण करने वाके तथा लीक तसे मन्धर 
गति से चने वाले गजराज जङ्गम पवत के सत्रान सुशोभित हो रहै है ॥ ४२॥ 
विजेष यहा पर जङ्गम पर्वतो को उपमानत्वेन कल्पना को गई है, क्योकि अन्य के 
स।थ उनका साद्य नहीं बनता । भतः सादश के सथ सदृश को कल्पना को गरदं हे । 
४. सदृरोपमा 
अनुवाद-दरूतरों के चित्त का अनुरोष करने वाके आपने जो कमं किया 
है वहु अतिमानुष कम करने वाऊ पके हो समान हैँ ॥ ५० ॥ 
अभिनव--अन्य आचायं कल्पितासदृशो' मे अकार का प्रइलेष मानकर 
'सदृशो' के स्थान पर “अदृशो' पाड मानकर उक्तो व्याख्या करते हँ कि यहां प्र 
'सदुल' पद उपमेय को कहता है । जेते -्यु्तति है--जो समान दिखाई देता है 
उसके समान अपने को देखता है । 


१. क. (टि०) मदवारिनिषिक्ताङ्ग जोत विज्नतगामिनः । 











धोहररे$ट्यावः ॥ } ) । 


किञ्चित्सदक्ञो यथा- 

संपुर्ण चन्द्रवदना नोलोत्पलदलेक्षणा । 
ग्मत्तमातद्खगमना संप्राप्तेयं ` सखी मम ॥ ५१ ॥ 
____ {५ अ~ 

यन्नोपतेयस्येबोपमानता । सेयं सदृशौ । 

किञ्चित्सदशामित्थमुपमानं भवति । यत्र सादुयगमकं स्फुटं पदं नास्ति 
न च सर्वात्मना रूपक इव वस्तुदरयमोलनं तेन समासब्यग्या किचित्सदुक्षोत्युक्ता 

तदुदाहरति संपुणति । सप्तम्युपमानपू्ं पदस्येति समासबलादुपमानता- 
प्रतिपत्तिः \ तत्र ह्य त्तरपदलोपः सम्नियोगश्ष्टत्वात्‌ । क्यङि सरोप इव मत्तमा- 
तद्ध गमनमिव गमनमस्या इत्युत्तरपदलोपोऽपि ॥ ५१ \\ 


ब 


५. किञ्चित्सहश्ञी 


अभिनव--जहां पर उपमेय को हौ उपमानता होती है वह यह्‌ सदृशो है । 
हस प्रकार किञ्चित्‌ सदश उपमान होता है। जहाँ पर साद्र्थ का गमक को 
स्फुट पद नहो होताहै ओर न सर्वामना रूपक के समान वस्तुद्रय का मोलन 
होता दै । इसलिए समास ब्यक्त होने वारी उपमा को ' किञ्चित्सदशो' कहा 
गया है । 

इसका उदाहरण है- 


अनुबाद--पुणं चन्द्र॒ के समान मुखवाो, नीर कमल के समान नेत्रो 
बालो तथा मदमत्त हाथो के समान गति वालो यह मेरौ सखी आ गई ॥ ५१ ॥ 


अभिनव--“'सप्तम्युपमानपूरवंपदस्य बहुगरोिश्त रपदलोपदू्व ' इस वातिक 
के द्वारा समास करने पर उपमानता कौ प्रति पत्ति होती है ओर समास होने पर 
उत्तर पद का रोप हो जाता है । जेते ~-'मत्त मातङ्खगमना' अर्थात्‌ मतवाले हाथो 
के समान गमन है जिसका । इसमे ' मन्थरगमन' खूप धमं तथा इत्यादि वाचकं शब्द 
क[ अभाव दहै। यहां गमन सूप उपमान क लोपो गया है तथा तद्वाचक इत्यादि 
काभी अभावदहोगयादहे। 


------ --- 


नन 
१, क. (टि०) नीलोस्पछनिमेक्षणा । 
२, क, (हि*) मत्तनागेदगमना । ३. क, (टि%) त्रिया) 
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उपमाया बुधेरेते भेदा ज्ञेयाः समासतः । 

'शेषा ये लक्षणेरनक्तास्ते ग्राह्याः काग्यलोकतः- ॥ ५२ ॥ 
'नानाधिकरणार्थानां शब्दानां संप्रदीपकम्‌* । 
"एकवाक्येन संयुक्तं तहोपकमुच्यते ॥ ५३ ॥ 
प्रसृतं मधुरं चापि गणेः सर्वैरलंकृतम्‌ । 

काव्ये यन्नाटके विप्रास्तहौपकमिति स्मृतम्‌ ॥। ५४ ॥ 


शेषाः रोके काम्ये च ये तदुभेदाः दह्यन्ते । ते लक्षणदारेणोक्ता इति ग्राह्याः 
स्वयं स्वोकतु शक्याः । अस्मिन्ये नोक्तास्ते रोकात्काव्याच्च ग्राह्या इत्यन्ये, शेषा 
इस्यश्र पुनरक्तम्‌ \। ५२॥ 


अनुवाद-इस प्रकार विद्वानों को संक्षेप में उपमा के इन भेदो को समक्षना 
चाहिए । शेष निन भेदो को लक्षणों हारा नहीं कहा गया है, उन्हें लौकिक काव्यो 
के दारा समक्षना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

अभिनब-शोष लोक ओौर काव्यम जो उपमा के भेद दिखाई देते वे 
लक्षण के द्वारा कहे गये है, एेसा ग्रहण करना चाहिए गौर यहां इस ल्लास््र मेँ 
जिन्हें नहीं कहा गया है, उन्हं लोक ओौर कान्य से ग्रहण करना चाहिए । एसा अन्य 
लोग कहते है । “शेषः यह्‌ पद यहां पुनर्क्त है ॥ ५२॥ 

दीपक 

अनुवाद भिन्न-भिन्न अधिकरण के कारण भिन्न-भिन्न अर्थो वाले शब्दों 
का जो प्रकाहाक ( आकांक्षा पुरक ) भौर एकवाक्यता से संयुक्त हो, उसे "दीपकः 
अलङ्कार कहते हैँ ॥ ५३॥ 


पाठान्तर 
अनुवाद--हे विप्रो ! जो काव्य भौर नाटकों में मधुर खूप से प्रसृत हो तथा 
समस्त गुणो एवं अलंकारो से अलक्त हो, उसे "दीपक' अलंकार कहते है ॥ ५४॥ 


क, (टि०) ये चेषा क्षणे नोक्तां । 

क. (दि) स साध्यास्तेऽपि रोकतः । 

„ क, (टि ०) नानाधिकरणस्थानां । 

„ कृ, (टि०) सभ्प्रकोत्तितम्‌ । संप्रदोपकः । 

क. (ठि) एकवाक्येन संयोगो यस्तहौपकमुच्यते । 
एकवाक्येन संयोगो यस्तु दीपकमुच्यते । 


-> % ‰» ५ 








यथा-- 
सरांसि हसेः कुयुमेऽच वक्षा मत्तेटिरेफंडच सरोरुहाणि । 
गोष्ठोभिरु्यानवनानि चैव तरिमन्न शुन्यानि सदा क्रियन्ते ॥ ५५ ॥ 
*स्वधिकत्पेन रचितं तुल्यावयवलक्षणम्‌ । 
स्िज्चिह्तादृहयसम्पन्तं यद्रूपं रूपकं तु तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
'नानाद्रध्यानुरागादयेयं दोपस्यगृणाश्चयम्‌ । 
रू1निवं्णंनायुक्तंतद्रपकमिति स्मृतम्‌ ।॥ ५७ ॥ 


अथ दीपकम्‌ - 
नाताधिकरणार्थानाभिति । नाना ये ज्ञब्वान्तरवाक्यपदात्मानस्तेषां मधि 
करणार्थान माये अर्थोऽ्थता येषां तथाभूतानां साकाक्षाणाभिति तेषां 
यस्सम्यक्‌ प्रक्षेण दोपकमाकांक्षापूरकक्रिथागुणजास्थावि तदोपकम्‌, यत एकेनावा- 
स्तरवाक्येनासंयुक्तं सत्तथा करोति ततो दोपप्रकृतिस्वात्तथोक्तमित्यथः ।॥ ५३ ॥ 
अभिनव--अब दीपक को कहते है--नाना अर्थात्‌ अनेक जो वाक्यरूप या पद 
रूप भिन्न-'भन्न शब्द है उनके अधिकरण मे अर्थात्‌ अधिकरण अर्थो के आश्रय मे 
जो अर्थता, तथाभूत साकांक्ष पद उनका सम्यक्‌ ूप से जो दोपक है अर्थात्‌ आकाक्ा- 
पूरक क्रिया, गुण एवं जाति आदि जहाँ हो, वह ' दीपक' अलङ्कार है । क्योकि एक 
अवान्तर वा३१ के द्वारा संयुक्त वाक्य भो संयुक्त को तरह कर दिया जाता है। 
अतः दीपक के तमान प्रकृति होने से इसे दोपक अलङ्कार कह दिया है ॥ ५३॥ 
यया- 
अनुवाद--उस नगर मे सरोवर ( तालाब ) हंसो से, वृक्ष फलों से, कमल 
मतवा भौरों से तथा उद्यान गोष्ठियों से कभो श्ञस्य नहीं रहते है ॥ ५५ ॥ 
रूपक- 
अनुवाद--जो अपने विकल्प से रचित हो, जो समान अवयवो बाला 
ओर किञ्चित्‌ ( थोडे) सादृहय से सभ्पस्न हो, वह्‌ 'ङ्पक' कटलाता है ॥ ५६ ॥ 
पाठान्तर- क | 
अनुवाद--अनेक द्रव्यो के सम्पकं से ओप्य के गणो का माधय लेकर जो 
ङ्प वणन से युक्त हो, उसे “ङूपक' कहते हैँ । ५७ ॥ | 
१. क. ( भ. ) स्वविकल्पैविरचिते । 
२. ख. नानाद्रम्यानुषद्धा्ैः । 
चा० शा०=५७ 
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यथा- 
पश्चाननास्ताः कुभुदप्रहासा" -विकासिनीलोत्पलचारनेत्राः । 
"वापोरत्रियो हंसकुलेनं स्वन द्विवि रेजुरन्योन्थमिवाह्वयन्त्यः' ।\५८॥।। 


मथ रूपकम्‌- 


स्वविकल्येन रचितमिति । स्वविकल्पेन यद्रपं वदनस्य रचितं चन्द्राट्मक 
तद्रषयति परमिति पक्षम्‌ । तस्थ द्रौ भेदौ तुल्येरवयवेः सर्व रेवान्यरूपोकृतेयुक्तं, 
धवि} वा किश्िरसादुश्ष्यधुक्तं ङपितम्‌ । यत्रापि किञ्चिदन्यरूपसावृक्याद्युक्तं 
खपान्तररूपितं यत्रे कदेशविवति प्रसिद्धं द्रव्या्यस्ति । 


था इति युक्तः पाठः । ततो हि समासोपमात्वं पद्यानना इत्यादेनिवा्यते । 
हंषकलानां नभंसचिवत्वमङ्पितमपि गम्यत इत्ययमंश्ञो दितीयस्योदाहूरणम्‌ \ 
अन्योन्थमिहेति पाठः, इव शब्दे तुपमाशक्योतप्रेक्षा वा। सा त्विह कल्पितोपमा । 
उपर्स्थास्पुरगादाभि पानाद्यं लक्षणं सैवं यस्यालङ्खूमरकारेरल डूारतयोक्ता 
तन्नोपमोद्मेदच त युता ङ्ारता भृष्यभूवकयोः पुथग्‌भावात्‌ । नो चेत्तत्लक्षणनेव । 





अब ख्पक का ( लक्षण ) करते है--अपने विकल्प से अर्थात्‌ अपनो कल्पना 
से मुख को चन्द्रके हप में रूपित करना अर्थात्‌ दूसरे को अपने रूप से युक्त करना 
'ङूपक' कहुलाता है । उस रूपक के दो भेद है-(१) वह समान अववव वाके सभी 
अवयिवों को अन्यं के रूप से ूपित करना) (२) अथवा किञ्चित्‌ सादृश्य से 
युक्त शूप वाला करना । यहा पर से कुछ दूसरे के खूप के सादृश्य से युक्त अर्थात्‌ 
ह्पान्तर से शरूपित करना होता दै । जहां एकदेशविवर्ति नामकं प्रसिद्ध द्रव्यादि 
रूपक है । 

उदाहरण जेसे- 

अनुवाद--वे कमलङूपो मुख वालो, कुपरुद रूपो हास वालो चिक हए नोल 
कमल रूपी नेश्रों वालो, वापो ख्पो स्त्रियां हंसों के कूजन ङ्पो वाणो से परस्पर 
बात करतो हुई सुशोभित हई ॥ ५८ ॥ 


१, क. कुमुदप्रयासां । कुमुदाग्रहासा । 
२. ख, विकासिनोरोत्पलचारुसनेत्रा । 
३. क. (टि०) वापीतरण्योऽधिकमवभान्ति । शोभाभिवान्योस्यमधिक्षिपन्त्यः। 


४, क, इहारपत्त्यः । इवाछपन्त्यः । 











ङ्क 
नानाद्रव्धानुरागादेयंदोपम्यगुणाभयम्‌ । 
ख्पनिवर्णनायुक्तं तद्रपकमिति स्पृतम्‌ ॥ 
व्याकुवंते च -रूपकशग्दस्यान्वर्थाहयापकतेतत्‌, ओोपम्पस्य गणत्वेनाप्रधान- 
तया संश्रयो यत्र तथा कृत्वा रूपस्य यान्धरूपेण निश्चिस्य वणंना तद्रपकम्‌ । कथं 
तन्निश्चयः इत्याह-नानाभतेन पुथस्मूतेनापि द्रभ्येण योऽनुरागः स्फोटकस्येव 
लाक्षणा तत आदिग्रहणाद्‌ जान्तिगोणलाक्षणिकादिभेशनां ग्रहणम्‌ इति ॥ ५८ ॥ 


अभिनव-यहां पर ताः" को जगह याः' यह्‌ पाठ युक्तं है । इसमे "पद्माननाः 
इत्यादि मे समासोपमा का निवारण करते है। (हंसकलः' मे अशूपित.भौ नम 
सचिवत्व व्यक्त होता है, इतना द्वितीय भेद का उदाहुरण है । यहाँ पर 
अन्योन्यमिवालपन्त्यः' यह्‌ पाठ ठोक नहीं है, अपितु 'अन्योन्यमिह्‌' यह्‌ पाठ डक है । 
कंपोकि इव घटित पाठ मानने मे “उपमा' अथवा “उत्रक्षा' को आशङ्का होगी, 
अतः "अन्योन्यमिहू' पाठ हो उचित है। यहां प्रर तो (कल्पितोपमा' है। केपे ? 
यहां उपमांश के अस्फुरण होने से अभिमानाख्य लक्षण है, वह्‌ उसे अलङ्कारिकों 
ने अलङ्कारके ख्पमेकहाहै। वह उपमा का उद्भेद ( व्यञ्जन) है। अतः 
मलङ्कारता है । क्योकि भूष्य-भूषक भाव मे पृथक्त्व नहीं है, अतः लक्षण हो है । 


जेसा कि कुछ रोग कहते हं कि- 
“नाना द्रव्यो के अनुराग से ओोषम्य (उपमा) के गुणों के आश्रयसे जो 
खूप-वर्णना से युक्त है, वहु 'हूपक' है ।" 


इको व्याख्या करते है कि यह्‌ पठनं पक शब्द के अन्वथं का आष्याप्क 
है । ओपम्य के गुण-ख्प से अप्रधान श्पसे संश्रयण रहै जहाँ, वेसा करकेखूप का 
अन्यलू्प से निश््चयल्पसे जो वर्णन है, वहु ह्पक है। यह्‌ निश्चय केसे 
होगा ? इस पर कहते ह-तानाभूत अर्थात्‌ पृथग्भूत द्रव्य के दवारा जो भनुराग 
है। जेसे काक्षण के दारा स्फटिकमणि को रक्तकरदेना। यहां पर “आदिः 
पद के ग्रहण से ्नान्ति, गोग, लाक्चणक् आदि भेदो का ग्रहण होता है॥ ५८ ॥ 








४११ नाट्यलशास्षे 


शब्वाभ्यासस्तु यमकं पदादिषु विकल्पितम्‌ । 
विशेषदर्लनञ्चास्य गदतो मे निबोधत ।॥ ५९॥ 


एवमथंविषयलक्षणप्रस द्धेनार्थाल ङगरान्‌ प्रवश्यं शब्दालङ्ारस्वरूपमाह्‌- 
शब्दाभ्यासस्तु यमकमिति । 
तुरर्थालङ्कारेभ्यो श्यतिरेकमाह । शब्दशब्देन वाक्यं पदं तदेकवेश्ष वणं 
इति सर्वं गृह्यते तेनानुप्रासस्य छाटोयादेरनेनेवोपसं प्रह: । 
यमो द्रो समजातावुभ्येते तसप्रकृतित्वाद्यमक््‌ । तेनेकस्याक्षरस्य पदस्य वा द्वितीयं 
सवृक्ं निरन्तरं सान्तरं वा श्लोभाजनकमरड कारः । यथा मुक्ताफलस्योचितमुक्ता- 
फलान्तरं पदारागादिर्वोपाभयविज्ञेषः सपुचितसहापोनस्त्पुख्षमध्यपतनं वा सत्पुरषा- 
स्तरस्य । पादादिषु आदिग्रहणं तदा मध्यान्त रादिषु विकलत्पितवचनान्नास्स्यपि 
स्थापननिपमोऽनुप्रासरारोपादिषंग्रहयित्याह । विक्ञेवदशंनमिति विज्ञेषाणागुह्‌ 
लक्षणानामिस्यथंः | ५९ \। 


४. यमकालङ्कार 
अभिनव--इस प्रकार अर्थविषयक लक्षण के प्रसङ्खं से अर्थालङ्कारों के 


स्वरूप को बतक्ाकर अब शब्दालङ्कार के स्वरूप को कहते ह --“शब्दाभ्यासस्तु 
यमकमिध्यादि" । 


अनुवाद-जब्दों को अम्पास अर्थात्‌ शब्दों को आवृत्ति यमक दै, जो पाव 
के आदि अर्थात्‌ पाव के आदि, मध्य एवं अन्त त विकल्पा से युक्त है। अब इसके 
विशेष स्वरूप को जानकारो मै बतलाता हं, भाप समक्षं ॥ ५९ ॥ 

अभिनव--यहां पर तु" शब्द का प्रयोग अर्थालङ्कारों से शब्दालङ्कार का 
भेद बताने के किए कहा गया है । यहां 'लब्द' पद से वाक्य, पद, पदेकदेश तथा वणं 
सभी का ग्रहणहो जातारहै। 

अभिनव~-“यम' का अथं है युगल अर्थात्‌ जहाँ दो बाक साथ उष्न्न हों 
भर्थात्‌ जुड़ने आदि । उसके प्रकृति ( स्वभाव ) के समान होने के कारण इसे "यमकः 
कहा जाता है । इसलिए एक अक्षर, पद अथवा वाक्यं के सदृक्ष सान्तर अथवा 
निरन्तर मेँ प्रयुक्त हुआ । द्वितीय वणं, पद ओर वाक्य के शौभा-जनक हो जानेसे 
मलङ्कार कहलाता है । जेषे, मोती के सजातोय मोती या पद्मराग आदि मणियों 
का उपाश्रय विशेष तथा जेषे सदपुरुषों के मध्य में योग्यता के साथ आसोन द्वितीय 
सल्पुरष को शोमा होतो है । "पादादि" मे आदि पद के ग्रहण से मध्य मौर अन्त 
काभीप्रहण होता है । "विकल्पः के कथन से मध्य ओर अन्त में स्थापन या नियम 
नहीं है अर्थात्‌ विकल्पसे लाटानुप्रासकाभी संग्रह्‌ हो जातादै। विशेष दशंन 
का अथं है उद्देश्य एवं लक्षणों का दर्शन ॥ ५९॥ 


१. क. ( हि° ) शब्दाभ्यासं तु । 








पादास्तयमकं चेव काञ्चोयमकमेव चख । 
"समुद्गयमकं चेव ॒विक्रान्तयमकं तथा ॥ ६० ॥ 
यमकं चक्रवालं च सन्दष्टयमक तथा । 
"पदादियमक्चेव ह्याख्र डितमथापि च ।\ ६१॥ 
चतुव्यवसित्चेव मालायमकमेव च । 
ष्ठतहवुक्विधं ज्ञेयं यमकं नाटकाधयम्‌ ।। ६२ ॥ 
चतुर्णां यत्र पादानामन्ते स्यात्सममक्षरम्‌* । 
तदे पादान्तयमकं विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ६३ ॥ 
यथा- 
दिनक्षयात्‌ संहृतरहिपिमण्डलं दिवोव लग्नं तपनोयमण्डलम्‌ । 
विभाति तास दिवि सुयंमण्डलं यथा तरुण्याः स्तनभारमण्डलम्‌ ।६४॥ 





अक्षरमिति एकमनेकं च संहतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रह्मोनां भण्डरमोघो यस्थ । तपनोयमण्डलम्‌ सोवणं चक्रम्‌ ॥ ६४॥ 





अनुवाद--पादान्तयमक, काञ्चौयमक, समुदृगयमक, विक्नान्तयमक, चक्र 
वाल यमक, संदष्ट यमङ्‌, पादादि यमक, आस्नेडित यमक चतुरग्यवसित यमक, 
जओौर मालायमक ये नाटक्ाधित पमक दस प्रकार के हैँ ॥ ६०.६२ ॥ 


१. पादान्त यनक 

अनुवाद--जहां पर चारों पादो के अन्त मे समान क्षर (यापद)हो,तो 
उसे “पादान्त घमक' समक्षना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

अभिनव यहाँ पर अक्षर पद से एक अथवा अनेकं अक्षरों का ग्रहण 
होता है ॥ ६४ ॥ | 

उदाहरण जेते- 

अनुवाद -दिनकेक्षोण हो जने पर आकाश में सयं का रक्ताभ मण्डल 
अपने रदिममण्डल को समेट कर आकाह्मे लगे हृए स्वणिम मण्डल जषा ल्ग 
रहा है थवा तण के स्तन मण्डर जसा प्रतोत हो रहा हे ॥ ६५ ॥ 
१. क. ( टि ) समुद्रयमकञ्चैव । 
२. ग. पादादियमकञ्वैव । ३. क. ग, एतादृशविधं ज्ञेयम्‌ । 
&. क, ( टि० ) यमकाक्षरम्‌ । 








। , \ 8 माह्दरा शति 


लोकानां प्रभविष्णुर्दे्येन्रगदानिपातनसहिष्णुः । 
जयति सुरदेत्यजिष्णुगवानघुरवरभथनक्ारो विष्णुः ।। ६५ ॥ 
` पादस्यान्ते तथा चादौ स्थातां तत्र समे पदे। 
तत्काज्चीयमकं चेव विज्ञेयं सुरिभिंथा ॥ ६६॥ 
` यामं यामं चन््रवतोनां व्रवतीनां 

व्धक्ताव्यक्तासारजनोनां रजनोनाम्‌ । 
फुल्ले फुल्ले सम्धरमरेवाश्रमरे वां 

रामा रामा विस्मयते च स्मयते च ॥ ६७ ॥ 








अभिनव--उपसंहत रर्मियो का मण्डर जिसका तपनीय मण्डल का अथं 
है स्वाणिक ( सुनहरा ) चक्र ॥ ६५ ॥ 


बिक्ष--यहाँ पर श्लोके के प्रत्येक पाद के भतत में "मण्डलम्‌ पद भाया है भतः 
यहा "पादान्त यमकः है । 

अन्य उवाहरण- 

अनुवाद-रोगो को प्रभावित करने वाला देत्यराज हिरण्यकशिपु भौर 


हिरण्याक्ष के गदां के प्रहार को सहज करने वाला देवताओं एवं दैत्यों को जीतने 
वाले असुरो का मन्यन करने वाके भगवान्‌ विष्णु सबसे उत्कृष्ट है ॥ ६६ ॥ 


अन्त में णु" आया है, अतः यहां "पादान्त यमक' है । 
२. काञ्ची यमक 
अनूवाद--जहां पर शलोक के पाद के आदि तथा अन्त मे समान पद हं, 
उसे विदानो को काञ्च यमक" समक्चना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
उदाहरण जेसे- 
अनुवाव --चांदनो वालो रात्रियो के प्रत्येक प्रहर ब दौडने वा सारभूत 
वध्‌ के मध्य में अतिशय व्यक्त होकर रमण करने वालो राभा ( नायिका ) ्रमर- 


यकषत फलों पर गं करतो है, अथवा हसतो है गौर ्रमर.रहित पुष्य के विषय में 
विस्मय करतो हैँ \॥ ६७ ॥ 


१. पाश्छ्यादो तथा चन्ते घ्यातां यश्च समे पदे । 
३. ख, मायामाया। क, (टि) याता यामा यामवतो यामवती य। 








षोडशोऽध्याय १५१ 


*अर्धेनेकेन यद्वत्तं सर्वमेव समाप्यत । 
रसमुद्गयमकं नाम तज्ज्ञेयं पण्डितर्यया ॥ ६८ ॥ 


केतकोकुसुमपाण्डुरदन्तः* शोभते प्रवरकाननहस्तो । 
केतकीकुघुमपाण्डुरदन्तः* शोभते प्रवरकाननहुस्तौ । ` ६९ ॥ 


सारभतानां जनीनां बधूनां युवतोनां संबन्धिनी । परिवारत्वेन स्थिता 
रामारामा सर्वेव स्त्री व्यक्ता ईषत्‌ स्फुटाकारा । चन््रवतीनां रजनीनां रात्रीणां 
संबन्धिनो ! यामं यामं सर्वप्रहरम्‌ । स्मयते यतः पुष्पे विकसिते सथ्चमरके । तद्विना 
वा विस्मयते \\ ६७ ॥ 


केतकोकुसुमवद्‌भाुरो दम्तावस्थ सोऽयं । प्रकारकमाननं यस्य तादृक्‌ शोभते 
हस्ती ! तथा केतकीकुसुमात्मकौ पाण्डुरो दन्तौ यस्य ततप्रवरक्षाननं हस्तिरूपं 
होभते । “अत्र चाथंमेदो मुनिना नादृत” इति तवप्रसिद्धम्‌ । व्पुस्पत्यादिना पर- 
हदयं वेदितमस्माभिः \\ ६९॥ 





अभिनव--सारभूत ( श्रेष्ठ ) युवती बहुभ से सम्बन्धित, परिवार हप से 
स्थित सभी रामा ( स्त्रिया ), "व्यक्ता" पद का अथं है जिसका आकार ईषत्‌स्फुट 
हो । चन्द्रवती अर्थात्‌ चांदनी युक्त रजनी (रात्रि) । "यामं यामं" पद से सभी 
प्रहरो का ग्रहण होता है । भ्रमरयुक्त विकसित ( खिछे हृए ) पएूलों को देखकर 
हसतो है मौर भ्रमररहित फूलों को देकर विस्मित होतो ह ॥ ६७ ॥ 


३, समेद्ग यमक 
अनुवाद--जि वृत्त के एक हौ अथं से अर्थात्‌ ूर्वादधं से सम्पूणं वृत्त को 
समाप्ति हो जातो है । उसे विदान्‌ छोग "समुद्ग यमक्' कहते है ॥ ६८ ॥ 


उदाहरण जेसे- 

केतक्ो के फलों जैसे सफेद वातां वाला प्रवर जंगल का हाथी सुशोभित 
हो रहा है। केतक के फूल जेते सकद दांतों बाले हाथो के खूप मे यहु जंगल 
सुशोभित है ॥ ६९ ॥ 





१. ख. भयनेकेन । 
१, क. सपुद्गयमकं तत्तु विज्ञेयं कामतो पथा । 
३, ख, पाण्डरदन्तः । ४, ख, पाष्डरदन्तः । 


६ नादयशास्तर 


एककं पादमुतक्रम्य` द्रौ पादो सदुक्लौ यवि । 
विक्रान्तयमकं नाम `तद्िज्ञेयमिदं यथा ७० + 
स धवं वारणो भृत्वा द्विशुङ्ख एव पर्वतः । 
अभवह्‌ न्तवेकल्यादिष्युक् इव पर्वतः ।\ ७१ ॥ 


हे शङ्के यस्य तथा विगतं शङ्कं यस्य \\ ७१ ॥ 


अभिनब-केतकी के फूल जेते देदीप्यमान है दांत जिसके वह्‌ यहु । प्रवरक 
श्रेष्ठ है आनन ( मुख ) जिसका एेसा हाथो शोभित होरहा है। तथा केतकी के 
पूल ही है पीले दांत जिसके, एेसे हाथियों से युक्त श्रेष्ठ कानन शोभित हो रहा 
है । "यहाँ पर भर्थंभेद का मुनि ने आदर नहीं किया, किन्तु यह्‌ सिद्धान्त अप्रसिद्ध 
है भर्थात्‌ सर्वमान्य नहीं है । ब्युत्पत्ति आदि के द्वारा हमने दूसरों के हृदयको 

 समन्षारे।॥ ६९ ।। 

बिमक -- यरा पर पूर्वाद्धं के समान हो उत्तराद्धं लोक है, भतः यही `समुद्ग- 

वमक है । 
8. विक्रान्त यमक 

अनुवाद-जहाँ पर एक-एक पाद का उत्करपण कर ( छोडकर ) दो पाद 
समान हो तो उसे “विक्राग्त यमक' कहते ह ।॥॥ ७० ॥) 

जेसे- 

अनुवाद--यह हाथो पहिले द्विशृङ्ख (वो चोटियों ) वाले पव॑त जैसा 
मालूम पडता था, नव वह दन्त विहीन हो गथा, अर्थात्‌ उक्षके दात टृढ सेगयेतो 
बह श ङ्ध-विहीन पवंत जैसा छग रहा है ॥ ७१ ॥ | 

भभिनव-दो शङ्ख ( शिखर ) र जिसके, वेसा अथवा जिसके शुङ्खं (दांत) 

विकर हो गये है, टूट गये है, एसा ॥ ७१॥ 

विलञेष--यहा पर प्रथम भौर तृतीय पाद को छोडकर द्वितोय भौर चतुथं पाद समान 
है भतः यष 'विक्राण्त पमकः है । | 
१, श. उर्क्षिष्य । २. क. थदा। 
३, ग. तण्केयं वामतो यथा । ग. सम्पूर्णवानरो भत्वा । 





वोडकशोऽष्यायः ॥ \ + 8 


पु वंस्यान्तेन पादस्य परस्थादिर्यदा समः । 
चक्रवच्चक्रवालं तु विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ७२५ 
तुल्यात्पादद्रथादन्ट्यादेकेनादिर्यंदा समः । 
सर्वेत्र॒चक्रवालन्तु तद्विज्ञेयं बुधे्यंथा । ७३ ॥ 
दोला यथा शात्रुभिराहता हता 
हताश्च ^भूयस्स्वनुपुङ्खगेः खगेः । 
खगेहच सर्वर्यधि सज्चितारिचता - 
हिचताधिखढा निहितास्तलेस्तलेः* ॥ ७४ ॥ 
` एते युधि संचिताः सङ्कोभूताः चितामधिखूढाः । शत्रुभिः करतुभिः खणेः शरेः 
अनुषुद्धनौः धुङ्खाग्तमग्नः आहताः हताः ! वाहतप्रकारमाह --ताः छिन्नपक्षाः शेक 


इव खनेः गृादिभिः तलैः पक्षबाहुभिः निहताः भूयः एतेरेव चिता ग्याप्ता- \ 
“निहूतानामस्तं सरणं रान्ति तैनिहतास्तलेः” इति विरुष्टत्वादुपेक्ष्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 





५. चक्रवाल यमक 


अनुवाव-जहां पर पूवं पाद का गन्ति शब्द जब दूसरे पाद आदि बे 
आवृत्त हो तो उसे “चक्रवाक' यमक समक्षना चाहिए ॥ ७२ ॥ 

अथवा- 

अनुवाद-जहां पर सपान दो पो के भन्ति भाग को अपेक्षा से एक के 
साय पाद का आवि भाग जब सव जगह समान हो तो विद्वानों ने उसे "चक्रवातः 
यमक कहा है ।॥ ७३ ॥ 

अनुवाव- जैसे 'शेका यथा" इत्यादि इलोक के प्रथम पाव का अन्तिम पव 
शताः" द्वितीय पाद के आदि मे, द्वितीय का अन्तिम पद “लगे, तृतीय पाद के 


आवि मे तथा तृतीय पाद का चिताः अन्तिम चतुथं पाद के आदि मे आवृत है, 
अतः यहाँ “चक्रवार यमकः है ॥ ७४॥। 


१. ख. वाणैरनुपुखपुखै। । ग. मयोऽप्यनुएखगैः । 

३. ख, सड््िताश्चिताः । ग. संजिता्िचिताः । 

३. ख. हता नराः । ग. विहता फः कलैः । 
ना० शामन 











॥ + 1 नाट्पश्षाहक्र 


आदौ ह्ठौ यत्र पादो तु भवेतामक्षरेः समौ । 
सन्दष्टयमकं नाम विज्ञेयं तव्‌ बुधेयंथा ॥ ७५ ॥ 
प्य प्य ` रमणस्य मे गुणात्‌ 

येन येन वज्गां करोति माम्‌ । 
येन येन हि समेति देनं 

तेन तेन वक्ञगां करोति माम्‌ ॥ ७६ ॥ 





अभिनव-ये युद्ध में सञ्चित ( एकत्रित ) हृए । चिता पर आ्ढ हो 
गया । शत्रुओं ने पुङ्ख तक मग्न खगो अर्थात्‌ बाणो से आहत किया । आहूत होने 
के प्रकार को कहते है--वे छिन्न पश्च अर्थात्‌ कटे हुए पंख वाले शेर ( पर्व॑तो ) को 
तरह खग अर्थात्‌ गृद्ध आदि पक्षियों तलों अर्थात्‌ पक्ष-बाहुभों से आहत किया, 


फिर इन्हीं से ही चित (ग्याप्त) हौ गये। कुछ लोग "निहतस्तङेः' का अथं 


"निहतो अर्थात्‌ मारे गये लोगों के अस्त (मरण ) को लाने वाला करते है । किन्तु 
यह्‌ किरुष्ट-कल्पना होने से उपेक्षणीय है ॥ ५४ ॥ 


६. सन्दष्ट यमक 


अनुवाद -- जहां पर पाद के मादि में दो समान पदों को भवृत्तिहो, 
विद्वानों शो उसे सन्दष्ट यमक' समक्षना चाहिए ॥ ७५ ॥ 


जसे- 

अनुवाद--देखो, मेरे प्रियतम के गुणों को वेल, जिससे वे भक्षे वक्ष मे कर 
रहे है \ जैसे-जैसे मेरे दशंन (दृष्टि) मे अति रहै वेसे-वेसे मुक्षे वे वक्ष में कर 
रेते हैँ ॥ ७६॥ 

चिक्षेष प्रस्तुत उदाहरण मे प्रथम पाद के भादि में "पद्य, पश्य द्वितीय भौर 


तृतीय पादो के आदि में चेन-येन' का तथा चतुथं पाद के आदि में (तेनतेन कौ धावृत्ति 
है भतः यहौ ' सन्दष्ट यमक है ।। ऽ५-७६ ॥। 


क 4 





१, च. ग. यस्य यश्य) 
२. ग, पेन येन दिनमेति । 


[ष क क क प्क काक = = ` ` ` ` ` ८ क्का 


छ ७९ 


आदौ पादस्य तु यत्र स्यात्‌ समावेक्ञः समाक्षरः । 
पादादियमक नाम तद्विज्ञेयं बुधेयंथा ॥ ७७ ॥ 
विष्णुः सृजति भूतानि विष्णुः ` संहरते प्रजाः । 
"विष्णुः प्रसूते त्रैलोक्यं विष्णुर्लोकाधिदेवतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पादस्यान्तं पदं यत्र॒ दि्िरेकमिहोच्यते । 
गज्ञेयमास्रं डितं नाम यभकं तन्न सुरिभिः ॥ ७९॥ 
बिजम्मितं निःश्वसितं मुहुमुहुः 

"कथं विधेयं स्मरणं पदे पदे । 
यथा च ते ध्यानमिदं पुनः पुन- 
*्वंगता ते रजनो विना विना ॥ ८० ॥ 


= १ 


७. पादादि यमक 


अनुवाद-जहां पर प्रत्येक पाद के आदि मे समान पर्वों को भावृत्ति ष्टो, 
वहाँ विद्रानों को "पादादि यमक' समर्लना चाहिए ॥ ७७॥ 


अनुवाद--विष्णु ही समस्त प्राणियों को सृष्टि करते हँ । विष्णु प्रभागों 
का संहार करते है, बिष्णु हो त्रैलोक्य को रचना करते हैँ भोर विष्णु समस्त शोको 
के अधिदेवता है ॥ ७८ ॥ 

विक्ञेष-- यहा पर प्रत्येक पाद के आदि में "विष्णुः समान पदको भावृत्तिदहै, भतः 
यहां पादादि यमक हे । 

८. आस्र डित यमक 

अनुवाद-जहां पर प्रत्येक पाद के अन्तिम पद को दो-दो बार आवत्तिहो, 
वहां विद्वानों को 'आम्रेडित यमक' समक्षना चाहिए ॥ ७९ ॥ 

जेसे- 

मनुवाद -पद-पद पर बार-बार ई्वांस-प्रहवांस बद्‌ गया है तो उसका स्मरण 
केसे किया जाय ? निस प्रकार तुम्हारा ध्यान मैने बार-बार किया, इस प्रकार 
रजनो ( रात्रि ) तुम्हारे विना बीत गर ।\ ८० ॥ 


१. ल. संहरति । २. ग. विष्णुप्रसूतं । 
३. ख. पादन्त्वाग्रेडितं नाम विज्ञेयं निपुणेयथा । 
४, छ. यथाभिधानं । ५. ख. ग. तथागता । 





च 


४६० नाठ्यलास्त्र 


स्वँ पादाः खमा यत्र भवन्ति निपताक्षराः । 
चतुव्येवसितं नास तदिक्ञेयं बुध्येथा ।॥ ८१ ॥ 


यया-- 
ष्वारणानामयमेब कालो वारणानायतेव कालः । 
बारणानामयमेव कालो वारणानामयपरेव कालः ।\ ८२ ५ 


बारणपुष्पाणां संबन्ध्यथं कालः शरल्लक्षणः । वारणानां हस्तिनाम्‌ । 
अनामये आसयाभावे घति समदत्वे सति वारणानां बारणं निवारणं विद्यते येषां 
तेषां शत्रणामयं कालः कृतान्तोऽयवा समयः । रणानां संप्रामाणां कालः क्षेषः 


चिन्ताप्रवतंयितेत्य्थंः ॥ ८२ \\ 


विमर्ष प्रत्येक पाद के धन्त म कमश "मुहुमृहः "पदे-पदे" पुनः पुनः" “विना-विना 
की भावृत्ति है, भतः यहा 'क्आम्रेडित यमक' है ।। ७९-८० ।। 


९. चतु्यं बसित यमक 
अनुवाद-जहां पर नियत म शसो वाले सभी पाद समान हो, वहां बुधो को 
"चतुष्यंबसित यमकं समक्षना चाहिए \\ ८१ ॥ 


जैते- 

जनुबाद--वारण पुष्पो का यहो समय है, हाथियों के मद के निगरण का 
यही काल है, वारणोय शत्रओं का यहौ काल है अथवा रण (युद्ध) का यही 
समय हे \\ ८२ ५ 

अभिनव~-वारण पुष्पो के विकास का यहो शरदृतु का समय है, वारण 
(हस्तियो) के अनामय होने अर्थात्‌ मदोन्मत्त होने का यही समय हे। वारणों का 
निवारण होता है जिनका उन शत्रुओं का यह्‌ काल है रण (युद) का यह कालक्षेप है 
अर्थात्‌ चिन्ता का परवत्तंक है ।। ८२ ॥ 


विज्ञेष--हस दलोक में चारों पाद सभन है, अतः यहा “चतुन्यंवसित यमक" 
है ॥ ८१.८२ ॥ ॑ 


व 
१, ख. स्यवसितं । 
३. सावारणानामिति चतुष्वंपि पदेषु बर्तते । 








वाड्ोऽन्यायः ` १६। 


नानाखूपैः स्वरै्य॑त्न' यत्रैकं व्यत्जनं भवेत्‌ । 
तन्मालायमकं नाम विज्ञेयं 'पण्डितेयंथा ॥ ८३ ॥ 
ललो बली हली मालो खेल मालो सलो जलो । 
हलो बलोऽअलो मालो मुसलो तस्वाभिरक्षतु ॥ ८४ ५ 
असौ हि रामा रतिविग्रहत्रिषा 
रहः प्रगल्भा रभणं मनोगतम्‌ । 
रतेन रात्रि रमयेत्‌ परेण वा 
न चेदुदेष्यत्यरुणः पुरो रिपुः ।\ ८५ ॥ 
स पुष्कराक्षः क्षतजोक्षितक्ः क्षरत्षतेव्यः क्नतजन्दुरोक्षः । 
क्षतेगं बाक्षेरिब संवताश्चः साक्षात्‌ सहलराक्ष इवावभाति ॥ ८६ ॥ 


न क = = ---~ 
लक्षणानां प्राघान्यमिच्थुक्तपुवं तत्तथेवोवसंहरति-एभिलंक्षणेरिति । 
१०५. माला यमक 


अनुवाद-जहां पर स्वर नाना स्प हों ओर व्यञ्जन एक रूप हों, उसे 
विद्वानों को “भाला यमक' समञ्लना चाहिए ॥ ८३॥ 

जैसे- 

ललो बली हरो मालो चेलो, मारो, लो, जलो, खलो बलोऽबलो मालो 
मुसलो स्वभिरक्षतु, यह्‌ माला ङयक का उदाहरण है \\ ८४ ॥ 

अनुवाद-- पह राभा रतिखूपो विग्रह मे खचि रखने वारो है, एकान्त मे 
प्रगल्भ यह्‌ रमणो रात्रि मे मनोगत रमण (श्रिय) को उत्तम रतसे तब तक 
रिक्षाती रहेगो तब तक गातरु अण सामने उदित नहीं होगा । <५॥ 


अनुवाद- पुष्कर कमर के समान नेत्र वाला, रक्त से ( खनसे) नहायि 
हृए नेत्रो बाला, घां से बहते हृए्‌ दुन ते दूनिरोकषय, गवो ( क्ञरोलों ) के समान 
घावों से संवृत्त अद्धो बाला यहु वोर सदलक्ष इन के समान प्रतत हो 
रहा है ॥ ८६ । 

अभिनव- लक्षणो का प्राधान्य है, यह्‌ पहिले कहा जा चुका है, अब उसका 
उसी प्रकार उपसंहार करते हं - 


१, भ. युक्तं । +भ २, ख. पाठकः । 





: ४६१ नाठ्यशार्ते 
एमिस्थक्रिपेक्षेः कायं काव्यं तु लक्षणैः । 
अतः परं प्रवक्ष्यानि काव्ये दोषान्‌ गुणास्तथा ॥ ८७ ॥ 


गृढा्थमर्थान्तरमर्थंहोनं भिन्नाथमेका्थंनभिप्लुताथम्‌ । 
स्थायादषेतं विषमं विस्तन्धि *जभ्दच्युतं वे दश काव्यदोषाः ।\ ८८ ॥ 


अथंक्किायां रत्तचबं णावां युक्तं योगो येषां, विभावादित्वं ह्येतत्‌ प्रसादादोत्पुक्त- 
मधस्तात्‌ । अतः परमिति वक्तव्य ।न्तरमाह्‌ । केषुचिल्युस्तकेषुं चेतदग्रन्थः पडचाद्‌द्ह्यते, 
बाहुल्येन प्रथमं दृदयत इति तथेव व्याचक्ष्महे ॥ ८७ ॥ 
क 


अनुवाद--भयथं क्रिपाओों से युक्त इन लक्षणों से काव्य का निर्माग करना 
चाहिए। इतके बाद अब ते काव्य के गुणों ओर दोषों का वणन कङ्‌ गा ॥ ८७ ॥ 

अभिनव--अर्थ को क्रिया मे अर्थात्‌ रसचर्वणा मे योग है जिनका। इस 
प्रकारये विमावादिसरूपदहै ओर प्रसाद जादिभो रह, यह्‌ नोचे कहा जा चुक्रा है, 
इसके बाद अन्य वक्तव्य को कदत ह । कुड पुस्तकों में यह्‌ भ्रन्थ पीडे के भाग में 
दिखाई देता है किन्तु बहुत से प्रन मे यह्‌ पदिले दिखाई देता है, उसो प्रकार हम 
पिरे इसकी व्याद्या करगे ॥ ८७ ॥ 


काव्यदोष 


भरत ते नाय्यन्यास्त्र मे दोष का लक्षण नहीं दिया है किन्तु उनको दृष्टि 
कोई भी वस्तु सर्वथा दोषहीन नहीं है। ( दोषेः परिव्जितं न वा किड्न्चित्‌ ) । 
इसलिए नाटय मे इसका विस्तार से विचार नहीं किया गया है। मम्मट ने इसकी 
परिपक्व परिभाषा को है । उनके अनुसार दोष रस के अपकर्षंक हे । मानव-शरीर 
मे काणस्व, वधिरस्व आदि को तरह्‌ काव्य के शब्दाथं-शरीर मे गृढाथं भादि दोष 
होते है । भरत ने दस दोषों का निरूपण किया ह । 

अनुवाद - गुढ़ाथे, अर्थान्तर, अथंहीन, भिन्ना, एकाथं, अभिलुप्ताथं, 
न्यायावयेत, विषम, विघन्धि, भौर शब्दच्पुत--पे दश्च काव्य-बोष हं \॥ ८८ । 








ग. एभिर्थं क्रियायुक्तं : । 

क, (टि०) भत ऊध्वं । 

, ख, काब्यदोषास्तथाविघान । ग. काव्यदोष) समासतः । 
क. (2०) च्युतं च शब्दात्‌ । शग्दाच्युतं । 


% ॐ 





2 
पर्यायक्षत्वाभिहितं गृढाथमभिसंज्ितम्‌' । 


अवण्यं वण्यते यन्नः तदर्थार्तरमिष्यते ॥ ८९॥ 








गूढां यथा --पर्यायशब्देति तत्र हाब्दानां पदानां वाक्यस्य तदर्थानां च यथा 
दहारथ इति धकतव्ये बलात्परिकल्पितेन वस्तुनः पर्याय-शब्देनाभिधानं “अधिक 
नवविमान' इति । न हि यद्च्छा्ञब्दाः पर्यायमाजः। 

बर्थन्तिरं यथा- 

“चिभ्तामोहमनङ्धमङ्धः तनुते वि्रक्षितं सुवः” । 

इति अत्र काम स्वीकृतः चिन्तादिशब्देनाव्णनीयमपि वणितम्‌ । यत्त 


प्रसक्तानुप्रसक्तिकया बहुतराप्रकृतवणनं तल्प्रबन्धदोषरूपं सन्धितदङ्खविधानेन परा- . 
कृतमिति नेह निरूपर्णाहम्‌ ।॥ ८९ ॥ 


| १. गृहाय 

अनुवाव--जहां पर पर्याय-वाचक शब्दों दारा किसी विषय को कहा जाय, 
वहाँ “गृढाथं' दोष होता है ।॥। ८८ ॥ 

अभिनव -पद, वाक्य ओौर उसके अथं को पर्याय शब्दों से कहना "गृढाथं" 
दोष है । जेसे--(दशरथ' यह्‌ कहना है, वहाँ बलात्‌ अथं की कल्पना करके पर्याय 
शब्द से कहना अर्थात्‌ दशरथ के लिए एकाधिकनवविमान' पद का प्रयोग करना । 
क्योकि यदुच्छा शब्द पय†यवाचक शब्द नहीं होते है । 


२. अ्थन्तिर 


मनुवाद-जहां पर अवणंनोय विषय का व्ण॑न किया जाय उसे अर्थाम्तिर' 
वोष कहते हें । ८९ ॥ 

अभिनव --अर्थान्तर का उदाहरण जेसे--'चिन्तामोहमनङ्गमङ्ग तनुते 
वि्रेक्षितं सुभ्रुवः" अर्थात्‌ 'सृन्दर भरुकृटियों वाली, रमणी का सकटाक्ष निरीक्षण 
चिन्ता ओर मोह्‌ को उत्पन्न करने वाले कामदेव को उत्तेजित करता है। यहां 
पर कामदेव को स्वोकृत दै । किन्तु चिन्ता, मोह आदि अवर्णनीय का भो वर्णन 
कर दियाहै। जो किं प्रसक्तानुप्रसक्ति बहुत से अप्रहत का वर्णन प्रबन्ध-दोष हप है । 


सन्धि भौर तदङ्गं के विधानसे हौ पराकृत हो गया, अतः यहाँ वह्‌ निङूपण 
के योग्य नहीं है ॥ ८९॥ 


१. क. (डि०) गृढार्थमिव संज्ञितम्‌ । २. क, पततु । 


४६४ नाटधषास्षे 


अर्थहीनं ` स्वसम्बद्धं सावशोषार्थमेद च । 
रनिन्नार्थमभिविज्ञेयमषस्यं प्रास्यतेव च । ९० ॥। 


अर्थहौन यथ।--अद्यापि स्मरसि रघालसं मनो मे पुरायाः स्मरचतुराणि । 
अत्र पुर्वापरभ्याघातादसंबर्धता । पथा वा “स महात्मा भाग्यवक्ञान्नहापयपुषा- 
गतः” इति । अत्र हि सावकेषः प्रकरण पेक्षो वस्तुनिश्चयः, अभा्यवश्चादिस्यपि 
संभाग्यट्वात्‌ \ ९० ॥ 

भित्नाथं त्रिधा पथा--तत्र मृष्यो दूरसंबन्धञ्यवधाने सति यत्रार्थो यथा- 


ज्वरं भुञ्जोत सञ्जातमलपाकं चिरस्थितम्‌ । 
अजादुग्धोदनं हन्यात्‌ त्रिरोषोत्कोपसंभवम्‌ \ इति ॥ 











३. भ्थंहीन 
अनुवाद--जहां पर असम्बद्व अथं हो अथवा अवशेष अथं हो, वहां 
'वर्थंहीन' दोष होता है । 
अभिनव--अर्थहीन जैमे--'हे रस से मन्थर ( अष ) मेरा मनं जाज भी 
तु उस मुग्धा काम के विषयमे चतुर वाक्यों को स्मरण कर रहे है ।' यहां पर 
पूर्वापर मँ व्याघात होने से अर्थों मे भसम्बद्वता है ॥ ९० ॥ 
अथवा जेसे--"वह महातमा भाग्यवश् महापथ मे पहुंच गयाः यहाँ पर 
प्रकरण-सपिक्ष वस्तु निश्चय है, अतः सावशेष होने से अरथंहौन' दोष है । भाग्य 
वशात्‌" भी हो सकता है ॥ ९० ॥ 
४. भिन्नार्थं 
अनुवाद--असम्य एवं प्राभ्य अथं के सूचक अथं को “भिन्नाय ' दोष समन्षना 


चाहिए ॥ ९० ॥ 

अभिनव--भिन्नाथं दोष तोन प्रकार का होता है । जेसे- 

(१) जहाँ पर अथं दूर का सम्बन्ध होने से व्यवधान के कारण अर्थं मृष्य 
( अविज्ञेय ) अर्थात्‌ अथं समक्न मे कठिनां हो । 

जैसे --““ बकरी के दूध के साथ चावल (भात) खाया जाय तो चिरकाल 
ते स्थिति जिसमे मल का परिपाक हो गया रहै, एसे त्रिदोष से उत्पन्न ज्वर 
( सन्निपात ज्वर ) नष्ट हो जायेगा । 


१. क, (टि०) भर्थहोनमसम्बद्ं । 
२. क, (दि%) भिष्नार्थमपि । 











घो इशोऽध्वायः छण्‌ 


+ विवक्षितोऽन्य एवार्थो यत्रान्धार्थेन भिद्यते । 
भिन्नां तदपि प्राहुः काव्यं काव्यविचक्षणाः ॥ ९१॥ 


अविज्ञेषाभिधानं यत्‌ तदेकाथंमिति स्मृतस्‌ । 


गराभ्यं यथा--"भद्रं भजस्व मामिदं ते दास्यामि" इति। ततोयं भिन्नाथं 
यया--“स्याच्चेदेष न रावणः” इसयुक्टवा, “क्व नु पुनः सर्वत्र सवे गुणाः” इति । 
उदिष्टं ह्यत्र रावणस्यानुपादेपस्वं कव नु पुनरत्येननान्ययाकरणादुभेदितम्‌ ॥ ९१ ॥ 


एकायं यथा- कुनवेन्दुहा रहरहासतितमिति । एकप्रयोजनं हि सवभेतत्‌ \ न 
काव्यं शास्त्रवदृपदेक्यं किञ्चित्कदिचजञ्जानोयादिति प्रवतते। 


` ^ ~ कन्व 

(२) जहाँ ग्राम्य या असभ्य अर्थं का कथन हो, वहाँ भी भिन्नार्थं" दोष 
होता है। जेसे-'हे भद्रे ! मेरो सेवा करो, मै तुज्ने यह वस्तु दूंगा । 

(३) विकसित अथं को भिन्न अथं का कथन । जेसे--“'यदि यह रावणन 
होवा” यह ॒ कहकर फिर ` सभी गुण सब जगह नहीं होते । यहाँ "रावण का 
अनुपादेयश्व उदिष्ट था" क्व तु पुनः इस कथन से अन्यथा कर दिया । जिससे 
उद्देश्य से भिन्न हो गया ॥ ९१॥ 

अथवा 

अनुघाद--जहां पर विवक्षित अथं अन्य हो भौर उससे अन्य अथं का 
( अविक्षित का) कथन किया जाय वहां भो विद्रान्‌ रोग “भिन्ना्थंक' वोष 
मानते है ॥ ९१ ॥ 

५. एकार्थं 

अनुबाद-अविरेष र्थात्‌ विलक्षणता-होन अथं का कथन ^एकार्ण' दोष 
कहराता हे । 

अभिनव-जेये, “कुन्देन्दुहा रहरहासहसितग्‌ यहाँ पर कुन्द, चन्द्र, हार, 
शिवजी का हास ये सभो राजाके यश को श्वेत ( शुभ्र) बतलाने के लिए कहौ गई 


है, ये सब एक प्रयोजन वाली हैँ । अतः यहां "एकाथ" दोष है । काव्य, शास्व की 
तरह उपदेदय है । कोई कुछ जान जाय, इसलिए प्रवृत्त नहीं होता । 


१, क. (टि ०) बिवक्षितान्य एवार्थो यत्रान्यार्थेन भिद्यते । 
२. क, (दि०) काम्पयविदो जनाः । 


बार श्ान्न््नेरे 





भ 


४९६ ना स्वश्ास्त्र 


अभिप्लुतां विञेयं यत्‌ पदेन समस्यते" ॥ ९२ ॥। 
स्यायादपेतं विज्ञेयं प्रमाणपरिवजितम्‌ । 


अभिष्टुतां यथा-- 
स राजा नीतिकुक्ञकाः, सरः कुपुदक्लोभितम्‌ । 
सवंत्रिया वसन्तशनोर्रोष्मे मारतिकागमः \ 
अत्र प्रतिषादमथंस्य परिसमाप्तत्वादभिष्लृतत्वं, एकवाक्यत्वेन निमनञ्जना- 
भावात्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्यायावपेतं देज्कालविचदधं कलाशास्त्रादिविच्दं च यथा-- 
सुवीरेष्वस्ति नगरो मथुरा नाम विभुता । 
अक्षोटनालिकेराढया यस्थाः पर्यन्तभूमयः ॥\ इत्यादि । 





६. अभिलुप्ताथें 


अनुवाद-जहां प्र पादे अ थं समाप्त हो जाय, ( एकवाक्यता न रहे ) 
बहा अभिदुप्ताथं' दोष होता है \\ ९२ ॥। 

अभिन-जेसे--'वह्‌ राजा नीतिकुशक है । तालाब कुमुदो से सुशोभित 
है, वसन्त की शोभा सबको प्रिय है। ग्रीष्म मे मालत क्रा उद्गम है" । 

यहाँ प्रत्येक पाद में अथं समाप्त हो जाता है । अतः (अभिरुप्तार्थ' दोष 
है । क्योकि यहाँ पर एकवाक्यता नहीं है ॥ ९२॥ 


७, न्यायादपेत 


अनुवाद-प्रभाण से वजित ( रहित ) विषय का कथन्‌ ^्यायावपेत' नामक 
बोष स्षमक्षना चाहिए । 


अभिनव न्याय से अपेत ( प्रमाण रहित ) अर्थात्‌ देश, कालं के विर्द्ध 
भौर कला एवं क्षास्त्र के विशुद्ध कथन "्यायादपेत' दोष होता है । जेषे- 


“सुवीर मे मथुरा नाम को एक प्रसिद्ध नगरी है। जिसके पास की 
भूमिय अखरोट ओर नारियल से समद्ध है" । यह्‌ वर्णन देशकाल विश्ढदहै। 
१. क. (टि ०) समाप्यते । । 
३. क, (हि०) परिवतितम्‌ । 





षोडशोऽध्यायः व 


^वुत्तभेदो भवेद्यत्र विषमं नाम तद्भवेत्‌ ।॥ ९३ ॥ 
"अनुपरिलष्टज्ञब्दं यत्‌ तद्टिसन्धीति कोतितम्‌ । 
'ज्ब्दच्युतञच विज्ञेयमश्ब्दस्वरथोजनात्‌ ॥ &४ ॥ 





विषमं यथा--“जयि प्यति सोधमाधितामविरलसुमनोमालमारिणोम्‌' 
इत्यादि ॥ ९३ ॥ 

विसन्धिरोषोऽनेनेव संगुहीतः। सन्धानं, दयोनंरन्तयं विचारयोगः अन्योन्य- 
ख्यो वेति त्रिधा । तदनुपारूढमयुक्तं पारष्याद्युट्पादकं वा यत्रापज्ञब्दः स्मरतो 
मुनित्रयेणाद्‌तः । 





८. विषम 


अनुवाद--जहां पर वृत्तमेद हो, वहां "विषमः नामक बोष होता 
॥ ९३ ॥ 
| अभिनव जेसे--“ अये पश्यसि सौधमाधितामविरलसुमनोमारूमारिणीमू' 
दद्यादि में प्रथम पाद म नव अक्षरों से प्रारम्भ किया मौर दूसरे पाद को बारह्‌ 
अक्षरो पर समाप्त किया । अतः 'वृत्तमेद' होने से 'विषम' दोष ह ॥ ९३ ॥ 
९. विसन्धि 
अनुवाद-जहां पर शाब्द उपदिरष्ट न हो वहां "विसन्धि" वोष होता है । 
१०. शब्दच्युतक 

अनुबाद-जहां पर विना शब्दों शौर स्वरों को योजना हो, वहां ( शब्द- 
च्युत ) वोष समक्लना चाहिए ॥ ९४ ॥ 

अभिनव विसन्धि दोष का इसो से संग्रह हो गया। सन्धान तोन प्रकार 
का होता है-(१) दो वर्णो या पदों का नैरन्तयं (२) विचार का योग (३) परस्पर 
एक का दूसरे मे लय होना । जहां पर शब्द अनुपाखूढ्‌ अर्थात्‌ अयुक्त है अथवा 
पार्ष्य का उस्पादक दै वहा भो "विसन्धि" दोष होता है, यह्‌ मुनित्रय के 
दारा आदृत है ।। ९४ ॥ 


१. ख. ग. वृत्तदोषो । 


२. ज. ग. धनुतिप्रतिष्ठाशब्दं यत्‌ तद्वि्षन्धोति काशितम्‌ । 
शब्दहोनं च विक्नेयमशब्दस्थ च योजनात्‌ । 
क. ( टि०) भनुपारूदृराब्दङ्च विसन्विः परिर्बजितः । 
३, क, (टि०) शब्दाच्युतं । ख. शाग्दहोनं च विज्ञेयमशब्दस्य योजनात्‌ । 








४६८ नाल्चशाश्ने 


+एते दोषास्तु विज्ञेयाः सुरिभिर्नाटकाशयाः । 
पाठान्तरं यथा- 
एते दोषास्तु काव्यस्य यथा सम्यक्‌ प्रकौत्तिताः ॥ ९५ ॥ 


को 

एते दोषाः, एतन्मध्ये तु केचित्‌ नित्यवोषाः+ यया अपशब्दः । केचिदनित्या 
यथा--ग्राम्यं, हास्यादो तस्येष्टतमस्बात्‌ \ एतदाह यया स्थूकमिति आनुपुव्यंमिति 
चात्र अग्ययेनाब्ययो मावः \ तेनोत्तरोत्तरं स्थूलाः \ यथा च गुढा्थं गढलेलप्रहेलि- 
कादि पताकास्यानकादिबु प्रयोज्यम्‌, अर्थान्तरमनुवादे; अथंहोनादि हास्ये, 
निन्तायं शोच्रियादो वक्तरि, एकां परप्रत्यायने, अभिष्लुतायंमुन्मादादो, 
 भिन्नवृत्तं विसन्धि च स्वविषये । एवमेते दोषाः क्रमेणापातविषयाः ! इह यतोऽधं- 
प्रतोतिस्तावदस्ति । अपज्ञब्दस्तु दोष एव ततः कस्पादिचदथप्रतीतिरमावात्‌ । स 
हि न कांचिद्‌ भाषाम दुपतति संकेताभावात्तमथं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


अनुवाद--विद्वानों को ये दस दोष नाटक के आएभित समक्चने चाहिए \ 
पाठभेद से- 


अनुबाद--ईइस काव्य के दोषो को सने अच्छी तरह बतला दिया हे ५ 


अभिनव एते दोषा इति। ये दस दोष है । इनमे कुछ दोष नित्य है । जसे, 
अपदन्द । कुछ दोष अनित्य है, जेवे~-प्राम्यता दोष । किन्तु ्राम्यता दोष हास्य 
आदि मे अत्यन्त दष्ट दै । इसी बात को कहते ह--यथाध्थूरप्‌ अर्थात्‌ आनुपूष्यम्‌ । 
यह अब्यय पद कं साथ अन्ययोभाव समास है । इपसे उत्तरोत्तर स्थूल है, यह्‌ भथं 
होता है । जेसे-गृढाथं दोष गृ दुलेख बालो प्रहेलिका ‹ सहेलियों ) आदिमे होते है 
ट्‌नका प्रयोग पताकास्थानक आदिमे करने चाहिए, अर्थान्तर दोष का प्रयोग 
अनुवाद मे, भ्थहीन का प्रयोग हास्य मे, भिन्नां का श्रोत्रिय आदि वक्ता होने पर 
एकार्थं दोष का दूसरे को समन्चाने मे, अभिदुप्तार्थं दोष का प्रयोग उन्माद आदि को 
दश्चा मे, भिन्तवृत्त ओर विसन्धि दोष का अपने विषय मे क्रमश्लः भापात विषय 
ह । परिणाममे ये दोष नहीं भो हो सकते है, क्योकि यहा अथं को प्रतीति है, 
अपदचब्द तो दोष ही है, क्योकि उससे किसी अथं को प्रतीति नहीं होती । वह्‌ किसी 
भाषा का अनुगमन नहीं करता । जतः संकेत के भभमाव मे केसे उस भर्ंका 
प्रतिपादन करं ९५ ॥ 


व बं भ 


| १. क. एते दोषा हि काम्यस्य मवा सभ्यक्‌ प्रकीर्तिताः । 





"गणा विपर्ययादेषां माधुयौडयं लक्षणाः । 


इ्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुयं मोजः पदसौकुमार्थम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्तिश्दारता च क।न्तिऽ्च `काग्यस्य गुणा दशेते ।॥९६॥ 





अथ गुणेषु प्रतिजानोते -एषां विपथंयाद्‌ गरणा भवन्ति, एतहोषविधात एष 
गुणो भवतीध्यथंः । किमविशेषेण, नेत्याह-माधुधोंशयलक्षणमङ्लो येषाम्‌ । 
एतदुक्तं भवति -एतदोषविहोनं श्रुतिषुखं दीप्तरतं च यदि भवति तावता 
गुणान्तरेरल ङारेइच होनमपि काव्यं लक्षणयोगाग्यनिच रोत्युक्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अन्येऽपि गुणाः सम्तोति दशयति इकेषः प्रप्ताद इत्यादि । काष्यस्येति पदस्थ 
वाषयस्य तदुभयगतस्याथंस्य वेत्यर्थः ॥ ९६ ॥ 


अनुवाद-इन दोषों के विपयंय से माधुयं, मोदाय लक्षण बारे गुण 
होते हैँ ॥ ९५ ॥ 

अभिनव--अब गुणों के सम्बन्ध में प्रतिज्ञा करते ह--इन दोषों के विपर्यय 
से गुण होते हँ अर्थात्‌ इन दोषों के विघात पते हो गुण होते ह। क्या ये सामान्य 
प्रकार से होते हैँ ? उत्तर देते हँ नहो, माधुर्यं ओर ओदायं लक्षण है (अङ्खहै) 
जिनका यह्‌ कहा गया है--इन दोषों से रहित, श्रुति-सुखद, प्रदोप्त रस वाला यदि 
होता है वो गुणो एवं भल्ङ्कारों से रहित भो काव्य हो सक्ता है । लक्षणों का योग 
नियत होने से, एेसा कहा गया है ॥ ९५॥ 

विमर्शं -मरत मुनि ने गुणों का कोई विश्चेष लक्षण नहीं किया हँ । उन्होने दीष 
के विपयंय केषखूपमें गुणों का उत्के कियाद । अभिनवगुप्त ने विपर्यय का भथं विषात 
क्रिया है, भतः दोष-विषातक तत्त्व गृण हँ । भरत के अनुसार दोष कव्य के भपकषक ह 
तो गुण उत्कषं क । इस प्रकार उनके मतानुसार गुण काव्य के उत्कषंकं तत्त है । 

अभिनव -इनके अतिरिक्त ओर भो गुण होते है, यह बात ^इलेषः प्रसादः 
इत्यादि के द्वारा दिखते हे । 

अनुवाद --श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधय, ओज, सोकुमायं, भथ 
ग्यक्ति, उदारता, गौर कान्तिये दस काव्यके गुण होते हैं ॥ ९६ ॥ 


अभिनव - काव्यस्य इस पद के कहने का अभिप्राय है कि ये गुण पद, 
वाक्य भौर दोनों के अर्थो मे रहते है । 


१. ख. एत एव विपयंस्ता गुणा ` फन्येषु दिताः । 
२ ग. काव्यार्थगुणा । 








४७१ नार्थशास्ते 


*ईप्वितेनाथं जातेन सम्बद्धानां परस्परम्‌ । 
दिलष्टता या पदानां हि इलेष इत्यभिधीयते ॥ ९७ ॥ 


तत्र इरेषमाह-ईप्सितेनाथंजातेनेति अथं भागानां कविसभुतप्रेक्िततया परस्पर- 
संबद्धा योजनया संपन्नं यदोष्वितमथंजातं तेनोषलक्षितायंस्थोपपद्चमानस्योपपदच- 
मानताटमा गरुणः इलेषः । पथोदाहूतं वामनेन - 


दष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे परचादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमोह्य पिहितक्तो गनुबन्बच्छलः । 
ईषदरक्रितकन्धरः सयपुलक्तप्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसस्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ५ 





विलेष--दण्डो ने काव्यके दस गुण बताये हैँ भौर वामन दष शब्द गुण भौर दस 

अथंगुण मानते है किन्तु उनके लक्षगादि भरत से भिन्न प्रतोत होते ह । भोज प्रमृति विद्वानों 
ते चोवोख गुण प्रतिपादित किये हं । मम्मट भोर विश्वनाथ ने गुणोंको बद्तो इई संख्या 
को स्वोकार न कर तोन गुणो कोहो स्वार किया है ओर उनमें से कुछ गुणों को अपने 
तोन गुणों मे अन्तर्भाव करक्याहै। कृछछको दोषामावके रूप में स्वोकार किया है 
भौर कुष्ठ को दोषलूप माना है । 

केचिदन्तभंवन्त्येषु दोषस्याप्रातपरे धिताः । 

अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुम्मचिन्न ततो दद्य ॥ 


१. श्लेष 


अनूवाद-ईप्तित ( इष्ट ) अर्थो के दारा परस्पर सम्बद्ध पदों कोलो 
दिछष्टता है, उसे €ञेष' गुण कहते है ।॥ ९७ ॥ 

अ।भनव--ररेष को कहते है-ईप्सितेनार्थजातिनेत्यादि । कवि के द्वारा 
समुत्रक्षित अर्थो का परस्पर सम्बद्ध योजना से सम्पन्न जो ईप्सित अथं है उनसे 
उपलक्षित अर्थं को उपपद्यपानता ( उपपत्ति) हो शेष" गुण है। जेषा कि 
वामननेक्हादटै 

"एक हौ आसन पर बैठे हुई अपनो दोनों भ्रियतमाओं को देखकर पोछे से 
आकर आदरपूरवंक क्रोडाके व्याज से एकं नायिकाके आंखोको ठक्कर फिर 
कन्धे को ( ग्रीवा को ) थोडा टेढ़ा करके पुलक्रित एवं उल्लसित मन वाी आन्तरिक 
मुस्कान से जिसके कपोल फड्क रहे है, एेसो दसरो नायका का उस धृतं ने चुम्बन 
कर लिया । 


१. ख. पमेतत्‌ ख" पुस्तके नास्तोति । 
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'विचारगहनं यत्स्यात्‌ स्फुटञ्चेव स्वभावतः । 
स्वतः सुश्रतिबद्धञ्चः हिकष्टं तत्परिकोत्यंतेः ।॥ ९८ ॥ 


अत्र॒ मनोरथातीतोऽप्येककालनायिकायुगछहूदयग्रहणलक्षणार्थस्तथोषपादितो 
येनासंभावनास्पदं न भवति । तेन कुटिलोऽप्ययं कमो न हृदये उत्वणत्वं भजते । 
मज्जति हृदये यतः सवंस्येति \\ ९७ 


अथ शाब्दगुणमाह--ईष्सिताथं पोनिः पदानां दिकष्टता परस्परं सन्धि 
बन्धनतयाऽनेकमेकपदनिव भाति तदेव ` मापुण्यमुच्यते । अतश्च पदान्तरपाठस्या- 
वश्यापेक्षतायां पया ब्रह्यसूत्रमिति । उक्तं चेतच्छन्दोऽध्याये । तथा सम्धोय- 


मानयोस्तथासन्धेः साजात्यं सावण्यं च संपश्चते वस्त्रलण्डयोरिव सुत्रस्येव च। 


यहाँ पर एक ही समय मे एक साय दोनों नायिकरागों के हृदय को ग्रहण 
करने के लिए मनोरथ से परे था, फिर भी इस प्रकार उपपादित किया किं जिससे 
असम्भावना का थोडा भी अवकाश नहं रहा गोर किसो के हृदय में उल्बणता प्रकट 
नहीं इई, अपितु सबके हृदय मे यह्‌ क्रम पेठ गया ॥ ९७ ॥ 


अनुवाद--जो रचना विचार करने पर गहन हो किम्तु स्वभावं से स्फुट 
हो ओर परस्पर अच्छो तरह प्रथित हो, उसे भो शेषं कहते हैँ ॥ ९८ ॥ 


अभिनव--अन शब्द गुण को कहते है -रईैप्ित भं के कारणभूत पदों को 
परस्वर जो दिष्टता अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध होने के कारण अनेके पद एक पद के 
समान जो प्रतीत होता है, उसे "मसुणता' कहते हँ । अतः भिन्न-भिन्न पदों के 
पाद की अपेक्षा मे जैते ब्रह्मसूत्र ( यज्ञोपवोत )। यह्‌ बात छन्दोऽघ्याय मेँ कही जा 
चुको है । जैसे वस्त्र ( कपड़े ) के दो टुकंडों मे सूत्र (सूत ) केद्वारा सन्धि करने प्र 
उस सन्धि के कारण सूत्र का साजात्य गौर सावण्यं हो जाता है । जेसे- 





~ -- 


१. ख, विचार्यग्रहृणं वृत्या । 
२, ख, सुप्रतिबद्धश्च । 
३, क, तत्परि कौतितम्‌ । 





छेदे नाह्पशास्तरे 


*अभ्यनुक्तो बुधेयत्र शब्दोऽर्थो वा प्रतोयते । 

*सुखकशब्दा्थं संयोगात्‌ प्रक्ादः `" परिकोस्यंते ॥ ९९ ॥ 
पचा व 

“अस्त्युत्तरस्यां दिक्षि देषतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः'' (कुमा० १९) 
इत्यत्र "अस्ति" क्षब्दस्थोत्तरशब्वस्य सन्धीयमानयोस्तकारस्थ तकारेण संयोगे तयोहच 
साजात्यं “स्याग्विक्ि' इत्यनयोः सन्धेनं कारस्य वग्यंस्वाहकारेण सावण्यं, "दिशि देवता 
इति षान्तयंसम्धौ दकारेग दकारस्य साजात्यं, इकारेकारयोस्तारुग्यांशत्वेन सादुकयं 
देवतास्मा' इत्यत्र तकारेणाकारोत्तरतकारस्य च \ न चानुप्रासमात्रमेतत्‌ एकपवानु- 


प्रा्ेऽपि प्रामाण्यभावात्‌ “इ न्दिन्दिराणां छकितो निनादः" इत्यनुप्रासे च सावण्य- 
नोपयोगीति । 


अन्ये पटठत्ति--विचारगहनं यत्स्यात्‌ स्फुटं चेव स्वभावतः । इत्यथंश्टेषः। 
वक्रषटना वेत्यर्थः । सुप्रतिवदशच रेष इति पददलेषः ।॥ ९८ ॥! 





“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम॒ नगाधिराजः ( कु° १।१) 
म 'अष्ति' शब्ड ओर "उत्तर" शब्द मे सन्धि कर देने पर तकार कातकारके 
साथ संयोग होने पर दोनों मे "दन्तस्थानीयत्वेन' साजात्य है भौर सस्यान्दिशि' मे 
सन्धि होने से नकार का दकार के साथ सवर्गाय होने के कारण सावण्यं ह । 
'दिच्चि देवतास्मा' मे सान्तर सन्धि मे दकार का दकारके साथ साजास्य है। 
दि" मे इकार ओौर दे" म एकार तालबग्यत्वेन सादृश्य है । 'देवतात्मा' में तकार 
का आकारोत्तर तकार के साथ सावण्यं है यह नहीं कहा जा सकता किं यहां 
अनुप्रास नहीं है। क्योकि एक पदमे मौ अनुप्रास होता है । प्रामाण्य का सडाव 
होने से। जेसे--“इदिन्दिराणां रुक्तो निनादः” यहाँ पर अनुप्रास मे सावण्यं है । 

अन्य रोग कहते हैँ कि "विचार करने पर गहन है किन्तु स्वभाव से स्फुट है' 
यह्‌ मथं श्लेष रहै अथवा वक्रवटना ? इरेष तो प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार यह 
पद इ्टेष है ॥ ९८ ॥ 


२. प्रसाद 
अनुवाद--जहां पर सुखजनक शब्द ओर अर्थो के संयोग से विना क्हेही 
छब्द अथवा अथं को प्रतोति हो जाय, उसे श्रसाद' गुण कहते हैँ ॥ ९२९ ॥ 
१. ग. भथानुक्तो बुधैयंत्र शब्दाथं: । | 
२. ग. मुश्यशबन्दाथंसं योगात्‌ । ख. सुखशब्दाथं सं बोषात्‌ । 
३. क. षतु कोर्यते । 
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प्रसादमाह--मप्यनुक्तो बुधैरिति । यत्रां अनुक्तेऽपि बुधैः कष्टकल्पनया 
अव्धाख्यातस्थाऽप्य्थस्य प्रयोजनं स्वयं भासते सोऽर्थो वैमल्याश्चयोऽपि बेमल्यमुपचा- 
रात्‌ सोऽर्थो वा काव्यस्य वैमल्यं स्वयं जानंऽचानु पथोगिषरिवजंनात्‌ । वेमल्यशब्द 
वाच्याज्जलस्येव पाँसुभिरसं पराद्‌ भवतोति वेमल्यमर्थंस्य प्रसादः । 

यथा- "सवर्णा कन्यका रूपयोवनारम्भक्लालिनो' इति विवाह्यत्वं प्रापणगो- 
यता हत्वं संभोगयोग्यता गृहस्थसहधसेचा रिणीत्वमित्युपयोगी सर्वोऽयमथः । 
तेनाबुष्वेतदबाहरणान्तरं बृथा शरमणम्‌--“भाविपयोधराभ्र" भिति (विक्रमो 
५-८) । एतदपि तूदाहरणं, पददूषणं तु सम्थगज्ञाने प्रयुक्तम्‌ । 

अप्रसादस्तु “उपास्तां हस्तो मे विमरूमणिकाञ्चोपदसिदम्‌'' अत्र 
विमलमन्यथोपयोगात्‌ पांसुरिव जलेऽप्रसन्नतां करोति! सुख इति न 
प्रयरमपेलते यः शब्दो, योऽर्थो, यः संधोगः शब्ददिषय इत्यथः, कला मात्रङ्प 
एव यत्र सन्धिः, मत एव जेयित्यात्मा स शब्दगुणः प्रसादः । प्रसन्नता स्फुटत्वं 
लक्षणोयविभागता पदानाम्‌ । 


अभिनव-प्रसाद गुण को कहते द -जहौँ पर विद्वानों के द्वारा अर्थं विना 
बताये ही क्लिष्ट-कल्पना से भो जो भथं व्याख्यात नहीं है, उस अथं का प्रयोजन 
स्वयं भासित हो रहा है, वह अथं विमलता का आश्वय होते हुए भौ लक्षणा से वह 
वेमल्य कहा जाता है । अथवा काव्य का वहु अथं अनुपयोगौ पदार्थो के स्याग देने 
से उसका वैमल्य स्वयं भासित होता है । जक का धूलिकिणो के असम्पक से जिस 
प्रकार वैमल्य अथं होता है उसो प्रकार काव्य के अथं का अनुपयोगौ का परिवज॑न 
खूप वैमल्य प्रसाद है । जेसे- 
“रप, यौवन के आरम्भ से युक्त ( सुशोभित ) यह कन्या सजातीय है" अतः 
“यह्‌ विवाह के योग्य, प्रापणीय, हृद्य, सम्भोग के योग्य गौर गृहस्थ को सहधर्मिणी 
है" इत्यादि उपयोगी सभी अथं स्वतः प्रतिभासित है । इसकिए इस बात को न समक्चकर 
दूसरा उदाहरण देना वृथा भ्रमण है-- आविरपयोधराग्र ( पयोधर का अग्रभाग 
आविक है ) यह्‌ भी तो उदाहरण है । पददूषण तो विना जाने प्रयुक्त है। 
अप्रसाद का तो उदाहरण है-उपास्तां हस्तो मे विमरमणिकाञ्चौपद- 


मिदम्‌' ( विमर मणि से घटित काञ्चो के स्थान को उपासना मेरा हाथ करे) । 
विमल मणि हो काञ्ची (करधनी) मेँ जडो जातो है । काञ्ची का मणि में विम्त्व 


ना० क्ाभ्६० 
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+नातिचू्णपदेयेक्ता न च व्यर्थानिधायिभिः । 
"दुर्बोधनेरच न कृतां समटञत्‌ समता मता ॥ १०० ५ 





यया- 
अथ स विषयग्यावुत्तात्मा यथाविधि सूनवे \ 
नृपतिककुदं वस्वा यूने सितातपवारणम्‌ ॥ 
मुनिवनतच्च्छायां देव्या तया _सहं किये । 
गल्ितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम्‌ ॥\ 
ृस्थादि । अश्र निरम्तरतां मुकवा नाम्योन्यलयो नान्धोन्यापत्तिसन्धिरस्तोति क्षियि- 
कता \ एकच गुणः क्वाऽपि शोभत इति स्वानुभवसिद्धः, तेन दयावत्तात्नेति गाढता 
कता, ककुदं दत्वेति चापरः सवबणंपक्षे \॥\ ९९ ॥ 


(न 

विलञेषण निरर्थक है। जैे-जल मे धूल अग्रसाद करता है वेसे ही अन्यथा 
उपयोग के कारण विमल शब्द भी अप्रसन्नता करता है, सुख शब्द प्रयत्न 
को अपेक्षा नहीं करता। जो शब्द, जो अर्थं, जो संयोग प्रयह्न कौ अपेक्षा नहीं 
करता । कलामात्र खूप ही जहां सन्धि है। अत एव दोथिल्य रूप शब्द का युग 
प्रसाद' है । प्रसन्नता का अथं स्पुटत्व है । 

तेसे- 

““ससारिक विषयों से निवृत्त मन वारे राजा ने अपने युवा पुत्र को विधि 
के भनुसार राजचिह्लं श्वेतच्छत को देकर देवो के साथ मुनियो के भाध्रम के वृक्षो 
कको छाया ये अपना निवास बनाया । वृदढधावर्व। मे इध्वाकुव्॑षोय राजाओों का 
यही कलव्रत है । ` 

यहौ पर निरन्तरता को छोड़कर न तो एकं दूसरेमे ख्य है, न परस्पर मिल 
जाने खूप सन्धि है । अतः शिथिलता है । एक भी जहौ कहीं भो हो, शोभित होता 
ही है। यह अनुमव सिद्ध है। अतः ब्यावृत्तातमा मे गाढता गुण है ओर "ककर 
दत्वा" मे अपर गाढत्व है ॥ ९९ ॥ 


३. समता 


अनुवाद-जो अति समास रहित पदों से युक्त हो ओर त भ्यथं का अथं 
प्रकट करने वाले ओर न दुर्बोध शब्दो से युक्त हो, इस प्रकार समानता के 
कारण "समता" नामक गुण कहा जाता है ॥ १०० ॥ 
| १. ल पर केऽयं श्लोको नास्त । तत्र दिष्पण्यामुपछभ्पते । 
| ३. ख, न दर्बोधातश्वकृता । 








वोढ्लोऽ्न्याय)। ०५ 
१अन्योन्धसदुश्षा यत्र॒ तथा ह्यन्योन्थभूषगाः । 
अलङ्काराः गुणाह्चेव समाः स्युः समता "मताः ।॥ १०१ ॥ 


समतामाह--नातिचूणंपदेरिति । शब्वानां समत्वात्तनः चूर्णं पदेरसमास- 
सोऽल्यन्तसमासश् विषमता, तद्विप्ंयेण समता उपक्रान्तमार्णापरि्यागस्येत्युक्तं 
भवति । यथा- 


गाहुम्तां महिषा निषानसलिलिः शय ्कैमंहुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं भगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विस्र्वैः क्रियतां बराहपतिभिम्‌ स्ताक्षतिः पल्वले 
विभान्ति लभतामिदं च क्ियिलज्याबन्धमस्मद्नु ॥ इति \ 


अन्र अवान्तरवाक्ये समस्तष्िपदा हि नातिदीर्घो वृत्तिः । 
____ 


अनुवाद जहां पर गण गौर अलङ्कार परस्पर एक दूसरे के सदृक्ष हो 
तथा परस्पर कश्लोभा-बद्धंक हो, उसे “समता" गुण कहते है \\ १०१ ॥ 


अभिनव--अब समता को कहते है--शन्दों को समानता के कारण 'खमताः 
गुण है । चू्णपद अर्थात्‌ असमस्त स्वना ज हौं पर अतिशय युक्त नहीं होती । यहां 
अविाय प्रतियोगी की अपेक्षा करतादै। रचना दोघंषमास वालो, अति समास 
वाली, अल्प समास वालो भौर समस रहित इस प्रकार चार प्रकार को होती 
है । इसमे षमास-रहिता को अपेक्षा खमासा में समासगत दोघंस्व, अत्यन्तसमास 
मे समागत अहयन्तत्व, अल्पसमासा ते समाषगक्त अल्पल्व रूप भतिशय है । इस 
अतिशय से शून्य रचनां यहा अपेक्षित है--इसो बात को कहूते हँ कि दीघं समास 
ओर अत्यन्त समास विषमता दै ओौर तद्विपरोत समता है। उपक्रान्तं मागं का 
अपरि्याग रूप मता दै । एेसा कहा गया है । जेसे-- 

“जैसे शङ्खो से बार-बार ताड्ति जलाशय के जते स्नान करं। छायाम 
शण्ड बनाकर बेठे इए मृग-समूहं जुगा ढी कर, सुर विश्वस्त होकर छोटे तालाबो 
मे मोथा खये, मेरा यह धनुष भी प्रत्यञ्च के उतार देने से विश्राम करे ।' 


यहौ पर अवान्तर वाक्यों द्विपद समास वालो तथा अत्यन्त ऊम्बे-रम्बे पदों 
वाश वृत्ति नहीं है । 


ति क 
१, ख, अम्योस्यपदशं यत्र तथा हयन्योन्यभूषणम्‌ । 
२. क. (टि.) समा स्यात्‌ । 

३. ॐ. समाघादु खर्मता पया । 
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श्रघोद चण्डि | त्यज मन्पुभञ्जत्ता जनघ्तवायं पुरतः कताज्जलिः । 
किमित्थं- 

इति चुणंपदेदपक्रभ्यासमाप्त एव वाक्यार्थे; वाक्यान्तरे दोघं; समासः कृतः । 
उत्कम्पितपोवरस्तनढ योन्मिषत्तुप्तविलासमास्यते । 


पूरवंत्र ( "गाहन्ता' मित्यत्र स्ववान्तराथंस्माप्तावर्थाम्तरोपक्रम एव समासेन 
'छापाबद्धकदम्बक' मित्युपक्ान्तोऽपि न चैस्थात्क्‌ पपतनमिव चुणंपदं प्रयुक्तं ुगकुल' 
भिति । सेयं समता जाता जञब्दगुणः ! अथाऽपि समत्वात्सा । {कि तत्समत्वं माह 
व्यर्थाभिधायिभिरिति निष्प्रपोजनमथंऽभिदघति ते व्यर्थाभिधायिनस्तेषां शब्दानां 
न त्वेतदवैमल्यमिति प्र्षदेन निरस्तत्वात्‌ । नैतत्‌, नहि स्व॑था निष्प्रथोजनता, 
अपि तु सदपि प्रयोजनं दुर्बोध, तदाह --दृर्बाधनैरिति । अभिधोयतेऽस्मे इत्यभिधानं 
प्रयोजनम्‌ । यथा- 
चयुतसुमनसः कुन्दा पुष्पोद्गतेष्वलसा दमाः 
मल्यमङ्तः छरपन्तोमे वियुक्तधुतिच्छिदः । 
अथ च सवितुः श्ोतोल्छासं लुनन्ति मरीचयो 
न॒ च जरठतामालम्बते क्छमोदधदायिनोम्‌ ॥ 





“हे चण्डि ? भ्रसन्न हो जावो, क्रोध को छोड दो, यह्‌ जन तुम्हारे सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा है । स्थूक स्तनो के उश्कभ्पन से जिसमें सुप्त विलास उन्मिषित 
हो रे है, एेसी तुमक्यो बेठो हो ।" 

यहाँ पर चृ्णं पदों से उपक्रम करके वाक्याथ के समाप्त न होने प्र॒ उत्तराद् 
वाक्य मे दोघं समासत कियागयादरहे। 

पूवं के "गाहन्ताम्‌! इत्यादि वाक्य अवान्तर अथं को समाप्ति के बाद 
अर्थान्तर का उपक्रम “छायाबद्ध कदम्ब के' इस ख्पमे समाससेदहो कियागयाह। 
तथापि चेत्य से कूपमें गिरने के समान रूप चू्णपद का प्रयाग नहीं कियादै। 
द प्रकार यह्‌ समता शब्द गुण' हो गया । अथं में भो समल होने से "समता हे । 
कटूते है कि अथं मेँ समत्व क्या है ? इस पर कहते है-व्यर्थाभिधायिभिरिति अर्थात्‌ 
जो निष्प्रयोजन अथं का कथन करते है वे व्यर्थाभिधायो चब्द है। एसे शब्दों का 
प्रयोग नहा करना चाहिये । यहा अथ वेमल्य नहं है, कथोकि प्रसाद से उसका 
निरास हा गथा। किन्तु यह्‌ कथन भो ठक नहीं है, क्योकि शब्दों को सवथा 
निऽ्रयोजनता नहं हातो अर्थात्‌ शञ्द सवथा अथंहोन ( निष्प्रयोजन ) नहीं होते । 
यदि होते भो है तो अथं दुर्बोध होता है । इसो बात को 'दुर्बोधनै> पद से कहते है । 
जिसके लिए कहा जाय वह्‌ अभिधान प्रयोजन है । जेसे- 
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"अभियुक्तेिञेषश्तु योऽथस्येहोपलक्ष्यते* । 

तेन चार्थेन सम्पन्नः समाधिः परिकोष्यतेः ॥ १०२ ॥ 
'उपमास्विह दुष्टानानर्थानां यत्नतस्तथा । 

“श्रान्तानां चातिक्षेपात्‌ समाधितनिगंयो यतः ॥ १०३ ॥ 


ह्यत्र ऋतुतन्विवगेन मक्त सकधम।दतः प्रकृमं भिनत्ति, न च सर्वंथा निरर्थको 
विप्रहप्मोहीपनत्व त्‌ । क्जिन्तु प्रक्रमं स्फुटं न पुष्णातीति विषमता । समता तु 
“सनत्ति च गिरं गृह्लन्तोमे किरन्ति न कोकिलाः इति द्ितोयपादस्थाने यदि 
पठेत्‌ \\ १००-१०१॥ 


““कुन्द के फूल ज्ञड़ गये है, वृक्न फूलों के उद्गम मे अलप्ताये हृए ह अर्थात्‌ 
वृक्षो मे फूल नहो निकल रहै हँ । कामिनियों के धेयं को तोड़ देने वाके मख्य 
मारत बह रहे है । सूर्यं को किरणें ोत के उल्लास (वृद्धि) को रोक रहौहै। 
किन्तु थकानट करने वालो कठोरता का जालम्बन नहीं कर रहौ ह।" 

यहां पर कऋतुमो के सन्धि-वर्णन के अक्रम मे मख्य मारुत प्रकम छोड़ रहा 
है। किन्तु विप्रलम्भ का उदहौपक होने के कारण वह्‌ सवथा निरर्थक नहं है । किन्तु 
प्रक्रम को स्फुट रूपमे पुष्ट नहीं करता, इसक्िए विषमता है। समता तो यदि 
द्वितीय पाद के स्थान पर “मन्सि च गिरं गृह्भुन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः एेसा 
पाठ मानने पर हो हो सक्तो है ॥ १००-१०१ ॥ 

४. समाधि 


अनुवाद-जहां पर अभियुक्तो ( प्रतिभाश्चालो व्यवितयों ) के हारा विहोष 
अर्थं उपलक्षित होता है, उक्त विशेष अर्भ से सम्पन्न गुण को .तमाधि' कहते 
है ॥ १०२॥ 
अथवा 


अनुवाद--उपमा आदि में दुष्ट तथा यत्न से प्राप्त अर्थो को अति सक्षेष 
के कारण .समाचि' कहा जाता है ॥ १०३ ॥ 





१. ख. पुस्तके-- 
उपमास्विहुदृष्टानामर्थानां यट्नतस्तथा । 
प्राप्तानां बातिसंयोगः सप्राधिः परिकोयंते ।। इति पाठः । 
२. क. (दटि०) एवोपरभ्यते । ३. क, परिकोतितः । 
४. क. उपमादपदिष्टानां । 
५. च, प्राप्तानां चातिसंयोगः समाधि। १रिको््यंते । 
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समाधिमाह--मभियुकषतैविोषस्त्विति ! यस्या द्वितोयस्यारथस्य अभियुक्तैः 
प्रतिभातिक्शपवदृभिः विजेषो अपुवंः स्थोरस्लिखित उपपद्यते स समाहितमनः 
संपाद्यविज्ञेषत्वादर्थो विशिष्टः समाधिः, यत्र कवेः स्वप्रतिभयोस्लेषस्तस्सवभिहो- 
दाहरणम्‌ । यथा- 
आहवयेहि मम सोधुभाजनाद्यावदग्र दशषनेनं दृश्यते । | 
चन्द्र ! महशनमण्डलाङ्जितः रवं न पास्यसि हि रोहिणोभयात्‌ \ 


अथोनिरन्यच्छायायोनिशष्चेति, एतदेव ज्ञानं प्रातिभं यस्य विषयः अयोनिः । 
सारस्वतस्य हि सर्वोऽपमनिमित्तत एव । तदन्यस्य सर्वोऽन्यच्छायायोनिः। ब्यक्त- 
मष्यभावनावास्यत्वादपि कविहूदयगतप्रतिमाति्चयतारतम्यादनवस्थितम्‌ \ 
ता कता 

अभिनव--अवब समाधि को कहते है--जहां पर अतिशय प्रतिभाशाली 
अभियुक्तो के द्वारा द्वितीय अथं का उल्किखित विशेष एवं अपूर्वता का प्रतिपादन 


किया जाता है ¦ वह्‌ विशिष्ट अथं समाहित मनसे विशेष शूप से संपाद होने से 
'समाधि' है । यहाँ पर कवि की अपनो प्रतिमा का उत्केख दै । वह्‌ सब इसका 
उदाहरण है । जेसे- 

“हे चन्दर ! तुम शोघ्र ही मेरे मद्य-पात्रसे दूर हो जाओ, जब तक दांतों से 
तुम्हे काटनलं। क्योकि यदि काट लंगातोमेरे काटनेके चिल्ल से मद्धति तुम 
रोहिणो के भय से भका मँ नहो जानोगे । ` 


अथं दो प्रकार का होता है--अयोनि ओर अन्यच्छायायोनि । यह प्रतिभ 
जन्य ज्ञान है जिका विषय मयोनि दे। क्योकि सारस्वत कवि का समो अर्थं 
अयोनिज होता है। उससे भिन्न सभो अथं अन्यच्छायायोनिज होते दहै । ब्यक्त 
भव्य भावना से वासित होने से भो कवि-हुदय-गत प्रतिभातिश्चय के तारतम्य से 
अर्थं अनवस्थित है, 


विमर्ष मरत ते विलिष्ट भर्ते युक्तं गुण को 'सताधिं कहा है । वामन ने अर्थं. 
द्ष्टिको समावि कदाहं, ( अथंद्ष्टि; समाधिः ) । वह्‌ धयं दो प्रकारका होता है--बयोनि 
क्नौर अस्वच्छायायोनि । भयोनि का अधं है भकारण अर्थात्‌ कवि किषो दूरे कवि को छाया 
न छेकर स्वयं जिस रथं का वणंन करता है वह अयोनिज कहुरता है बौर कवि किसो 
दूरे कवि के काव्य को छाया लेकर भयं का वणन करता है बहु 'भन्पञ्छायायोनि है। 
इन दोनों अ्याके वर्गंन को समाधि कहते है । 
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शषब्दगुणश्च समाधिः, तमाह--तेन चेति ! समाधिष्दस्य योऽथः परिहार- 
लक्षणस्तेन यः परिकोतितः परितः समन्तादाक्रान्त्या उच्चारणे संपन्नः। स च 
समाधिः । आक्रान्त्या उच्चारणे आरोहावरोहकमः आक्रमणेन गतितुल्यः । 
आरोहश्चोध्वंगमनद्वारः प्राणङ्पपाखतस्य उच्चरूपः, अपक्रमणमवरोहो विपयंयः । 
उच्चत्वं स्थानकरणवश्ात्‌ बाह्याभ्यतरप्रयत्नवज्ाच्च । तथा हि- 


निरानन्दः कौन्दे मधनि, परिभृक्तोज्क्ितरसे 
न सारे सालम्बनो लवमपि रवड्धै न रमते । 
प्रियङकौ नासङ्खं रचयति न चृतेऽपि चरति 
स्मरल्लक्ष्मोरोखाममलमधुषानं मधुकरः ॥ 


तत्र नकाराहन्त्यान्मधन्यो रेफ उच्चस्थानस्थितो यदपि, नकारदकारयोः 
तथापि दन्त्यसंयोगः निरम्तरप्रयत्नाधिवयेन न चविब्रततमेन चाकारदयेन द्विवारः 
प्रयत्नकेन च जिह्लामुलयेन चोच्चस्वभाजा आरोहणमस्फुटौकरणमिति न शब्देना- 
रोहणं संपन्नमप्यसंपस्नक ल्पम्‌ । आरोहणसौकर्ययेव प्रत्युत मध्ये ह्यत्र का 
भ । अभावे उच्चतमसङलनसोपानारोहवेदायैव भवति निरास्वाद्य; 
ते । 


अभिनव-समाधि शब्द का गुण है, दस बात को 'तेन च" इत्यादि के द्वारा 
कहते हँ । समाधि शब्द का जो अथं परिहारस्प से प्रिकोतित है, वही समाधि 
है । आक्रान्ति से उच्चारण करने पर भरोहावरोह्‌ क्रम आक्रमण की गति के 
तुल्य है । आरोह ऊ्वंगमन का द्वार प्राणल्प वायु का उच्च स्प है ओौर अवरोह 
अर्थात्‌ अपक्रमण ारोह का विपयंय है । स्थान मौर बाह्य एवं आभ्यन्तरं प्रयहन के 
कारण हौ उच्चत्व है । जेसे-~ 


“लक्ष्मी के रीका स्थल कमल के मधुपान का स्मरण करने वारे भरि 
ने जिसके रघ का आस्वाद केकर छोड दिया, एेसे कुन्द पष्प के पराग में कुछ भी 
आनन्द का मनुमव करता है, न साल का आलम्बन करता है, न लवङ्गं मे रेशमाव्र 
भो रमण करता है, न प्रियङ्गु ते आसक्ति करता है भोर न भामकेबौर पर 
श्रमण करता है ।' 


यहा पर 'निरानन्दः' मे दन्त्य नकार के बाद मूर्धन्य रेफ यद्यपि उच्च स्थान 
म स्थित है तथापि नकार का दकार के साथ निरन्तर संयोग अधिक प्रयत्न वाले 
विवृततम आकार द्य का उच्चत्व भाव ओर दो बार के प्रयत्न वारे जिह्वामूलोय 


१. क. (ि०) विधुरो बा्वकुटे । 
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यथा घा निरानम्द इत्यत्र यावन्महाप्राणो निह्वामूलोयडच इवासानुप्रदानो 
ह्विवारयुक्तस्तावदारीहयत ओकार अकारमवेक्ष्य विवतङूप भौकारतोऽपि नकारः 
ततोऽषोकारोक्ारयोः ऊनं विवुतत्वं, मकारस्तु संवृतः इत्यवरोहः । ओकारस्तु 
सध्येऽवरोहसौकर्थायेव दूरा रोहा द दूरावरोहणं चेति चूलिकायाः कूपपतनकल्पम्‌ । 
चेवो यथा-- 

“कुर्वाणाः परमं महच मनस" इति अकारोषध्सानोयेम्यो क्षटिति संवृते 
कारे निपातनात्‌ । “निवेश्यः स्वः सिन्धोः --इत्यत्र क्रमेण विवृततर स्पहां इति 
कृमेणारोहः \ “तुहिनगिरिवोयोषु जयति ' अत्र विवृतेभ्यः उकारादिम्यः संवुतेऽकार- 
दये पातः इकारस्त्वग्यत्ठान्न च विश्नान्तिस्यानमिति नारीहः। यदि वा सिन्धोरिति 
विद्ततरपेक्षया आ रोहसंस्कारे उकारेऽन रोहबुदधिरेव स्फुटत्वेऽवरोहः। जयतिमपास्य 
तदयमिति पाठः! अनुस्वारो हि संवारप्रयत्नः । 


क 
के साथ आरोहण स्फुट नहीं है । अतः न शब्द्‌ से आरोहण सम्पन्न होकर भो 
असम्पन्न ह । यहाँ पर आरोहण के सौकयं के लिए मध्य मेँ विश्रान्ति करने से 
क्या होगा ? विश्रान्ति के अभाव मे अत्यन्त ऊंची बनाई गई पोदौ के अरोहणमें 
खेद ही होगा, सुख नहीं । 

ओर जसे निरानन्द', इसमे महाप्राण गौर जिह्वामूलीय ओर इवासानुप्रदान 
वर्णं मारोहण करते है । "कन्देः ने मओौकार अकार को देखकर अपने को विवृत शूप 
करर दिया ओौर भौकारके बाद नकार फिर उसके भी बाद इकार, उकार ईषद्विवृत 
है ओर अकार संवृत है। ओकार मध्य में अवरोहण के सौन्दयं के लिये है । इस 
्रक।र दूरारोहण से द्‌रावरोहण है । यह चूणिका के कूपपतन के समान है । 


लेद का उदाहरण जेसे- 


"भर्वाणाः परमं महच्च मनसः दस्मे आकार ओर उपध्यानीय से शीघ्र ही 
संवृत आकार मन निपात होनेसे खेददहै। निवेश्यः स्वः सिन्धोः" मँ क्रमशः विवृततर 
स्पशं है । अतः इस प्रकार क्रम से आरोहण है 'तुहिनगिरिवीथोषु जयति, इसर्मे 
बिवृत उ क्रारादिके बाद सवृत अकारद्रय मे पात है। इकार तो इनसे भिन्न होने 
के विश्नान्ति-स्थान नहीं है । अतः आरोहण नहीं है । यदि सिन्धोः" में विवृततर 
को अपेक्ना से आरोह का सस्कार होने पर उकार मे अवरीह बुद्धि ह है मौर 
(तुहिनिगिरि ्रोथोषु जयति मै "जयति को हटाकर "तदयस्‌' यह पाठ कर देते । 
रसा करने पर भवराह स्फुट हे । बरयोकिं अनुस्वार का प्रयत्न संवार दै । 





बोढलशोऽष्यायः &८१ 


(नराः क्लीलश्नष्टा व्यसन इव मज्जम्ति तरवः" इति अकार + इकार † 
अकारेभ्योऽवशोहमयेभ्यो विवृते इकारे आरोहः, अन्ते च वि्जंनोये आरोह एव । 
तेन स्वभावप्रतिभादल्ंनानुबिष्टा भगवतो वाणो स्वरसोपनिपतिता स्वरसंभार- 
प्रभावानुरोषेनैवारोहाव रोहृक्रमं भजते प्रतिमावृष्टिन्यत्वातु = अन्धपदववा- 
रोहादि न भजेत्‌ । 


नम्बियता पाठसौकय स्थात्‌, भोतुस्तु किमायातम्‌, अनभिज्ञो देवानां प्रियः, 
यथा हि ककशशाकं रानिकरककण्टकिते देशे दुस्सञ्चरे संचरञ्जनं पश्यन्त्या अपि 
बुकुमारहूदथायाः प्रमदायास्तदात्मानुप्रवेश इव जायमानं खेदमतितरामादत्ते प्रहारः 
वेदो वा, यथा सहृदयस्य स एव मागः, सुकुमारता हि वेमल्यापरपर्याया, सहदयस्वं 
हृदयस्य हि कविहूदयतादतम्यापत्तियोग्यतेव उत्कषंः । तत एवोक्तम्‌ \ 


"नराः शोलश्नष्टाः व्य सन इव मज्जन्ति तरवः" अर्थात्‌ शीलश्नष्ट मनुष्य के 
व्यसन में इवे हृए के समान वृक् जल मे इब गये । यहाँ पर अवरोहमय, अकार, 
इकार ओर उकार के बाद विवृत इकार आने से आरोह है गौर अन्त मे विसर्जनीय 
होने पे आरोह है ! हसते स्वाभाविक प्रतिमा के दर्शन से अनुविद्ध भगवती बाणी 
स्वरस से प्राप्त होकर स्व-सम्भार के प्रमाव के अनुरोधसेही आरोह ओर अवरोह 
क्रम को प्राप्त करतो है ओर प्रतिभा दृष्टि से शून्य होने मे अन्धे के पद को तरह 
मारोहाबरोह्‌ को नहीं प्राप्त होती । 


अब प्रदन यह होता है कि इसते ( आ रोहाव रोह के रहने से ) पाठ (पदन) में 
सुविधा हो गई, किन्तु श्रोता को क्या मिला। कहते ह किं अनभिज्ञ ( अज्ञानी) 
देवानां प्रियः अर्थात्‌ मूर्खं है । जेते कठोर कंकरोरी ओर कटको स्थान के होनेसे 
दुःसञ्चर स्थान मेँ संचरणशोर मनुष्य को देखने वाली सृक्रुमार हृदय वाली प्रमदा 
को उस संचरणशोल ( चलने वारे ) मनुष्य के चित्त मे अनुप्रवेश से जायमान 
( होने वाके ) के समान अत्यन्त खेद का अनुभव होता है अथवा गिरने प्रर अधिक 
खेद होता है । इस प्रकार सहृदय का भो यहो स्थान है । सुकुमारता जो वेमल्य का 
अपर पर्याय है वहो सहृदय को सहृदयता है । कवि के हृदय के साथ तादात्म्यापत्ति 
की योग्यता ही उत्कर्षं है । इसलिए कहा है- 

वा० शा०~-६१ 








नौ नाख्यशारने 


बहुषो ` यच्छ्‌ .तं वाक्यमुक्तं वापि पुनः पूनः । 
नोद्रजयति ्यस्मादि तन्माधुयंमिति स्मृतम्‌ ॥ १०४ ॥ 


लन्दार्य्ञासन-क्ञानमात्रेणेव न वेद्यते \ 
वेते स हि काभ्याथंतत्वनञेरेव केवलम्‌ ॥\ ( ध्वन्या १-७ ) इति । 
अधिधानकोक्लमपि हि पठतां सुप्तिविभक्तोइच विदृषासपि न काम्यतत्वाव- 
जोषः तस्मादर्णोच्चारणभ्रयस्नेन परषस्पशंपठनजनितो यः लेव उच्चारयितुः स एब 
श्रोतुरपि पारष्यमाधत्ते । "सेरसध्ववधूनिवर्ध्यनुगतप्राणेकबन्धकमः इत्यादो । 
अर्णंगतं च लालित्यपारष्यादि प्कराष्यपेऽपि ( अ--रे४ ) धक्ष्यते \ भन्वेरप्युक्तं 
"तेन वर्णा रसच्युतः” इत्यादि । स्वभावतो हि केचन वणाः सन्तापयम्तीव निङ्कन्त- 
न्तोव रेफककारावय इव परषवुत्तिपूवंकाः, अन्ये तु निर्वापयम्तीवोषनागरिक्ोचिताः। 
छोकगोचर एवायमर्थः स्वसंवेद्योऽपोति न वितत इत्यास्त। तावत्‌ । १०२.-१०३ ॥ 


~ 


“केवल शाब्द गौर अथं के अनुशासन के ज्ञात मात्रे हो उस प्र तिम अथं 
का ज्ञान होता है, वह तो कान्यां तस्रज्ञ लोग हा जनि सकते हैं । 
( ध्वन्यालोक १1७ ) । 

अभिधान कोश के पदने वाल को तथा सुप्‌ तिङ्‌ विभक्तियों को 
जानने वालो को भी काव्य के तत्तव का अवबोध नहीं होता, इसलिए वर्णो के 
उच्चारण कै प्रयत्न से कठोर स्पशं संज्ञक वर्णो के पठने से जो खेद उच्चारण करने 
बालों कोहोताहै, वही खेद सुनने वाके श्रोता को भी होता है । जेषे “सेरन्ध्यध्ववधू 
निबन्ध्यनुगतप्राणेकबन्धक्रमः' इत्यादि मेँ वर्णो के काल्य ओर पाश्ण्य भादि कौ 
पुष्कराष्याय मे करेगे । अन्य लोगों ते भी कहा दै तिन वर्णां रस्युतः' ( इस हतु 
ह बरणौ मे रस चूता है) । वस्तुतः पर्षा वृत्ति से घटित रेफ, ककार आदि के 
समान कोर्-कोईं वणं संतप्त सा करते है, कत्तंन जेसा करते है। भन्य रोग उप्‌ 
नागरिका वृत्ति के अनुसार रचनं करने के उचित वणं सन्ताप का निर्वाण करते 
है । यह्‌ सब बात स्व-संवेद्य होने से विस्तार से नहं लिखते है, भतः रहने दिया 
जाय ॥ १०२-१०३ ॥ 
५. माधुयं 
_ज्ो वाक्य अनेकं बार सुने हुए अयव बार-बार कटे जाने पर 
स्री उदरेण उ्यन्न नहीं करता, उसे "माधुयं" गुण कहा गया है \ १०४ 
= 
१. ग. यक्तं । २. क. (हि) तस्मात्‌ । 
६१३. ण. उदाहूतम्‌ । 
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माधुयंमाह- बहशो यच्छ्‌ तमित्यादि । यदिति यस्मादधेतोर्वाक्यं धुतं संशय- 
विपर्यययोरास्पदं न भवतोति तन्माधुयंम्‌ । द्राधोयति समासे ताववक््यं भवत इति 
तद्विरिह एव माधुर्यं श्ब्दगुण इत्युक्तं भवति यथा- 


गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्युद्धमहस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं म्रगकुलं रोमन्थमभ्यसतु । 
विल्लब्धैः क्रियतां वराहपतिभिमेस्ताक्षतिःपल्वले 
विधान्ति छभताभिदं च शियिलज्याबन्धमस्मदनुः ॥ (शाकु २-६) 


पुनः पुनरप्युक्तमथंजातं यस्माद्धेतोरपनोतमवगाहेन वैरस्यं त्ठचनवेचिष्या- 
त्मकं माधुयंनयंगुणः वचनाश्तराभिषेयता हि स एवार्थो विचित्रो मवति । यथा- 


रघववमृतं कः सब्देहो मधुन्यपि नाम्यथा 

मधुरमधुरं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सकृदपि पुनभंध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
वदतु पदिहान्यत्स्वादु स्याद्प्रियादलनच्छात्‌ ॥ 





अभिनव--माघुयं गुण को कहते है--जिस कारण से सुना इंआ वाक्य संशय 
ओर विपर्यय का आस्पद नहीं होता, वह्‌ "माधुयं' गुण हे । दोघं समास वाले पद तथा 
वाक्यमें तो संशय अथवा विपयंय हो सकता है, अतः उसके अमावमें हौ चब्दका 
माधुयं हो सकता है । जेसे- 


गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्य ङ्खैमृहुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्यमभ्यसतु ॥ 
विन्नन्धैः क्रियतां वराहूपतिभिमृस्ताक्षतिः पल्वले 
विश्नान्ति छभतामिदं च चिथिरज्याबन्धमस्मद्नुः ॥ 
( अभिन्ञानशाकुन्तङे २।६) 


बार-बार कटे हुए अथं के अवगाहन से जि्के कारण वेरस्यदुर हो जाता 
है बहु वचनगत वेचिष्य रूप माधुयं अर्थगुण है । अन्य शब्दों से अभिधेय होने से 
भी बहु अर्थं विचित्र ही होता है । जेषे- 


रसवदमृतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा । 
मधुरमधुरं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ ॥ 
सङृदपि पुनमंध्यस्थः सन्‌ रसान्तरबिज्जनो । 
वदतु यदिहान्यत्‌ स्वाद्‌ स्थात्‌ त्रियादशनच्छदात्‌ ॥ 








४८४ नाठ्यल्ार्ते 


+"समासवद्भिदिविघेविचित्रे्चव पर्दर्यंतम्‌ । 
सानुस्वारेरदारश्च तदोजः परिकोत्येते ॥। १०५ ॥ 
२ञअवगीतोऽपि होनोऽपि स्यादुदात्तावभासकः । 
ष्यत्र शाब्दा्थेसम्पत्तिस्तदोजः परिकोतितम्‌' ॥ १०६ ॥ 





अत्र रसवदग्रृतमिति य एवार्थः स एव कः सम्देह इत्युक्तया विचित्रया परि- 
निहवयस्येरयाभिषायिस्था निहचयोकृतः निऽचपस्ये्॑मेव च नान्यथेति वचनान्तरेण 
विप्ययनिराकरगसं भावनाम्तरनिरासं च क्रमेण विदधता विचित्रो$ृतमिति 


मधुरोऽयमर्भंः ।। १०४ ॥ 


"अमृत भी रसवतु ( रकार ) है, इसमे क्या सन्देह है ? शहद भौ अन्यथा 
( अमधुर ) नहीं है । आम का भौ प्रसन्न रस युक्त फल अतिमधुर है । किन्तु रसों 
के तारतम्य को जानने वाके छोग म्यस्य ( तटस्थ) होकर एक बार भी करें तो 
यही कि प्रिया के ओ से अधिक स्वादु ( मधुर) कोई अन्य वस्तु है क्या? 





यहाँ पर "रसवदमृतं' मे जो अथं है वही है, इसमें क्या सन्देहं रै ? निङ्चय 
स्थेयं को कहने वाली विचित्र उक्ति से निश्चय कर दिया दै । निर्चय-स्थेयं को 
"तान्यथा इस वचनान्तर से विपर्यय के निराकरण को सम्भावना के निरासको 
क्रमसे करते हुए विचित्र बना दिणा है । एसा यह्‌ मधुर अथं है ॥ १०४॥ 


६. ओज 


अनुवाद -जहां सभासयुक्त, विविष, विचित्र, सानुस्वार भौर उदार बहुत 
से पदों से युक्त काश्य हो, बहां ओजो गुग कहुलाता हे ॥ १०५ ॥ 


अन्य लक्षण 


अनुवाद--जो रचना निन्दित होने पर भो तथा हीन होने पर भो तथा 
शब्दार्थं सम्पत्ति से उदात्त अर्थं का अवभास कराने वालो है । उसे (ओजः गुण 


कहते हें ।॥ १०६ 


१. भयं श्लोकः ख' पुस्तके नोपलभ्यते । दिष्पण्यांतुपकम्यते । 

२. ख. अवगोताविहोनोऽपि । क. (दि०) भवगोतविहोनोऽपि । स्यादुत्ताबभावकः । 
३. क. यत्र शब्दाथंक्षम्प्या । 

४. क, (टि) परिकोस्यंते । 
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ओजो लक्षयति-समासवद्भिवंहुभिरिति । वहुभिरेकषमाससंशायुक्तेरथ च 
विचित्रेयंमकेः पदेयंदुक्तो यो बभ्वस्तदोजः \ यथा- 
मन्थायसतावणेवाम्भः प्लृतिङ्ह्‌रवलमन्दरभ्वानघोरः । 
कोणाघातेषु गजंसप्रख्यधनधटान्योभ्यसंधटू चण्डः ॥ 
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुर्कुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः। 
केनास्मतिसंहनादग्रतिरसितसलो दृन्दुभिस्ताडितोऽसो ॥ 
यथा सानुरागः अनुरक्तं तथा वर्णो वगन्तिरमपेक्षते तत्र सानुरागत्वम्‌ । 


“विलुकितमकरन्दा मजञ्जरोनंतंयन्तो" 
भत्र र इति शब्दो स्वशब्दं स्वगुरत्वायापेक्षते न इत्ययंशब्दः तंशाब्वं य इत्ययं च 


स्तो शब्दं च, इत्ययं शब्दो न्ते युर्त्वात्‌ । स्वविधान्तिजिनितकालोपचयलभ्यं गुरुत्वं च 
नाकाक्षतोति दहितोयपादपाठ समनन्तरमेवापेक्षते । 


“विलुलितमधुधारा मञ्जरोरछकपियन्तः ॥" 


इति पाठे छिज्ञब्दो धाशब्दो रोश्ञदश्च जात्य विक्षत इति । तदेव गाढत्- 
मुच्यते निविडावयवतेव सा । 


अभिनव --ओज गुण का लक्षण करते है--बहुत से एक समास संज्ञा से युक्त 
विचित्र ओर यमक पदों से युक्त जो बन्ध है, वह्‌ 'मोज' है । जेषे- 


“मन्थन से क्षुब्ध समुद्र जल से परिपरणं गुहा वाले चञ्चल मन्दराचलको 
ध्वनि के समान गम्भोर वामनदण्ड (कोण ) से आघात होने प्रर गरजते हए प्रय 
कालोन बादलों की घटनाभों के परस्पर संघषं पे प्रचण्ड, द्रौपदी केष्ोषका 
अग्रदूत कौरव कु के निधन का सूचक उत्पात युक्त वायु वाला, हमारे सहनाद 
की प्रतिध्वनि के समान इस दुन्दुभि को किसने बजाया ?” 


जैसे अनुरागौ व्यक्ति अतुरागयुक्त पुङ्ख को अपेक्षा करता हैँ उसी प्रकार बणं 
वर्णान्तर की अपेक्षा करता है, यहाँ सानुरागत्व है । 


““विदलितमकरन्दा मञ्जरीनंत्तंयन्तो" | 

यहा पर "मकरन्द" मे र' शब्द गुखतव ( गुख्वणं होने के ) के किए न्द को 

अपेक्षा करता है । इसो प्रकार नत्त' मे न' गुख्त्व के किए सत्तं की गौर "यन्तो में 

"य" वणं ^न्तो' को अपेक्षा करता है । ओर नन्तो" पद में गुर होने से स्व-विश्रान्ति घे 

उत्पन्न कार के उपचय से ऊभ्य गुर्त्व को आकंक्ना नहं करता, किन्तु द्वितीय पाद 
के प्राठ को अपेक्षा तो करता हे । 


“विद्धुकितिमधुधारा मज्ञरोरछोक्यन्तः'' । 








८६ नाठ्यशाछ्तरे 





यत्र खल समासेन संकेपेग युक्तानि पदानि, यत्रार्थो भूयानिति संक्षेपो 
नामाथंगुण ओजः । ओजस्वी किमतोऽपि यः खलु युवा भूत्वा समपेक्षते, 
तथा एकमपि वस्तु उदारेवंहुभिः पदैडयनिबध्यते विस्तरात्मकत्वमध्योजोऽ्गुणः । 
संक्षेपो यथा- 
ते हिमालयमामन्त्य पुनः प््ष्य च शुनम्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेाथं तद्विसृष्टाः खमुध्युः ॥ ( कुमा ६९३) 
विस्तरस्तु 
अथ नयनसमूत्थं ज्योतिरत्रेरिव शोः । 
सुरसरिदिव तेजो वद्धि निष्ठयूतमेशम्‌ ॥ 
( रघु ° २-७५ ) १०५।१०६॥ 





हस प्रकार के पाठ में 'दुकित' में 'लि' शब्द ^त' को धारा मे वाः शब्द 
"रा' की ओर 'लोलयन्तः मे 'लो' शब्द क की अपेक्षा करता हौ है। इसी 
को गादता कहते हँ जिसमे अवयव निबिड है। 


जहां पर षद संक्षेपसे युक्त हँ ओर अर्थं बहुल ह, यह्‌ संक्षेप नामक भोज 
अथं गुण है । गौर वह भोजस्वो केसा? जो युवा होकर भो दूरे को अपेक्षा 
करता है ।” इस प्रकार जब एक वस्तु को बहत से पदों से उपनिबन्धन करते हें । 
भोर विस्तारपूर्वक वर्णना करते दहै तो विस्तारात्मकष्व भो ओज शवद 
गुण है । 

संक्षेप का उदाहरण जेसे-- 


ते हिमाल्यमामनछ्य पुनः प्रक्ष्य च शूकिनिमू । 
सिद्धं चास्मे निषेषाथं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ ( कुमार ६।९३ ) 


यहां पर संक्षेप में शिव-पावंतो के विवाह सम्बन्धो वृत्तान्त को पूरा करके 
वणन किया गया है । विस्तार का उदाहूरण जंसे- 


अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव चौ: । 
सुरसरिदिव तेजो बह्भिनिष्ठ्ूत "शमर ॥ ( रघु २।७५) 


अर्थात्‌ अच्रि के नेत्र से समुदभुत ज्योति को आकाश के समान मौर अग्नि 
से उदुभृत ईश कै तेज को सुरसरि के समान सुदक्षिणा कं दिरोप के द्वारा आधान 
किये गये गभं को धारण किया। हूं विस्तार का उदाहूरण ह । 
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सुखप्रयोजयेयंच्छब्दर्यक्तं सुदिलष्टसन्धिभिः 
सुकूमारार्थसंयुक्तं  *सौकुमायं तदुच्यते !। १०७ ॥ 


सौकुमायंमाह-सुलप्रयोज्यैरिति । क्वचित्यदस्थ स्वयं पारुष्यं भवति यथा 
्राढा, अजडढा, निरतं, सदक्टवं उयवसितिः, इति । वदचित्संहितया - दर्भ्याख्यो्वी- 
विधूयते । तवुभयरहितत्वं सोकुमायं शब्दगुणः । यथा- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्युधौमहस्ताडिते । 
छायाबद्धकदम्बकं पगकुलं रोमभ्यम्यसतु ! 
विलन्धैः क्रियतां वराहपतिभिसस्ताक्षतिः पल्वले ॥ 
विधाग्ति लभतामिदं च शिथिलञ्याबन्धभस्मदनुः ॥ 
अत्र च यदरक्तव्यं तस्समाविलक्षणे निणौतम्‌ । पर्षेऽपि चाये सुकूमारेणायन 


था संपत्तिस्तद्थगुणः सौकुमायंमपारुष्यरूपम्‌ । एकािनि देवतासहाय इति भूते 
यशश्चैव इति, जड देवानां प्रिय इति ॥ १०७॥ 


७, सौकुमायं 

भनुवाद-जो सुदिकष्ट सन्धि वाले सरलता से प्रयोञ्य ( प्रयोग के योग्य ) 
शब्दों से युक्त तथा सुकुमार अर्थो से युक्त हो उसे “सौकुमार्यं गुण कहते 
है ॥ १०७ ॥ 

अभिनव--सोकुमायं गुण को कहते है--कही-कहौं पर पद स्वयं पुरूष होता 
है । जैसे--द्रादा, अजडा, निर्हतं सदुक्तवं, ग्यवसितिः। कहीं पर सन्धि के कारण 
पार्ष्य होता है । जेसे 'द््या्योर्वो विधूयते" । इसमे सन्धि के कारण परुषता दै । 
इन दोनों से रहित सौकुमायं शब्दगुण होता दै । जेषे- 

“गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्युद्धस्मृहुस्तडितम्‌” इत्यादि । यहां पर जो 
कुछ कहना था वह समाधि गुण के निरूपण मँ कह दिया है। पदां के 
पष होने पर भो सुकुमार अथं से जो सम्पत्ति होती है वह भपारष्य रूप 
सौकुमायं अथंगुण है । जेसे -एकाकौ ( अकेले ) कै लिए देवतासहाय', मरे हए 
के लिए "यश्षःशेष' तथा जड़ ( मखं ) के कल्एि देवानां प्रियः, शब्दों का प्रयोग 
सुकुमार हौ गया ॥ १०७॥ 


५. कृ, (दि०)4सुकुमारं । 


$ ८८ लाट्पशास्ते 


+सुप्रसिद्धाभिधाना तु लोककमंग्यवस्थिता \ 
या छया क्रियते काष्ये सा्थेष्यक्तिः प्रकोत्यंते \\ १०८ ॥\ 
'्यस्यार्थानुप्रवेहोन भनसा परिकल्प्यते । 
अनन्तरं `प्र गेगस्तु साऽ्थव्यक्तिरुदाहता ॥! १०९ ॥! 





भयंष्यक्तिमाह -सुप्रसिद्धाभिधानेति । प्रसिद्धमभिधानमभिधाब्यापारो पर्या 
काम्यक्रियायां सा्थब्यक्तिः शब्दगुणः यथा-- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शु ज्ैमृहुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं म्रगकलं रोमन्यम्पसतु । 
विसर्वे. क्रियतां वराहपतिभिमेस्ताक्षतिः पल्वले ॥। 
विश्वान्ति लभतामिदं च क्षिथिलम्याबन्धमस्मनदचुः |, 
विपयये तु किरातादिनिवशंनं यच्चा वण्यते स तथेव लोके प्रसिद्ध इत्यथंस्य 
भुणोऽर्षभ्यक्तिः । पथा - 








८, अर्थब्धक्ति 
अनुवाद - जहां पर लोक मे ष्यवहार के योग्य कमं से व्यवस्थित मयं का 
सुप्रसिद्ध शब्वों द्वारा अभिषान किया जाय, उते ' अरथंव्यक्ति' कहते है \\ १०८ ॥ 
अथवा 


जिस श्षब्ब के प्रयोग के अनम्तर जिस अथं क्षा चित्त मे तत्काल 

प्रयोग हो जाय, उसे 'अथंग्यक्ति' कते हैँ ।। १०९ ॥ 

अभिनव--अथंव्यक्ति को कहते है-जिस काश्य क्रिया मे अभिधा ब्यापार 
का प्रसिद्ध वस्तु के अभिधान किया जाय, वह्‌ 'अर्थब्यक्ति' शब्द गुण हे । जेसे- 

“पसे सीगों के बार-बार ताडित जलाशय के जल मे अवगाहन करे । छाया 
म शुण्ड बनाकर बेठे हृए मृग जुगाली करं । सुर विश्वस्त होकर तालाबो में 
मोथा खाय ! जिसको डोरी रियिल ( ढोछो ) कर दो गई है, एेसा मेरा यह्‌ धष 
विश्चाम करे | 


१. ग. शुप्रसिद्धा धातुना तु । 'ख' पुस्तके नोपलम्धते । 
२, क, (टि०) यतस्थायोऽनुप्रवेशेन मनसः परिकल्प्यते । 
३. क, प्रयोगस्य । उभनन्तरप्र योगस्तु । 

४, कृ, (दि०) सायंभ्यक्तिः प्रकोतिता । 
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+दिष्यभावषरीतं यच्छङ्कारादभुतयो जितम्‌ ! 
अनेकभावसंयुक्तमु दारत्वं प्रकोतितम्‌ ॥ ११० ॥ 
अनेकार्थविजेषेर्यत्‌ सक्तः सौष्ठवसंयुक्तेः* । 
ञदपेतमतिचिघ्रार्थेः उदात्तं तच्च कीर्त्यते । १११ ॥ 


पृष्ठेषु शङ्शकलच्छविषु च्छदा 
राजीभिरञ्जतमलक्तकलोहिनीभिः । 
गोरोचनाहरिबश्चवहिः पलाश्- 
मामोदते कुमुवमम्भसि पल्वलस्य \॥ १०८-१०९ ॥ 
उवारतामाह--दिव्यभावपरोतं यविति । यत्रमानुषोचितमपिं दिव्यतया, 
करणादियुक्तमपि श्ुङ्कारेण, वौरतास्थानमप्यदूभुतेन युक्तं वण्यते ! तद्गत्वा विभा- 
वानुभावादिभिः यदुदोरितं तत्रोवायमर्शगुणः । एतदेवाप्रभ्यत्वमिस्यन्येरत्तम्‌ । ग्राम्यं 
हि वस्तु यथास्थितमयोजितरवनाविशेषं प्रसिदधिमात्रप्रमाणमुचयते, ततोऽभ्यदग्राम्यम्‌ 
यथा- 


विपयंय मे किरात आदि निदर्शन दहै, वहाँ जिस अथं का वणन करते है 
वह्‌ उसो प्रकार लोक मे प्रसिद्ध है। इस प्रकार अथं का गुण अभिव्यक्ति है। 
जेसे- 

““शंख के टुकडे के समान कान्ति वाठ पत्तो के पृष्ठ पर महावर के समान 
लाल रद्ध की रेखां से आधित, गोरोचना से रज्जित हरित एवं पिङ्गल वणं कं 
पत्तों वाले कुमुद तालाब के जल में सुगन्धित है, खि रहे है |" 


९. उदारता ( उदात्त ) 
अनुवाद--जो रचना विग्य भावों से प्राप्त हो, श्द्धार एवं अदृभुत रस 
को योजना से युक्तं हो तथा अनेक भावों से पूणं हो उसे “उदारता गुण कहते 
है ॥ ११० ॥ 











भयवा 


अनुवाद--जो अनेक विदोष अर्थो से सौष्ठव युक्त सुन्दर वचनो से तथा 
अतिबिचित्र बो से युक्ति हो, उसे “उदात्त' गुण कहते हँ ॥ १११ ॥ 
१. ख, पुस्तकेऽयं श्लोको नास्ति । 
२. क. (टि०) सौष्ठवसंक्ञितैः । 
३. क, (टि०) उपेतमनतिग्राह्यैरुदारं तर्च कीत्यंते । 
नार ता०-६२ 








४ 


#॥ 1 1, नाटच्ाद््र 


ह्वमेषं सौम्द्या स च रचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजयः \ 
अपि द्रं दिष्टया तदिति सुभगे ! संबबति वां 
अतः जेषं चेत्स्थाज्जितमथ इदानीं गुणितया \\ इति ॥ 
यश्रादुभुतत्वेन चमत्कृतोऽथः \ अनेकमावसंयुक्तमिति । शब्वगरणस्य लक्षणम्‌ । 
एकमाषाचित्रत्वस्यानेकताचित्ररवं पवस्यैकस्थानेकपदग्यक्ति रक्षरसंख्यावेचित्यं सन्धान 
साजाष्यं च पिण्डोबन्धनु्तसादृश्येन, तत्र॒ हि गुल्मजातःृङ्कलिकादिभेदेनेत्यंभतो 
नतंकसंनिवेश्षो भरते तदक्तं विकटस्वं लरीनृत्यमानत्वमिति पदानामोदायंमिति । 
चथा 
स्वरचरणविनिविष्टेनेपुरेनंतंकौनां 
क्षटिति रणितभासीत्त्र चित्रं करं च \\ 


अभिनब--उदारता को कहते ह--जहां मानुष भाव के योग्य होकर भी 
दिव्यता से युक्त है, करुणा से युक्त होकर भो भृङ्गार से युक्त है, बीरतायक्त 
होकर भी अद्भूत से युक्त वणंन है । उन-उन रसो के विभाव, अदुमाव से जिसका 
उद्गार किया गया है, वह ओौदायं ( उदारतां ) नामक अर्थगुण है । इसी को कुछ 
लोग अग्राम्य कहते हँ । यथास्थित वस्तु तथा जो पूवं नियोजित रचना-विशेष न 
हो तथा केवल प्रसिद्धिमात्र प्रमाण वाली वस्तु ग्राम्य होती है। इससे भिन्न॒ बस्तु 
अग्राम्य होती है। जेते- 


तुम हस प्रकार की सुन्दर हो ओौर वह सुन्दरता का प्रेमी है । तुम कलाभो 
को पराकाष्ठा हो गौर वह कलाओं का पारखी । हे सुभगे ! तुम दोनों को जोड़ो 
भाग्य से मिल रहो है, अब अवशिष्ट यह दै करि तुम दोनों का मिलन हो जाय, तो 
तुम्हारे गुणो को विजय हो गई । ` 

जहाँ पर अदत रूप से अनेक भावों से युक्त चमत्छेत वर्णन हो, वह्‌ उदारता 
शब्द गुण का लक्षण है । जसे एक भाषा म चित्रित अर्थं का अनेक सूप में चित्रण। 
एक पद म अनेक पदों को अभिव्यक्ति, अक्षरो को संश्या का वैचिष्य, मौर सन्धयो 
का साजात्य । इनमे !पिण्डीबन्ध नृत्य का सादुस्य है । उनमें संघात खूप में 
शङ्खलादि के भेद ते दस प्रकार का नर्तकी के सन्निवेश को भरत ने जो विकट 
एवं अतिशय नुस्य का प्रयोग बताया है । वह पदो का आदायं गुण है । जेते- 

““वहू नत्तंकियों की अपने वैरो मै पहने हृए तूपरो को ञ्टिति भाष्च्यंजनक 


ध्वनि हुई | ( 
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यन्मनः शरोत्रविषयमाह्लादयति होन्दुवत्‌ । 
लोल्ाद्यर्थोपपस्नां वा तां कान्ति कवयो विदुः ॥ ११२ ॥ 


अनर प्रथमपादे एकाक्षरयक्नर चतुरक्षरमिति विचित्राणि पदानि, रेफे तद्‌- 
द्िक्तीयषदाक्रमणगाद्चाप्तिः तकारयोः सन्धानात्सन्धिसाजात्यं, तकारसकारयोः 
संस्थाननैकटचं च । विपषर्य॑यस्तु- 
““चरणकमरुलगनेनपुरेनं तंकोनां क्षटिति रणितमासीन्मञ्जु चित्रं च तत्र" 
अश्र हे भपि पदे उपक्षरे । तावेव पादौ । इदं भाषितविचित्रत्वम्‌ । यथा- 
“अथ यदि तक वक्त्रं चण्डि | भूयोऽपि नाम" 
इति न ह्यं क्वणितरणितमासोन्मञ्जु चित्रं च तत्र" इति 
तक्षारमकारयोरथाजान्यं सकारम शारयोऽच संस्यानमिति ॥ १११॥ 


--- -~. 





यहाँ पर प्रथम चरण में एकाक्षर, श्रयक्षर चतुरक्षर इस प्रकार विचित्र पद्‌ 
है, रेफ से सुन्दरता बढ़ गई । द्वितीय पादम आक्रमण से व्याप्ति हो गरई्‌। "तत्र 
म तकासे के सन्धान षे सन्धि मे साजात्य है, 'सोत्तत्र' मे सकार, तकार का संस्थान 
नैकल्य है । 

विषयंय तो- 

““नत्तकियों के चरण कमल मे पहने हुए नूपुरो को मन्नु एवं चित्र क्षङ्कार 
शीघ्र हो गई 1" 

इसमे दो पद तीन क्षरो वलेहै। येही दो पाददहै। यह माषितविचित्रता 
है । जसे- 

“ह चण्डि | यदि तुम्हारा वक्त्र फिर होगा' यह हृ नही है । ¶क्वणित- 
रणितमासीन्मञ्जु चित्रं च तत्र च' मेँ तक्रार ओर मकार का गसाजाए्य है । "सोन्म' 
म सकार मकार संस्थान नेकस्य है ।'' 


१०. कान्ति 
अनुवाद--जहां पर छोक्ा आवि अर्थो सें उत्पन्न ( युक्त ) रचना 


चन्र 
की तरह त्र ओर मन को आह्ञादित कर दे, उसे कान्तिः गुण कहते 
है \॥ ११२ ॥ 


%, क. (टि०) यन्मनः भत्रविषयं प्र ह्ला दजनकं मवेत्‌ । 
शब्दबश्धार्थयोगेन तत्कान्तिरिति भण्यते ॥। 
यन्मनः श्रोत्रविषयं प्रह्वादजननं तथा । 
शष्दतस्वा्थं संयोगे तत्कान्तिरिति कोत्यंते ॥ 





=, 
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यो सनहधोत्रविषधः प्रसादजनको भवेत्‌ 
लाब्दबन्धः प्रयोगेण स॒ कान्त इति भण्यते ।) ११३ ॥ 


कान्तिमाह -यन्ननः धोत्रविषयनिति । यभ्मनोविषय माह्लादयति यथा 
भूङ्खारविभावरपं लोलादिचेष्टाल ङ्ारसुन्दरं काभ्यायरूपं तत्कान्तिगुणयुक्तं तदेव 
दीप्तरसत्व मित्युकतमन्येः ^ । विभावादीनां दोप्तत्वमिति यावत्‌ । यथा- 
प्रेयान्‌ सोऽयमपाकृतः सशपथं पदानतः कान्तया 
द्विन्नाण्येव पदानि बासभवनादच्ादन्न यात्यात्मना 
तावस्प्रसयुत पाणिसंपुटगलन्नीवोनिबन्धं घृतो 
धावित्वेव कृतप्रमाणकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः । 
अत्र होष्याह्यस्य रत्यनुभावश्य, ओत्सुक्य स्वभावस्य च दीप्तत्बमित्यथंगुणः । 
धरोत्रविषयोभूतमिव यदाह्लादि काश्यं तत्कान्तिर्नाम शब्दगुणः । 


कुरङ्कीनेश्रारीस्तबकितवनारोपरिसरः ~ 





अन्य लक्षण- 

अनुवाद~-प्रयोग के हारा जो शब्द बन्ध भोत्र ओर मन का विषय होकर 
प्रसादजनक हो, उसे “कान्ति' कहते हैँ ।॥ ११३ ॥ 

अभिनव--कान्ति को कहते है-जो चित्त को आल्हादित करता है । जेते 
शृङ्गार के विभाव ङ्प नायिका को रोलादि चेष्टा रूप अलङ्कार से. युन्दर काभ्यां 
प बहू कान्ति गुण से युक्त है, दीप्तरसहव है, एेसा अन्य रोग कहते है । विभावादि 
की दीप्ति जसे- 

“यह्‌ वहू श्रिय है जो शपथपूर्वक आपके चरणों में लुका हुमा था, उसे 
कान्ता ने फटकार दिया था, किन्तु खिन्न होकर वासगृह्‌ से जब तक दोन्तीन ही 
पग चक्लाथा कि तब तकं प्रणाम करतो हुई नायिका ने दौडकर उसे पकड़ जिया । 
उस समय हाथ से पकड़ा हआ नीवो का बन्धन खिसक गथा । अहो प्रेम कौ गति 
विचित्र है!" 

यहां पर ईर्ष्या नामक रति का अनुमाव का ओर ओत्सुक्य भाव का दीप्ति 
है, अतः यह्‌ कान्ति नामक अथं गुण है । श्रोत्र का विषयोभूत जो आह्वादि काब्यहै, 
वह्‌ कान्ति नामक शन्द गुण है । जेसे-- 

“कुरङ्गो कौ नेत्रारी ( नेत्रपैक्ति ) से वनाक्ि ( वनरप॑क्ति ) का परिसर 
स्तबकित है । 


योक 
१. क, (टि०) वामनभोजादिभिः । 


क क द ~ ` 
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एवमेते ह्यलङ्कारा गुणा दोषाश्च कोतिताः । 
प्रयोगमेषां च पुनः वक्ष्यामि रससंश्यम्‌ ॥ ११४ ॥ 
लष्वक्षरप्रायकृतमुपमारूपकाश्नयम्‌ । 
काञ्यं कायं " नाटचज्ञेः वोररोद्रवुभुताधयम्‌ ।\ ९१५ ॥ 


अत्र हि समाक्तवत्यपि रचना धोत्रेन्द्रियेकतान तामावहति । तदेतल्छोके 
मधुरकाव्यनिति प्रसिद्धम्‌ । माधुयं मम्यस्तपवत्वमुक्तम्‌ ! अन्ये त्वोदार्यकान्त्योलंक्षण- 
दयं बिपर्यासिन पठन्ति ॥ ११२ ॥ 


एतदुपसंहरति--एवमेत इति । चका राच्छन्वांसि वृत्तानि जातयहच्र । एषाः 
मिति। वृत्तच्छन्दः प्रभुतोनां दोषान्तानाम्‌ । अनित्यदोषा हि विनिपुज्यन्तेऽपो- 
त्युक्तम्‌ \ ११४॥ 

कषध्वक्षरप्रायेति। अत्र अतनुबाहो चित्तव त्तिपरिस्पन्वः, तत्र छध्वक्षरग्रधानं 
वृत्तं वोरादावुपमाङ्पके ॥ ११५ ॥ 


यहां प्र समासयुक्त मो रचना श्रोत्रेन्द्रियं को एकतानता का आवहन करती 
है । €सलिए लोकं मे यह्‌ मधुर काव्यकेरूपमेंप्रसिद्धहै। माधुयं को अभ्यस्त पद 
कहा गया हैँ । अन्य जोग आओदायं ओर कान्तिदोनोके लक्षणोंको विपर्यय शूपमें 
पठते ह अर्थात्‌ वे कान्तिके लक्षण क्रो भौदायं का लक्षण ओर मोदायं के लक्षण 
को क्रान्ति का लक्षण मानते हं ॥ ११२३ ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार इन अलद्ार, गण ओर दोषों शा वणन किया 
गया है \ अब इनके रसाधित प्रयोग को क्ुगा ॥ ११४ ॥ 

अभिनव --इनका उपसंहार करते ह-- दोषाश्च" मे कथित चकार से छन्द, 
बत्त मौर जातियों का ग्रहण होता है । एषाम्‌" पद से छन्द प्रमति दोष पर्यन्त का 
ग्रहण है । अनित्य दोषो का भो इसमे विनियोग है, एेसा कहा गया है ॥ ११४॥ 

अनुवाद--नाव्य-वेत्ताओं को रघु अक्षरों से युक्त, उपमा, रूपक आदि 
मलङ्ारों के आय तथा वोर, रोद्र ओर अदृमुत रसो के आय काष्यका 
निर्माण करना चाहिये ॥ ११५ ॥ 

अभिनव- जहा पर हुदय का परिस्पन्द सूक्ष्मवाही न रहे, वहां पर वीरं 
आदि मे उपमा रूपक जेते अल्ङ्भारो मे र्षु अज्षर प्रान वृत्त रहते है ॥ ११५॥ 











छद नाहशाभरे 


गुवक्षरश्राथक्ृतं वोभस्ते कषणे तथा । 
कदाचिद्रौद्रधोराभ्यां यदाधषंणजं भदेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
"खपवोपकसंयुक्तमा्यावृत्तसमाश्चनयम्‌ । 

''वुङ्खारे च रते कायें मुदवृत्तं तथेव च । ११७ ॥ 
उत्तरोत्तरसंयुक्तं वीरे ` काव्यं तु यद्भवेत्‌ । 
जगत्यातिजगत्या वा संङृत्या वापि योजयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 





मसुणवाहिनि तु हदपस्पन्दे गुवक्षरप्रायं कूदणादौ । रोद्रादावपि कदा- 
बित्तद्‌भवति । यवा विलस्भ्य परललोकारं स्पूत्वा ब्नवोति “कर्तां तच्छलाना' इति 
तथा “यो यः शस्त्रं विभति" इत्यादौ । 


अनुवाव--वोभत्स जोर कर्ण रस मे शरं अक्षरों वालो रचना करनो 


चाहिए । कभो-कमो वोर भौर रोर रक्त मे जब कसो आघषंण हो, गख अक्षरों 
वाशो रचना करन चाहिए ॥ ११६ ॥ 


अभिनव-मसूृणवाहौ हृदय के स्पन्दन मे कर्ण आदि मे गुर अक्षर प्रधान 
वत्त होति है । रोद्र रसम भी कभो-कभो एेषा होता है । जैसे, उहर-ठहर कर शत 
के आघर्षण को याद करके कहता है-- कर्ता यतच्छक्ानां' ( दूत दलों का करने 
बाछा ) तथा थयो यः शस्त्रं विमतिः ( जो-जो शस्त्र को धारण करता है)। 
इत्यादि मे ॥ ११६॥ 

अनुबाद--श्युद्धार रस मे ₹ङपक तथा दोपक् अल ज्गारां से युक्त भर्यावत 
के भधय कोमश वृत्तो का प्रयोग करना चाहिए \॥ ११७ ॥ 


अनुवाद--वीर रस मे उत्तर-प्रत्युत्तर से युक्त जो काव्य होता है, उसमे 
नगती, अतिजगतो मौर संकृति छन्दो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११८ ५ 


१, क, (टि) शस्त्रजः । 
२, ख. रूपकदोपक संयुक्तं नार्यावृत्तघमाश्रपम्‌ । 
३. ख. श्पृङ्खारे रसकयं तु । 
क. श्ुङ्खारे च रते वोरे काञ्यं स्यार्काव्रममू । 
४, क, पाठ्यं । 
५. ` ग, वापि हद्धवेत्‌ । 
क. य॒द्धसंफेटयोस्तज्जरसकृति। सम्प्रको तिता । 
५. ग. तथा चाधिधृतः स्मृता । क. तथा चातिषृतिभेवेत्‌ । 


ाक्कया्ाककवाकाक क  कक्कक ् ् ा 





तथेव युद्धसम्केा उक्कृत्यां सम्प्रकीतितौ । 
कदणे हाक्वरो ज्ञेया तथेवातिधुतिभेवेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
यद्वौरे' कीर्तितं च्छन्दः तैद्रौद्रेऽपि प्रयोजयेत्‌ । 
लोषाणामर्थयोगेन च्छन्दः कायं प्रयोक्तृभिः ।॥ १२० ॥ 
"यच्छन्दः पुर्वमुहिष्टं विषमाधसमे समम्‌ । 
"उदारमधुरेः शाब्देस्तत्कायं तु रसानुणम्‌ ।\ १२१ ॥ 





अत एव भयानके हास्ये शान्ते वा यथायोगं संवेदनस्नग्द ता-चब्यंमाणता- 
स्वाद्यताहयंकृतो विभागो वत्तालां मन्तष्यः || १२० \\ 


उदारमधुरेरिति । मोदाय शब्दगुणो दोप्तेषु प्राधान्येन तदनुपायि च गुणान्तरं 
माधुर्यं, स्वानुयायि गुणसंहितमसूणेषु रसेषु ॥ १२१॥ 


भनुवाव --उसो प्रकार युद ओर सेट के वर्णन तं उल्कृति छन्द का 
प्रयोग करना चाहिए ओर करण रख चे शक्वरी तथा अतिधृति छर्वो कौ योजना 
करनी चाहिए \ ११९ ॥ 

अनुवाद-बीर रस मे जिस छस्व का प्रयोग बताया गया है रौद्र रस में 
भी उसो को योजना करनो चाहिये । हेष रसो में अथं कै अनुसार प्रयोक्ताभों को 
छर्द की योजना करनो चाहिए ।॥ १९० \ 

अभिनव--शरेष अर्थात्‌ भयानक, हास्य ओर शान्त रस मे यथायोग संवेदन 
की स्पन्दता, चव्यंमाणता, आस्वा्यता के कारण आश्च्ंृत वृत्तो का विभाग 
मानना चाहिए ॥ १२० ॥ 

अनुवाद --जिन विषम, अ्धंसम भौर सम छन्दो को पूवं मे बतक्नाया जा 
चुका है, उनमें उदार भौर मधुर शाब्दो द्वारा रसानुकल रचना करनो चाहिए 
॥ १२१ \ 

अभिनव--गौदायं शब्दगुण प्रधानतः दीप्त रसो भ रहता है । उसका 
अनुयायौ अन्य गुण माधुयं है । ये अपने अनुयायी गुणो के साथ-साथ मसृण रसोँमें 


रहते ह ॥ १२१ ॥ 


१ श. कील्यते) २. ग, सम्प्रयोजयेत्‌ । 


३. ण. तथा रसः । 
४ क, पच्छवदः पूरवंमेवोक्तं ! क. (दि०) ये बन्धाः पूवंमुदिष्टा विषमां समासमा । 


५. क, (दि०) उदारशब्दैमंषुरैः कायेस्तेऽथवज्ञावुगाः । 








ह क १, 


७६६ लादयशास्े 


शब्बानुदारमधुरान्‌ प्रमदाभिधेयान्‌ ' 
नाटचाश्चयेषु कृतिषु प्रयतेत क्तम्‌ ! 
तेभ षिता बहू विभान्ति हि काव्यवबन्धाः 
पद्याकरा विकसिता इव राजहंसः ॥ १२२ ॥ 


त्रिविधं ह्यक्षरं कायं कविभि्नदिकाश्चयम्‌ \ 

गटस्वं दोघं प्लुततचेव “रसभावविभावकम्‌ ।। १२३ ॥ 
| एकमात्रं भवेद्‌ हस्व द्विमाच्रं दोधं मिष्यते । 
| प्लतं चेव द्विमात्रं स्यादक्षरं स्वरयोजनात्‌* ॥ १२४ ॥ 


अथंगुणास्तु यथायोगं सर्र, तदाह प्रमदाभिधेयानिति ! प्रमवो हषंः हषजनको 
गणसाकल्यवानभिधेयोऽर्थो येषाम्‌ ।। १२२॥ 


अनवाद--हषं नक अथं वाले उदार बौर मधुर शब्दों का नाठ्याधित 
रचनाम मे विभ्यास के लि प्रयास करना चाहिये! ठेते श्ब्वार्था से विभूषित 
| बहुत से काश्यवग्ध राजहंसो से सुशोभित कमल सर के स्मान शोभायमान होति 
हैं ॥ १२२ ॥ 
| अभिनव--अर्थगुण तो यथायोग सब जगह रहते हैँ । उसो को (प्रमदाभिः 
| भिधेयान्‌" इष्यादि के द्वारा कहते द । प्रमद का अर्थं हषं है । हषंजनक गुण से युक्त 
। अभिधेय अथं है जिनका ॥ १२२॥ 
| अनुवाद--कवि लोग नाटकों कौ रचनाम रस मौर भावों को अभिग्यक्ति 
के किए हस्व, दीघं, ष्ठत संज्ञक त्रिविध अक्षरों का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
अनवाद-स्वर योजना के अनृतार एक मात्रा का वणं हस्व होता है, 
वो भात्रा वाछे वणं को दोघं कहते है ओर तीन सात्रा वाला वर्णं प्त 
कहखाता हे । १२४ ॥ 





१. श. प्रमदाभिनेयान्‌ । 

२. क, (टि० ` नाटचाधभान्‌ । नाटचाधितान्‌ । 
३, ख. ग. काग्ये विज्ञेयं । 

४, क. ज.) प्टृतं हृस्वं च दीघ च । 

५. क, पदबन्नसमाभ्नयम्‌ । 

६. क, दीषंमुष्यते । ७. क, वणंसंशयम्‌ । 








षोहशोऽ्व्यायः ॥ + 4 । 


स्मृते ^चासुयिते चेव तथा च परिदेविते । 
पठतां ब्राह्मणानाञ्च प्लुतमक्षरमिष्यते ।॥। १२५ ॥ 
"अकारस्तु स्मृते कायं ऊकारश्चाप्यसूयिते । 
परिदेविते तु हाकारः भोद्कारोऽघ्ययने तथा ।॥ १२६ ॥ 
हस्वोघंप्लतानीह यथाभावं यथारसम्‌ । 
*क्ाव्ययोगेषु सर्वेषु ` ह्यक्षराणि प्रयोजयेत्‌ ।॥ १२७ ॥ 


॥ भावार्थो हदयगतोऽभिप्रायः क्रियाविशेष तं ॒दर्दायति स्मृते चेत्यादि 
॥ १२५ ॥ 
एतदेव च कमेण विभजति आकार इत्यावि । द्वावेतावनुस्वारेणानुनासिक्येन 
वा युक्तौ कायो आण्डदण्डादि ॥ १२६ ॥ 
हस्वगोर्धप्लृतानोह यथाभावं यथारसम्‌ काग्यबन्धेष्वेषेशेष्विति वचनादश्यत् 
विषये दराहृव्यादिषु ष्टृष्त उक्तः यत्रासौ प्रयोज्य एवेति दशितम्‌ ॥ १२७ ॥ 


ति + -मावाथं अर्थात्‌ हृदयगत अभिप्राय भौर क्ियाविरोष को 
खाते है- 
अनवाद--किसो वस्तु के स्मरण मे, सुया ( ईर्ष्या ) करने छै तथा 
1 4 ५ मे भौर ब्राह्मणों के वेव पाठ करने मे ष्टुत अक्षर इष्ट 
॥ ११५ ॥ 
अभिनव--इसो का क्रमशः विभाग करते है- 
अनवाद ~-स्मरण मे जकार का, असथा में ऊकार का, परिदेवन ( रोदन ) 
र 'हा' का ओर वेदाध्ययन में ओम्‌" का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
मभिनब-ये दोनों अनुस्वार ओर अनुनासिक से युक्त करने बाहिए । जेसे- 
आण्ड, दण्ड, बण्ड आदि ॥ १२६॥ 
अनुवाद--सभो प्रकार के काग्य-बन्धों में रस ओर भावों के अनसार छस्व, 
वीं ओर ष्लृत अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १२७ ॥ 
अभिवन--हस्व, दोघं गौर ष्टृत अक्षरों का रस ओर भावों के अनुसार 
समस्त काग्य-बन्धों घर प्रयाग करना च।हिए' इस बचन के अनुसार अन्यत्र दर 
से बु्ाने भादि मँ प्टूत का प्रयोग कहा है, जहां पर इनका प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १२७ ॥ 


१. ग. बासुचिते । २. ण. भाकारस्तु । ६. ग. हकार । 
४. ग. काष्ययोगेष्वक्षराणि यथाशोभं विवेशयेत्‌ । क. काम्यवन्धेष्वयेषु । 
५, च. ह्याकाराणि हतो येद्‌ । 

ा° क्षा ०६३ 








ष 


४९८ नादचक्ारन 


चेक्रीडितप्रभ्‌ तिभिविृतैस्तु शब्दे- 

युक्ता न भान्ति ललिता भरतश्रयोगाः । 
१यज्ञक्रियेव ररचुभधुरेः कृताक्ते- 

वेश्या द्िजेरिव कमण्डलुदण्डहस्तेः ॥ १२८ ॥ 


माया 

चेक्रोडितं यडन्तम्‌ । आदिग्रहणेन ण्यन्ता एते नटोचिताः प्रयोगाः न भान्ति) 
ते थतो ललिता \ यथा वेश्यापरिग्रहे दि जैरसुगालिनदण्डकमण्डलुधुताभ्य ङ्गादि 
रैः संभवद्भिरपि यज्ञक्रिया न भाति । एवं तद्वचाख्पाने रोद्रादिस्वविषये यस्पुख्ष ` 
स्थाम्यनुज्ञानं तद्वियुक्तं ्यादितीत्थं व्याख्या-ललिताः सुकूमारप्रयोगास्ते पर्षेः 
पदेनं आन्तोति विजेषनिषेधः श्ेषाम्यनुक्ञापक इति न्यायादन्यत्र तत्प्रयोग इत्युक्तं 
भवति \ 





अनुवाद--चेक्रोडित प्रभुति विकृत शब्दों से युक्त नाव्य-प्रयोग रकित 
( सुन्दरे ) नहीं लगते । जैसे मृगचमंधारो घृत से सने हये कमण्डलु तथा दण्ड हाथ 
ते लिणए द्विज ब्राह्मणों का यज्ञक्रिया के समान वेश्या का संसर्गं अच्छा नहीं 
छगता ।॥ १२८ ॥ 


अभिनव--यहां "वेक्रौ डित पद यङन्त है । आदि पद कै ग्रहण ते ण्यन्त, 
सन्नन्त पदों का ग्रहण है । ये प्रयोग नटो के किए उचित नह है । क्योकि नें 
क प्रयोग ललित होति है । जिस प्रकार वेद्या के परिग्रह मे मृगचमं, दण्ड, कमण्डलू, 
धृताम्यङ्खं आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा संभव होति हए भो यज्ञ- 
क्रिया सुशोभित नहीं होती । इस प्रकार इसकी व्याङ्था करने पर रोद्रादि के विषय 
मे जिन पुङ्षों का अभ्यनुज्ञान है, वह चट जायेगा । इस प्रकार व्याख्या करनो 
चाहिए । रुकलित अर्थात्‌ जो सुकुमार प्रयोग है वे परुष ( कठोर ) पदो के प्रयोग से 
अच्छे नहीं रुगते । इस प्रकार विशेष का निषेध शेष का अभ्यनुज्ञापक होता है, 
इस न्याय से अन्यत्र उनका प्रयोग होता है, यह कंहा गया है । 


१, स. कष्णाजिनाक्षरदवमंघरंधृताकतः । 








वोङ्लोऽध्याभः ४९९ 


मुदुलल्ितपवाथं' गृढकशब्दाथहीनं 
*बुधजनसुखभोग्यं ` युक्तिमन्तृत्तयोन्यम्‌ । 
बहुरसकृतमागं सन्धिसन्धानयुक्तं 
भवति जगति योग्यं नाटकं प्रक्षकाणाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इति भारतोये नाटचाश्ञासत्रे बागभिनये काव्यलक्षणो नाम षोडशोऽध्याय ॥ १६॥ 


तथाहि--“चयोटितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌" इत्येवमाविरपि 
विचिः प्र योज्य एवे, ( आद्यातामषं तर्य" इत्यादो (१) एतदेव साधभ्यंवेधम्यदरारे- 
गोपवादयति यथा तेरेव यज्ञक्रिया भति न तैस्तथा वेशया, तदन ज्गत्वात्‌ \ बहुब्रीहेर्वा 
यज्ञक्रिया पल््यप्युच्यते । इति श्षिवम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इति महामाहेश्वराभिनवगष्ताचायं विरचितायां 


नाख्यवेदविवृतावभिनवभारतयां लक्षणालद्भारदोषगुणाघ्यायः 
षोडश्षः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


जैसे "पौष्करसादि के आचाय के मतानुसार शर्‌ से अन्यवदित चय्‌. को 
द्रतोय अक्षर हो जाता है" इत्यादि विधियां भो प्रयोज्य है । इस अनुशासन 
ते सिद्ध का साधम्यं वेधम्यं के द्वारा उपादान करते ह कि जिस प्रकार 
मृगचर्मादिधारो द्विजं से यज्ञक्रिया शोमित होतो है, वैसे द्विजं से वेदया सुशोभित 
नहीं होती । क्योकि वह्‌ उसके अङ्ख नी है । यज्ञक्रिया में बहूत्रोहि समास 
करने पर यज्ञक्रिया से द्विजं की धर्मंपटिनियों का ग्रहण होता है ॥ १२८ ॥ 

अनुवाद--जिसमे मृदु ओर रकित पदार्थं हो, जिसमे गूढ़ शब्द ओर अथं 
न हो, जो बुधजनों द्वारा सुख से बोध्य हो, जिसे युक्तिपुवंक नृत्त को योजना हो, 
निमे र के मागं बहुत हों ओर जो सन्धिं के सन्धान से युक्त हो, एेसा नाटक 
जगत्‌ मे प्रक्षकों के देखने योग्य होता है \\ १२९ ॥ 

अभिनव--इस प्रकार यशोरायि यशोराग के दोहित्र से उस्पन्न ग्रन्यका 
अनुबन्ध मे सोलहवाँ मध्याय समाप्त हुंजा ॥ ५६ ॥ 

दख प्रकार नाद्यशास्तर मे डा० पार्नाय द्विवेदो रचित हिन्दो-ग्याश्या 

मं काव्य लक्षण नामक सोलहवां मध्याय समाप्त हुमा ॥ १६ ॥ 


क रं 


१. ग. दाह्यं । २. ग. जनपदसुखबोष्यं। ३. बुद्धिमत्‌ । 











षोडशोऽध्यायः 


अनुबन्धः 
मूषणाक्षरङ्खातो जशोभोडहरणे तथा । 
हेतुसंश्षयदृष्टाल्ाः प्राप्ताभिप्राय एव च ॥ १ 
निदर्शनं निरुक्तं च सिदधिश्चाथ विश्लेषणम्‌ । 
गुणातिपातातिक्चयौ तुल्यतकं; पदोच्चयः ।\ २ ॥ 
^दृष्टं चेवोपदिव्टं च विचारस्तद्विपर्ययः । 
श्रंशदचानुनयो माला दाक्षिण्यं गरहणं तथा ॥ ३ ॥ 


अर्थापत्तिः प्रसिद्धिश्च पच्छा सारूप्यमेव च । 
मनोरथहच लेश्चश्च क्षोभोऽथ गणको्तनन्‌ ॥ ४ ।। 


ज्ञेयान्यनुक्तसिद्धिश्च प्रियं वचनमेव च। 
वर्यत्र्ल्लक्षणान्येव काव्यबन्धेषु निदिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 





षोडश अध्याय 


अनुबन्ध 

अनुवाद--भृषण, अक्षरसंघात, शोमा, उदाहरण, हेतु, संशय, दृष्टान्त, 
प्राप्ति, अभिप्राय, निदक्षंन, निख्कत, सिद्धि, विक्षेबण, गुणात्तिपात, अतिक्ञय, बुल्य- 
तक्ष, पशेञ्चथ, दिष्ट, उपदिष्ट, विचार, विपयय, चश, अन्‌नय, माला, दाक्षिण्य, 
गहं, अर्थापत्ति, प्रसिदि, पृच्छा, सारूप्य, मनोरथ, लेश, संकोभ, गणकोत्तन, 
अनुक्ततिदधि, प्रियवचन ‹ प्रिधोकिति )--इन छत्तीस लक्षणों का काव्य-बन्धों मे 
निर्देक्च करना चाहिए ॥ १-५॥ 


कक्कर ररि 





१. क, दिष्टं । 





वोढ्लोऽ्भन्यायः ९०६ 





सस्तार्थाश क्रारवगंस्य बोजम्‌ताऽचमत्काराः कथाशरोरवे चितरयदायिनो 
ब्षाक्तिहूप! लक्षगशब्देन व्यवह्िथन्ते । लक्षगानि गुणाल ङूारमहिमानमनपेष्य 
स्वतोमा्येनेश क्षोभते । लक्षणं महापुडषस्य पद्मादिरेलादिबतकाब्यश्चरोरस्य सोन्दयं- 
दायि । अलंकरस्तु रत्नाभरगादिषदेव, येन विनापि स्वसोन्द्येणेव पुर्वः 
प्रविभासते ॥ १॥ 


गणस्तु प्रवृत्तिद्योतितो वेर्ादिवत्हाभ्यस्य शब्दा्थंरनानाभय ति। यथा 
लक्षणरहितः पुङ्षो न दु्वरशब्दवाच्यस्तथा लवणवजं कथाशरोरं गणालङ्कारो- 
उज्बलमपि नोरसस्वं भजतप्रोढकाव्याभिधानं नार्हंति कथाश्ञरोरसंपन्नेषु काभ्येष्वेव 
लक्षणानि निवंस्य॑नते न तु मुकङादिषु खण्डकाव्येष्ु । मतएव "काग्यबन्धास्तु 
कत्तंष्या' इति मुनिनेव मुक्तकादिवारणपरमुक्तम्‌ ॥ २॥ 


लक्षणार्यसंख्येयानि, तेषां चमल्ृतिविज्ेषगरिष्ठानि षटत्रिरदेव भुतिना 
संगृहीतानि । कोहलादिभिस्तच्छिष्येः प्रकञोतितान्यपराणि कानिचिल्लक्षणत्वेल 
्रसिद्धिमुपगतानि कालप्रवाहैेन भरतप्रन्य एव पाठान्तरनिबन्धरूपेण प्रक्षिप्तानि 
स्युः । सौम्दयंजनकत्वक्षारेण भोजादिभिरभयपाठगतान्यपि लक्षणानि स्वोकृत्यान्येरपि 
कैश्चिवमत्कृतिभतेलक्षणः सह चतुःषष्टित्वेन प्रकटितानि ॥ २ ॥ 





अजिनब-समस्त अर्थालङ्कारो के बोजभूत एवं कथाशरीर ( इतिवृत्त ) मे 
वैचित्र्य लाने वारे वक्रोक्ति ङ्प चमत्कार लक्षण शब्द से ग्यवहूत करिये जाते ह । 
लक्षण, गुण भौर अलङ्कारो को महिमा को परवाह न करके अपने सौभाग्यसे हो 
शोभित होते है । महापुर को पद्मादि रेखा के समान लक्षण काव्य-शरोर सौन्दयं 
प्रदान करते है । अल्ङ्कारतो रत्नों के जामूषणके समानदही है, जिनके बिनामी 
पुरुष भपने सोन्दयं हौ सुशोभित होते ह । 


गुण तो धैर्थादि के समान प्रवृत्ति से घोषित होता हुंमा काव्य के शब्द भौर 
अथं की रचना का आश्रय से रहता है । जेते लक्षण रहित पुरुष सुन्दर नहं कहा 
जाता, उसो प्रकार जक्षण-रहित कथाशरोर, गुण ओर अलङ्कारो से उजञ्ञ्वर होते 
हुए भो नीरपता को प्राप्त होने के कारण प्रोद़ का्य नहो कहुकाता । कथा-शरोर 
ते सम्पन्न काव्यो मेहो लक्षण सम्पन्न होते है, मुक्तङ भादि खण्ड काभ्ो में नहीं 
होते । जत एव मुनि ने कथाबन्ध स्तु' कत्तव्य इत्यादि वाक्य को मुक्तक आदिक 
वारण के लिएकंहादहै। 





५०२ वाटधशास्ते 





यद्विविचितमतिगर्भो रप्ोढ्ाचा भगवता वृत्तिकारेण लक्षणाभ्वसंख्यानोति 
तदुषष्टस्येव भि्नपाडोऽपि बाकनां समुपवे्च इत्यभ्दुद्य॒तन्न्य एव संक्षेपेण 
प्रकाक्तितः ॥ ४-५॥ 








लक्षण तो असंख्य हो सक्ते है किन्तु भरत मुनि ने उनमें से चमह्कार 
विशेष से गरिष्ठ ( श्रेष्ठ ) ३६ लक्षणों को हो संग्रह्‌ किया है । भरतमुनि के शिष्य 
कोहर आदि आचार्यों ने इनके अतिरिक्तं कुछ अन्य बातो को कहा था, वे लक्षण के 
खूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गये तथा कालगप्रवाह्‌ से भरतके प्रन्थमे ही पाठान्तर 
निबन्ध के रूप में प्रक्षिप्त कर दिये गये । सौन्दयंजनक कारण से भोज आदि ग्रन्थ 
कारोने दोनों प्रकार के पाठां में प्राप्त लक्षणों को स्वोक्रार कर क्या । अन्य 
आचार्यो ने भो चमत्कार के मूकमूत लक्षणों को ६४ प्रकार से प्रकारित 
कियाहै। 


ओर जैसा कि वृत्तिकार ने अल्यन्त गम्भोर भौर प्रौढ वाणी म असंख्य 
लक्षणों का विवेचन किया है, उसो का उपष्टम्भन करके बालकों को मो समक्षना 
चाहिए, एेषा स्वोकार करके मूर पाठ के मध्य मेहो संक्षेपमें प्रकाशित कर 
दिया ॥ १-५॥ 


विकेष--अभिनवगुप्त ने अर्थारुद्भारों के बोजभूत तथा कथाशरीर मेँ वेचिश्य 
प्रदान करने वाके वक्रोक्ति रूप चभस्कार को “लक्षण कहा है। लक्षण गुण भौर अरद्भारों 
को अपेक्षा न करके स्वयं प्रोटूासित होते हँ । लक्षण कान्य ते सोन्दयं का भआषान करते 
है भर अलङ्कार रतनामूषण के समान हं । बयोकि नाशो कां शरोर भणश्ड्कायों के विना 
भो शोभित होते है । उको प्रकार काव्य मे लक्षण होने पर अलङ्कारो के विना मो शब्दां 
श्षरोर शोभित होते है । जैते लक्षगहोन पुख्षव सुन्दर नहीं कडा जा सकता, उसो रकार 
काग्य-कषरीर भो गुणाल्कारों से युक्त होते पर मो नौरसता कै कारणं कान्य नहीं कहा बा 
सकता । इती लिए काव्य मे लक्षणों का सम्पादन अवस्थ करना चाहिए, मुक्तक आदि खण्ड- 
काम्यो मे उको धावश्यकता नहीं है । अभिनवगुप्त का कथन है $ यद्यपि रक्षणं 
जजसंश्येय है तथापि सरतमुनि ते चता र-विशिष्ट ३६ छक्षणोंकाहो निदे क्या है। 


षोडलोऽ्यायः ५०३ 


अलक्काररगणेश्चेव बहूभिः समलंकृतम्‌ । 
भूषणेरिव चिन्रार्थस्तद्‌ भूषणमिति स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥\ 


भषणं लक्षयति-अलङ्कारेरिति । भरतोक्तेरपमादिभिगणेऽच यत्र कथा-- 
हरीररचना समुत्लासिता तद्‌ भूषणं नाम लक्षणम्‌ ) चित्रार्थेरिति विभावादि 
सामश्रोप्रव्यायकतया रसोद्दच्योतकैरथं विकोषः मतान्तरे वक्रोक्तिख्पेः । पथा - 
करत्यारावणे सप्तमेऽङ्के कञ्चुकिनं दृष्टवा लक्ष्मणविभीषणो-- जाय, कथय 
कथय । 
काञ्चु--का गतिः भयतां-- र्या खल्‌ सोता रावणाज्ञया किङ्ुरोषनोतं 
भतर्मायाक्ञिरोऽवलोक्य सवीभिराह्वास्यमानापि निवुत्तप्रयोजना नाहमात्मानं 
धलेश्ञयामि । इति ( इत्यर्घक्तो तिष्ठति ) 
सव--कि कृतवती । 
काञ्चु--यत्र शक्यते वक्तुम्‌ । 
शशिन इव कला दिनावसाने कमलवनोदरमूस्सुकेव हंसो 
पतिमरणरसेन राजपुत्रो स्फुरितकरालक्िखं विवेश वह्धिम्‌ । 


१. भूषण 

अनुवाद -भषणों कौ तरह विचिन्न अथं बाले बहुत से गुणों एव भरूङ्कारों 
से भलङकृत काश्य भषण नामक लक्षण कहा गया है ॥ ६ ॥ 

अभिनव-मूषण का लक्षण करते हँ - जहाँ भरतोक्त उपमा आदि अलङ्कारो 
भोर ्केषादि गुणो से जहां पर कथाशरीर की रचना समुल्छसित होती है वह्‌ 
“भूषण नामक लक्षण है। "चित्रार्थेण पद के द्वारा विभावादिखूप सामग्रोके 
प्रत्यायक होने के कारण रस के उद्योतक अर्थविशेष से मतान्तरमे वक्रोक्ति से 
कथाशरीर का समुल्लसित होना सचित क्रिया गया है । जेसे- . 

कृत्या रावण के सप्तम अङ्कु मे कञ्चुको को देखकर लक्ष्मण भौर विभोषण 
ने कहा-'आयं ! किये, किये । 

कञ्चुको--क्या उपाय है ? सुनिये--ार्या सोता ( पति ) राम के मायामय 
सिर को देखकर सखियों के द्वारा आश्वस्त किये जाने पर भो प्रयोजनों से रहित 
मे भब अपने को अधिक कष्ट नहीं दुगो । ( इस प्रकार आधी बात कहकर चुपहो 
जाती है) । 

सभी लोग--क्या किया ? 

काञ्चुको--जिसे कहा नही जा सकता । 








त्क नाटसाङ्त्रे 


यथा वा रत्नावल्यां प्रथमेऽङके यौगश्धरायणस्य वचनं विधान्तविग्रहेति 
इलोकः भवणाख्यलक्षणेन काव्यं सामान्यवच्चसो भिद्यते । 
“तात्पयंमेव वचसि ध्वनिरेव काथ्ये, ' 
यत्रालङ्गरवर्गोऽयं सर्वोऽप्यन्तभंविष्यति" 
शब्दप्राघान्यमाधित्य तत्र शास्त्रं पुथग्विदुः 
“अथतत््वेन युक्ते तु वदर्स्याख्यानमेतयोः । 
दयोगेणत्वे व्यापारप्राधान्य काष्यगीभवेत्‌” 
५/द्वे वर््म॑नो गिरो देव्या शास्त्रं च कविकमं च । 
परज्ञोपज्ञन्तयोराद्यं प्रतिभोद्‌भवमन्तिमम्‌ ' 
इत्यादिना भोजकुम्तलभट्नायकतौतादिभि रक्तरीत्या गणाल्डःकारवगंः सवं एष 
शक्षणशब्देन परिगृहीतः । गणारडकारेरेव यत्र॒ कथारूपा वक्रोक्तिरतिशयिता 


तन्न भषणम्‌ ।॥ ६॥ 


“पति के मृष्यु से खिन्न राजकूमारो सीता चन्द्रकला के सदृश दिन के भन्त 
म कमल वन के मध्य जाने के लिए उत्सुकं हंसी की तरह चमकती हुई करार ज्वाला 
बारे भग्नि में प्रवेषा कर गई ।' 

अथवा जैसे रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्कु मे यौगन्धरायण का- 

विश्वान्तविग्रहकथो रतिमाञ्जनस्य 

चित्ते वसन्‌ प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 
प्यहसुको निजमहोत्सवदशंनाय 

वस्सेश्वरः कूस॒मचाप इवाभ्युपेति ॥ 

यह्‌ लोक वाक्य भूषण नामक लक्षण से सामान्य-कथन से कन्यका मेद 
दिखाई देता है । 

"वाणी में तात्प ही रहता है ओौर काव्य मे ध्वनि की प्रधानता होती है 
जिसमे समस्त अलङ्कार वर्गं अन्तमंत हो जाते हैँ । शब्द को प्रधानता का आश्वय 
लेकर शास्त्र को पृथक्‌ समहते हँ । तस्व से युक्त अथं मं दोनों की प्रधानता का 
कथन है । दोनों ( शब्द भौर अथं ) के अप्रधान होने पर ओौर ब्यज्ञना ब्यापार के 
प्रान होने पर काव्य कहा जाता है । वाग्देवो के दो व्यापार है-(१) शास्त्र भौर 
(२) कविकमं काव्य । ईनमें पहला प्रजञोपन्ञ है भौर दसरा प्रतिभाजन्य । 

इष्यादि के वारा भोज, कुन्तक, भटुनायक, भटुतोत आदि भाचायोँ के दारा 
कथित रतिसे गुण एवं अलङ्कार वगं सभी का लक्षण शब्द ते ग्रहण होता है। 
गुण भोर अकद्भारो कै दवारा जहां पर कथा रप वक्रोक्ति का अतिशय होता हे, वहू 
$“मूषण नामक छक्षण होता दहै ॥ ६॥ 





षोडशोऽध्याय! भ्ण 


यत्राल्पेरक्षरेः हिलष्टेविचिध्रमृपवर्ण्यते । 
तमध्यक्षरसङ्घातं विद्युल्लक्षणसं जितम्‌ ।॥ ७ ॥ 





अक्षरसंधातो --विविधहलेषोक्तथा वा भक्षरविपयसिन बोषितप्रसयुक्तिवेचिश्यं 
यथा उभयाभिसारिकायाम्‌ । 
विटः-- भगवति | वैक्िकाचलोऽहमभिवादये । | 
परिव्राजिका- न वैकशिकाचलेन प्रयोजनं न च वेशेषिकाचलेन । 
विटः- अस्त्येतत्कारणं “` 
परि-षटपवाथंबहिष्कृतैः सह संभाषणमस्मद्गुरुभिनि्दम्‌ । 
विटः-- युक्तमेवेतत्‌ । कृतः- 
रम्यं ते तनुरायताक्षि ! दयिता खूपादयस्ते गुणाः 
सामान्यं तव यौवनं युवजनः संस्तौति कर्माणि ते\ 
त्वय्य्थे समवायमिच्छति जनो यस्माददिकशेषोऽस्ति ते 
योगस्ते तरणैमनोऽभिलषितैमेक्षोऽप्यनिष्टाज्जनात्‌ ॥ 


२. अक्षरसंघात 


अनुवाद-जहँ पर इरेष से युक्त थोडे अक्षरों से विचित्र अथं का वर्णन 
किया जाता है उसे “अक्षरसंघात' नामक लक्षण समक्षना चाहिए ॥ ७ ॥ 

अभिनव- जहाँ विविध दरेषमयो उक्तियों से अथवा अक्षरो के विपर्यास से 
उक्ति-प्रतयुक्ति मे विचित्रता भये, उसे “अक्षरसंघात' कहते ह । जेसे-उभय- 
सारिका मे- 

विट -हे भगवति ! मेँ वेशिकाचर आपका अभिवादन करता हूं । 

परिव्राजिका-मृञ्चे न वेशिकाचल से प्रयोजन है गौर न वेशेषिकाचक से । 

विट-क्या इसका कोई कारणहै ? 
परिव्राजिका--छः पदार्थो का बहिष्कार करने वालों के साथ सम्भाषण करना 
हमारे गुरुजी ने रोक दिया है । 

बिट-यह्‌ ठोक हो है । क्योकि-- 

“हे आयताक्षि ? तुम्हारे लिए द्भ्य ( पदाथं ) तुच्छ है, तुम्हारे लिए रूपादि 
गुन प्रिय है, तुम्हारा यौवन सामान्यहै, युवक वगं तुम्हारे कमं (कार्यो) की 
प्रशंसा करते है । यह जन तुम्हारे साथ समवाय ( प्रगाढ सभ्बन्ध चाहता है )। 
क्योकि तुम्हारे मे विशेष ( विशेषता ) है, मनोऽभिरषित तर्णों के साथयोग है 
ओर अनिष्टजनों से तुम्हारा मोक्ष है, छटकारा है । 

चा० शारद 





क नण 
् न्स ऋसे 








[व ०६ नाटघशास्तर 


सिदैर्थः घमं कृत्वा ह्यसिद्धोऽ्थः प्रयुज्यते \ 
यत्र सा दिलष्टा विशिष्टार्थ सा ज्ोभेत्यभिधीयते ॥ ८ ॥ 

परि सांख्यमस्माभिर्लायते अलेपको निगुण क्षत्रः पुरषः । 

विटः- हन्त निर्तराः स्मः । 

यथा वा शाकुन्तले सप्तमेऽद्धः “तापसी -सवंदमन । शकुस्तकावण्यं पयः ' 

इत्यश्च शकुम्ताहाभ्वः सुचितः \) ७ ।\ 

शोभा सिद्धः प्रयोजनेरसिदधस्य शुभसंघटनं यत्र निर्णीयते सूच्यते वा इलेष- 
वक्रोक्तिष्वनिविशोषमहिभ्ना चमत्रतोऽथंः । केचित्स्व भावस्य प्रकटनमित्थाहुः, अपरे 
तु युनोः प्रभावप्रकटनमित्याचक्षते । अथंप्रधाने वस्तुन्येषा परं शोभते । यथा 


रत्नावल्यां प्रथमेऽङ्के यौगन्धरायणः - 
( द्ीपादित्यादिपटित्वा ) कः समभ्वेहः । 





वरिव्राजिका- हम भी सांख्यशास्त्र को जानते है, वहां पुरुष निर्टंष, निर्गुण 
एवं क्षेत्रज्ञ है । 

विट-हम निस्तर हो गये हैँ । 

१ |; जैसे अभिज्ञानक्ञाकुन्तक नाटक के सप्तम अङ्क मे- 

तापलो "सर्वदमन ! शकुन्तलावण्यं' पश्य" अर्थात्‌ यह "शकुन्तकावण्य' मे 
शकुन्तला शब्द सूचित किया गया है ॥७॥ 


३. शोभा 


अनुवाद-जहां पर सिद्ध अर्थो से तुलना करके असिद्ध अर्थं का प्रयोग 
करते है, इतेष के कारण विशिष्ट अर्था वाको उसे "शोभा" कहते है ॥ ८ ॥ 

अभिनव--जहौ पर सिद्ध प्रयोजनो के द्वारा जहां पर असिद्ध का शुभ संघटना 
श्टेष, वक्रोक्ति, ध्वनि विशेष कौ महिमा से चमत्कारी अथं का निणंय किया जाता 
है अथवा सुचित किया जाता है, वहां “शोभा' होती दै । कृछ लोग स्वभाव के 
वरकटन को शोभा" मानते है। अन्य रोग तो युवक-युवतियों के मनोभाव के 
प्रकटन को शोभा" कहते ह । अथंप्रघान वस्तु मे यह्‌ परम शोभा प्राप्त करती 
है । जैसे, रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्क म~ 

यौगम्धरायण--"द्रीपादन्यस्मात्‌' इहयादि पद़कर कता है कि क्या 


षन्देह दे ¦ 
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यत्र ॒तुल्यार्थयुक्तेन वाश्येनाभिप्रद्छेनात्‌ । 
साध्यन्ते निपुणेरर्थास्तदुदाहुरणं स्मृतम्‌ ॥ ९॥ 


प्रारभ्मेऽस्मिन्‌ स्वामिनो वुदहेतौ देवेनेटथं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिदधर्भ्ान्तिर्नास्ति सस्यं तथापि स्वेच्छाचारो भोत एवास्मि भतुः ॥ 


यथा वा कथाज्ञरोरसंघटनवेचि जयशूपज्ञोभया अभिज्ञानश्षकुन्तलायां मधुर- 
रसप्रसकितिः ॥ ८ ॥ 


उदाहरणम्‌--परेषां दुर्भद्यपरमार्थन तुल्या्थश्रयुक्तेन वाक्येन निगढाश्चयः 
कस्मेचिन्निपुणे्यत्र प्रकाश्यते तदुदाहरणं, यथा देवो चन््रगुप्ते प्रावेशिको ध्रुवा 
कुमार चन्द्रगुप्तस्य संश्याकुलमानसस्य प्रवेशावसरपुचकमथंगुहघोतयति- 


एसो सिबकरवित्थरपणासिमासेस्वेरितिभिरोहो । 
निअविहुबरोणचन्दो मअणगिहं रुधि विस ॥ 





“स्वामी की वृद्धि-हेतु इस कायं के प्रारम्भ मे भाग्यके दारा इस प्रकार 
हाथ का सहारा दिये जाने पर उसकी सिद्धि में सन्देह नहो है, फिर मी स्वेच्छा से 
आचरण करनेमे स्वामीसे डरताहूं।'' 

अथवा जैसे कथा-दरीर की संघटना के वेचिश्य कप शोमा से अभिज्ञान- 
शाकुन्तल मे मधुर रस को प्रसक्तिदै॥८॥ 


४. उदाहरण 


अनुबाद-जहां पर निपुण लोग समानायंक वाक्यों दवारा अपने अरिप्राय 
के प्रद्ंन से अथं को सिद्ध करते है, उसे “उदाहरण नामक लक्षण कहते 
है ॥९॥ 


अभिनव-जहां पर दूसरों के दुर्भेद्य परम रहस्य को समानार्थक वाक्य दवारा 
निगृढ़ आदाय को निपुण जन किसी दूसरे के लिए प्रकाशित कर दे, वह्‌ “उदाहूरण 
है । जेसे देवीचन्द्रगुप्तं नाटक मेँ प्रविशिको धरुवा संशय से व्याकर चित्र वाले 
कुमार चन्द्रगुप्त के प्रवेशावक्षर अर्थं को च्योतित करत। है- 


एष शोतकरविस्तरप्राणाशिताश्ेषवेरितिमिरौधः । 
निजविभाववरश्चन्द्रो गगनगृहं लडिघतं विरति ।। 


"यह्‌ चन्द्र अपने शोतर किरणों के विश्तार मे समस्त शतुरूपो अन्धकार को 
नष्ट करके अकाश ह्पो गृह को पार करने के लिए प्रवेश कर रहा है । 











५०८ नाग्धषार्रे 


यत्‌ प्रयोजनसामरण्ात्‌ वाश्यमिष्टाथसाधकम्‌ \ 
समासोक्तं मनोश्राहि स हेतुरिति संज्ञितः ॥ १० ॥ 





यथा वा प्रदयम्नास्थुदये त॒तोयेङकेऽर्तर्नादिकायां सूत्रषारवचनम्‌- 


देव ! दनुजाविष | स्वां त्रिमुवनलक्ष्नोरिव स्वयं रागात्‌ । 
अभिरूपमनिसतवतो नलकूवरमत्र नाटके रभ्ना\ 


खामाजिक्ो भूतयोः सलोप्रभावत्योः सखो ““वपिमसहि एसो एव्व मगो ममणपर- 
बसाणं इत्थिमाणं'" इत्युपदिश्षति । बत्राभिसरणमेव प्रयम्नसङ्कमोषाय इत्यथंः 
साध्यते \॥ ९। 


हेतुः--एलसाधनशक्तियुकतं मितश्षब्दाय विचित्रमङग्युक्तं वचनम्‌ । यथा- 
तापसवत्सराजे षष्ठेऽडके कृतभ रणनिऽचयां वासवदत्ता परिबोधयन्‌ योगन्धरायण 
आहु-देवि ! प्रसोद, 


अथवा जैसे प्रद्यम्नाभ्युदय नाटकं के तुतोय अद्ध मे अन्तर्नाटिका (विष्कम्भक) 
मे स॒त्रधार काकथन-- 


“ह देव ! दनुजाधिप ! तरिमुवन क्ष्म ने जेसे आपको अपने अनुराग से 
स्वयं अभिसरण किया उसो प्रकार इस नाटक में रम्भा ते राग से अभिषख्प (श्रिय) 
नलकूबर का अभिसरण किथा । ` 

सामाजिक के रूप मे स्थित सखो ओर प्रभावतो दोनों मं सखो हि प्रिय 


ली ! काम के परवद सत्यो का यही मागं है" इष प्रकार उपदेश देती है । यहा 
्र्यम्न से मिलने का उपाव एकमात्र अभिक्षरण ही है। 


५. हेतु 


अनुवाद- जहां पर प्रयोजन क सामथ्यं से इष्ट अथं के साधकं हृदय 
ग्राही संक्षिप्त वाक्य कहा जाय, वहाँ हेतु" नामक लक्षण होता है । १०५ 


अभिनव--फल-साधन की शक्ति से युक्त, परमित पदाथं वाका, विचित्र 
भङ्किमाओों मे कदा गया "वचनः कहा जाता है, जैसे, तापसवत्सराज के षष्ठ भद्ध 
मे मरण का निह्वय करने वारो वासवदत्ता को समन्लाते हुए योगन्धारणा 
कहता है- 

देवि ! प्रसन्न होभो, 
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अपरिज्ञाततर्वायं वा क्यं यत्र समाभ्यते । 
अनिक्षस्वाद्विचारणां स संशय इति स्मृतः ॥ ११ ॥ 


देश्या यत्त॒ तं तदाविकलतामुत्सुज्य लोकोत्तर 
तस्यैषा कृपणोचितेन विधिना {क गलानिर्त्पद्ते ।\ 
देश्या यत्कृतं तदिष्टाथंसाधनमेव अचिरेणेव शुभफलमनुभवसीति ॥ ९ ॥\ 
सवायोऽमाप्तवायस्वासताधनोयविषयस्वरूप सन्दिन्धावस्था \ एषोऽथ- 
कामप्रधानेषु ङूपकेषु निपुणं प्रयुज्यते । कुर्वन [छाया षष्ठेऽडके रामायणकथा 
वाचको कुशलवौ सोतावत्तान्तं पठन्तो-- 
सीतां निजंनसंपाते चणइहवापदसङ कुले \ 
परित्यज्य महारण्ये लक्ष्मणोऽपि स्यवतंत \ 


इति तुष्णीं भवतः । 


पि = न्मः 
"सुष्टि के प्रारम्भ से ही प्रष्येक राजा के मन के अनुकूल रहने वालो 
युबतियाँ त्रिय रहो है! घोर संकट रूपो सागर में निमग्न बहुत से राजा लोग भी 
उनके साथ डब गये । किन्तु देवो ने जौ उस समय विकता करो छोडकर लोकोत्तर 
कायं किया, उसके विषय मे भब दोनतासे ग्लानि क्यो उत्पन्न ह रहा है। 

हौ पर देव ने जो किया वह ष्ट अथं का साधक है, शीघ्र दी माप शुम 


कल का अनुभव करेगो । 
६. संक्षय 

खनुवाव --जहाँ पर विचासें को बनेकता के कारण तच्वाथं के ज्षन हए 
विना ही वाक्य साप्त हो जाय उसे (संक्ञप' नामक लक्षण कहते है ।\ ११५ 

अभिनव-वाक्य के समाप्त न होने से साध्य विषय के स्वल्प मे सन्दिग्ध 
अवस्था का होना "संज्ञक है । अथं ओर काम प्रधान खूपकों मे ईइसर्का निपुणता से 
प्रयोग किया जाता है । जसे कुन्दमाला केछःसो अङ्कु मे रामायणकथा के वाचकं 
लव-कृश पद्ते ह । 

^प्रचण्ड हसक प्राणियों से ग्ाप्त निर्जन महारण्य म सोता का परित्याग 
करके लक्ष्मण भो लौट गये । तब प्राणोँसे भी श्रिय जनों के द्रारा छोडो गई निराश्च 
हु सोता "म | 
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सर्वंलोकमनोग्राहि यस्तु पक्षाथंसाधकः । 
हेतोनिदज्ञंनकृतः स दृष्टान्त इति स्मृतः ॥ १२५ 


अग्रियाख्यानभोतेन कविना संहता कथा । 


किमितः कल्थाणमावेदयति । एवं तावदनुयोक्ष्ये इति पृच्छतः । 
संशयाल रस्तु संशयाह्यलक्षणाद्‌ भिन्नचमत्कारतया निद्यते । 


संक्रद्धस्य ललाटलोचनभुवा सप्ताचिषा धुजंटे- 


निदंर्घे मकरष्वजे रतिरसो कि स्याद्‌ गृहीतच्नरता । 
संवादाहनदेवता मुनिवधूवेषप्रपञ्चे मनः 


कृत्वेत्थं रमतेऽत्र विग्रहवती कि वा तपश्भोरियम्‌ ॥ 
इत्यादिषु संशथोऽल्द्ार एव न तु संश्चयाख्यलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 


इतना कहकर चुप हो जाते हँ । 
तब राम मौर लक्ष्मण कहते ह - 


“सम्भव है, अप्रिय आख्यान के कथन से डरकर कवि वाल्मीकिं ने कथाका 
उपसंहार कर दिया हो । 


इससे बढ़कर मौर कल्याण का क्या अवेदन करे । अच्छा तो अव पूद्धगे, 
एेसा कहकर पृक्ते हे । 

संशयालङ्कार तो संशय नामक लक्षण से भिन्न चमत्कार जनक होने से 
भिन्न है । जेषे- 

“करद हुए शङ्कुर जी के ललाटस्थ नेत्र से उत्पन्न अग्नि के दवारा कामदेव 
के जला दिये जाने पर क्या रति ने व्रत ग्रहण करच्याथा। परस्पर के संवादसे 
मुनिवधू के वेष रचना मेँ मन लगाकर क्या वन देवता इष प्रकार यहां रमण करती 
है अथवा साक्षात्‌ शरीर धारिणो तपःश्रौ यह्‌ है । 


इत्यादि मे संशय अलङ्कार है, संशय नामक लक्षण नहीं है ॥ ११॥ 
७. दृष्टान्त 


अनुवाद-जो सभी रोगों के मन को आङ्कष्ट करने वाला षपदाथं का 
साधक गौर हेतु का निदश्षंनकारो लक्षण है, उसे "दष्टान्त' कहा गया है ॥ १२॥ 


षोडशोऽभ्यापः ४११ 


दृष्ट्वेवावय ।न्‌ ` काचिद्‌ भावो यत्रानुमीयते ! 
प्राप्ति तामपि जानोयाल्लक्षणं नाटकाश्चयम्‌ ।। १२ ॥ 


दष्टान्तः--धर्माविर्दतया सवंलोकमनोप्राहि वचनं निदश्ञनोपष्टम्भं 
दृष्टान्तसंज्ञकं लक्षणम्‌ । यथा धूतविटे “स्त्रीषु प्रसङ्धो न कतंब्यः'” इत्यत्र “भावः कि 
पहयतीत्युक्ते “विटः-मोः उपदेशमात्रं खल्वेतत्‌ । तमहं न पहयामि यः स्त्रोषु प्रसङ्खं 
न गच्छेत्‌, शरयन्ते महेन्द्रा वयोऽप्यहल्याद्यासु विङृतिमापन्नाः'" इति । 

यथा वा पश्चप्रामुतके स्वसोवरोप्रेथसोऽनुयोगे संदिग्धमानसां वेवसेनामाह 
शाहाः- 

दक्नात्मजाः सुष्दरि ! योगताराः कि नेकजाताः श्षक्शिनं भजन्ते । 

आरह्याते घा सहकारवृक्षः {क नेकमूलेन रतादयेन ॥ १२ ॥ 


अभिनव-~-षमं का अविरोधी होने के कारण सभी लोगों के मन का 
भक्षक निद्शंन सहित वचन दृष्टान्त" संज्ञक लक्षण कहा जाता है । जैसे घृत्तं 
विट में स्त्रियों का प्रसङ्गं ( संसगं ) नहीं करना चाहिए' यहाँ पर “भाव काक्या 
विचार है ?' एसा पूछने पर विट कहता है-“भरे भाई ! यह्‌ सब उपदेश मात्र है, 
मेतोएेसाकिसी को नहो देखता हं, जो स्त्रियों के प्रसङ्खंमे नहीं जाता हो, सुना 
जाता है कि महेन्द्र आदि देवों ने बहुलया आदि के विषय में विकृत हो गमये थे ।” 


अथवा जेसे पद्मप्रामृतक में अपनो सहोदरा बहनि के प्रेमी के पृछ्ने पर 
सन्दिग्ध मन वालो देवसेना से चश कहता है- 


“हि सुन्दरि ! दक्ष से उत्पन्नं अनेक कन्यानों ने क्यायोगताराके श्प मेँ 
चन्द्र की आश्रय नहीं लेती । अनेक मृलवालो दो ताए क्या सहकार के वृक्ष पर 
आरोहण नहीं करती ? "" 


८. प्राप्ति 


अनुवाव~-जहां पर किसो एक अवयव ( अंशा ) को देखकर किसी के भाव 
का अनुमान कर छलिया जाय, वहाँ नाटक से सम्बन्धित श्राप्ति नामक लक्षण 
समन्षना चाहिए ॥ १३॥ 


१. क. इष्टेवावयवं किञ्चित्‌ भावो यत्रोपप्रोयते। 
प्राप्ति तामभिजानोयाल्लक्षणं वाटकाश्रयम्‌ 1 
क, (टि०) प्राप्ति नाम जानोयाबु । 





५११ नाट्यशाष्करे 


धमूतपूर्वो *योऽप्यथं; सावुश्यात्परिकल्पितः । 
लोकस्य हृदयग्राही सोऽभिप्राय इति स्मृतः ॥ १४ ॥ 








्राप्ति्यंथा-कुम्बमाश्ायां तृतोयेडके लक्ष्मणः कानिचित्पदचिह्लानि सैकते 
दष्ट्वा राममाह- 
विङ्ासयोगेन परिश्रमेण वा स्वभावतो वा निभूतानि मन्थरम्‌ । 
पदानि कस्थाद्िचदिमानि सैकते प्रयान्ति तुल्यं कशहंसविश्चमम्‌ ॥ 
शामः--( निवंभ्यं सहषं ) किमुच्यते कस्याश्चिदिति, ननु वक्तव्यं सीतायाः 
पदानीति । पश्य- 
समानं संस्थानं निभृतटष्ठिता सेव रचना 
तदेवेतद्रेवा कमलरचितं चारतिलकम्‌ । 
थथा चेयं दष्ट्वा हरति हदयं श्ोकविधुरं 
तथा ह्यस्मिन्‌ देष्या सपदि पवषड्ध विनिहिता । इति ॥ १२३ ॥ 


अभिनव-जेसे कुन्दमाला के तृतीय अद्ध मे लक्ष्मण रेत पर कुछ पद चिवो 
को देखकर राम से कहता है- 


“विकास के योगसे ( क्रीडा करते हुए ) अथवा परिश्रम से अथवा स्वभाव 
ते मन्थरता से रेत मे निभृत धसे हुए ये किसी के पेर कलहंस के विलास को समता 


कर रहे ह। 
राम-{ देखकर, प्रसन्नता के साथ ) या कह रहे हो किसी के पैर, एेसा 
कहना चाहिए कि सीता के पेर देखो- 


“वैर का विन्यास समान है । विनीत ओौर रुकलित वहीं रचना है, तिलक 
ओर कमल बडे सृन्दर कूप से बने हए वहो देला है । जिस प्रकार देखने पर यह्‌ 
पदपंक्ति शोक-विधुर हृदय को हर रही है, एसा रगता हैकि देवीने अभी तुरन्त 
पने पेरोंकोरखारहै।। १२॥ 


९, सअभिप्राय 


अनूवाव-- साद्य से परिकल्पित अभूतपूवं जो अयं छोगों के हृष्य का 
ग्राही है, उसे “अभिप्राय कहते है ॥ १४ ॥ 


१. क, षोऽन्य्थैः । 


[क 


वोडरोऽष्यायः ध्‌ 


यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकोतंलम्‌ । 
+परापेक्षा व्युदासाथं तन्निदकतंनभुख्यते । १५ ५ 
ऋ" र 
अभिप्रायः--अभतपुवं इत्यसत्पवार्थः केवलकल्पितः \ केचित्स्वा्वस्तुन्यभिषान 
इत्याहुः तद्ैचित्यरहितस्वादुपिक्ष्यम्‌ \ यथा तापसवत्सराजे चतु्थऽड्के साकत्यायनी 
यौगन्धरायणोशोगं विभूय प्रणिधि प्राह-- 
दूरभुदोणे रिपायेवभकिडिचत्करे च विजिगोषो । 
भवता तु नयगुणक्षतेः सोऽयमसुत्रः वटः क्रियते \ 
यथा चा बस्सराजचरिते द्ितीयेऽडके चोरः-- 
भृमिः कराग्रेण विव्तिताद्च हवासेन भग्नो हिमवास्महाप्रिः \ 
आसारव्ष्टया शमितोऽग्निरोर्वो विनिहतः कोटकातैरनन्तः \\ १४ ॥ 
ऋ 
अभिनव --मभूतपूवं का अथं है भसत्‌ पदार्थ, जो केवल कल्पित हो । कछ 
विद्वान्‌ आस्वाद्य वस्तु मे अभिमान को अभूतपूर्वता मानते टै । किन्तु यह्‌ विचित्रता 
रहित होने से उपेक्षणीय है \ जसे, तापसवस्सराज के चतुर्थं अद्धु में सांकृरयायनो 
यौगन्धरायण के उद्योग को देखकर गुप्तचर से कहती दै- 


` 


““श॒त्रु अस्यधिक उठा हजा है, एेसो स्थिति मे विजिगीषु अकिञ्म्व्कर है । 
आपने तो सैकड़ों नीतिरूपो उपार्थो से विना सूत के कपड़ा बुन रहे है) 


अथवा जैसे बल्सराजचरित के द्वितीय अङ्क मे चोर कहता है- 


“आज उगुलियो से भूमि को विर्वाल्तित कर दिया है, दरवास पे महान्‌ हिमाक्य 
पव॑त को भ्न कर दियारहै, धाराग्रवाट दृष्टि से बाडवाग्नि को शान्त कर 
दिया है ओर सेकंड कोड से होषनाग को विनिहत कर दिया है । 





१०. निदर्शन 


अनुवाद जहां पर दूसरे कौ अपेका । आकाडला ) को इर करने के किण 
प्रसिद्ध अर्थो का परिकोततंन किया जाय, उसे "निदनं है ॥ १५ ५ 


9 
१. क, (दि) षरोपेश्ला । पृराक्षेप । 
नार ला०--६५ 








भ 


५१४ नाहयचराणशत्र 


निरवद्यस्य वाश्यस्य पूर्दोक्ताऽर्थप्रसिद्धये \ 
+यदृच्यते तु वचनं निरुक्तं तदुदाहृतम्‌ ॥ १९ \! 


र 
निदक्शनं-- प्रसिद्धानां देवतादोनां, तटषम्पत्या परपिक्ा साध्याकाक्ा, तस्माद्‌ 
व्युदासः \ अत एव दृष्टास्तादस्थ भेव! यथा उभयानिसारिकायां- 
लान्ति याति शनैमंहोषधिबखादाश्लो विषाणां विषं 
शक्यो मोचयितं मदोत्कटकटादात्मा गजेनद्राद्रने \ 
ग्रहस्यापि भुखार्महाणंवजले मोक्षः कदा चिद्‌ भवेद्‌ 
वेशस्त्रोवडवामुलानलगतो नेवोत्यितो वदृर्यते ॥ १५ ॥ 
निरक्तं--यथा वत्सराजचरिते प्रथमेऽङ् भरतरोहकः राजानमाह-- 
प्रसह्य हरणे केवल प्रमादिताख्यातिः \ 
राजा- किमेतत्‌ । 
भर-सदोषेषु कायेषु यदल्पदोषं तटतरारञ्घष्यम्‌ । 


अभिनव प्रसिद्धानाम्‌ अर्थात्‌ देवता आदि का । परपेक्षा अथात्‌ साध्या- 
काङ्क्षा । ब्युदासा्थं =दुर करने के किए । इसीलिए दृष्टान्त से इसका भेद है । 
जैसे उमयाभिसारिका म- 

"'महौषधियों के प्रभाव से सापो का विष शान्त हो जाता है, जङ्गल में 
मदोन्मत्त हाथी से अपने को छुडाया जा सकता है। महासागर केजल में प्राहु के 
मुखसे भी कदाचित्‌ मुक्ति मिल सकती रै । किन्तु वेश्याङ्गना रूपी वड्वाग्ि 
म पड़ा हआ व्यक्ति कभो उठा हुमा नही दिखाई देता ॥ १५॥ 


११. निरुक्त 


अनवाद~-पूवं कथित अथं को सिद्ध करने के लिए निरवद्य वाक्य का जो 
कथन किया जाता है, उसे “निरुक्त' नामक लक्षण कहते ह \\ १६५ 

अभिनव जसे वत्सराजचरित के प्रथम अङ्कु मे भरतरोहक राजा से 
कहता है-- 

बलात्‌ ( जबरदस्ती ) हरण करने में प्रभावी होना केवल ख्याति है । 

राजा--यह्‌ क्या कहते हो । 

भरतरोहक-सदोष कार्यो के रहने पर जिसमे अल्पदोष हो, उस कार्यं का 
आरम्म करना चाहिए । [पे । 


१. क, (टि०) तदप्यागमसम्मतं निखक्तमभिनिदिशेतु । 


षोडशोऽन्यायः ५१४ 


बहूनां च प्रधानानां नाम यत्रानिकोत्यंते । 
अभिप्रेता्थसिदधच्थं सा सिद्धिरभिघोयते ॥ १७ 
सिद्धान्‌ बहन्‌ प्रधानार्थान्‌ उक्त्वा यत्र ्रयुज्यते । 
विक्ञेषयक्तं वचनं विज्ञेयं तद्विशेषणम्‌ ॥ १८ ॥ 








वसुवर्मा--स्वामिन्‌ ! तत्राप्यहं वाच्यदोषं न पश्यामि । कुतः ! 
नीता बलात्प्रहृतिमद्रतरा सुभद्रा 
यद्रा सुभद्रभगिनो कपिकेतनेन । 
देवस्य तेन समभट चनोयता क 
तेजः प्रकाहायश्षसां यदुवन्तिनां वा ॥ 
शालं- साधु, निरक्तमभिहितं वसुवमणा ॥ १६ ॥ 
सिदि.- प्रानानां स्परहणोयानां प्रयोजनाम्तरागामर्ताकतोपलब्धानां परिको- 
तनम्‌ । यथा कोमुदीमहोस्सवे चतुर्थेऽङ्के मन्त्रगुप्तवचनं- 
सङ्कतिश्चिरमचिन्तितपूर्वा निवृतप्रणयिनो मिथुनानाम्‌ । 
आधिराज्यमधिरोहति तस्थाः षोडश्लीमपि कलां न मघोनः ॥ १७ ५ 


नि 2 

वसुवर्मा -उनमे भो मेँ कोई वाच्य दोष नहीं देख रहा हुं । क्योकि- 

““स्वतः कल्याणकारी जो वासुदेव श्रोकृष्ण को वादन सुभद्रा को बलात्‌ 
अर्जन ने अपहरण कर ल्या था तो क्या अर्जुन को निन्दा हुई थो ? मथवा तेज 
के प्रकाल से चमकते हए यश्च वाले यदुवंियों के हाथियों को क्या निन्दा 
हु 2?" 

। शालङ्कायन--अच्छा, वसुव ते निरुक्त को कहु दिया ॥ १६॥ 
१२. सिद्धि 

अनुवाद--जहां पर अपने अभौष्ट अथं को सिद्धि के किए बहुत से 
वरसिद्ध नामों का आख्यान किया जाता है उसे "सिद्धि" नासक क्षण कहा 
जाता है \॥ १७ ॥ 

अभिनव --श्रधानानां' का अभिप्राय है स्पृहणीय तथा अतक्रितोपर्न्ध अन्य 
प्रथनं का कथन ( परिकीत्तंन ) सिद्धि है। जेसे कौमुदो महोत्सव के चतुथं भङ्कुरमे 
मन्त्रगुप्त का वचन- 

“जिसका पिके कभो चिन्तन नहीं किया, पसे दोनों को सङ्गति ( मिलन ) 
परम आनन्ददायिनी होतो दै, जिसको सोलह्वीं कला को इन्दर का अधिराज का 
पद भ प्रा नहीं कर सकता ।'* 











क ६ नादश्च 


गुणाभिधानेविविधेबिपरीतार्थयोनितेः 
गणातिपातो मधुरेनिष्ट्रार्थभवेदथ ` ॥ १९॥ 


विक्ञेषणं--यथा तापसवत्सराजे तृतोयेऽङके राजा विदूषकमाह्‌-अयि मूढ | 
बुत्तिमंलफलछादिभिः क्षितितले क्ञय्या जटाधारणं 
वासो वल्कलमीदृहां कृतमिदं सामान्यमम्येरपि । 
संवेगाभिभवे विमूढमनसा यन्नानुयाता त्रिया 
तन्मि्यापरिबोधितेन न कृतं स्नेहानुखपं मया \॥ इति ॥ १८ ॥ 
गुणातिपातो--यथा घूतविटे विटः- 
जात्यन्धां सुरतेषु दोनदवनामन्तमखा भाषिणीं 
हृष्टस्थ।पि जनस्य श्लोक जननीं लञ्जापटेनावृताम्‌ । 
निर्व्याजं स्वयमष्यदृष्टजघनां स्त्रोरूपबद्धां पश 
कर्तव्यं खलु नैव भोः कुरबधूकारां प्रवेष्टु मनः ॥ 


१३. विश्लेषण 

अनुवाद--जहां पर बहुत से प्रधान अर्थों को कहूकर विरे ¶ताबों से युक्त 
वचन कहा जाय, उसे “विशेषण' कहते हँ ।॥ १८ ॥ 

अभिनव-जेसे तापसवत्सराज के तृतीय अङ्क, मे राजा विदूषक से कहता 
है--अरे मूढ ? 

“कन्दमृर फल भादि से जीविका का निर्वाह, पृथ्वी प्र शयन, जटाभों का 
धारण तथा बत्कर का वस्त्र धारण करना एेसा आचरण तो सामान्य रोगोँने भो 
किया है किन्तु विक्षेप अभिभूत विमद्‌-चित्त मेने प्रिया का भनुनय नहीं किया, वह्‌ 
मिथ्या ज्ञान के कारण मैने स्नेह्‌ टेः अनुरूप नहं किया ॥ १८ ॥ 

१४. गुणातिपात | 

अनुवाद-जहां पर मध्र एवं निष्ठुर अर्थो से युक्त विपरोत अर्थों से 
योजित विवि गुणों ९ कथन किया जाय, वहां शुणातिषात' लक्षण होता 
है ॥ १९॥ 

अभिनव--जेसे धृत्तंविट में विट का कथन- 

“जाति से अन्धी, सुरत मे दोनवदना, मुख के भीतर बोलने वारी, प्रसन्नं 
जनको भो शोकाकुल करने वालो, ऊज्जारूपी कपडे से भआवृत, विना ग्याज 
( बहाने ) के स्वयं जघन-स्थल को न देखने वालो कुर्वधू के आकार में स्त्रोके 
ख्पमें वेधे हुए पशु के पासजाने के किए कभी भो मन नहीं करना चाहिए । 

१, क. निष्टुरार्थो भवेद्यथा । 
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बहून्‌ गणा. कोतपिष्वा सामान्यजनसमस्बवान्‌ । 
विञेषः कोत्यंते यत्तु ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधेः ॥ २० ॥ 
"रूप रपमाभिर्वा तुल्यार्थः सुप्रयोजितेः । 
अप्रतक्षाथंसंस्प पं श्तुल्यतकः प्रकोतितः ॥ २१ ॥ 


अत्र कुकष््र) समुचिता विनयलज्जादयो गृणा विपरोताथंयोजिताः ॥ १९ ॥ 
अतिशयो यथः--विलक्षक्शख्पतो धृतराष्ट्‌ं प्रति भोष्मः-- 
एतत्ते ६ दयं स्पुश्चानि यदि वा साक्षी तवेवाट्नजः 
संप्रतयेधं तु गोग्रहे यदभवत्तत्तावदाकण्यंताम्‌ । 
एकः पु्वभुदायुषेः स॒ बहुनिदृष्टस्ततोऽनन्तरं 
यावन्तः वयमाहुवप्रणयिनस्तावन्त एवाजनाः ॥ इति २० ॥ 
तुल्यतर्को--पथ वत्सराजचरितेऽष्टमेऽङ्के राजा- 
नवाकंभापट < [वतामलोदरे सुगन्धिरेगूरक रकेरोजज्बले 
रसाध्रतज्नो : मरः सरोरहे किमकपुष्पे प्रणयं करिष्यति ॥ इति २१ ॥ 


यहाँ पर कुलस्त्नो के योग्य लज्जा, बिनय आदि गुण विपरीत अथं में योजित 
होने से गुणातिपात' है ॥ १९॥ 
१५. अतिशय 
अनुवाद- जहाँ पर ्रामान्य लोगों में रहने वाले बहूत से शणो को 
बतला कर विज्ञेष का कोत्तन किया जाय वहां अतिशय" नामक लक्षण समक्षना 
चाहिए ॥ २० ॥ 
अभिनव-कुरराज के छज्जित होने पर धुतरष्ट्‌ के प्रति भोष्म का 
कथनष् 
“यह्‌ तुम्हारे हृदय का स्पशं करके कहता हं अथवा तुम्हारा आहमज ( पुत्र ) 
हौ साक्षी है । अभो-अभो गो-ग्रहण के समय जो कुछ हुआ, उसे सुनिये । पिरे तो 
अस्त्र-शस्त्रों को उठये हुए हम जोगो ने एक अजुन को देखा, बाद में जितने युद्ध के 
प्रमो हम छोग थे, उतने अजन दिखाई देने लगे ॥ २०॥ 
१६. तुल्यतकं 
अनुवाद-जहां पर समान अथं वाले ङपक्‌ अथवा उपमा के हारा प्रयुक्त 
किये गये परोक्ष ( अप्रत्यक्न ) अथं संस्पशं हो, उसे “तुल्यतकं' कहते है ॥ २१॥ 
१. क. (टि०) रूपकंरुपभानं्वा तुल्यार्थाभिः प्रयोक्ताभि। । 
भअप्रत्ययायं सम्पृष्टः तुल्यतकं इति स्मृतः ॥ 
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बहूनां च प्रयुक्तानां पदानां बहुभिः पदेः । 
उच्चयः सदृक्ार्थो यः स विज्ञेयः पदोच्चयः ॥ २२ ॥ 
यथादेशं यथाकालं यथारूपं च वण्यते । 
यस्परस्यक्षं परोक्षं वा दृष्टं तद्रणेतोऽपि वा ॥ २३॥ 


पदोच्चपः-- पय)! वट राजचरिते षष्ठेऽडके राजोत्तमसचिवं वणंयति- 
खड्गो रक्षार्धकारे रविररितिनिरे काय॑भारेषु धुः 
दीपो मन्त्रान्धकारे सुरगररनये सङ्क्रमो व्यापदोषे । 
उत्कण्ठायां सभागो गतिरनवसरे चन्दनं शोकतापे 
संक्षेपाभ्मानुषाभो हितक्लिवसुखदो भव्यचिन्तामणिमं ॥ २२॥ 


अभिनव- जेते, वत्सराजचरित के अष्टम अङ्कु मे राजा का कथन- 
सूयं की नवोन किरणो से पल्लवित निर्मल उदर वाले, सुगन्धित परागं 
से युक्त केशरो से उञ्ञ्वकर कमलके रपामृत मर्मज्ञ भौरा क्या मन्दारके पूर में 
प्रणय (प्रेम ) करेगा ?॥ ३१॥ 
१७. पदोच्चय 


अनुवाव-जहां पर बहुत से पदों का अनेक पदों के साथ समानता 
तलाते हृए्‌ प्रयोग क्था जाय, उत्ते शदोचचय' नामक लक्षण समक्ता 
चाहिए ॥ २२ ॥ 

भभिनव -जेमे वत्सराज नाटक के षष्ठ अङ्कु मे राजा उत्तम सचिव का वर्णन 
करते हुए कहता है- 

““रक्षाह्प अन्धकार मे खड्ग, शतुहूपो अन्धकार को दुर करने मे स्यं, 
का्यंमार को वहन करने तें बुषभ, मन्त्रणा के समय उह्थित कठिनाइयों को दूर करने 
मे दीपक, अनीति के समय बुहुस्पति के समान विपत्तियं को द्र करने वारा, 
उत्कण्ठा के समय सहमागा, अनवसर में गति, शोकरूपी ताप को द्र करने में 


चन्दन, संक्षेप में मनुष्य के समान हित, मङ्खल एवं सुख को देने वाका अमात्य मेरे 
लिए भग्य चिन्तामणि ह| २२॥ 


१८. दृष्ट 


अनुवाव--जहां पर देश, काल एवं छप के अनुत्तार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
अथं का वर्णन किया जाता है, उसे "दृष्ट नामक लक्षण कहते हें ॥ २३ ॥ 


१. क. (टि०) बहूनां सम्प्रयुक्ताना पादानां । 
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परिगृह्य तु शास्त्रा यद्वाक्यमभिधोयते । 
+विद्रन्मनोहरं स्वन्तमुपदिष्ट तदुच्यते ॥ २४ ॥ 


म 
दष्टं प्रत्यक्षं यथा मारविकाग्निमित्रे- 
वामं सन्धिस्तिभितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
करत्वा इयामाविटपसदशां लस्तपुक्तं द्वितीयम्‌ । 
पााङ्कष्ठालुलितक्सुमे कट्िमे पातिता 
नृ्ादस्याः स्थितमतितरां कान्तमज्वायताक्षम्‌ ।\ इति । 


वरोक्षं पथा पादताडितके मदनसेनापा वर्णनं - 


उत्किप्तालकमीक्षणाम्तगकितं कोपाञ्चिताम्तनरुवा 
दष्टार्घोष्टमधीरदन्तकिरणं प्रोत्कम्पयर्त्या भुखम्‌ । 
क्िञ्जन्नुपुरया विकृष्य विगलग्रक्तीशुकं पाणिना 
मूरधन्यस्य सनुपुरः स॒ सवया वावोऽवितः कान्तया ५ इति २३ ॥ 


ऋनि 
अभिनव --दृष्ट प्रत्यक्ष जेते मालविकाग्निमित्र मे नायिकाका वर्णन-- 

“हस नायिका का वल्य सन्धि मे निश्चल होकर वामहस्त नितम्ब पर रखकर 
दसरे हाथ को श्यामा रता के शाखा के समान खुला छोड दिया है ओौरपेरके 
अंगे से चञ्चल ( टुकराये गये ) कुसुम वाले फं पर आंखें गडाये हए इस नायिका 
का कान्त, कोमल ओर आयत नेत्र नृत्त के बाद अस्यन्त स्थिर है । ` 

परोक्ष दृष्ट का उदाहरण जेसे पादताडितक मेँ मदनसेना का वणन~ 
"तेरो के समोप तक गिरे हृए बालो को कपर उठाये हए क्रोष से अञ्चित 
( धनूषाकार ) भहों वाली, दवे हए आधे भोष्ठ बाले तथा स्वच्छ दन्त किरणों से 


मघीर मुख को कम्पित करने वारी, क्ञङ्ारयुक्त नुपरो वाली, खिसकते हुए रक्तागुक 
को हाथसे ऊपरकी गोर खींचकर मदमस्त कान्ता ने उसके मस्तक पर नुपुर-साहित 


वैरं रख दिया ।"" ॥ २२ ॥ 
१९. उपदिष्ट 
अनुवाद-जव शास्त्र के अथं को लेकर विद्वानों के मन को हरने, वाले बौर 
वरिणाम से सुखद जो वाक्य कहा जापः उसे “उपदिष्ट नामक छक्षण 
है \\ २४ ॥ 








१. क, (टि०) विदुर्य नोहर । 
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र्घाषायसमानार्थेरप्रसयक्षारथसाघनेः = । 
"अनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकोतितः ॥ २५ ॥। 


उपदिष्टं--पथाविमारके प्रथमेडके राना-- 


धर्मः प्रागेष चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुध्या 
प्रच्छाद्य रागरोषौ भदपरुषगणो कारूयोगेन कायो 1 
ञेयं शछोकानुवृत्तं परचरनयनेमंण्डरं प्रे्ितभ्यं 
रक्ष्यो यत्नाविहात्मा रणक्षिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितष्यः \। 
यथा वा तश्तरान्तरविषये धूतविटे- 
शून्ये घासं प्रमदं दिरब इव छतां घो हरत्याशु नारीं 
वामां था यो विदित्वा ह्यभिभवति शने रञ्जयन्‌ वाक्यलेहः । 
अम्य कत्वोर्पाधि वा छयति कुरते भावसङगुहूनं वा । 
तस्यैत्चेष्टितं भो न भवति विफलं वामशीला हि नायः ॥ २४॥ 


क्क "गै 





अभिनव जैसे अविमारक के प्रथम जङ्घ मे- 
“सर्वप्रथम धर्मं का चिन्तन करे, फिर सचिवों को बृद्धि को गति को भपनी 
बुद्धि से देखना चादिए 1 राग ओर द्वेष को छिपाना चाहिए, समय-समय पर मृढृता 
ओर कठोरता का कायं करना चाहिए, गुप्तचरं के नेत्रं से लोकवृत्त का जान 
करना चाहिए ओर मण्डलो का निरोक्षण करना चाहिए । य्नपूर्वक अपनी रक्षा 
करनी चाहिए, किन्तु रणमूमि मे उसको भी परवाह नहीं करनी चाहिए ।' 

अथव जसे तन्तरान्तर के विषय मे धृत्तविट मे- 

"जिस प्रकार हाथो रता को खींचकर नष्ट कर देता है । उसी प्रकार शून्य 
चर मेँ घुसकर नारियों का भपहरण क छेता है । यह वामा (मानिनी ) है, एेसा 
जानकर मधुर वचनो से ध्ररे-धीरे प्रसन्न करके अपने वश मे कर लेता है, फिर 
छल करके छलता है ओर अपने आवो को छिपाता 8, उसकी ये संब चेष्टां विफल 
नौ होती, क्योकि स्त्रियौ स्वभाव से विपरोत भाचरण वाली होती है ।॥ २४॥ 


२०. विचार 


अनुवाद --गूवं मे प्रवृत्त अथं के समान अथं बाले परोक्ष अथं के साधक 
तथा अनेक उपाधियों से सयुक्त वचन “विचार' कहा लाता है 1 २५ ५ 


१, क. (8०) ्वेशोपायसं पूतो । तिरस्कृता विषयो । 


षोढरोऽन्वायः ध्द्१ 
विचारस्यान्यथाभावस्तथा दृष्टोपदिष्टयोः` । 
सन्ेहात्कत्प्यते यस्तु स विज्ञेयो विपर्ययः ॥ २६ ॥ 


विणि 
्रवततार्थानुसारि परोक्षाथंसाधकं बहुपायोपाधिवशंनं वाक्यं विचारः 

घणा मूद्राराक्षसे पञ्चमेऽङ्धः राक्षसवाक्यं - 

साध्ये निश्चितमन्वयेन धटितं बिश्नत्सपक्षे स्थिति 
ष्यावृत्तं च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये । 
यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विच्डं च य 
तस्याङ्खोकरणेन वादिन इव स्यात्स्वाभिनो निग्रहः ॥\ २५ । 

अथवा विक्ञातापरागहेतुभिः प्राक्परिगृहीतोपजपेरापुणंमिति न विकल्षि- 
तुमर्हामि ॥ इति ॥ २५ ॥ 

विपयंपो-- यथा रावणं प्रति सचिवः- 

उदकं सिदिभिच्छ्दिः षदृभिनं खलु दृश्यते । 
चतु्थोच््रलेखेव परस्त्रोफालपट्िका ॥\ 

अभिनव -प्रवृत्त अर्थं का अनुगामी, परोक्ष अथं का साधकं अनेकं उपाय 
एवं उपाधियों का दर्शंक वाक्य "विचार' है । 

जैते मुद्राराक्षस नाटक के पञ्चम अङ्कु में राक्षस का वाक्य- 

"साध्य में निश्चित रूप वाला अन्वय से वटित सपक्ष में स्थित भर विपक्ष 
से व्यावृत्त साधन ( हेतु ) साध्य की सिद्धिम समर्थं होता है। किन्तु जो स्वयं 
साध्य है मौर अनुकूल एवं प्रतिकूल दो स्थितियों मे समान है ओर पक्ष में विशद 
है, उसके स्वीकार करने मे वादी कै समान स्वामी का भी निग्रह्‌ हो जाताहै।" 

असन्तोष ( विराग ) के हेतुओं ( कारणों ) से जिन्हे जान लिया है तथा 
शत्रु के भेद नीति को स्वीकार क्रिये हृए लोगों से यह्‌ मण्डल भरा हुमा है, अतः 
विकल्प करना उचित नहीं है ॥ २५॥ 

२१. विपयंय 

अनुवाव--जहां पर दृष्ट अथा उपदिष्ट लक्षणों में सन्देह के कारण विचार 
क्के विपरीत कल्पना कौ जाय, उसे “विषयंय' लक्षण समक्षना चाहिए ॥ २६ ॥ 

अमभिनव--जैसे रावण के प्रति उनका सचिव कहता है- 

"वरिणाम मे उत्तम फल के इच्छुक सज्जनो को भाद्रपद कौ चतुर्थी के चन्द्र 
के समान पराई खो के भारपट़ को नहीं देखना चादिए । 


~, स-नि 
१. क. (डि०) दिष्टोपदिष्टयोः । दृष्टोपद्ष्टयोः ¦ 
चा० शा०-६६ 
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बाच्यम्थं परिष्यञ्य दृष्टादिभिरनेकधा । 
अम्यस्मिन्नेव पतनादिह शशः स ' इष्यते ॥ २७ १ 


व्ककष्कक्कढ् रं 





रावण :- 


परस्त्रोकुच कुम्भेषु कुम्भेषु वरदन्तिनाम्‌ । 
निपतन्ति न भोरूणां दृष्टयः; शारवृष्टयः ५ 
यथा वा मत्तविलाते हवक्यभिक्षुः --*वरमकारुणिएण भवदा तहागएण 
पासादेसु वासो पञ्जंकेषु पुव्वण्हे भोभणं एर्दोहि उववेसेहि भिक्खुसङ्घस्य 
अणुग्गहं करन्तेण कि णु हु इत्थिआपरिग्गहो सुरापाणविहाणं अणादिहं । महवा 
स्वञ्चो एदं उणपेकलदि । अवस्सं एदेहि ुटरबुःदस्यविरेहि णिरूच्छा अह्माणं 


तरूणजणाणं मच्छरेण पिऽअपुत्थएसु इत्थि जासुरापाणविहाणाणि पब्ठामुहानि इति 
तक्केमि" \\ २६॥ 


यिका 


रावण 


“"पराई्‌ स्त्री के कुचो पर भीष्ओं को दृष्टि नहीं पड़ती गौर न उत्तम हाथियों 
के गण्डस्थल पर भीरओं की शरवृष्ट्या हो सतो है 1 ' 


अथवा जैसे मत्तविला में शक्यभिक्षु कहता रै- 


“तथागत ते उपदेश दिया है कि श्रासाद ( महल ) मे वासर नहीं करना 
चाहिए, न पलङ्खं पर सोना चाहिए ओर न पूर्वाह्न मे भोजन करना चाहिए । 
श्न उपदेशों के दवारा भिक्षुजों पर अनुग्रह करते हुए परमकाश्णिक भगवान्‌ तथागत 
ते कहा है कि स्तरी-परिग्रह मौर सुरापान भी नहीं करना चाहिए अथवा सर्वज्ञ 
क्रो इसकी उपेक्षा करनी चाहिए । एसा लगता है कि निदचय दही किसी दुष्ट 
निरुतसाह बुद्ध स्थविर ने हमारे तख्णजनां के ईष्यां के कारण पाठयपुस्तकों मे स्त्रीः 
परिग्रह, सुरापान का परामदं दिया है । यह मेरा अनुमान है ॥ २६॥ 


२२. अंश्ष 


अनुवाद-जहां पर दृष्टादि के द्वारा अनेक प्रकार के वाच्य अथं को 
छोडकर किसो अभ्य मे पतन होता है, उसे “श्च नामक लक्षण कहते है ॥ २७५ 


१. क. (टि०) इहु ज्ज शः घ उच्यते । तद्‌रं शिते मिहोच्यते । 
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उभयोः प्रोतिजननो विर्दधाभिनिविष्टयोः । 
अर्थस्य साधकदचेव विज्ञेयोऽनुनयो बुधैः ॥ २८ ॥ 


अरंश्षो--यथा वेणीसंहारे द्वितीयऽङ्के कञ्चुकिनमाह्‌-दुर्योधनः 
सहभूत्यणं सवाम्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहम्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुबोधनम्‌ 
कञ्चु--क्गौँ पिघाय समयं शान्तं पापं प्रतिहतममङ्धलम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनुनयो--यथा रामाम्युदये द्वितीयेऽङ्के रामपराक्रमस्तुतिष्यप्रं मारोचमाह 
रावणः- माः प्रतिषक्षपक्षपातिन्‌ ! क्षुद्र ! राक्षसापसद ? {क बहुना- 
तवेव रधिराम्बुभिः क्षतकटठोरकण्ठस्तुतेः । 
रिपुस्तुतिभवो मम प्रशममेतु कोपानलः ॥ 


सुरद्विपशिरस्स्थलोदलनदष्टमूक्ताफलः ॥ 
स्वसुः परिभवोचितं पुनरसौ विधास्यत्यसिः ॥ 


(विक र यणषकी ए» षके 


कहता है- 

“माई, मित्र, पुत्र, बन्धु ओर भृत्यगणों के सा दुर्योधन को पाण्डुपुत्र अजुन 
युद्ध मे भपनो सेनाके द्वारा शीघ्र हौ मारदेगा।' 

कञ्चुको -( दोनों कानो को बन्द कर भय के साथ) पाप शान्त हो, 
अमङ्गल द्र हो ॥ २७ ॥ 

२३. अनुनय 

अनुबाद--परस्पर विश्ढ अर्थो मे आश्षक्ति रखने वाले दोनों पक्षो के प्रोति- 
जनक अथं ( कायं ) का साधक -अनुनय' कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

अभिनव-जैसे रामाभ्युदय के द्वितोय अद्कुमे राम के पराक्रमको प्रशसा 
म व्यग्र मारोच से रावण कहता है- 

अरे ! शत्रुओं के पक्षपाती क्षुद्र, अधम राक्षस ! अधिक क्या कठे- 

“तुम्हारे द्वारा को गई शत्रुओं कौ प्रशंसा से उत्पन्न मेरो क्रोधाग्नि तुम्हारे 
कण्ठ के कठोर धाव से चने वाले खून ( सधिर ) खूपो ज से शान्त होगा । फिर 
इन्द्र के एेरावत हाथो कं गण्डस्थल मोक्तिकं को खण्डित करने वाला यह्‌ मेरा 
तलवार बहिन के तिरस्कार को द्र करने योग्य कायं करेगा ।" 


१, क, विचेषधोः । 
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+ईष्सितार्थप्रसिष्ययं कोत्यंते यत्र सूरिभिः । 
प्रयोजनान्यनेकानि सा मालठेत्यभिसंज्िता ॥ २९ ५ 
हृष्टे प्रसन्नवदनेयंत्परस्यानुवत्तंनम्‌ । 
क्रियते वाक्यचेष्टाभिस्तदाक्िण्यमिति स्मृतम्‌* ॥ ३० ॥ 


इति ख ङ्माकषंति \ तवा प्रहस्तः ( उभयोमंष्येऽनिषत्य ) प्रसोदतु प्रसीदतु 
महाराजः, नेदमनुङूपं स्वानिनः । देव-- 
लोकत्रयक्षयोदुवत्तप्रकोपाग्रेसरस्य ते। 
ईदशदचगरह्‌ सस्य भेत्येष्वनुचितः क्रमः ॥ इति ॥ २८ ॥ 
माला--यथा तावस्षवस्सराजे राजा- 
ृष्टा यूयं निजिता विद्विषन्तः प्राप्ता मूतभात्रो च भुवः । 
संबन्धोऽम्‌ हशंकेनापि साथं {क दुष्प्रापं यन्न रभ्धं भवडूधः॥ २९ ५ 





इस प्रकार त्वार को खीचता हे । तभी प्रहस्त ( उन दोनो के बीच आकर ) 
महराज ! प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, यहं कायं आपके अनुरूप नहीं है । देव- 
“तीनों लोकों कै क्षय के लिए डद्रेकिति क्रोध का अग्रेसर भप का यह 
| चन्द्रहास ( तल्बार ) का यह्‌ क्रम भृष्यों पर अनुचित हे ।'* ॥ २८ ॥ 


२४. माला 


अनुवाद--जहां पर अभोष्ट अथं को सिद्धि के लिए विद्वानों इारा अनेक 
प्रयोजनों को कहा जाय, उसे 'माल्ा' नामक लक्षण कहा जाता है ॥ २९॥ 

अभिनव - माला का उदाहरण जैसे तापसवस्सराज में राजा- 

“आप लोगों ने शत्रुभों को पराजित हते इए देख लिया, तथा देबो ओर 
पथ्वी को पुनः प्राप्त कर लिया, दशक के साथ आपका सम्बन्ध हो गया, मब कौन 
सी रेसी वस्तु दुषप्राप्य है जो आप ने नहीं पाया टे ॥ २९॥ 


२५. दाक्षिण्य 
अनुवाव--जषां पर हषित एवं प्रसन्न मुखं जनवाणो बौर वेष्टानों के 
हारा दूसरे का अनुषत्तंन करते है, उसे “दाक्षिण्य कहते हैँ ॥ ३० । 
- ग = (अ -्~-~ 
$. क, (ट) अभिप्रेतायं सिद्धधथं । अभिष्टय सिद्धचयं । 


२. क. (टि०) अनूवणंनम्‌ । 
३. क. उदाहृतम्‌ । 
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यत्र संकोतयन्‌ दोषं गुणमर्थेन दर्तांयेत्‌ । 
` गुणातिपाताद्‌ दोषाद्रा * गहणं नाम तद्भवेत्‌ ।॥ ३१ ॥ 





दाक्षिण्यं पथा रत्नावल्यां द्वितोयऽडके शोषवेदनाष्याजेन गन्तुमचतां वासव- 
दत्तां पटान्तेन गहीत्वा निकन्धन्‌ बत्सराजः “प्रिये, प्रसोदेति बयाम्‌” इत्यादि वद- 
निनिष्कान्तायां प्रेयस्यां “जलमरण्यरुदितेन'' इति ब्रवन्तं विदूषकमाह “मुद्‌ ? न 
लक्षितस्त्वया देव्याः कोपः तस्सा देवोप्रसादनं मुक्त्वा नाग्यमत्रोपायमाकक्यामि 
तदेहि, देवो प्रसादयितुमम्पन्तरमेव प्रविशावः" इति । 
अचर राज्नोऽनुवतनं दाक्षिण्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
गरहृणं--दोषस्य गुणोहृतत्वं यथा घूतंविटे- 
प्रणष्टा न व्यवितभंवति वचसा सेव मृढदृता 
न रागा नेत्राञ्जे त्यजति न च लञ्ला व्यपगता । 
स्मृतिः प्रत्ययिता परिहूषितमद्ापि न मुखं 
मदो दोषांस्त्यकषत्वा त्वयि परिणतस्तिष्ठति गुणैः ॥ 





अभिनव-- दाक्षिण्य का उदाहरण जसे रतनावलो के द्वितीय भद्कुं मे शिरो- 
वेदना के व्याज ( बहाने ) षे जाने कै किए उद्यत ( तैयार ) वासवदत्ता को आञ्चल 
पकड़कर वत्सराज उदमन रोकते हुए कहता है-- “प्रिये ! तुम प्रसन्न होमो, एेसा 
मे कहता हूं ।'* इत्यादि वचन कहने पर मो प्रेयसी के चले जाने परर “अरण्य में 
रोदन करना ग्यथं है" इस प्रकार कहने बाले विदूषक से कहता है-- “मूढ़ । तुमने देवी 
के क्रोध को नहीं देखा । अतः देवी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय 
नहीं देख पा रहा हूं । तो आवो, महारानी को प्रसन्न करनेके लिए हम लोग 
भीतर ही चे । 

यहां पर राजा का अनुवत्तन करना "दाक्षिण्य" है । 


२६. गहण 
अनुबाद--जहां पर दोषों का कोत्तंन करते हुए किसी प्रयोजन के गुणों को 
परदशित कर दे अथवा गुणों का अतिक्रमण ( उपेक्षा ) करके दोष को प्रर्दा्ित कर 
दे वहाँ गर्हण" नामक लक्षण होता है ॥ ३१ ॥ 
अभिनव --दोष को गुण कर देना 'गहंण' है । जेते--ृत्तविट मे- 


१, ®. (टि०) दोषान्‌ । २. क. (दि०) गुणाभिबाक्ञत्‌ । 
३. दोषान्वा । 





भष नाट्पशाष्त्र 


अर्थान्तरस्य कथने यत्रान्थोऽ्थः प्रतोयते^ । 
वाक्यमाधुयं सम्पन्नाः सार्थायत्तिरुदाहूता ॥ ३२ ॥ 


गुणातिपाते वोषा यथा वत्सराजचरिते द्वितोयेऽङ के बिष्णुत्रातः-- 
नृपः प्रभुत्वातप्रतिषेधवामा जिह्वो विधिस्तद्वशर्बात्ति कायम्‌ । 
साचिग्यतो नापरमस्ति पसां विषाददुःलापश्सां निदानम्‌ \ 
यथा वा तापसवत्सराजे तृतोयेऽङ्के लामकायनः-- 

ुर्वाह्लं कृतभोजनग्यतिकरान्निस्येव नोरोगिता 
कण्डूतिवंपनादपेति शिरसः स्नानं यदा रोचते । 
जात्याचारकदयंनाविरहिते ब्राह्यण्यमास्नेच्छपा 
धुतः सरबहिताय कैरपि कृतं सायुरतं सौगतम्‌ ॥ ३१ ॥ 








“मद्यपान के मद से वचन को स्पष्टता नष्ट नहीं हुई, अपितु वही मृदुता 
रही । राग ( लालया ) नेत्र कमल को नहीं छोड रहा है, रज भी दूर नहीं हुई । 
स्मृति पुनः रोट आद, मुख भाज भौ प्रसन्न है । ईस प्रकार यह्‌ मद आपके रहने 
पर दोषों को छोडकर गुणो मे परिणत होकर स्थित है ।'' 


गुणों के भतिपात मे दोष का वर्णन । जेसे वत्सराजचरित के द्वितीय अङ्कु 
मे विष्णुत्रात का यह्‌ कथन- 


“राजा ोग भपनो प्रमुत्व के कारण वाम भाव से प्रतिषेध करते है, देव 
भो कुटिल होता है, कायं भो उसो देव के अधोन है, इसलिए पुख्षों के क््िए राजा 
ने मन्वित्व पद के अतिरिक्तं विषाद, दुःख ओौर अयश को निवारण करने का मन्य 
कोर कारण नहींहै ।" 

मथवा जे तापस्तवत्स राज के तृतोय अङ्कु मे लामकायन कता दै- 

“पूर्वाह्न में नित्य भोजन का अवसर निद्चय कर लेने से निरोगिता होती 
है। श्िरमृुडा केने से खुजलहट्द्र हो जातो है, जब अच्छा कगे स्नान करना 
चाहिए । 

जाति ओर आचार को कद्थनः से रहति अपनी इच्छा से ब्राह्मणत्व है। 
कू धर्ता ने अपना व्यवाय चने के लए सौगत ब्रत कोधारण करच्िया है ।" 


२७. अर्थापत्ति 


अनुवाद--जाहां अर्थान्तर के रहने पर अन्य अथं को प्रतीति हो वाक्य को 
मधुरता से सम्पन्न उसे "अर्थापत्ति कहते ह ॥ ३२॥ 


१. क, (डि०) प्रकृष्यते । २. छ, बाक्यमाधुयंसंवुक्तं। 
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वाक्ये: सातिहायैरक्ता वाक्यार्थस्य "प्रसाधकेः \ 


लोकप्रसिदधबहुभिः प्रसिदिरिति कीतिता ॥ २३ ।। 
अर्थापत्तियंया धूतविटे- 
आदष्टस्फुरिताघरे भवति यो दवत्रारविष्वे रसः 
प्रीतिर्या च हूतांशुके च जघने काञ्चीप्रभोहघोतिते । 
लक्ष्मीर्या च नखक्षताङ्करधने पोने कपोले स्त्रियो \ 
रक्तं तेन विरज्यते न हदयं जाश्यन्तरेऽपि ध्रवम्‌ ॥ 
भत्र लन्माग्तरेऽपि तस्था अनुरक्तिरनुरवं तंत एवेत्युक्ते जन्मान्तरेष्वपि विरागो 
न प्रभवति तस्माद्‌भववभ्धविुक्तिनं स्थादिष्यर्थापत्तिर्नाम लक्षणम्‌ \\ ३२॥ 
प्रसिद्धिः प्रसाघकैः प्रकष्टसाधकैः, प्रसिद्धेः पुवंमेव सिद्धेः। यथा गदा- 
युधे बशदेवः वुर्योधनमाह-भोमसेन इदानीं तव युदवञ्चनामूत्पाद् स्थास्यति 
र्यो-न चाहं भोमसेनेन वञ्चितः । 
बल--अयथ केन भवानेवं विधः कृतः । 


अभिन्नव--अर्थापत्ति का उदाहरण जैसे धृत्तंविट मे- 

“सुरत काल म अधर का दंशन करलेने पर जिसमे अधर फड़कने कछगता 
है, एेसे कमलमुख मे जो रस है, वस्त्र के हरण कर लेने पर करधनी कौ प्रभा से 
उद्योतित जङ्घो मे जो प्रोति होती है, नखक्षत के अङ्कुर कोधारण करने वाले 
सिक्रयों क मांसल कपोलों मे जो शोभा होती है, एेसी भावना से अनुरक्त हदय 
जम्मान्तर मेँ भी विरक्त नहीं होता 1 

यहां जन्मान्तर मे भो उसको बनुरक्ति ( अनुराग ) अनुवत्तंन करती है, 
ठेसा कहने पर जन्मान्तर मेँ मो विराग नहीं होता, इसलिए मव-बन्धन से मृक्ति 
नहीं हो सकती, भतः यहाँ 'भर्थापत्ति' नामक रक्षण है ॥ ३२॥ 

२८. प्रसिदि 

अनुबाद --वावयायं के प्रताधक बहुत से अतिशय पूणं वाक्यों के दवारा कथित 
रखना को श्रसिद्धि' कहते हैँ ॥ २३ ॥ 

अभिनव - प्रसाधक का अथं है प्रकृष्ट साधक भौर प्रसिद्धि का भह 
पिले ते ही सिद्ध । जैसे गदायुद्ध मे बलदेव दुर्योषन से कहता है-अवब भीमघेन तुम्हे 
युद्ध मेँ वश्चित कर स्थिर हो जायेगा । 

र्योषन~-क्या भोमसेन ने मृदो ठग लिया है । 

बलशम--तब किसने आपको एेसा कर दिया ? 


४१, क, (ठि०) शववाक्यायंप्रशाशकैः । 
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यत्राकारोद्भवे्वाक्यिरात्मानमयवा परम्‌ । 
"पुष्छ्यते चाभिधत्तेऽ्थं सा पृच्छेत्यभिसं्लिता ॥ ३४ ॥ 


र्यो - यतां, 
चेनेष्ठस्य च पारिजातकतरमनिन तुल्यं हतो 
दिष्यं वर्षसहस्रमणंवजले सुप्तश्च यो रोया । 
वीप्त्या भोमगवां प्रविश्य सहसा निर्ग्याजयुदप्रियः 
तेनाहं जगतां प्रियेण हरिणा मृत्योः प्रतिग्राहितः ॥ 


अत्र बावया्थस्य साधका एव भगवतो विष्णोः पारिजाताहरणलोावटपत्र- 
शयनादथः । अन्ये तु प्रसाघकैरल दारेरिति गृह्न्ति \\ ३२ ॥ 

पच्छा = शोकादिपरवक्षतयात्मानं बा परं परोक्षे संबोध्य पुच्छन्निवाभि- 
धानम्‌ । तस्नोत्तरमपेक्षते तस्येव प्रत्थायकत्वात्‌ । यथा रामचरिते हनुमान्‌ सोतां 
वृष्टवाहु-- 


दर्योधन-सुनिये- 

“जिसने अभिमान के साथ इन्द्र से पारिजात के वृक्ष को हरण कर लिया 
था। जिने हजारो दिभ्य वर्षों तक रीला के साथ समुद्र के जल मे शयन किया 
था, उस जगत्‌ के प्रिय हूरि ने सहसा दोप्ति से भोम की गदा मे प्रवेश करके निर्व्याज 
युद्प्रिय मुह्ये मृत्यु के लिए ग्रहण करा दिया । ` 

यहां पर भगवान्‌ विष्णु के पारिजात हरण, रीलापूरवंक वटपत्र पर शयन 
मादि वाक्याथ के साधक है । अन्य आचायं तो वाक्याथं का प्रसधक अलङ्कार 
मानते ह ॥ ३२३ ॥ 


२९. पुच्छा 
अभिनव--जहां पर गृढ़ अभिप्रायो के सूचक वाक्यो कै द्वारा स्वयं को 
पषठते हुए किसो अथं को कहा जाता है, उसे "पच्छा कट्ते हु ॥ ३४ ॥ 
जभिनव--शोक आदि के कारण परवश हो जाने से अपने को अथवा दूसरे 


को सम्बोधित कर पूरते हए कौ तरह कथन है । जहां उत्तर की अपेक्षा नहो 
होती उसी का यहं प्रयायक है । जैवे उत्तररामचरित मे हनुमान्‌ सीता को देखकर 


+ 
१. श. पृच्छते चा्िषतेभ्यं । क. (दि०) एच्छेपु्रल प्नाथं । 
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ृष्टशुतानुभूतार्थकथनादिसमद्भवम्‌ _ 
*सादृषयं क्षोभजननं सारप्यमिति संज्ञितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


स्थानेऽवसीदसि रघुदरह ! क विघातः । 
अस्यास्त्वयेक्षितमलक्षणम ङ्गुकेषु । 
यद्यपि जोवसि बज्ञानन ! हे हनुमन्‌ । 
केयं तवाभिमुख्वतिरिपोः प्रतीक्षा ।॥ इति ॥ ३४॥ 
सारप्यं--आदिक्ाव्देन दंनधवणानुभवनास्धुपरक्षितानि ! अश्र रूपविध्ा- 
न्या न क्षोभजननमेव लक्षणस्य चमत्कृतिः । यथा छितरामे लक्ष्मणेन बध्वानोतो 
छवो रामयज्ञलाकायां हिरण्मयीं सोतां दृष्टवाह्‌ -- 

“छचे कथमियमम्बा राजद्वारमागता”. इति सहसोत्थाय प्रणभ्य तदनन्तरं 
काच्चनमपोति निर्वं्योपसुत्योपविश्चति ) 

"हे रबर ! भाप ठक ( उचित ) हो दुःख हो रहे हो । हे विधातः ? आपने 
सीता के अद्धोंमें कौनसा दुलक्षण देखाहै। हे दशानन | इस बेचारौ को कष्ट 
देकर आज भोज रे हो। हे हनुमन्‌ ! सामने शत्रु को देखकर तुम्हारी यह्‌ केसी 
प्रतीक्षा है ?॥ ३४॥ 

३०. सारूप्य 

अनुबाद--जहां पर दृष्ट, भत एवं अनुभूत अथं के कथन, दोन, अवण 
तथा अन॒भव आदि से समुद्भूत क्षोभ-जनक साद्य हो, उसे सादद्य' नामक्‌ लक्षण 
कहते ।\ ३५ ॥\ 

अभिनव यहां पर "कथनादि' में आदि शाब्द से दर्शन, श्रवण ओर अनु- 
भवन उपलक्षित है । यहाँ पर खूप क्रो विष्ट भ्रान्ति से क्षोभ को उल्पन्न कर देने 
मही लक्षण का चमत्कार नहीं हे। जैसे छलितराम मे लक्ष्मण के द्वारा बांधकर 
छाये गये लव ने राम की यज्ञशालामें हिरण्यमयी सोता को देखकर कहा-- 

“अये ! यह्‌ भम्बा राजद्वार पर केसे आ गई {` सहसा उठकर प्रणाम कर 
ओर उसके बाद यह्‌ तो हिरण्यमयौ है, एेसा अनुभव कर पास मँ जाकर फिर बेठ 


गया । 


क 
१, ख, सादुष्यक्षमजनित । 
नार ला०-६७ 
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हृदयस्थस्य वाक्यस्य गृढार्थस्य' विभावकम्‌ । 
अन्यापदेहैः *कथनं मनोरथ इति स्मृतः ॥ ३६ ॥ 


थथा वा वेणीसंहारे ~ दुर्योधनं हत्वागच्छम्तं भोमसेनं वुर्योधनमिति चार्वाकः 
बातंयैव भ्नार्त्वा धर्मसुनुस्तं गाढं गृहीत्वाह“ 
माहैहावावनुदिनं जनितापराधो 
मत्तो बलेन भुजयोहंतराजपुत्रः । 
वप्ता मेऽन्तरमिवं भुगपञ्जरस्य 
जीवन्‌ प्रयासि न पदात्पदमद्च पापः॥ इति ॥ ३५ ॥ 
भनोरथो--यथा विकटनितम्बाप्रहसने विकटनितम्बाह-- 
अन्यासु तावदुपमदंसहासु भृद्धः । 
लों विनोदय मनः सुमनोलतासु \ 
मुरधामजातरजसं कलिकामकाले 
बारां कदर्थयसि †क नवमालिकायाः ॥ 
शत्रात्मानमेव सुमनोलतास्वेनापदिश्षति ॥ ३६॥ 


अथवा जैसे वेणीसंहार नाटक में--“दुर्योधन को मारकर भति हुए भोमसेन 
को यह्‌ दुयोधन है, इस चार्वाक को बात से भ्रान्त होकर युधिष्ठिर ने उसे दृढता से 
पकड़कर का-- 
“ष्व काल से हौ प्रतिदिन अपराध करने वाले भुजाभों के बल से मत्त 
हुए राजपत्र मीम को मार डाला । आज मेरे इस भुजपञ्ञर कै बोच मे पहुंचकर जीते 
हुए एक पग भी भागे नहीं जा सक्ते । ' 

३१. मनोरथ 

अनुवाद--यहा पर हदयस्य भाव एवं गूढ़ अथं के विभावक बात को दूसरे 
के बहनि से कथन किया जाय, उसे मनोरथः नामक लक्षण कहा भाता 
है \॥ ३६ ॥ 

अभिनब--मनोरथ का उदाहरण-जेसे, विकटनितम्बा प्रहसन में विकट- 
नितम्बा कहती है- 


“हे भ्रमर ! सम्भोगकालोन रतिश्रम को सहन करने वारी कंसो अन्य 
पुष्पलताओं म अपने चञ्चल मन को बहुलावो । इस नवमाक्िका क मुग्धा, जिसमे 
पराग नहीं है, एेसो नवीन कली को क्यों कदथित कर रहे हो ।" 


१. ₹, (दि०) स्याथ ्रकाशकम्‌ । सुदिराष्टार्थप्रकाक्चकम्‌ । ३. अन्पापदेशकम्‌ । 


धोडशोकन्यायंः ५६१ 


यद्वाक्यं *वाक्यकूलेरपायेनाभिधोयते । 
-सदज्ञार्थाभिनिष्पत्या स लेश इति कोतितः ॥ ३७ ॥ 


लेक्षो यथाविमारके द्वितीयेऽङ्के धात्र नायकमाह--भय्य ? {क चितोमदि । 
अविसारकः- भवति ? शास्त्रं चिन्त्यते । 
धात्र - कि णाम एवं रमणिज्जं सत्यं वितोमदि 
अवि--मवति ¡ योगक्षास्त्रं चिन्त्यते । 
धात्रो - (सस्मितं) पडिग्गहोदं मंगवणं भोमसत्थं एव होदु । 
अवि--को नु खलू वाक्याथंः । अम्यदप्यभिलाषवन्ञादम्यया संकल्पपामि । 
इत्यादि । 
अन्ये तु लेख इति पठन्निङ्धितज्ञानाभिधानमिति च लक्षयन्ति ॥। ३७ ॥ 


३२. ले 

अनुवाद- जहां पर वाक्य प्रयोग मे कुशल रोग उपाय से सवक्च अथको 
अभिनिष्पत्ति के निस्त वाक्यको कहते है, उसे ले्च' नामक लक्षण कहा णया 
है ॥ ३७ ॥ 

भभिनव -उदाहूरण जेसे, अविमारक के द्वितोय अङ्कु मे धात्री नायक से 
कहती है-भरे क्या चिन्तन कर रहे ह? 

अविमारक-मगवति ! शास्त्र को चिन्ता कर रहा हुं । 

धात्री किस रमणोय शास्त्र की चिन्ताकररहैह? 

अविमारक- योगशास्त्र को चिन्ता कर रहा हूं । 

धात्रो-( मुस्कराकर ) मेने मङ्गल-बचन को स्वीकार क्रिया । यह्‌ शास्व 
हीहो। 

अविमारक-- वाक्यार्थं क्या है ? ओर अभिलाष के कारण अन्यथा भौ संकल्प 
करता हूं । इत्यादि । 

अन्यकललोगतोके के स्थान पर ठेख' पदृते है ओर शङ्कित ज्ञान का 
अभिधान, यह्‌ लक्षण करने ह। 





१. क. वाक्यकृ: । ` ख. वाक्यकुशले: । 
२. छ. साद््यार्थाविनिष्पन्नः । 





५६३२ नाट 


परदोषेविचिवरार्यत्रार्मा परिकोल्यंते । 
अद्ष्ठोऽन्धोऽपि वा करिचत्‌ स तु कोभ इति स्तैः ॥ ३८ ॥ 


क्षोभो-यथा रनावल्थां तृतीयेऽड.के सागरिकेवेति मत्वा वासवदत्तामुपका- 
छतो राज्ञः सा स्वावगुण्ठनमपनोय वैलक्ष्मुस्पादितवतो \ 

राजा ( अङर्जाल बध्वा ) प्रिये ! वासवदत्ते ! प्रसोद प्रसौद । 

वासवदत्ता-(अश्च निपातयन्तो)-मा एभ्वं भण । अण्णगदाई एदाई भक्ल राई । 

विदू-भोदि, महाणुभावा खु तुमं ता क्वमीदु वाव एक्को अवराहो 
पिभवअस्सस्स । 


वास--णं पुढमसंगमे विग्धं करन्तोए मए्‌ जेव्व एदस्स अवरद्धं ण अञ्ज- 


, अन्येतु “जाटमन्यभूतत व भावन" निति \ परे तु “अन्यगते हितावन्यस्मिन्‌ 
का्यंकल्पनम्‌'' इति च लक्षयन्ति ॥ ३८ ॥ 








३३. क्षोभ 


अनुवाद--विचित्र अर्थं वाले द्रो के वोरो के द्वारा नहा पर अपनेको 
कहां जाय अथवा अदुष्ट कितो अन्य को कहा जाप, वह्‌ क्षोभ नामक लक्षण 
कहा गया है ॥ ३८ ॥ 

अभिनव क्षोभ का उदाहरण जेते रत्नावली के तृतीय भङ्खं मे यह्‌ साग 
रिका है एसा समञ्च कर वासवदत्ता से तरेम करने वाके राजा उदयन को वास्चवदत्ता 
अपना घंट खोलकर लज्जित कर देतो है । 

राजा-( हाथ जोड़कर ) प्रिये ! वासवदत्ते ! प्रसन्न होभो, प्रसन्न होभो । 

वासवदत्ता-( आंघुओं को गिरातो हुई ) एसा मत किये । ये अक्षर तो 
दूसरों के किए है। 

विदूषक-देवि ! आप महादुमाव है, प्रिय मित्र के एक अपराध को क्षमा 
कर दे। 

वासवदत्ता-अरे ! इस प्रथम मिलन में विघ्न डालने वारी मैने अपराध 
कियादहै, आपके प्रिय मित्र ने नही । 

अन्य लोग तो 'आह्मन्यभूतत दावन्‌" ( अपने मे अभूतपूर्वं भावना रखना ) 
लक्षण करते ह । दूसरे रोग “अन्यगत कारण से दूसरे मं कायं को कल्पना करना, 
क्षण करते है ॥ ३८ ॥ 





१. क. (टि०) चार्भिधोयते । 


वोढरोऽ्यायः ५६३३ 


लोके गगातिरिक्ताना ` मृणानां यत्र नामभिः । 
एकोऽपि शम्यते तत्तु विज्ञेयं गुणकोत्तेनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रा 
गुणकोर्तनं -यथा वत्सराजचरिते चतुद शाल ङायनः--नोलनागश्यपवे- 
ज्ञेन सपन्ततः हासत्रप्रमामापुरेरस्मद्योधेः परोतेन महति भयस्थाने विगतसंच्म- 
तेन शोक्तं वैं ाम्मोयंशञोयंप्र्नातेजोनोतिदाक्षिण्यगभम्‌ । 
वाक्यं सामादयं सोजितं भात्ररम्यं शास्त्रोकतंव्यं तद्‌ बुधैः स्वायंकामेः ॥ 
भरतरोहकः- एसो संक्षिप्तविस्तरो नाम । 
राजा-ततस्ततः- 
ल्ञाल -देष, यस्त्य युद्धे महति प्रवृत्ते पराक्रमः साहसछाञ्छनः सः । 


माजनमोम 


्रथ्यम्नरामाजुनभोमकणं साम्बाभिमन्धुष्वविचिन्त्य एव ॥ इत्यादि 
राजा-अहो नु खलु स्वभावसिद्धानां गरुणानामग्यभिचारिता । कुतः- 
अविदित इति नैकधा प्रत्नाद्‌ बहुविवसं बहुधा परीक्षमाणः । 


्विुणमभिविराजते युणेः स्वैमंणि।रव जातिवि्ञेषवान्महाह; ॥\ ३९ ॥ 





३४. गुणकोत्तंन 

अनुवाद-रोक में गुणो के अतिरिक्त गुणो का नाम से किसी एक का कथन 
किया जाय, उसे "गुणकोत्तंन' लक्षण कहते हैँ ॥ ३९ ५ 

अभिनव--जैवे वत्सराजचरित के चतुथं अङ्कु मे शालङ्कायन कहता दै 
“काले सर्पं के बहानेसे चारों ओर शस्श्रोंको प्रभा से देदीप्यमान हमारे योद्धाओं 
से चिरे हृए महान्‌ भय क स्थान हाने पर्‌ मो ब्वाङुरुता को छोढकर-- 

धरय, गाम्भीर्य, शौय, प्रज्ञा, तेज, नोति तथा दाक्षिण्य से युक्त सामप्रधान 
ऊजंस्वी एवं कणंसुख वचन को कटा । विद्रञ्जन अपने स्वायं सिद्धि के ल्िएइसे 
लास्त्र-वचन के रूप में ग्रहण कर । 

भरतरोहक-यह संक्षिप्त भो है भौर विस्तृत भो । 

राजा--ईइसके बाद । 

शालद्भायन-महाराज ! तब महान्‌ युद्ध के आरम्भ होने पर उसने जो 
पराक्रम दिखाया वह साहस के पूवं था । उपे प्रचुम्न, बलराम, अजुन, भोम, कर्ण, 
वाम्ब ओर अभिमन्यु के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता । 

राजा-अहो ! स्वमावसिद्ध गुण अव्यभिचारी भौ होति ह \ वर्योकि- 

“यह्‌ भविदित है ( जाना-पिचाना हीं है), यह कहकर अनेक बार 
्रयहन से बहुत दिनों तक बहत बार परोक्षा लेने प्र्‌ यह्‌ जातिविशेष बहुमूल्य 
मणि जैसा अपने गुणो से दुगुना शोभित हो रहा है ॥ ३९ ॥ 


५ 
१, च, बदृष्टान्योऽपि। २, क, (०) बहूना । १.९. एुकोहि । 





६३४ नाटंपशाहते 


प्रस्तविनेव शेषोऽयं: हृस्स्नो यत्र प्रतोयते ` । 
वचनेन 'विनानुक्तसिद्धिः सा परिकोतिता॥ ४० ॥ 

















 बनुक्तसिद्धियं था-तापसवतसराजे योगन्धरायणो डो्ायितचित्तां वाक्तववत्तामाह-- 
कोश्षाम्बों परिभूय न कुपणकेविद्रेषिभिः स्वीकृतं 
जानास्येव तथा प्रमादपरतां पल्थुनंयद्रेषिणः । 
स्रीणां च प्रियविप्रयोगविधुरं चेतः सदेवात्र मे 
वषत नोत्सहते मनः परमतो जानातु देवं स्वयम्‌ ॥ 

थथा वा तत्रेव द्वितोयेऽऽङ के विनोतभब्रो देवोप्रस्थानं ब्णयन्नाह- 
माभुहिदय तथा देव्या वाष्पसंख्ढकण्ठया । 
आर्यपुत्रं प्रतीष्पुक्तं वक्तभ्यं न समाहितम्‌ ॥ ४० ॥ 





३५. अनुक्तसिद्धि 


अनुबाद-जहां पर विना कहे ह प्रस्ताव मात्र से ही शेष समस्त अथंकी 
भ्रतोति हो जाय, उसे “अनुक्तसिद्धि' कहते हैँ ॥ ४० ॥ 

अभिनव--अनुक्तसिद्धि का उदाहरण जसे तापवत्सराज मे यौगन्धरायण 
दोक्लायित ( चन्चकल ) चित्त वासवदत्ता से कहता है- 


“न नीच शत्रुओं ने हम रोगो को तिरस्कृत कर ( अथवा पराजित कर ) 
करोदयाम्बी नगरो कोके लियाहै। इस प्रकार नीतिसे द्वेष रखने वाके अर्थात्‌ 
। नोति से चलने वाके महाराज कौ अनवधानता ( लापरवाही ) तो भाप जानती 
है। स्त्रियों का चित्तप्रियके वियोग मे दुःखो ( व्याकु ) रहता है, अतः इस 
विषय मे कुछ कहने के लिए मेरा मन उतसाह नहीं कर रहा है । इसके बाद स्वयं 
देवी ही जाने । 


भथवा जैसे वहीं प्र अर्थात्‌ तापसवत्सराज के द्वितीय अङ्कु मे विनीतभद्र 
महारानी के प्रस्थान का बणंन करते हए कहता है- 


“वाष्प के अवश्ढध कण्ड से देवी ने मृज्ञे लक्ष्य कर आयंपुत्र के प्रति जो कुछ 
कहा, वह्‌ समाधान के योग्य नहीं है । 





१. क, (हि०) प्रदोयते । 
३. छ, विजानातु । 





वोडशोषण्यायः 41. 
यलप्रसस्नेन भनसा पुण्यं पुजयितुं वचः । 
हषेप्रकाशानाथं तु सा प्रियोक्तिश्वाहता ॥ ४९ ॥ 





प्रियोक्तियंथा धल्सराजचरिते सप्तमेऽद्क भरतरोहको वस्सराजाय वासववत्ता 
बोणाम्यासार्थमर्पयितुकामस्तं वुष्टवाह-- 
या शेते कौस्तुभस्य शुतिकिसलयिते श्षारदब्योमनोले 
विष्णोर्वक्षस्युवारे रज निकरकराकारहारोपहारे । 
साभ्येत्यालिञ्चतु स्वां प्रक्िथिलगलतिनोत्तरोयेण लक्ष्मी- 
हर्षादापीड यःती नवकमलरजोरोचनाभ्यां स्तनाभ्याम्‌ ॥इति॥४१॥ 








३६. प्रियोक्ति 

अनुषाद--जहां पर प्रसन्न चित्त से पुज्यजनों के सम्मान के लिए तथा 
व्रस्नता को प्रकट करते के लिए जो वचन कहा जाता है, उसे प्रियोक्तिः 
कहते हैं ।\ ४१ ॥ 

अभिनव प्रियोक्ति का उदाहरण जैसे वस्सराजचरित मे पप्तम अद्ध मे 
भर तरोहक बत्सराज से बासवदत्ता को वीणा सिखाने के छिणए अर्पण करने की इच्छा 
से उन्हें देखकर कहता है- 

“ज्ञो लक्ष्मी कौस्तुभमणि को कान्ति से किसरटयित शरस्कारीन आकाश के 
सदृ नीरवणं, चन्द्रमा को किरणो के सदृश हार से सुशोभित उदार विष्णु के 


वक्षःस्थल पर शयन करती है । वह शिथिल एवं खिसके हए उत्तरीय से युक्त 
लकषम स्वयं भाकर प्रसन्नता से नये कमलके पराग से सुशोभित स्तनो पे स्वयं 


कञापीडित करती हुई भापका बालि ङ्न करं । ` ॥ ४१ ॥ 
वचिचतेव--अभिनवणुपत ते इसका “धंश नामक रक्षण के शयान प्र भी उल्लेख 
किषाै। 











॥. 


५३६ नाटयात्र 


एतानि काव्यस्य च लक्षणानि 
षटत्रिशदुह शतनिदर्शनानि । 
'प्रबन्ध्लोभाकरणानि तज्जः 
सम्यक्‌ प्रयोज्यानि रसायनानि ॥ ४२॥ 

इति भारतीये नाव्यक्षास्त्रे षोडशोऽनुबन्धाध्यायः ।\ १६ ॥ 

एवमेव व्यप्रबन्धेष्वपि कथाह्ञारीरसंविधानसंभाषणवैदरध्यङ्पः कवथिव्यापारो 
लक्षणाख्यो द्रष्टव्यः ।\ ४२॥ 
इत्यभिनवभारत्यां षोडलाघ्यायनुबन्धः समाप्तः । 


अनुवाद--इस प्रकार उद्देय क्रम से काश्य के इन ३६ लक्षणों को कह 
दिया है । विद्वानों के प्रबन्ध काभ्य कौ क्लोभा करने वाले इन लक्षणो का रसो के 
अनुसार अच्छो तरह प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

अभिनव-- इसी प्रकार श्रव्य प्रबन्धो मे भी कथाशरीर के संविधान, सम्भाषण 
एवं वैदण्ध्य रूप लक्षण नामक ध्यापार को समञ्लना चादिए ॥ ४२॥ 

इस प्रकार डां पारसनाद्विवेदी द्वारा रचित हिन्दो भ्याश्या में सोरहवे अध्याय 


का अनुबर्धाऽध्याय समाप्त हुभा ॥ 
@& 


१. क. एतानि वा कान्यविभूषणानि । 
२. छ. काम्येषु सोदाहरण्यानि तजनः । 
३. घ. बहानुरूपम्‌ । क. रसानुरूपम्‌ । 


सप्तदशोऽध्यायः 





मभिनवभारती 
यवाम्तररसास्वादकाकुविधान्तिसुन्दरम्‌ । 


रसाक्षपक्षगं षन्दे तद्वपुः परमेहवरम्‌ ॥ 
चतुदश्षाध्याये वाचिकोकतक्रमे संस्कृतं प्राङृतं च वाक्यमित्युक्तम्‌ । तत्र 
1 दिनिरूपितम्‌ \ अनेन स्वध्यायेन प्राकृतस्य स्वरूपं 
निरूप्यते । श्ात्रप्रसिदसंस्फृतविपरोतप्राकृतप्रसद्धेन नामधेयिभागरूपरूपणं शास्त्र 
विहितानां षिपरीतरूपस्वात्‌, नाटघसमयपातिनो भावमारिषादिनामसमूहस्य पठन- 
धर्माश्च प्राङृतेऽपि किमन्यथा संस्कुतवदरेति चिन्तायां प्रसङ्गेन कायंस्वङूपं 
निरूपितम्‌--दशरूपकनिर्णयान्तरं समुवितनिर्णयसपि तथा-- 
अलङ्कारा विरामाश्च ये पाठ्ये संस्कते मताः । 
त एष यत्नतः कार्याः स्तरोपाटयेऽपि त्वसंस्कृते ॥ ( १७१४८ ) 





अभिनवभारती 


अभिनव जिसके विना रसास्वादन ओौर ककरु-विश्रान्ति नहीं हो सकती, 
सुन्दर अर्थात्‌ रसान्वित रसनेन्द्रिय रूप परमेश्वर केवपु (शरीर) कौर्मे अमिनव- 
गुप्त वन्दना करता ह । 

अभिनव पिके चौदह अध्याय मेँ वाचिक अभिनय के निरूपण के प्रसङ्खु 
मे संस्कृत ओर प्राकृत पाल्य का उल्लेख किया जा चुकता है । इनमे संस्कृत पाल्य 
के सन्दभं में छन्दोवृत के लक्षण आदि का निरूपण पिके अध्याय मे किया गया 
है । अब इस अध्याय में प्राङृत के स्वल्प का निखूपण करते ह । शास्त्र-प्रसिद्ध 
संस्कृत भाषा के विपरोत प्राकृत भाषा के प्रसङ्ख से संस्कृत कै विपरीत खूप होने 
के कारण शास्त्र के द्वारा जिनका विधान नहं किया गया है, एेसे नामधेयी 
( शब्दों ) के भाग रूप का निरूपणं ओर नाटय-सिद्धान्त के अनुसार भाव, मारिष 
आदि नाम समूह के पने का नियम क्या संस्कृत के समान श्राकृत मे भो होने 
चाहिए अथवा अन्य प्रकार से ? इस चिन्ता कै कारण प्रस््खतः कर्तव्य दरा इपकों 
से स्वरूप का निरूपण किया जायेगा भौर दश रूपों के निरूपण के अनन्तर समुचित 
निर्णय भो किया जयेगा । जेसे- 

“अलङ्कार भोर विराम जो संस्कृत पाठ्य मे माने गये है उन्ही का रिश्चयो 
के द्वारा कहे जाने वाले प्रात पाठ्य वें भी करना चाहिए ।' 


ना० शाम्-६८ 








५३८ नादय शाते 


"एवं तु संस्कृतं पाद्यं मया प्रोक्तं समासतः. । 
'्राहृतस्य तु पाठस्य संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवजितम्‌ । 

विज्ञेयं प्राकृतं पाट्यं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 


रि 

ह्यध्यायोपान्ते प्राकतपाठ्यमेवोपसंहरिष्यामोस्यभ्यायसङ्कतिः । एतामेव 
द्ंयति--एषं तु संस्क्तमित्यादि । 

पाठवितेषमहंति यत्नेन वा पठनीयं, विशिष्टेन रूपेण वा पठनाहं आन्तर 
चि्वृत्तिवशादेव वा तथा पठितं शक्यम्‌, आचार्ययत्नेन वा पठनोयमिति 
पाद्यम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्र प्राक्‌तस्य सामान्यलक्षणमाह - संस्कारेति । 

संस्कतमेव संस्कारगुणेन यत्नेन ॒परिरक्षाखूपेण र्वाणतं प्रकतं, प्रकतेर- 
संस्काररूपाया भागतम्‌ । 





इस प्रकार अध्याय के अन्त मे प्राकृत पाठ का उपसंहार करू गा, इस प्रकार 
मध्याय की सङ्गति भी है । इसी बात को दिखते हँ- 

अन॒वाद--इस प्रकार पिष्ठले अध्यायो मे ने संक्षेप मे संस्कृत पाठ्य के 
विषय मे कहा है । भव प्राकृत पाठ्य का लक्षण कर्हुंगा ( वतक्ाऊगा ) ॥ १॥ 

अभिनव--जो पाठ-विक्ेष के योग्य है मथवा प्रयहन-पूरवंक पढ़े जाने योग्य 
हो मथवा विशेष रूप से पठने योग्य हो भथवा आन्तरिक वृत्तियों के कारण 
जोषद जा सके अथवा भावाय के द्वारा प्रयलनपूर्वक जो पठनीय हो, वह 
"पाल्य' है ॥ 

अव प्राकृत का सामान्य लक्षण कहते ह 

धनवाद--इसके विपरीत जो संस्कार के गणो से रहित नाना अवस्थां 
वाशा है, उसे प्रात पाठघ समक्षना चाहिए ।॥ २ ॥ 

अभिनव संस्कृत भाषा ही संस्कार के गुणों से रहित होने प्राकृत है, क्योकि 
प्राकृत संस्कार-रहित प्रकृति से आई है । 

विहलेष--प्रकृति स्वभाव धे ही जो भाषा भातो हो, उसे "प्रकृत" कहते है ( प्रकृतेः 
स्वभावादागतं प्राकृतम्‌, भ्याकरणादिभिः संस्कारेण संस्कृता माषा संस्कृतभाषा ) अर्धात्‌ 
व्याकरणादि के द्वारा संस्कार की गई भाषा "संस्कृत है । 





१. क. (भ.) पाठ्यं तु संस्कृतं विप्राः । 
३. ग, द्विजोत्तमा! । ३. क, (टि०) प्राकृतस्यापि । 





वेप्तदशोऽध्याषेः ४३९ 


त्रिविधं तच्च विज्ञेयं ^नाटययोगे समासतः । 
समानश्चब्दं 'विश्चष्टं देक्षोगतमथापि च॥३॥ 


नन्वप्नशानां को नियम इत्याह नाना याग्यवस्थाम्तराणि देज्ञविशेषास्ते- 
हात्मा नियतस्वभावो यस्यां, देशविरेषेषु प्रसिद्धचा नियमितमित्येव संस्कृता एव 
वाचकाः अनुमानारवन्ये ते त्वम्यस्वे प्रसिद्धिं गता इत्णुक्तम्‌ \ अवतिष्ठम्तेऽनन्या- 
स्मिभ्ित्यवस्था देशाः ॥ २॥ 

संस्कते समेऽपि प्रातिपदिके विभक्तौ भवितभ्यं विप्यसिन स्वरेण वा 
देशोपदभपि स्वरस्यैव प्रयोगावसरे प्रयुज्यत इति तदापि प्राक्‌तमेव अब्युत्पादित 
प्रक्तेस्तज्जनप्रयोज्यस्वात्‌ प्राक्‌तमिति केचित्‌ ॥ ३ ॥ 





अभिनव--अपश्नंश भाषा के सम्बन्ध मे क्या नियम है ? इस पर कहते है 
नाना अर्थात्‌ विभिन्न अवस्थाय जो देश विरोष से सम्बद्ध हँ । उसमे .जो नियत 
स्वभाव जिसमे हो प्रसिद्धि कारण जो देश विरोष में नियत को गई हो । इस प्रकार 
प्राप्त संस्कृत भाषा के शब्द ही वाचक है, अन्य अर्थात्‌ प्राकृत माषा के शब्द तो 
अनुमान से वाचक है । इसलिए मन्यदवेन प्रसिद्धि को प्राप्त हए, यह्‌ कहा गया है। 
जिसमे लोग रहते ह । वह देश विशेष अवस्था ही है । क्योकि रहना तो देश्च विश्लेष 
मेहीष्टोतादै॥२॥ 


अनुवावब--इस प्राकृत को नाट प्रयोगो मे संक्ेष में तीन प्रकार को समश्षना 
चाहिए । समान शाब्वों वाला, विश्नष्ट बोर देशोगत ॥ ३ ॥ 


अभिनव संस्कृत ओर प्राकृत मे प्रातिपदिक शब्द के समान होने पर भी 
विभक्ति मे स्वर का विपर्यास होना चाहिए । देशौ पर भो प्रयोग के समय स्वरगत 
सम्बन्ध से हौ प्रयोग किया जाता है, मतः वह भो प्राङृत ही है। कुछ लोग तो 
अष्युह्पन प्रकृति से प्राप्त तथा अब्युत्पन्न लोगों से प्रयोज्य भाषा प्राकृत है, एसा 
कहते ह ॥ ३ ॥ 


१. (भ.) नाव्ययोगं । 
२. क, शब्दैविनष्टं । ख, शब्दैवि चष्ट । 














॥\।) नाल्पक्लाह्चे 


"पाट्यमेकं तु विज्ञेयं संस्कृतं प्राकरुतं यथा । 
"कमलामलरेणतर ङ्गलोलसक्िलादिवाक्यसंपन्नम्‌ 
व्राकृतबन्धेष्वेवं संस्कृतमपि योगपुपयाति ॥ ४ ॥ 

चे वर्णाः संयोगस्वरवर्णान्धत्वम्‌नतां "चापि । 
“धान्ह्यपवादौ प्रायो विश्नष्डांस्तान्‌ विदुर्विप्राः ॥ ५ ॥ 


संस्कतेन समानशाब्दानुदाहरति कमलामलेति विभक्षतौ लिङ्धस्य प्राकूते 
ह्वातशत्यादवदयं भेदेन भाग्यमित्याह वाक्ये समासोपपम्नं योजितम्‌ एतत्परिज्ञानस्य 
फलमाह एवं संस्कृतमपि योगमिति । भाषाशलेवे पताकास्यानकावौ चास्य 
प्रयोग उक्तः! अपि चब्वनेदमाह प्राक्तप्रयोगे समततेऽपि न संस्कतसमतेति कमल 
अमल इन्दु इत्यादो ॥ ५ ५ 





अब संस्कृत भर प्राकृत के समान शब्दौ का उदाहरण देते है- 

अनुवाद--अभल, कम, रेणु, तरङ्ख, रोल, सलिल आदि शब्दों से 
निरनित बावयो, प्रात काव्यं को तर संस्कृत ते भो किया जाता है ॥ ४॥ 

असिनब--प्राकृत मे विभक्तियों मे लिङ्खंगत स्वातन्ध्य होने से संस्कृत ओर 
प्राकृत अवश्य भेद होने चाहिए । इसलिए कते है किं वाक्य मे समास से सम्पन्न 
योजना को है। इस परिज्ञान का फल कहते है--इस प्रकार संस्छृत माषा का भी 
योग को प्राप्त होता है। भाषा इरेष भोर पताका स्थानक आदि मे इसका प्रयोग 
कहा गया है । यहा भपि शब्द से यह्‌ मा कटा गया है कि प्राङ्ृृतके प्रयोगौ में 
सभा होने पर भो उन शब्दों मे संस्कृत से समानता नहीं होती, जेते-कमल, 
अमल, इन्दु इत्यादि मे ॥ ४ ॥ 

अब विश्नष्ट का उदाहरण देते ह- 

अनवाद -जो घर्ण पवन्यस्त है ओर संयुक्त होने से स्वर या बर्णो के 
सम्बन्ध से भिन्नता को प्राप्त होते है, उन्हे "वि्नष्ट' समक्षना चाहिए ॥ ५॥ 





१. श्णोकादंमिदं ख. ग. पृस्तकयोर्नास्ति । 

२. क, (स.) कमलदकछरेणुकेषरतर ङ्गसच्किादि । 

३. क, संस्छृतमिब प्रथोगमुपयाति । 

४. ख. न्यूनतां बापि । 

४. ख. ग. गच्छन्ति पदन्यस्तास्ते बिश्चष्टा इति ज्ञेया । 


शष्तदशोष्ध्वायः ५४१ 


+ये वर्णा वर्णंगता भ्यऽजनयुक्ताहच ये स्वरा नियताः । 
तानपरस्परवत्ते प्राकृतयुक्लणा प्रवक्ष्यामि ॥ ६ ॥ 
"एञोभारपराणिअ -भंभारपारं अ"पाअए्‌ णल्थि । 
वसभारमञ्क्रिमाइ^ भ ` कचवरगतवगाणिहणाई ॥ ७ ॥ 





अनाव -जो वर्ण वर्भगत हैँ भोर व्यञ्डानयुक्त जो नियत स्वर है, परस्पर 
वुत्ति से रहि उन ष्णो को प्राकृत को युक्ति से वर्णन करू गा ॥ ६॥ 


अनवाद-ए भसेपरेषे, भो हो, ओर अनुस्वार ( अं) से परे बिसं 
(अः) हो तथाव तथासके बोचमेंश्ष, ष वर्णं भौर कवग, चबणं, त वंके 
अन्तिम वर्णं ये वर्णं प्राङ्ृत मे नहीं होते ॥ ७ ॥ 


^ ज~ ~ 0 त रि 


१. ख.ग. पश्तकथोर्नाश्ट्पयं श्लोकः । 


२, संच्कृतम्छाया- 
एभोकारपराणि च भकारपरं च प्राकृते नास्ति । 
वसकारमष्ये च कचवर्गतवगं निधनानि ॥ 


क' पुस्तके टिप्पण्यां “एभोघारपराणि" इत्यादि लक्षणस्लोकानां स्थात गद्यस्पः 
पाठ्चमेदोऽपि यथा-कख घत थय ष म षा हत्वं यान्ति। यथा--कक्हि, मृह्‌, 
नेह, वसह, रहे, ददि, सोहा दि्रहेसु । शषो पकारौ मवतः । यथा--ससंक 
विषमेषु । टतदा इत्वं यान्ति । यथा--विड) पडि, भदण्डसु। टठडदय रा 
छत्वं यान्ति । यथा-- तिभ लाछ्िम तु पवितुला विहयदीसु । थकारो ठत्वं प्राप्नोति । 
यथा--बुडधढो । नकारो मवति णकारः । यथा -भयणं । पकारो फलव पाति वस्व चा 
यथा -एदसं कवह्‌' च । धकारः ठत्वं थाति । यथा--वढि । छकारो रत्वं याति । यषा- 
किर । ठठ उखं प्रण्नुवः । पथा--षदः फढमं दिम । तजौ यत्वं प्राप्नुतः । यबा 
कयं घयं । क्षच जत दपयवाः स्वविदोषा भवन्ति! यथा-पियुण, ¶डप, राद, 
व गई क दशना जयेषु । योगं याति । पथा--ध्छरिभं उच्छाहो भच्छरा, पच्छ । 
तुभ्थ-तुज्धं । सह्यं -ष्षं विरश्वो बिजक्षो । इलदणं - सह । ग्रोष्मो-गिहमो । दृष्टो-दिष्टो 
हृस्तो-हस्थो । यक्षो-जक्खो । ब्रह्या-बहमा । वृहस्पतिः-वृहृप्पद्‌ ज्नो-जन्नोत्ि । 
एवमेतन्मया प्रोक्तं किच्चितप्राकृतछक्षणम्‌ । 
लेष' देशोप्रखिद्धं च ज्ञेयं विप्राः प्रयोगतः ॥ 
३. क. शंकारपरं । ४. क. पाद्ये । 
५. क, मजि भाई । पंखु भाई । भरिसनाई । 
६. क. कज्चवरग । ७. क. ह गणा । 








५४१ नि 


'वच्चंति कणतदथवा ल।पं अल्यं च से वहंति सरा । 
खधयघभा उण हत्तं उवेति अत्थं अ मुचंता।८॥ 





एतवेष प्रपञ्च्यते “दमोभारपराणि अ' इत्यादिना एकारास्परः ए, 
गोकारात्वरः ओ, ेकारौ च, येम्यस्तानि च। कियन्ति जाहु पाए पदसंख्यया 
चत्वारीत्यथंः। ऋ ऋ ल टल्‌ । अंकारपरो विसजंनीयः। वसकारयोमभ्ये शषौ । 
( कचवरगेति )-कचतवर्गाणां अन्त्यवर्णाः ड ज न इति द्वादशवर्णा न सन्ति ॥ ७॥ 


( कगेति )--कगादयो टुप्यन्ते तवीयक््चाद्धः स्वराणामेव । खधेति- 
खादीनां हत्वं, खेट, परिध, अथ, धान्य भाग्यादोनां बष्यञ्जनस्य न 
भवति ॥ ८ ॥ 





अभिनव~एकार पे परे े' भोकारसे परे ओ, इस प्रकार रकार ओर 
ओकार वणं ! ये किनसे परे भौर संख्या में कितने है ? इस पर कहते है-वे चार 
ह~ तऋद्ल्‌ गौर अनुस्वार (अं) से परे विसगंदहै। वकारओरसकारके बोच 
मेश्चओरष। कवं, चवर्ग, तवगं के अन्तिम वणं ड, अ, न-ये बारह वणं 
प्राकृत मे नहं होते ॥ ७ ॥ 


अन॒वाद-क,ग,तद, य भौर वका शोष हो जाता है मौर इनका 
आधा भाग स्वरो मे मिल जाताहै। ख,घ,थ,ध,भये वर्णं अथं कोन छोड़ते 
हए हत्व को प्राप्त हो जाते हैँ अर्थात्‌ इनके भथं मे कोई परिवर्तन बह 
होता ॥ ८ ॥ 

अभिनव-क, ग, न, द,यओौरववर्णो कालोप हो जाता है। उनका 
भाधाभाग स्वरों मे मिल जाता है। ख,घ,थ, ध, भको प्राकत्मेष्हुहो 
जाता है। जेसे-मुख-मुह्‌ । मेघ-बेह । कथा-कहा । वधू-वहू आदि । किन्तु 
खेट, परिघ, अथ, धान्य, भाग्य भादि शब्दों के खादि व्यञ्जन को हृष्व नहीं 
होतादहै॥८ ॥ 
१. वशंस्कृत छाया- 


प्राप्नुवन्ति कगतदयवा छोपं अघं च तेषां वहन्ति स्वराः । 
वधाः पुनः हत्वमुपेयन्ति भयंक्वामृञ्चमानाः ॥ 


सष्ठवणोऽन्यायः ॥१॥। 


+उष्परहु्तरमारो हिटाहृत्तौ अ पाए णत्थि । 

मोत्तण भद्रचोद्रह॒ पद्रह्नदचन््रनाई स ॥ ९ ॥। 
छघयषभाण हमारो मुहमेहकहावहुपह्वएसु । 
कगतदयवाणं णिच्चं वौयम्मि ठिभो सरो होई ॥ १० ॥ 
गछ॒ इति षकारो निस्यं बोद्धव्यः षटपदादियोगेषु । 
"क्रिलकब्दान्त्यो रेफो भवति तथा खु ति खलुशब्दः ॥ ११ ॥ 


अब्रादिषु न भवति । अपि च चोद्रहह्ववदुःखादीनामिति ॥ ९ ॥ 
धत्रोदाहरणानि भुखं मुहं इत्यादिकानि ।! १० 
अनुवाद-प्राकृत में र्‌ (रेफ, का) ऊपर (ऊर्ध्वगमन) तथा नोचे (अधोगमन) 
नहीं होता, किम्तु भद्र, चोब्रह, व, धात्रो मे यह नियम नहीं छाग होगा ॥ ९ ॥ 
अभिनव- भद्र आदि शब्दो मे रेफ का उध्वंगमन या अधोगमन नहीं होता 
अपितु इनका लोप हो जाता है, किन्तु चोद्रह, हद, दुःख आदि में लोप नदीं 
होता है ॥९॥ 
अनुवाद-ख, ध, थ, घ, भको प्राकृतसें हं हो जाता है । नजेसे- 
मुख = मुह, मेध = मेह, कथा कहा, वधु = वहू होताहै। तथाक,ग,त,द,य, 
वनं निस्य दवितीय स्वरहो नाताहै॥ १०॥ 
अभिनव--हइसकरा उदाहरण मुख का मह्‌, मेव का मेह होना आदि है । 
अन॒वाद--षट्पद आदि शाब्दो मे प्राकृत मेंषकोछहो जाता दहै, 
ह) गक के अन्तिम वर्णको ^र' हो जातादौ भौर खडुशब्दकोखुहो जाता 
॥ ११॥ 
१. संग्कृत छाया --उपरिश्यो रकारो ह्यषस्पः च प्राकृते नास्ति । 
भुक्वा भद्र॒चोद्रहु हदचन्दघात्रीषु । 
२. संसृत छाया--खघयघमानां हकारो सुखमेषकथावधूप्रमतेपु । 
कगतदयवानां नित्यं द्वितीये स्थितः स्वरो मबति ) 
३. क. (च.) छे इति षकारो नित्यं बोद्धब्यः षटपद।दियोगे तु । 
क. (ज.) च इति चकारो निध्यं बोद्ध्यः षट्पदादियोगे तु । 
क. (द, इत्ति थ भारो नित्यं बोद्धभ्य षट्पदादियोगे तु । 
क. (टि० छ इति षकारो तित्यं बोद्धग्या भपदादियोगे तु । 
४, कद. किलशब्दान्तो रेफो भवन्ति तथा बुत्ति खट्‌शब्द। । 
क (द.) कुतिशब्वो रेफान्तेन भवन्ति तथा पुत्रि ललृशब्दः । 
क. (टि०) किल शब्वो कोरे भवति तथा खुत्ति खलुशब्दः । 











च 


॥५॥ । नाट्य शाख 


+ इति च भवति टकारो भटकटककुटीतटाद्येषु । 
स्वं च भवति षयोः सर्वत्र तथाहि स स आदेशः ॥ १२ ॥ 
अल्पष्टह्च वकारो भवल्यनादो तकार इतराद्यःः । 
वडवातडागतुल्यो भवति डकारोऽपि च "लकारः ॥ १३ ॥ 
वर्धंनगते च भवे धकारवर्णोऽपि ढत्वमुपयाति ` । 
सर्वत्र च प्रयोगे भवति नकारोऽपि च णकारः) १४॥ 
*क्आापानं भावाणं भवति पकारेण वत्वयुक्तेन । 
मयथातथादिकेषु तु धकारवर्णो न्रजति ह्वम्‌ ॥ १५ ॥ 


अनादौ स्थाने रकारो इकार अस्पष्टो लघुप्रयत्न उच्चायं: । येन क्माह- 
कारदच लकाराच्छायौ भवतः । यया उदरं उदलं \। १३॥ 


अमुवाद - प्राकृत मे भट, कटक, कुटी एवं तट भावि शब्वों के ट कोड 
हो जाता है ओौर सवत्र श, घ के स्थान पर^स' हो जाता है । जेते -विष = विस । 
हाङ्ा = संका । आदि \\ १९॥ 

अनुबाद--इतर भादि शब्वों त को अस्पष्ट व हो जाता है। भोर 
इकार को छकार हो जाता है । जेसे--बड़वा बरवा, तडाग --तलाव ॥ १३॥ 

अभिनव--अनादि स्थान में रेफ भौर उकार अस्पष्ट होने से ल्घु प्रयहन 
ते उच्वायं वर्णं ओर क्रमशः दकार लकार का छाया वारे हौ जते है। जेते-- 
उदरं == उदल ।॥ १२३ ॥ 

भनुवाद--भाव में वर्धन के धकार के स्थान पर ठकार हो जाताहै भौर 

सभी प्रयोगो मं नकार के स्थान पर णकारहोजाताहै तथा पकार को वकारहो 
जाता है । जैसे-भाषानं = मावाणं । भौर यथा, तथा को छोड़कर थ के स्थान 
८हु' हो नाता है । जसे -कूथा कटा ॥ १४-१५ ॥ 


१. क. (टि०) त इति च मवति टकाते भटकटकुटोकुटाबडाचचेषु । 
क. द-न ड इति भवति टकारो मटकटककुटी कुटावटादेषु । 
२. कृ. यथा विस संका । क. (ख.) यथा हिविस्षसंका । 
क, (उ-प.) तथापि स स्षकदेशः। 
„ कृ, (टि०) इतश धे । इतरा धाः । ४. क. ककारः । 
५. क, (हि°) षकारतवर्णो हृकारतां याति । टकार वर्णोऽपि उस्वमुपथात्ति । ङ. नकारोऽपि 
णत्वमुषयाति । 
६. क. (टि०) भावाणं भवाणं भवति वकारेण च धायुक्तेन । 
७. ख. ण, धकारव्णों ब्रज ति हृतत्वम्‌ । घकारवर्णो ब्रजति पत्वम्‌ । 


९ 








सप्तदशोऽध्यायः ॥ ५४१ 
, परुषं फरसं विद्यात्पक!रवर्णोऽपि त 
"यस्तु मुतः सोऽपि मञो यइ्च सुगः सोऽपि हि तथेव ॥ १६ ॥ 
आओकारत्वं गच्छेदोकारश्चौषधादिषु नियुक्तः । 
"प्रचलाचिराचलादिषु भवति चकारोऽपि तु यकारः । १७ ॥। 
“अपरस्परनिष्पम्ना हवं प्राकृतसमाश्नया वर्णाः । 
संयुक्तानां तु पन्य परिवत्तिसंयोगम्‌ ॥ १८ ॥ 





तथैवेति \! १६। 
अपरस्यरनिष्पस्ना इत्यग्योभ्यमदिलष्टा असंयोगङ्पा इत्यथः । यत्र संयुरा- 
स्तेषामिति षष्ठोबहुषचनम्‌ \\! १८ ॥\ 


अनुवाद--प्राकृत भाषा मे "प को “क! हो लाता है । जैसे--परं ==फरेषं । 
"भृत" शाब्द “मथो' हो जाता है ओर “भृग' कषाब्व भो उसो प्रकार भमगो' हो जाता 
है ॥ १६ ॥ 

अनुवाद--गौषध आदि में प्रणुक्त "गो के स्थान परश्वो' हो जाताहै भौर 
प्रच, अचिर, अचल आदि मे स्थित च कोश्यः हो जाता है\ जैसे-प्रचज् = 
व्रयल । अचिर = अथिर । अच = अयल ॥ १७ ॥ 


अनुवाद --इस प्रकार असंयुक्त वणो वाले प्राकृत शग्दों के नियम बताये णये 
है अब संयुक्त वणो के परिवत्तंन के नियमों को बतलाऊगा \ १८ ५ 


अभिनव --अपरस्परनिष्पन्ना का अथं है--परस्पर संिरुष्ट न होने वाले 
असंयोग रूप वणं । यहा जो संयुक्त वणं हं उनके विषय मे कर्हरगा । यहाँ “संयुक्तानां 
म षष्ठी बहुवचन है ॥ १८ ॥ 


क. (टि०) परषं हर्षं । 

क, (टि ०) पकारवर्णोऽपि हृर्वमुपयाति । 

ख. ग. यस्तु मृगः सोऽपि मधो पस्तु मृतः सोऽपि शथेव । 
ज्ञ. ग. प्रचयचिराचरादिष्‌ चकारवर्णोऽपि च पकारः । 
ख. ग. भपरस्व रनिष्पन्नाः । 


वी अ # र 5 


बाश्खा ७६९, 








४४६ नाटयशार्षे 


"इचप्सत्सथ्याः छ इति तथाभ्यह्यध्या 
भवन्ति तु क्षकारः । 

गट: टठः, स्तः स्थः, घमो म्ह, 

क्षणो ह्हः हणो ण्ठः क्षः खकारङूपोऽपि ॥ १९ ॥ 
*आहच्यं अच्छरियं निहचयमिच्छन्ति णिच्छयं च यथा । 
“वत्सं वच्छं च यथा अप्सरसं तद्रदच्छरअं ॥ 
उत्साहो उत्छाहो पथ्यं च पच्छं विज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 
तुभ्यं तुज्क्षं मह्यं मज्कषं विन्घ्यइ्च भवति विज्ज् इति । 
दष्टो बटठोति तहा हस्तोऽपि च भवति हत्थोत्ति ॥ २१ ॥ 


करमेण स्वयमुवाहरति वच्छं च इत्यादि २० ॥ 








अनुवाद --इच, प्स, त्स मौर थ्यको छ! हो जाता है। बौर भ्य ह्य,घ्य 
कोश्षहोजाताहै। इसी प्रकारष्टकोष्ठ, स्तकोत्य, ष्मः कोम्ह्‌, क्ष्ण को 
हह, ष्णकोण्हु तथाक्षकोखहो जाता है ॥ १९॥ 


अनुवाद प्राङृत मे माचायं को अच्छरियं, निद्चय को निच्छय, वस्स को 
वच्छ, शष्सरसं को अच्छर भं, उत्साहो को उच्छाहो, पथ्य को पच्छ हो जाता 
है ॥ २० ॥ 


अन॒वाव--इसौ प्रकार तुम्यं को तुन्हं, मह्यं को भञ्ज, विस्घ्य को विञ्जष, 
दष्ट का दटठ, हस्त का हस्य हो जाता है ॥ २१५ 


१. क. (टि०) क्षप्सशष्व । 

२. क. (हि०) व्रजति वे प्षटवम्‌ । 

३. क, (टि०) ष्टो होस्तोवः शेषो लमक्ष्यो हह ण्णः ख काररूपौऽपि । 
ष्टः ष्ठः श्यः ष्यः ह्म ह्य सोहल: खकाररूपोहि । 
ष्टः ष्ठः तः त्थ। क्रमो हनः स्णो हः &ष्य। ख इति चेव स्यात्‌ । 
छ. ग. ष्टः ट्ठ: स्तः स्थः ण्णस्नक्ष्णां ण्ः क्षः खकारलूपो हि । 

४. ख. ग. भादचयं मह्यपि चेत्यनयोयंस्य रियं च तथा । 

४. ग. पुस्तकयो धलोकाधं नास्ति । 

६. क, (टि०) विज्छन्ति । विज््लोग्ति । विज््षोत्ति । 


धतदशोऽध्याः ५.४७ 


प्रोषमो गिम्होत्ति ' तथा इलक्ष्णं सहं ` सदा © विज्ञेयम्‌ । 
"उष्णं उह यक्षो जक्ो पयं खो भवति पल्लकरु ॥ २३ ॥ 
“विपरीतं हमयोगे ब्रह्मादौ स्याद्‌ बृहस्पतौ फस्वम्‌ ` । 
“यज्ञो भवति न जन्नो भोष्मो चिम्होत्ति विज्ञेयः ॥ २४ ॥ 
उपरिगतोऽघस्ताद्रा भवेश्ककारादिकस्तु यो वण॑: \ 


स हि संयोगविहीनः शुः कार्यः प्रयोगेऽस्मिन्‌ ॥ २५ ॥। 


विपरीत इति । ब्रह्मा बम्हावत्‌ हत्वमिति ॥ २४ ॥ 
उपरिगतोऽधस्तादिति शक्र अकं; इति । द्वितोयं सयुज्यमानमपास्य स उपरिगत 
एव चादेश्शः क्रियते सक्को भक्को । 





अनुवाद -इसो प्रकार प्रोष्म को गिम्ह, इलक्षण को सह्ध॒समक्षना चाहिए । 
उष्ण को उह, यक्ष को जवल, पयंडुः को पल्लकु हो जाता है ॥ २३॥ 

अनृवाद--ब्रह्यादि मे ह्य' के योग में विपरीत हो जाता है । जैसे -ब्रह्म = 
वम्हु । वृहस्पति पकोफटहोजाता हे। जैसे -बुहण्फई । यज्ञ को जण्ण बौर 
भीष्म को भिम्ह हो जाताहै। ॥ २४॥ 

अभिनव विपरोत इति । ब्रह्मम विपरोत ह को म तथा म कोहहो 
जाता है । जेते ब्रह्मा =बम्हा । 

अनवाद--ककारादि से संयुक्त जो वणं ऊपर होते है या नीचे हो, नाट 


प्रयोग सें उन्हे संयोग रहित शुद्ध कर देना चाहिए ॥ २५ ॥ 


अभिनव-रेफ ऊपर हो या नोचे, उसका लोप हो जाता है । यहाँ संयुज्यमान 
द्वितीय वणं को छोड़कर उपरिगत दुप्त रेफ के स्थान पर आदेश होता है । जेसे- 
शक्र == सक्क, अथं == अकंक । 


काका 
१, ख. ग. गिम्हो च । क. (टि०) गिह्य इति । गिहात्ति । २. ख-ग. छण्ड्‌ । 
३. श-ग. ण्णः कण्हो च भवेत्‌ यक्षो जक्खो च पल्लंक पयंद्भु । 

४ ख, ग. विपरोतमयोगेन । ब्रह्मा च मवति बम्हो वृहस्पतिर्वे वुहृष्फ भवति । 


४. क, (टि०) हेष्वम्‌ । 
६, ख. ग. यजस्व मदति जह जाष्मो मिभ्मावि विज्ञियः। ७. श्च, शुदं कयं । 





४४८ नाट कित्र 


" एवमेतत्तु विज्ञेयं प्राकृतं संस्कृतं तथा । 


अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दे्भाषाविकल्पनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा चतुविधा ज्ञेया वशकूपे प्रयोगतः । 


संस्कृतं प्राकृतं चैव यत्र पाद्यं प्रयुज्यते ॥ २७ ॥ 





मुनिना च दिरग्वािता, विस्तारविजिज्ञासुः प्राकृतदोपिकादिकमवलोकयेत्‌ । 
उत्यलविरचितायां च सूुत्रवत्तो पद्धतौ च स्फुटं पूणं च सवंमस्तोति तत्रादरः 
कायः ॥ २५॥ 


संस्कृतप्राकृतख्पैव भाषा वकतुभेदाचचतुधा संपन्नेति दशंयति संस्कृत प्राकतं 
च पाल्यमिति । 








मुनि ने यहां एक मागं दिखा दिया है। विस्तार के जिज्ञाभु भ्राकृत 
दीपिका आदि ग्रन्थों को देखें । उत्पलाचायं विरचित सूत्रवृत्ति एवं पद्धति में 
स्पृष्ट ओौर पूण॑रूप से सब बातं प्रतिपादित है । उसमे आदर करना चाहिए ॥ २५॥ 


अनुवाद--हइस प्रकार संस्कृत भौर प्राङ्ृत भाषा के पाठ्य को समन्षता 
चाहिए । इसके बाद अब देशौ भाषाओं के विकल्प को कटुंगा ॥ २६॥ 

अभिनब-~ संस्कृत ओर प्राकृत स्प भाषा वक्ता के भेद से भाषा चार प्रकार 
की होती है, यह्‌ "संस्कृतं प्राकृतं" इत्यादि इलोक के द्वारा दिखते ह 

अनुवाद--दक्ष खूपकों में प्रयोग के अनुसार भाषाएं चार प्रकार को 


समन्षनी चाहिए । जहां पर संस्कृत तथा प्राक्त भाषा के पाल्य का प्रयोग किया 
जाता हे ॥ २७ ॥ 


१. ख. ग. एवमेव तु विज्ञेयं ्राङृतं संस्कृतं तथा । 


क. (भ.) एवमेतन्मया प्रोक्तं किञ्िसराकृतलक्षणम्‌ । 
शेषं देशीप्रसिद्धं च ज्ञेयं विप्राः प्रयोगतः । 
पाट्यमेतत्तु विज्ञ यं सस्कृतं प्राकृतं तथा । 

श्व. ग. देशस्पप्रयोगः । 


“. 9.) दशसूपेषु योक्तुमिः । 








सपदशौ$न्वाधः ४७९ 


+अतिमाषायं माषा च जातिभाषा तथेव च । 

तथा योन्धन्तरो चेव भाषा नाट्ये प्रको्जिता ॥२८ ॥ 
षअतिभाषा तु देवानाम्येभाषा तु मुमूजाम्‌ \ 
'संस्कारषाद्पसंयुक्ता सम्यङ्‌ “न्याय्यप्रतिष्ठिता ॥ २९ ॥ 
'द्विविशा जातिभषा च प्रयोगे समुदाहृता । 
°इनेच्छश्चब्दयोपचारा च भारतं वषंमाधिता ॥ ३० ॥ 


ऋ 
संस्कतैव भाषा स्वरभेदादिपूणंसंस्कारोपेता संस्कृतभाषा भाषाभेदानां 

( मध्ये ) उक्छा । वैदिकशब्बबाहुल्यादा्यभाषातो विलक्षणस्वमस्या इति ॥ २७ ॥ 
उपचारो ब्यवहार; ॥ ३० ॥ 


अभिनव --संस्छृत हो भाषा है, इसमे स्वर भेद आदि से समस्त संस्कारोसे 
ुक्त संस्कत भाषा है । भाषामों के मेदसे इसके कटने का अभिप्राय है कि यह्‌ भाषा 
वह्‌ है जिसमे वेदिक शब्दों का बाहुल्य है अतः यह्‌ आर्यमाषा से विलक्षण है । 

अनुवाद --नाठ्य मे अतिमाषा, आयं माषा, जातिभाषा तथा योन्यन्तरी 
भाषा चे चार भाषाएं प्रपुक्त को जातो है \॥ २८ ॥ 

अनुवाद --इनमे अतिभाषा देवतागो को, आयंभाषा राजानो को भाषा 
होली है । इनमे यह आयं भाषा संस्कार सम्पन्न पाठ्य से युक्त नाव्य मे प्रतिष्ठित 
है ॥ २९॥ 

अनुवाद-- नाद्य प्रयोग मे दो प्रकार के जातिभाषा के प्रयोग के 
उशाहरण मिलते है । उने म्लेच्छ शब्द से व्यवहार मे अने वालो भाषा नारत 
वषं मे बोरी जातो है ॥ ३० ॥ 

अभिनव --यहौ उपचार का अर्थं व्यवहार है ॥ ३० ॥ 





१, क, (टि०) अभिभाषा । 

२. ब-ग. भाषा नाटयप्रकोत्तिताः । 
क (स.) भाषा बे नाटकाश्चयाः । 

३. ख. भमिमाषा । ४. क. (भ.) संस्कारगुणसम्पन्ना । 

५. ग, ग्रामप्रतिष्ठिताः । क, (टि०) नाद्य तिष्ठिताः । स्थायप्र तिष्ठता । 
राज्ये प्रतिष्ठिता । 

६. कष, (टि०) बिबवा । 

७. क. (भ.) भ्छेष्डदेशप्रयुक्ता च तथा भारतसंभयाः । 





४६४० नाट्य्ास्ति 


अय योन्यन्तरो भाषा ` ग्राम्यारण्यपशद्भवा । 
'नानाविह्‌ङ्गजा चेव नाट्यघर्मोप्रतिष्ठिता' ।॥ ३१ ॥ 
जातिभाषाध्नयं पाद्यं विधं समुदाहूतम्‌ । 
प्राकृतं संस्कृतं चेव चातुवंण्यं समाधयम्‌* ॥ ३२ ॥ 
धोरोद्धते `सलल्ति धोरोदात्ते तथेव च । 
धोरप्रशञान्ते च तथा पाद्यं योज्यं तु संस्छृतम्‌ । ३३ ॥ 
` एषामेव तु सर्वेषां “नायकानां प्रयोगतः । 
कारणनव्यपदेशेन प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

















पशुपक्षिप्रभृतोनां यद्रतं तत्‌ नाटचप्रयोगे ज्गत्राप्यवसरे संभाभ्यमित्याह्‌- 
नाटचधर्मोति ॥ ३१ ॥ 


अनुवाद--योन्यन्तरो भाषा वहू है जो ग्रामोण एवं जंगलो पलु एवं विविध 
पक्षियों को भाषाहे । जिसका प्रयोग नाल्यर्मो ख्प में किया जाता रहा 


होगा ॥ ३१ ॥ 


अभिनव--पशु-पक्षी आदि का जो राब्द है, उसका भो नास्यश्रयोग मे किसी 
अवसर पर सम्भाषित है, इसलिए कहते है -नाल्यधर्मीप्रतिष्ठिता ॥ ३१ ॥ 


अनुवाद-चारों वर्णों से सम्बद्ध जातिभाषा के पाठ्यदो प्रकारके बताये 
गये है-- संस्कृत गौर प्राक्त ॥ ३२॥ 


अनुवाद--धोरोदात्त, धोरलकित, धोरोदढत ओर धोर्रश्ान्त नायको में 
संस्कत भावा को योजना करनो चाहिए ॥ ३३ ॥ 


अनुवाद-इन सभी प्रकार के नायको में किसो कारणवश् आवहयकता 
पड़ने परं प्राकत भाषा को योजना करनो चाहिए ॥ ३४ ॥ 


„ श. प्रापारण्यप्ुद्धवाः । २. ख. नानाविहगजा । 
. ख, नाट्यकर्मी प्रयोगत । 

„ कद, चातु्वण्यादिसंशयम्‌ । 

, श. ग. घोरलक्िते । ६. क. एतेषामपि । 


७. क. (भ.) गायकानां । ८. क, प्रयोगजम्‌ । 


क न्ट ४ 








सप्तदसोऽष्यायः १४१ 


+वारिद्रचाच्ययनाभावयदच्छादिभिरेव च । 
'हेषवर्येण प्रमत्तानां वारिद्रचेण प्लुतात्मनाम्‌ । 
'अनधोतोत्तमानां च संस्कृतं न प्रयोजयेत्‌ \\ ३५ १ 
गवयाजलिङ्खप्रविष्ठानां श्रमणानां तपस्विनाम्‌ । 

«भिक्ष चक्रचराणां च प्राकृतं सप्र योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


1 ~~~ ~ 
कारणभ्यपदेशेनेति अवस्थादिवक्ात्‌ तथा अर्जुनस्य वृहन्नलाङ्पेण प्रच्छन्नस्य 
कारणाभ्याहरते ।॥ ३४ \\ 


ते्वर्येणेति धताष्ययनदन्यत्वमनेन लक्षयते \ क्री डापौत्यस्ये ॥ ३५ ॥ 
ब्याज्ञलिङ्क ये प्रविष्टा जोविकाद्ययंम्‌ चक्रचरा चक्रेण जोवन्ति ।॥ ३६ ॥ 


निनि 

अभिनव--किसो कारण के व्यपदेश से अर्थात्‌ अवस्था आदि के वश्चसे, 
जेते--वृहन्नला के रूप मे प्रच्छन्न होना अजुन क लिए प्राकृत माषा बोलने मे 
कारण था॥ ३४॥ 

अनुवाद--दारिद्रघ गध्ययन का अभाव ओर स्वेच्छा चारिता होने से संस्कृत 
भाषा का प्रथोग नहीं करना चाहिए ॥\ 

अनुवाद -रेऽवयं से उन्मत्त, दरिद्रता से अभिभत तथा अध्ययन का अभाव 
होने से उत्तम पात्र को भो संस्कृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

अभिनव--'रेष्वर्येणप्रमत्तानां' पद के द्वारा यहाँ वेद-शास्त्र के अध्ययन से 
शून्य होना, लक्षित होता है । कुछ रोग क्रीडा भी अथं करते ह ।। ३५॥ 

अनुवाद--किसी बहाने से साधु-सन्धासियों का वेष धारण करने बाले को, 
मण तपस्वि्यो, भिशक्षुओं तथा चक्र धारण कर चन करने वारो को प्राकृत 
आषा का प्रसोग करना चाहिए \\ ३६ ॥ 

अभिनव --जोविका आदि चलाने केलिएजो सन्यासो गये ह तथा जो 
चक्रके आधय से जीविका चङाते है । ३६ ॥ 


१, ख ग, पृस्तकयोरघंश्लोको नास्ति । 
२. कलग. एेष्वर्येण प्रमत्तस्य दारिद्रचेण प्टूलश्य च । 
३. ख-ग. उत्तभस्यापि पठतः प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्‌ ।। 
क, (टि०) इश्मत्तस्यापि पठतः प्राकृतं सम्प्र योजयेत्‌ । 
#. क. (टि) ऋतुलिङ्कप्रतिष्ठानां क्षवणानां तपस्विनाम्‌ । 
४. ख. ग. मिक्षुचाष्टचराणाद्च । 5. (हि०) भिक्षुचक्रषाराणाच्च । 











9५२ वाद्शास्ने 


"भागवततापसोन्मत्तबालनोचग्रहोपसृष्टेषु । 
इश्रीनोचजातिषु तथा नपुसके प्राकृतं योज्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


परिब्राण्मुनिश्ाक्येषु चोक्षेषु श्रोत्रियेषु च । 
शिष्टा ये चेव लिङ्गस्थाः संस्कृतं तेषु योजयेत्‌ ।। ३८ ॥' 


भागवता इह देवलका: । उत्तमग्रहैः देवगन्धर्वादिभिराक्रान्तानां संस्क्त- 
भाषिस्यभिप्रायेणाह नोचप्रहेति । नोचग्रहैः पिश्षाचादिभिर्पसूष्टेषु स्वोकृतेष्विति । 
नोचजातयदचण्डाराद्याः ॥ ३७ ॥ 

लिङ्गस्था यतिप्रभुतयः ॥ २८ ॥ 


अनुवाद--भागवत, तापस, उन्मत्त, बालक, नोच ग्रहो से आक्रान्त 
यकत, सत्र, नोच जाति तथा नपसक को प्राकृत भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 
विहेव--कुछ प्रतियों मे इसके स्थान पर निम्नक्िलित इछोक मिलता है । 
बले प्रहोपसृष्टे च स्वोणां स्त्रीप्रकृतौ तथा । 
नके मत्ते सचिक्घः च प्राकृतं पाटयमिष्यते ॥ 
भर्थात्‌ बालक, मतादि प्रह ते भ्रान्त. छत्रो तथा स्त्रो ५कृति के पुरुप, नोक, 
छम्बत्त तथा लिङ्गो साधुभों को प्राङृत का प्रयोन करना चाहिए । 


अभिनव यहां पर भागवत का अथं है देवलक । उत्तम ग्रह अर्थात्‌ देव, 
गन्धवं आदि से आक्रान्त ब्यक्तियो को भाषा संस्कृत होती है, इस अभिप्राय से 
कहते है--नीचग्रहेति । नीच ग्रह्‌ से पिशाचादि का ग्रहृण होता है, उनसे मभिभूत 
भर्यात्‌ स्वीकृत । नीच जाति चाण्डा आदि है ।। ३७ ॥ 

भनुवाद--परिन्राजक सन्यासी, मुनि, क्षाक्य ( बोद्ध भिषु ), वेदपाठौ 
शौर भोत्रिय ओर पति सन्यासी आदि को संस्कृत भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ३८ ॥ 


अभिनव लिङ्गस्य का अथं यति आदि ॥ ३८ ॥ 


१. ख. ग.ष.ङ. पुस्तकेषु शलोकस्यास्ब स्थने - 
बाले प्रहोपसृष्ठे च स्वरीणां श्त्रोप्रकृतौ तथा । 
नीके अत्ते सिङ्ग च प्राकृतं पाट्यमिष्यते ॥। 
इति पाठो दुष्यते । 
१. ख. वैव, । क. (भ.) मृश्पेषु बराह्मणघोत्रियादिषु । ३. ख, ग, द्विजा । 


सप्तदशोऽभ्याय। ५४६३ 


+राल्यादच गणिकायाश्च शिल्पकार्यास्तिथेव च । 
"कलावस्थाम्तरकृतं योज्यं पाट्यं तु संस्कृतम्‌ ।। ३६९ ।। 
सन्धिविग्रहसंबन्धं तथा च प्राप्तवार्गतिम्‌' । 
ग्रहनक्षत्रचरितं खगानां रुतमेव च ।\ ४० ॥ 
सर्व॑मेतत्त॒ विज्ञेयं "काव्यबन्धे शुभागुभम्‌ । 
"नुपपलन्या स्मृतं तस्मात्काले पाद्यं तु संस्कृतम्‌ ॥ ४१ ॥। 





किल्पकारिकाः कलासु विदग्धाः । राज्ञः स्त्री महावेवोखरूपा उपचाराप्राज- 
शाब्ववाच्येति “अन उपधा लोपिन'" इति कोपि राज्ञो । पदि पुयोगादित्यत्र अत 
इति वतंते ॥ ३९ ॥ 


रारयाः संस्कते निमित्तं दलयति सन्धिविग्रहेति- 





अनुवाद-रानो महारानो, गणिका, श्षिल्पकारिणो आदि स्त्रोपात्रों को 
संस्कत भाषा का प्रयोग करना चाहिए \\ ३९ ॥\ 

अभिनव -शिल्यकारिका का मर्थं है कलाओं में विदग्ध । राज्ञी काथं 
राजा की स्त्री अर्थात्‌ महादेवी । लक्षणा से राजशब्द से कहौ जातीदै। भन 
उपधालोपिनः, सूत्र से डोप (ई) प्रत्यय होने पर “राज्ञी" शब्द बनता है। यदि 
"पंयोगादा ख्यायाम्‌" इस सूत्र मे "अतः का अनुवर्तन करते हैँ तो तभो उक्त सूत्र का 
अवसर है ॥ ३९ ॥ 

महारानी को संस्कृत मेँ संवाद ( पाठ्य ) करना चाहिए, इसका हेतु का 
निदेश करते ह- 

अनुवाद-सन्धि ओर विग्रह्‌ से सम्बन्धित बातों मे, वाणो को गति प्राप्त 
होने पर ( विदृषो होने पर ), ग्रह ओर नक्षत्रों के गति के ज्ञान मे ओर पक्िर्योके 
शुभ ओर अशुभ शब्दों कौ जानकारी मे, काव्य-बन्ध न श्चुभ गौर अशुभ को कल्पना 
मे राजयत्नो को संस्कत मे संवाद ( पाठ्य ) करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 





१, क. (भ.) देव्याश्च । ख. राज्ञश्च । 

२. ख. कार्या वस्थास्तरकृतं । 

३. क. तथा चाप्यशुमाशुभम्‌ । 
क. (टि ०) तथा चापि शुभाशुभम्‌ । 

४. छ. कायं बन्धे । 

ख, नूपपरूया भवेत्पादुयं संस्कृतं द्िजो्तमाः । 
वा° शा~ 


र 





५१४ नाटयशाश्चे 
क्रीडां सर्वलोकस्य "प्रयोगे च सुखाश्रयम्‌ । 
गकलाभ्यासाभ्यं चेव पाट्यं वेश्यासु संस्कृतम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


'कलोपचारज्ञाना्थं क्रोडाथं पार्थिवस्य च। 
निर्दिष्टं *शित्पकार्यास्तु नाटके संस्कृतं वचः ॥ ४३ ॥ 


यस्माद्राज्ञः सन्धिविग्रहसंबन्धं षाड्गुण्यादि तथा ग्रहुनक्षत्रचेष्टितं, शुभा्ुम- 
रूपं पक्षिरतं च शुभाशुभमितोपतसर्वं नुषपरया जेयं, तस्माद्राज्ञः सा प्रतिज्ञरौर- 


कत्पा कवाचिस्संस्कतयोश्यापि ॥ ४०-४१ 
सुखाभ्यमिति ! अनेन विक्ेषलक्षप्रयोगादि निरस्यति ॥ ४२५ 








अभिनव-राजा के सन्धि ओौर विग्रह से सम्बन्धित षाड्गुण्य का प्रयोग 
ग्रह ओर नक्षत्रों की चेष्टा-ज्ञान, ( पक्षियों के शुभ भौर अनुभ शब्दों के ज्ञान इन 
सब का ज्ञान राजपटनी को होना चाहिए । इसलिए राजा के बराबर शरोर भर्थात्‌ 
राजा के द्वितीय शरीर रानी भो कभी-कभी संस्कृत बोलने के योग्य होती 
है ।॥ ४०-४१ ॥ 

अनुवाद-समस्त शोक ( जनता ) के मनोविनोद कै किए, प्रयोग मे 
सुखानुभूति के लिए तथा कलां के मभ्यास को प्रदहित करने के लिए वेष्या 
को संस्कत में पाठ्य करना चाहिए ॥ ४२॥। 

अभिनव-सुखाश्नयमिति । इसके कटने षे विशेष लक्षणों से सम्पन्त प्रयोगादि 
का निरसन हो गया । 

अनुवाद--कलाभों के विशिष्ट ज्ञान के उपचार के रिष्‌, राजानो के 
भनोविनोद के छिए हित्पिकाथों को नाटक में संस्कत भाषा का प्रयोग निदिष्ट 
है ॥ ४३ ॥ 


१. ख. प्रयोगस्य । 

२. श. ग, क्रीडारीलार्थकश्न्वैव । 

३, ख-ग, लोकोपचारज्ञानाथं । 

४, छ.ग, हिल्पकारयेषु । क. (हि०) क्षिस्पकायेषु तु । 


सप्तदशोऽध्यायः ५४५४ 


आम्नायसिद्धं सर्वासां शुभमप्परसां ` वचः । 
संसर्गाहिवतानां च तद्धि लोकोऽनुवतंते ॥\ ४४ ॥। 
"छन्दतः प्राकृतं "पाद्यं स्मृतमप्सरसां भुवि । 
मानुषाणां च कर्तव्यं कारणार्थेष्यपेक्षया ॥। ४५ ॥ 
न॒ बर्बेरकिरातानध्रद्रमिलाद्यासु जातिषु । 
नाटयभ्रयोगेः कर्तव्यं पाद्यं भाषासमाश्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 





आम्नायः पुराणादिः रोकोऽनुवतंते अनुमन्यत इति यावत्‌ ॥ ४४ ॥ 

द्रमिहकादि पू्ंविधानादिनिषेधो विशिष्टेष्विति पयंन्तवासिषु व्रमिडेषु 
्रष्टश्यो, बर्बरानध्रादिसाहचर्याद्‌ जा ज्गरूदेशादिगतेषु ॥ ४५ ॥ 

शुद्धास्विति अनुलोमवश्ेन संस्कारवस्सु जातिष्वपोति पाठः ॥ ४७ ॥ 


अ 

अनुवाद-देवताओं से संसगं ( सम्बन्ध ) होने से सभो ब्सरामों के वचन 
शुभ है, यह आम्नाय सिद्ध अर्थात्‌ शास्श्रानुमोदित है अतः लोक भो उसका अनुवत्तन 
करता हे ।॥। ४४।। 

अभिनव--यहां पर “भाम्नाय' पद का अथं पुराणादि है, लोक उन्हीं पुराणादि 
का अनुबत्तंन करता ह ॥ ४४ ॥ 

अनुवाद--लोक मे अर्थात्‌ पृथ्वो पर अप्तराओों का पाठ (संवाद) स्वभावतः 
प्राकत में कहा गथा है ओर कारणवश प्रयोजन को अपेक्षा से मनुष्यों को भो प्राकृत 
मे संवाद ( पाठ्य ) करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 

अनुवाद--बबंर, किरात, आन्न, द्रमिल जादि जातियों कौ नाव्य-प्रयोग मे 
अपनो जातोय भाषा ते पाठ नहीं करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 

अभिनव-द्रमिडादि में जो पूवं मे भाषाके विपथमेकहे गये विधानका 
निषेध कहा गया है उसे पर्यन्तवासो द्रामिड आदि विशिष्ट लोगों मे भो समञ्चना 
चाहिये । वर्बर, आन्ध्र मादि के साहचयं से जाङ्गल देश आदि के रोगों मे भो 
समक्षना चाहिये ॥ ४६॥ 





१. ख. शुमंचाप्सरसा वचः । २. कभ. छन्दसां । क. वाक्यं । 
३. ख,ग. जातिष्वतासु सर्वासु शद्धाषु च द्विजोत्तमाः । 
४, ख, सौरसेनं खमाधिष्य माषा कार्या तु नाटके । 

छ. पुल्तके तु इवः प्रमृति इलोकचतुष्टयं नास्तोति ॥ 





च्५्६ नारथशास्तरे 


सर्वास्वेह हि शद्धापु जातिषु द्विजसत्तमाः । 
जौरसेनो समाभित्य भाषां काग्येषु योजयेत्‌ ॥ ४७ ॥। 
अथवा छन्दतः कार्या देक्भाषा ` प्रयोक्तृभिः । 
नानादेशखमुत्यं हि *काग्यं भवति नाटके ॥ ४८ ॥ 
मागच्यवन्तिजा प्राच्या श्ोरसेन्यर्धमागघो । 
बाह्लीका दक्षिणाष्या च सप्तभाषाः प्र कोतिताः ॥ ४९॥ 
गशुकाराभीरचण्डालशवरद्रभिलानध्रजाः । 
होला वनेचराणां च विभाषा नाटके स्मृता ।॥ ५० ॥ 


देश्षभाषां संक्षिप्याह मागधोस्थादि । भाषा संस्कताप्चंशः ॥ ४९ ॥ 











अनुवाद--हे द्विजसत्तम ! सभो शुद्ध जातियों को काव्य मे श्ौरसेनो का 
आध केकर अर्थात्‌ श्ोरसेनो भाषा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 

असिनव--यहां शुद्धा का अथं है अनुलोम के कारण संस्कार युक्त जातियों 
मे भी संस्कृत पाल्य होता दै ॥ ४७॥ 

अनुवाद -अथवा नाव्य मे प्रयोक्ताओं को अपनो इच्छानुसार वेक भाषा 
का प्रयोग करना चाहिए, क्योकि नाटद्य मे विभिन्न देश कौ भाषाओं ते रचित 
काष्य होता है \॥४८॥४ 

विन्ञेष~-- जिस प्रदेश मे नाद्य प्रयोग करना हो, नाट्य में उको देश को माषाका 
प्रथोग करना चाहिए । 

अब देश भाषा का संक्षेपमे वणन करते है- 

अनुवाद-मागधो, अवन्तिजा, प्राच्या, ओोरसेनो, अधंमागधो, बाह्लीका 
भौर दक्षिणात्या ये सात भाषाय हैं ।\ ४९॥ 

बनिनव--यहा माषा से तात्पयं है संस्कृत की अपञ्नंश माषं ॥ ४२ ॥ 

इनके अतिरिक्त सात भाषाएं भी है- 


अनुवाद--शकार, आभोर, चाण्डाल, शबर, द्रमिल, आप्र तथा वनेचरं 
की भाषायें--नाटक में ये सात विभाषाये कहो गह हैँ ॥ ५० ॥ 


१, क. (दि) दवोभाषा । २, क, कायं । 
३. क, (टि ०) दुरसेना । भुरसेनो । 
श, ग, शवराभोरचण्डाछसचरद्रविशेद्रजाः। 





वप्तदशोकण्यायः ४४७ 


मागधो तु "नरेन््राणामन्तःपुरसनाश्चया । 
चेटानां राजधुत्राणां शेष्ठिनां चाधंमागघो ॥ ५१ ॥\ 
राच्या विदूषकादोनां धूर्तानामप्यवन्तिजा । 
नायिक्षानां सखोनां च श्रसेन्यविरोधिनोः ॥ ५२ ॥ 
+योधनागरकादोनां दक्षिणात्याथ दोव्यताम्‌ । 
वाह्लोकभाषादोच्यानां ` लस्तानां च स्वदेशजा ॥ ५३ ॥ 





भाषापशचंशस्तु विभाषा सा तत्त्‌ श॒ एव गह वासिनां प्राकृतवासिनां च, 
एता एव नाट्ये चु! अन्ये तु निदशंनाथत्वादस्य पेशाच्यादयोऽपि प्रयोज्या 
इत्याहुः \॥ ५० ५ 

नरेद्राणां यदन्तःपुरं तन्निवास्तिनामिति संबन्धः ॥ ५१ ॥ 


वोढ्यतानिति क्ितवानाम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


अमिनव-भाषा की अपञ्नंश भाषाएं विभाषा होतो है। वह्‌ अपश्य भाषा 
उन-उन देशों की गह्वर गुफाओं मे रहने वाले साधारण लोगों कौ भाषा है।ये 
नाट मँ प्रयुक्त होती है। अन्य लोग तो यह्‌ निदर्शन के जिए है, देषा कहते है । 
नाटय मे वैशाचौ आदि भाषाओोंका मी प्रयोग करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 

अनुवाद--मागघो भाषा तो राजां के अन्तःपुर मे रहने वाले सेवक 
आदि लोगों की भाषा है ओर चे, राजक्रुमारों एवं षेष्ठिजनों को भाषा 
अर्घमागधो हे ॥ ५१५ 

अभिनव-राजाओं के अन्तःपुर म रहने वाले लोगों को भाषा अधंमागधो 

है ।। ५६४ ॥ 

अनुबाद - विदूषक आदि को भाषा घ्राच्या ओर धृतो कौ भाषा अवन्तिजा, 
नायिका मौर उनको सछिपों को अविरोधिनो शोरसेनो भाषा होतो है ॥ ५२॥ 

अनुवाद -जुआरियो, योद्धाओं भर नागरको आदि को दक्षिणात्या भाषा 
ओर उवोच्यों अर्थात्‌ उत्तर भारत के निवासिधों ओर सों को अपने देक्ष को 
भाषा बाह्लीको होतो है \ ५३ ॥ 

अमिनव--"दीग्यताम्‌' का अथं है जुज। खेलने वालों का । 


> "क = "क्क 


१. ख. नराणां । २. ख. ग. पुरनिवासिनाम्‌ । 
३. ख. ग. भाषा अषन्तिजा । ४. ख, सौरसेग्या विरोधिनी । 
५. ख. योधपरागरिकादोनां। ६. क. (टि०) खस्थानां च स्वेदशजाः। 











४४६६ नाट पश स्त्र 


' ज कारधघोषक्ादोनां तत्स्वभावक्ष्च यो गणः । 
शकारभाषा योक्तव्या ` चाण्डालो पुल्कसादिषु ॥ ५४ ॥। 
अ ङ्खारकारकन्याधक।ष्ठयन्त्रोपजोविनाम्‌ । 
योज्या ` शकारभाषा तु कचिद्वानोकसो तथा ॥ ५५ ॥ 
गजाइवा जाविकोष्टरादिघोषस्याननिवासिनाम्‌ । 
आभोरोक्तिः शावरो वा द्रामिड़ो वनचारिष्‌* ॥ ५६ ॥ 





शकारा नोचाभिजनाः अथंयुक्तत्वेन सदर्पाः । शकारबहुला भाषा शकार. 
भाषा । पुलको डोम्बः पतप इत्यन्ये ॥ ५४॥ 


वनोकसानियं वनेचरोद्यथः ।॥ ५५ ॥ 


जिका = ~ ~ 


अनुबाद--शकार, घोष आदि तथा उसो स्वभावकेजो गौर वगंहै, उणु 
ककार। भाषा क। प्रथोग करना चाहिये ओर पुल्कस अर्थात्‌ डोम आदि जातियों 
को चाण्डालो भाषा का प्रयोग करना चाहे ॥ ५४ ॥ 


अभिनव -शकार का अथं ह नोच अभिजन वारे, जा अ्थयुक्तं अर्थात्‌ धन 
सम्पन्न होने से घमण्डा होते हँ । शकरबदुरु भषा को शकारो भाषा कहते हें । 
पुल्कस का अर्थं है डोम । अन्य लोग मृतप अर्थात्‌ मृदा का सेवकं अथं करते 
है ॥ ५४ ॥ 

अनुवाद--कोयला के व्यवसायो, बहेल्यि, लकड़ी बेचने बाले तथा पत्तल 
बेचकर जोविका चशछछाने बाले मुसहर आदि को भाषा शकारो होनो चाहिपे मौर 
वनेचरों कौ भाषा जंगलो होनो चाहिये ॥ ५५॥ 


अभिनब--वन हौ जिक्षका घर है एमे वनेचरों को भाषां वनौकसी 
होतो है ॥ ५५ ॥ 
अनुबाद--हायो, घोड़, बकरे, भेड्‌, ऊंट आदि के निवास्त-स्थान में रहने 


वाङ व्यक्तियों को भाषा जाभीरो अथवा शाबरी होतो है गौर वनेचरों को भाषा 
ब्राबिड़ो होतो है ॥ ५६॥ 


१. ख. ग. शबराणां चकादोनां । 

२. कन्ड. पाञ्चालो । 

३. ख. केय। शवरभाषा । 

४, ख. द्राविड द्रविड़ादिषु। द्रामिड़ो व्रमिलादिषुं । 





सप्तदशोऽध्यायः ५४९ 


"सुरङ्गालनक्ादनां सन्धिकारादवरक्षताम्‌ । 

व्यसने "नायकानां चाप्यात्मरक्षासु मागधो ` ।। ५७ ।\ 
ग्खासागरमध्ये तु ये देज्ञाः संप्रकोतिताः । 
"एकारबहूलां तेषु भाषां तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ 1! ५८ ॥। 





सुरङ्ालनकाः सन्धिच्छेदकृतः। कारा वन्धनगृहम्‌ । ष्यसनं कस्यांचिदापदि 
जातायां मा मां लोको ज्ञास्यतीतित्यभिप्रायेणात्मनो रक्षार्थं नयोऽपि मागध्या 
व्यवहरेत्‌ ॥\ ५७ ।। 

गङ्खासागरमध्य इति पूवंदेक्ता उपलक्षितः ॥ ५८ ॥ 





अनुवाद सुरङ्धः खोदने वाले, सेध गाने वाले, घोडं के रक्षक सईसों 
तथा व्यसन चँ पडे हुए नायको को आत्मरक्षा के प्रसङ्गः मे मागधो भाषा का भ्रयोय 
करना चाहिए ॥ ५७॥ 

भिनव- सुरङ्ग खोदने वालो को, सन्धि स्थलों का छेद ( मेदन ) करने 
वालों कौ । कारा अर्थात्‌ कैदियों का बन्धन गृह । किसौ आपत्ति मे पड़ने पर मृह्ञ 
लोग न पार्ये" इस अभिप्राय से अपनो रक्ना के लिए नायक को भी मागधौ भाषा 
का प्रयोग करना चाहिए । ५७ ॥ 

अनवाव--गङ्धा ओौर समुद्र के मध्यमे जो देश कहे गये है, उन देशो म 
विद्रानों को एकार बहुल भाषा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

अभिनव--"गङ्खा ओर सागर के मध्य' इस पद से पूवं देशो के निवासो लोग 
उपलक्षित रै । ५८ ॥ 





१. ख. सुरङ्जगवनकादोनां खौण्डोकाराश्च रक्षिणाम्‌ । 
ण. स॒रडगाखनकादोनां धपोष्ट्िकाणां ब रक्षसाम्‌ । 

२. ख. ग. नायिकादीनां । 

8. न बबेरकिरातान्घप्रमिलाच्ासु जातिषु । 
नाट्यगप्रयोगे कतंग्यं काम्यं भाषाषमाश्ि तम्‌ ॥ अत्यधिकं दश्यते । 
ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 

४. क-म. षकारबहुलां । 








भ६० नाट्पशष्नि 


विन्ध्यसागरमष्ये तु ये देशाः श्चतिमागताः । 
'नकारबहूुलां तेषु भाषां तज्जः प्रयोजयेत्‌ । ५९ ॥ 
सुराष्ट्‌ावन्तिदेशेषु वेत्रवत्युत्तरेषुः च । 
ये देशास्तेषु कुर्वत चकारप्रायसंश्चयाम्‌ ।। ६० ॥। 
हिमवत्सिन्धुसौवीरान्ये "जनाः समुपाधिताः । 
"उकारबहुलां तज्ज्स्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ । ६१ ॥ 
"चर्मंण्वतोनदीतोरे ये चाबंदसमाधिताः । 
"ओकारबहूलां नित्यं तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


# ~ 


विर्ध्यसागरमध्य इति दक्षिणसोराष्टाः । सुराष्टावन्तिदेशेष्विति पिमः 
वेत्रवत्ादिनोत्तरः \ ६० ॥ 


अन॒वाव-- विन्ध्य ओर समुद्रके मध्यमे जो देक सुनाई देते, वहां के 
विद्रानों को नकार बहुकं भाषा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 

अभिनव--'विन्ध्यसागरमध्ये' पद मे पिचम सौराष्ट आदि देशों का 
ग्रहण है ॥ ५९॥ 

अनवाद-सोराष्ट्‌ मौर अवन्तिका देशों मे ओर नेत्रवती नवो के उत्तर 
उत्तरमेंभो देश है, उनमें चकार बहुल भाषा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

अभिनव~-'सुराष्टावन्तिदेशेषु" पद से पदिचम सौराष्ट्‌ भौर वेत्रवती नदी के 
उत्तर सोराष्ट का ग्रहणहै | ६०॥ 

अतुवाव--हिभाल्य, सिन्ध ओर सौवीर देश के जो निवासी है, उन्हें उकार 
बहुरू भाषा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 

अनुवाद--चमण्वतो ( चम्बल ) नवके तट पर ओर अराव पहाडियाों 
के घमोपवत्त जो प्रदेश है उसके निवासी लोगों को ओकार बहुल भाषा का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 





१ क-म. तकारबहुलां ! क. (टि* शकारवहूलां । 

२, ख. बेश्रवर्यन्तरेषु च । 

३. ख. ग. चकारबहुामिह्‌ । क~न. चकारबहुखामिव । 

४. ख. येन्यदेशान्‌ समाधिताः । ग. ये च देशाः समाधिता: । 
५. क. भोकारबहुलां । डकार बहुलां । यकारबहुखां । 

६. क. परस्वतो नदीतोरे पारि गात्राबु दाध्ि्ठाः । 

७, क, (हि०) तकारबहुखं । 














बप्तदशोऽभ्वायः ५६१ 


एवं माषाविधानं तु कर्तव्यं नाटकाश्नयन्‌ ' 

अत्र नोक्तं मया यत्त॒ लोकाद्‌ ग्राह्यं वुधेस्तु तत्‌ ।\ ६३ ॥ 

एवं भाषाविधानं तु मया प्रोक्तं हिजोत्तमाः । 

ुनर्वा््यविधानं * तु लोकिकं संनिबोधत ।\ ९४ ।/ 

उत्तमैमष्यनेर्नीचयें संभाष्या यथा नराः । 

समानोत्कृष्ठहीनाइ्च* नाटके तान्निबोधत । ६५ ॥ 

क्त्र पदेन सकलो वाक्यार्थः स्फुटौ क्रियते, बम्योन्य- 
ङपतताऽऽनोयत इत्यभिप्रायेण वाक्यग्रहणं पदविधानं हि भविष्यति ॥ ६४॥ 


इच प्रकार नाटक से सम्बन्धित आषा का विधान करना 
चाहिए । यह पर मैने जो नहीं कहा है उसे विद्कानों को स्वयं समक्ष लेना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 

चिल्ञेव काशी सोरिज संस्करण पे पहीं पर अध्याप को समाप्ति है। इस प्रकार 
नाट्यशास्त्र मे माषा विधान नाप्रक भटारहरवा अष्याय साप्त हुमा । ( इति नाट्यशास्षे 
आषादिघानं नाप्राष्टादशोध्यायः ) । इसके बाद उभ्नोघबौ भष्वाय प्रारम्भ होता है \ 


अनुवाद-हे द्विजोत्तमो ! इस प्रकार चने भाषां का विधान कहा है \ अव 
लौकिक वाक्य-विधान को कहा हूं । भाप लोग समक्षं ॥ ६४ ॥ 

अभिनव--वाक्यविधानस्‌ । इस एक पद से समस्त वाक्यार्थं का स्फुटोकरण 
होता है, क्योकि भाषा वाक्य के आशित होती दै मौर वाक्य का प्रयोग कंसो 
संबाद के लिए नाटय मेँ किया जाता है। इस प्रकार वाक्य ओर भाषा में 
अन्योजन्यषूपता आती है, इस अभिप्राय ते पद का ग्रहण पद-विघान भो हो 
जाता है।। ६४॥ 

अन्‌वाद--उत्तम, मध्यम ओर अघम वाजो के द्वारा अपने समान, अपने से 
उष्करष्ट तथा अपने से छोटो के साथ नाटक ते किस प्रकार सम्भाषण करना 
चाहिए, उन्हे भाष लोग समने \ ६५ ॥ 


1 के गया 


१, काशो सर्रारणेऽज्रंवाध्यायसत्राप्तिः । 
इति मारताये नादय स्त्रे माषाविधानं नामाष्टादशोऽध्यायः । 
२. क. (टि०) भ. यथावद्‌ द्विजसत्तमः: \ 
३. क, (टि०) पुनर्वाक्थप्रचारकं । ख. पुनर्वाक्यविचारं । 
%. क-म. समानो बाल्पहोनो बा । 


ता° शा 














५६३ नाट्प्षाश्तरे 


देवानामपि ये देवा महात्मानो महर्षयः । 
भगवन्निति ते वाच्या यास्तेषां योषितस्तथा ।। ६६ ॥ 
देवाहइ्च लिद्धिनश्चेव ` नानाश्चतधराइच ये । 
भगवन्निति ये वाच्याः पुरषेः स्त्रीभिरेव च ॥ ६७ ॥ 
आर्येति ब्राह्मणं ब्रयान्महाराजेति पार्थिवम्‌ । 
उपाष्यायेति चाचायं वृदं तातेति चेव हि ॥ ६८ ॥ 
"नाम्ना राजेति वा वाच्यो ब्राह्यणेस्तु नराधिपाः । 


तत्काम्यं हि महीपालेयंस्मात्पुज्या द्विजाः स्मृताः. ॥ ६९ ॥ 


देवानां देवाः स्तुस्थाः । तयेति स्त्रीत्वेन भगवतोति ॥ ६६ ॥ 
नानाधतधराः बहूभताः ॥! ६७ ॥ 


अनुवाव--जो देवताओं के भो देवता, महात्मा भर महष हँ उन्हं “भगवन्‌ 
हाम्ब सेः ओर उनकी. पत्नियों को “भगवति' शब्द से सम्बोधित करना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 

धभिनव-देवानां देवाः अर्थात्‌ देवताओं के भो जो स्तुत्य है । 'तथा' पदसे 
यदि श्त्री हो तो उसे भगवति" शब्द से सम्बोधित करना चाहिए ॥ ६६॥ 

अनुवाद--इसी. प्रकार जो देवता, सम्यासी तथा जो अनेक शास्त्रों के 

ज्ञाता विषान्‌ है, उन्हे स्त्रो भौर पुरषो के द्वारा “भगवन्‌' शब्द से सम्बोधित करना 
चाहिए ॥ ६७ ॥ 

अभिनव--“नानाश्रुतधाराः' का अथं है बहुश्रुत अर्थात्‌ नाना शास्त्रों के 
ज्ञाता विद्धान्‌ ।। ६७ ॥ 

अनुवाद--ब्राह्मण को "आयं", राजा को महाराज", उपाष्याय को आचाय" 
बौर वृद को ^तात' कहकर सम्बोधित करना चाहिये ।॥ ६८ ॥ 

अनुवाद--श्राह्मण राजा को नाम लेकर मथवा 'राजन्‌' शब्द से स्म्बोधित 
करे, एेसा करने पर राजा उते क्षमा कर दं, क्योकि ब्राह्मण सदा धम्य होते 
हैं ॥ ६९॥ 


१. ल. नानाश्चतिघारक्ष्व ये । क, (टि ०) नानादम्रुषरास्च । नानाव्रतघराश्च । 


१.१ ख. ग. छन्दतो नामभिर्वाथ्या ) 
३, ख, ग. द्विजोत्तमाः । 























वप्तेदशोऽध्ययिः ४६३ 
ब्राह्मणे: ` सचिवो वाच्यो ह्यमात्थः सचिवेतिः वा । 
लेषेरन्धेर्जनेर्वाच्यो हीनैरार्येति नित्यशः ।। ७० ॥१ 


सेः संभाषणं कां येन नाम्ना स संज्ञितः । 
हीनैः *सपरिवारं तु नाम्ना संभाष्य उत्तमः ॥ ७१ 





क्षाम्यभिस्य ङ्गमोकतंग्यम्‌ ॥। ६९ ॥ 
सचिव इति राज्ञो मर्त्रो ॥ ७० ।॥ 


सपरिवारं नाम्नेति उत्तमो राजा हीनैः स्वनाम परिगृह्य, यद्यन्नाम वत्सराज 
सतौम्वक्त मौवितकमणे इत्यादि तेन माष्यः सपरिहासनिति वा पाठः परिहासः 
धरितोचोषलक्षणं तेन चादुक्षाराभिः परितोषावसरे होनैरपि राजा नाम्ना संभाष्यः । 

“उदयने महौं शासति को विपदामवकाशः ` इत्यादौ ॥ ७१ ॥ 
विनि, 


ब्मिनव--क्षाम्यं' का अर्थ है ब्राह्यणो के कथन को स्वीकार करना बाहिये । 


अनुवाद ब्राह्यणो के वारा मन्त्रो को 'अभास्य' या “सचिव शाब्द ते 
छम्बोधित करल चाहिये मौर शेष जन उन्हं "आयं" शाब्ब से सम्बोधित 
करे ॥ ७० ॥ 


असिनब--सचिव का अथं है राजा का मन्त्री अर्थात्‌ राजा का परामशंदात्ता, 
षलाहूकार सचिव । 


_ समवथस्कों को निसक्ा जो नाम है, उ नाम से सम्बोधित 
करना चाहिए मोर होन-पात्र सपरिवार उत्तन पृष को अपना नाम लेकर 
सम्बोधित करे ।॥ ७१ ॥ 

बंसिनव~-हीन पात्र अपना नाम लेकर उत्तम पुष तथा राजा को सम्बोधित 

करे । जिसका जो नाम है, जेसे-सोमवंश के मोक्तिकभणे वत्सराज इतयादि नामसे 

सन्बोचिते करना चाहिये । अथवा सपरिवार के स्थान पर , सपरिहासं" पाठ है तो 

वरिस वरितोष का उपलक्षण है, दयसे चाटुकार होन छोग भी परितोष के अवसर 

पर राजा का नाम छेकर सम्भाषण करर । जेसे उदयन पथ्वो पर शासन करते हृए 
विषाद का अवकाश कहां है ।। ७१ ॥ 
क - 





१. क. (टि०) घचिवर्वाश्यम्‌ । 
२. श. ्यमात्यसविवेति । 
३, क, (दि०) सपरिहासं । 








५६७ नाटपल्ास्ते 


नियोगाधिङृताहचेव पुरुषा योषितस्तया । 
"कारकाः शिल्पिनहवेव सं भाष्यास्ते तथेव हि ॥ ७२ ॥ 
"मार्षो भावेति वक्तव्यः किचिदुनस्तु माषकः । 
समानोऽथ बयस्येति हं हो हण्डेति वामः ॥ ७३ ॥ 
आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथो सूतेन स्वंदा । 
“तपस्वीति ग्र्ञान्तहत्‌ प्षाधो इति च शन्ते ॥ ७४ ॥ 





कादकाः स्तुपकारादयः क्षिल्पिनश्चत्रकारादयः ॥ ७२ ५ 

भावेत्थामन्त्रणं विवक्षितमित्यष्यविभक्स्तो न प्रयोज्य इत्येतत्वयुक्तम्‌ । बयस्ये- 
व्येवमादावपि प्रघङ्कस्तंमाषणोपक्रभहृताच्चामश््रणविभक्तिः सवत्र विवक्षिते । 
अधमैजनेः समानोऽधन एव, हंहो हण्डे इति वा संभाष्यः ॥ ७३ ॥ 








अनुबाद-जो कारक ( स्तुपकार ) कल्पो तथा उनको स्त्रियो एव पुरषो 
को उनके कायो के अनुसार सम्बोधित करना चाहिये ॥ ७२॥ 

अभिनव-काखक का अथं स्तूपकार है भोर शिल्पो का अर्थं दीवाल पर चिव 
बनाने बाला है ।। ७२ ॥ 

अन॒वाद- सूत्रधार को “भाव' उससे कुछ छोटे को (माषं' या मारिष, समान 
अवस्था वाले को वयस्य' भौर अधम पुदष को हंहो, हण्डे शब्दों से सम्बोधित करना 
चाहिये \॥ ७३ ५ 

अभिनव--यहाौ भाव पद से “आमन्त्रण विवक्षित हे, इसलिये भन्य 
विभकहयन्त पद का प्रयोग नहीं करना चाद्दिए, यह्‌ कहना अयुक्त है । "वयस्य 
इत्यादि मे मी प्रसङ्ग से सम्भाषण के उपक्रम में को गद आमन्त्रण विभक्ति सभी 
जगह विवक्षित है । अधम जनों के समान मधम ही ह, भतः उनसे हंहो, हण्डे इष्यादि 
सम्बोधनों से भाषण करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 

अन॒बाद-~-पुत रथो ( रथस्य पुष ) को “आयुष्मन्‌ शब्ब से सम्बोधित 
करे तथा तपस्वो एवं ज्ञान्त मनुष्यों को साघो' शब्व से सम्बोधित करना 
चाहिये ।॥ ७४ ॥ 


, ख. कारकाः २. ख भर्षो । ग. मान्यो। 
, ख, पर्कः । ग. मारिषः । 

, ख. होहंषा इति वामः) ग. हं हो हन्तेति चाधमः । 
ख. तपस्व प्रशान्तः सन्‌ । ग. तपस्वो च प्रशास्तस्च । 
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कशष्यदशोऽश्वायः १६६५ 


स्वामीति प्रश्ान्तस्तु कुमारो भतदारकः । 

सोम्य | भव्रमखेत्येवं हि पूवं चाधभं वदेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यद्यस्य कमं शित्पं वा विद्या वा जातिरेव वा । 

स तेन नाम्ना साष्थो' हि नाटकादौ -प्रयोक्तुभिः ॥ ७६ ॥ 
वर्ष ! पुत्रक ! तातेति नाम्ना गोत्रेण वा पुनः । 

वाच्यः शिष्यः सुतो वापि पित्रावा गुरुणापि वा)\ ७७।॥ 
संभाष्या श्ाक्थनिग्रन्था *भदन्तेति प्रयोक्तूभिः । 
आमंत्रणेस्तु पाषण्डाः शेषाः स्वसमयाधितेः* ॥ ७८ ॥ 


चकाराद्‌ विनापि हिशब्देन ॥ ७५ ॥ 
कमं पाकादि, विद्या त्रथ्यादि । जातिरगेत्रं देक्षो वा ।॥ ७६ ५ 








अन॒वाद--युवराज को स्वामिन्‌" ओर राजकुमार को भतृंवारकः शम्ब 
तते तथा अधम पात्र को सोम्य ! हि भ्रमु ! आदि शाब्वों से सम्बोधित 
करे ।॥ ७५ ॥ 


अभिनव-चकारसे यह्‌ सूचित होता है कि "है" सम्बोधन के विनाभो 
सम्भाषण किथा जा सकता है ॥ ७५ ॥ 


अन॒वाद--नाटक बादि में नाटघ-प्योक्ताओों के दारा जिसका जो कमं 
( कायं) शिल्प, विद्या, जाति हो, उसो के मनरूप नाम से पुकारा 
चाहिए ॥ ७६॥ 

अभिनव --कमं अर्थात्‌ पाकादि कायं । विद्यासे त्रयो (वेद) आदि का 
ग्रहण है । जाति से गोत्र मथवा देश का प्रण होता है ॥ ७७ ॥ 

अनुबाद--पिता अपने पर को तथा गुं अपने शिष्य को वत्स ! पुत्र ! तात । 
अथवा गोत्र के नाम से सम्बोधित करं । ७७ ॥ 


अनुवाद--नाटच-्रयोक्ताओों के दवारा शाक्य ( बोद्ध ) एवं जेन सन्यासियों 
को “भदन्त' शब्द से सम्बोधित करना चाहिये । शेष पापतो को उसके आचार के 
अनुसार सम्बोधित करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 





१. ख. संमणे। २. क-म. नाटकादिषु योक्तूमि। । 
३. क. मद्रंते। ४, खग, शेषास्तु समयाधितैः । 








५६६ नाद्या 


देवेति नृपतिर्वाच्यो भेर्यः "प्रङृतिभिस्तथा । 
भट्डेति सावंभोमस्तु नित्यं परिजनेन हि ॥ ७९५ 
राजन्नत्युषिभिर्वाच्यो ह्यापत्यप्रत्ययेन वा । 
वयस्य ! राजन्निति वा भवेद्वाच्यो महोषतिः ॥ ८० ॥ 
विदूषकेण राज्ञो च ्चेटो च भवतीत्यपि । 
नास्ना वयच्येत्यपि वा राज्ञा वाच्यो विदूषकः ॥ ८१ ॥ 
संवेस्तरोभिः `पतिर्वाच्य आ्यपु्रेति यौवने । 
अन्यदा पुनरायेति "महाराजेति भषतिः ॥ ८२ ॥ 


शक्याः सोगताः । निग्रभ्याः क्षपणकाः । शेषाः पाषण्डाति पाश्युपतादयः। 
स्वसमयो यथा पा्ुपतानां भापुषन्‌, भासर्व्ञ, इत्यादि संभाषणम्‌, तथा क्वचि- 
द्राक्यादिशषब्देन ॥ ७९ । 


अपत्यप्रत्यवेनेति कौरवेत्यादिना महाराजेति ॥ ८० ॥ 


अभिनव-शाक्य का अथं सोगत बोद्ध भिक्षु है, निग्रन्थ का भर्थं क्षपणक है 
शेष पाखण्ड से पाशुपत सम्प्रदाय के साधुभों का ग्रहण होता है । स्वसमय शब्द से 
पाशुपतो के भासवं्ञ, भापूषन्‌ आदि के सम्भाषण ( सम्बोधन ) का ग्रहण है । कहीं 
पर सम्पूणं वाक्य का भाषण करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


अनुवाद-भूत्य ( नोकर ) तथा प्रजाजन हारा राजा को देव" शब्ब से 


सभ्बोधित करना चाहि९। तावंभौम राजा को परिजन "टू" शब्द से सम्बोधित 
करे | ७९. । 


अनुबाद--ऋषियों के दारा राजा को हे राजन्‌ !' अथवा भपल्यार्थक 
बंशागत नाम से सम्बोधित करना चाहिये ओर विदूषक राजा को “वयस्य' अथवा 
(राजन्‌ शब्द से तथा महा रानौ एवं चेटी को ^भवति' शाब्द से सम्बोधित करे । 
तथा राजा भी विदूषक को उसके नाम से अथवा "वयस्य" शब्द से सम्बोधित 
करे ।\ ८० ॥ 

अनुवाद - युवा अवस्था मे सभो स्त्रियां अपने पति को “आ्थप॒त्र शब्द से 


कषम्बोधित करे । अन्य अवस्थाओं मे 'अधयं' शब्द से सम्बोधित करे ओर राजा को 
“हाराज' शब्द से सम्बोधित करं ॥ ८१ ॥ 


१. क. (टि) परिजनेन वा । २. ग, बेटा । 
३. क-भ. पतिर्वाच्यो ह्यायपृश्रेति। ४. ख. वाच्यो राज्ञापि भूपतिः । 
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आयति पूर्वजो नाता वाच्यः पुत्र इवानुजः । 
योषिदृभिर काम्येति राजपुत्रेति योधनः ॥ ८३ ॥\ 
पुरषाभाषणं ह्यव कायं नाट्ये प्रयोक्तृभिः । 
पुनः स्त्रीणां प्रवक्ष्यामि यथाभाष्यास्तु नाटके ।\ ८४ ॥ 
तपल्विन्थो देवताहच वाच्या भवतोति च। 
ष्गुरभार्या तु वक्तव्या स्थानोया भवतोति च । ८५ ५ 


योवनादस्यत्रायंय्रेति इवशरेण श्यपवेशः, तस्य यौवनं शङ्गा रोचितमुक्ं 
भवति । ८२ ॥ 

अनुजो ज्येष्ठेन पुत्रवत्‌ वत्स तात पुत्रकेति संभाष्यः । ८३ ॥ 

पुखषाभाषणमिति भूयस्स्वाक्षेप उपसंहारः । ८४ ॥ 


अभिनव -अभिनव गुप्त का कथन है किं यौवन में स्त्रियां अपने पतिको 
"आर्यपुत्र" कहकर सम्भाषण करर किन्तु यौवन से भिन्त अवस्था मैः इवघुर वंश के 
नाम से सम्बोधित करं । जेषे हे महा राज ! यहां योवन पद से ताह्ययं है श्बङ्गार के 
उपयुक्त अवस्था ॥ ८२॥ 

अनुवाद--बडे भाई को “आयं! शब्द से तथा छोटे भषईं को पुत्र के समान 
त्स, तात आदि शाब्ों से सम्बोधित करे । स्त्रियां कामनानुसार भौर योधा 
"राजपुज्र' शब्द से सम्बोधित करे \॥ ८३ ॥ 

अभिनव--छोटे भाई को बड़ा भाई पुत्र के समान वहस, तात, पृत्रक शब्द से 
पम्बोधित करं ॥ ८३।। 

अनुवाव- नाटक में नाठ्य प्रयोक्तामों ने पुरुष पात्रों के सम्माषण का यहो 
विधान बताया है! अब स्त्रियो के छिए नाटक में सम्बोधन के प्रकार को बतलाता 

॥ ८४ ॥ 

अभिनव--यहां पर 'भूयस्त्व' बहुवचन का आक्षेप है अर्थात्‌ यहां पुरषो के 
सम्भाषण विषयक प्रकरण का उपसंहार कर दिया दहै। 

अनुवाद-- तपस्विनो स्त्रियों तथा देवो को “भगवति' शब्द से घम्बोषित 
करना चाहिए ओर गुड भार्या ओर ज्येष्ठा ( पुज्या ) स्त्रियों को भवतिः श्वः 
सम्बोधित किया जाना चाहिए ॥ ८५ ॥ 


१. ग. पूनस्त्रोणां च वक्ष्यामि संभाषां नाटकाश्रयम्‌ । 


३. क, (दि०) गुखरायेति । 














५६ नाहल 


गम्या भद्रेति वाच्या वे "वृद्धाम्बेति च नाटके । 
राजयल्यस्तुः संभाष्याः सर्वाः परिजनेन वे ॥ ८६ ॥ 
भदिटिनो स्वामिनी देवोत्थेवं वे नाटके बुधैः । 
देवोति महिषो वाच्या राज्ञा परिजनेन वा॥ ८७॥ 
भोगिन्यः परिश्िष्टास्तु स्वामिन्य इति वा पुनः। 
कुमार्यं क्चेव वक्तव्याः प्रेष्याभिभंतैदारिकाः ॥। ८८ ॥ 
स्वसेति भगिनी वाच्या वत्सेति च यवोयसी ' । 
बराहमण्या्येति वक्तव्या लिङ्कस्था ब्रतिनो चया। ८९ ॥ 


स्त्रोसंधाषणं स्वपि मध्ये निरूपितं तपस्विश्य इति पुवं तेषां योषित इति 


अच्र स्वयमतपस्विन्योऽपोत्युक्तमिति न पुनरक्तम्‌ । गुरभार्या मान्या जन्या वा सत्री, 


स्थानीया पुज्या ईषद्‌बुद्धा ।। ८५ ॥ 


अभिवन--रित्रयों के सम्भाषण के विषय में भी बोच में निरूपण कर दिया 
है । पिले वहा योषित इत्यादि कहा है । यहां स्वयं अतपस्विनी स्त्रियां भौ 
तपस्विनी के समान सम्भाषण करे, अतः पुनश््त नहीं है । गुखुभार्या का अथं 
है गुरूपत्नी बर मान्य अन्य सत्रिया । स्थानीया का अथं है पूज्या तथा ईषद्‌ 
बृद्धा॥ ८५ ॥ 

अनुवाद -नाटक से प्राम्या स्त्रो को “भद्रे तथा वृद्धा स्वयां को अम्बा" 
कहकर सम्बोधन करे तथा घमस्त राजपत्नि्यो को परिजन लोग “भह्िनो, स्वामिनो 
देवो" आदि शब्दों से सम्बोधित करे । ओर राजा अथवा परिजनों के द्वारा महिषी 
( पटरानो ) को शेवो! शब्द से पुकारना चाहिए ॥ ८६८७ ॥ 

अनवाद शेष स्त्रियों को भोगिनी अथवा स्वामिनो शब्द से सम्बोषित 
करना चाहिए । नौकरानियां राजकुमारियों को “भतुदारिके' शब्द से सम्बोधित 
करे ॥ ८८ ॥ 

अनुवाद--बडो बहिन को “भगिनो' तथा छोटो बहिन को वत्से" कहना 
चाहिए तया ब्राह्मणो, सम्यासिनो ओर ब्रतधारिणो स्त्रियो को (भार्ये ?' शब्ब से 
सोधिन चाह ९५४ 


१, श. बुदा वाच्येति नाटके । 
३. ख. राजपलू्यद्च । क-म. राजपृच्यस्तु । 
३. ख. ग, भ्येष्डा वतेति चावुजा । 
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पत्नी चारयति संभाष्या पितुनाम्ना सुतस्य सा । 
समानाभिस्तथा सख्यो हठेति स्यात्परस्परम्‌ ` ।॥ ९० ॥ 
प्रेष्या हज्जेति वक्तव्या सत्रियो या तुत्तमा भवेत्‌ । 
अज्ज्केति ` च वक्तव्या वेदया परिजनेन च ।\ ९१ ॥ 
गद्मस्तेति गणिका माता वाच्या परिजनेन हि । 
प्रियेति भार्या श्युद्कारे वाच्या राज्ञेतरेण वा\॥ ९२॥ 


पत्नीति सहधमंचारिणी, बत एव नटो नाटयवेवमहासत्रवोकषितेन सुत्र 
धारेणार्यणा्ये इत्यामखूयते । पितुनाम्नेति माठरपुत्रि । सृतस्येति सोमशमं- 
जननि \\ ९० ५ 


चेष्या स्वेन परिजनेन अञ्जके इति संभाष्या ॥ ९१ ॥ 


अनुवाद - घमंपल्नी को 'आरये' अथवा उसके पिता या पृत्र के नाम से 
सम्बोन्धित कर आह्वान करे तथा समान अवस्था वालो स्त्रियों को “हले' कहकर 
पुकारे ।॥ ९० ॥ 

अभिनव--पहनी का अर्थं है सहधर्मिणी । ६सलिए नाटथवेद के महासत्र म 
दीक्षित सूत्रधार नटो पहन को 'आयं* कहकर बुलाये है । थवा पिता के नाम ४ 
बृकाये, जेसे-हे माठरपुच्रि ! आदि, अथवा पूत के नाम से बुराये जेसे-हे सोम- 
शर्मजननि आदि ॥ ९० ॥ 

अनुवाद--उत्तम स्त्रियां वासो (सेविका) को “हञ्जे' शब्द से सम्बोधित करना 
चारिये ओर परिजनों के वारा वेया को “अञ्जकः शाब्द से पकारना 
चाहिये ॥ ९१ ॥ 

अभिनव--अपने परिजनों द्वारा वेश्या को “अज्जुकेः कूकर साना 
चाहिए । 

अनुवाद--अपने परिजनो के दारा गणिका के माता को "अत्ता कहकर 
बुलाना चाहिये \ श्डद्धार के समय राजा अववा अन्य छोग अपनो पत्नौ को “भयः 
कहकर सम्बोधित करे ।॥ ९२॥ 





१. ख. ग, हला माध्याः परस्परम्‌ । 
२. ग, भवेद्वाच्या: । ख. वेश्या वाच्या । 
३, ख. ग. या त्वत्र वृद्धा सा त्वत्ता भाष्या नाट्यजनेन तु । 


नार लागे 








चे 


१५७० नाहदचचखाच् 


पुरोधः सार्भवाहानां भार्यास्त्वायेति स्वंदा \ 
तलिलिङ्धार्थानि नामानि कार्याणि कविभिः सदा ॥ ९३ ॥ 
ओत्यत्तिकानि यानि स्युने प्रख्यातानि नाटके । 


षब्रहाक्षत्रस्य नामानि गोत्रकर्मानुरूपतः ॥ ९४ ॥ 
काम्ये कार्याणि कविभिः शर्मवसंकृ तानि हि। 


दततप्रायाणि नामानि वणिजां संप्रयोजयेत्‌ ।\ ९५ ।। 


यो कयं 
सर्वदेति यौवनेऽपि पुरोहितादिभिरायति भार्या वाच्या ॥ ९२ ॥ 
ओश्पत्तिक्षानोति स्वयं वा घेन कल्प्यन्ते, अत एवाख्यातानि तत्लिङ्कार्णानि 
प्रकृताथंसूचकाभिघेयमुकतानि ्ञार्थाणि \ एतदेव निदशंनेन स्फुटयति बरह्यक्षत्रस्ये- 
स्यादिना ॥\ ९४ ॥ 


निनि 2 आ 

अनुवाद --पुरोहित ओर साथवाह को स्त्रियों को "आये कहकर सम्बोधित 
करना चाहिये ॥\ 

अभिनब--पुरोहित आदि को यौवन मे भो भाया का आर्ये" कहकर बुाना 
चाहिए ।। ९३ ॥ 


धनवाद--कवि रोग नाटकों त गुण ओर कायं के अनुसार नान से 
सम्बोधित करे ओर जो अप्रख्पात पात्र है, उसे कल्पित नाम से बुलाना 
चाहिये \ ९३-९४॥ 

्भिनव--भोस्पत्तिकानि अथीत्‌ जिसकी स्वयं कल्पना कौ गई हो, इसीकिए 
वहू आश्यात है । तल्लिङ्खार्थानि का अर्भिप्राय है~-प्रकृत अर्थं के सूचक अ्भिधेययुक्त 
अर्थात्‌ नामों के साथ सम्बोधित करते चाहिए । इषौ को निदर्शन दारा स्पष्ट करते 
है--त्रहाक्षत्रस्येस्यादि । 

अनवाद--कविों को काव्य तर आाहाणों एवं क्षत्रियो के नाम उनके णोत एवं 
कर्मं के अनसार रखने चाहिये ौर उनके नाम के सामने शर्मा तथा वमा रगाना 
चाहिये अर्थात्‌ श्राहाणो के नाम के साय श्वर्मा' तथा क्षत्रिर्यो के नाम के पामने 
वर्मा लगाना चाहिए ! ओर बनिया के नाम के सामने “दत्तं रगाकर पुकारना 


चाहिए ॥ ९४-९५ \। 


१. ख. ग. द्विजाः । 
२. ख. ब्राह्ाक्षत्रस्य । 
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कापालिकास्तु चघण्ठान्तमामानः समुदाहूता । 
शौर्योदात्तानि नामानि तथा शूरेषु योजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
विजयार्थानि नामानि ` राजस्त्रोणां तु नित्यज्ञः । 
ष्दत्ता मित्रा सेनेति वेऽयानाभानि योजयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
नानाकुपुमनामानः प्रेष्याः कार्यास्तु नाटके । 
मङ्गलार्थानि नामानि चेष्टानामपि योजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 





शौर्योदात्तानोति । भीमपराक्रम इति यथा ॥ ९६ ॥ 

विजयार्थानोति शुभलक्षणविजयवतोत्यावीनि । वेवदत्तावसन्तसेनाविदग्ध- 
भित्रेव्यादि वेक्यानाम्‌ ॥ ९७ ॥\ 

नानाकुसुमनामानोति मालती-मल्लिकेत्यादि कुसुमग्रहणं तम्मञ्जर्यादयप- 
लक्षणं चुतलतिकेत्याद्यपि हि दश्यते नाम । म दलार्थानोति तसिदाथका 
इत्यादीनि ॥ ९८ ॥ 


अनवाद कापालिको को घण्टान्त नाम से सम्बोधित करना चाहिये, मोर 
शुरोरो को शोय, बोदायं आदि गुणों के सूचक नामों ते बुलाना चाहिये ॥ ९६ ॥ 

अभिनब-जेसे भोमपराक्रम । 

अनुवाद --राजपत्नियों के नाम विजय अथं के सुचक होने चाहिये ओर 
वेहयागों के नाम मे दत्ता, सेना, भित्रा को योजना करे ॥ २७ ॥ 

अनुवाद--नाटक में वासियों के नाम भिन्न भिन्न पुष्पों पर रखने चाहिये । 
तथा चेट के नामों मे म ्गल-सुचक शब्दों को योजना करनो चाहिए ॥ ९८ ॥\ 

अभिनव -विजय के किए शुभ लक्षणों वारो विजयवतौ आदि । वासवदत्ता 
बसन्तसेना, विदग्वमित्रा इत्यादि वेश्याओों के नाम होने चाहिए ॥ ९७ ॥ 

अभिनव--दासियों के नाम विभिन्न फूलों पर होने चाहिए । जेषे, मातो, 
मल्लिका इत्यादि । कुम षद का ग्रहण पुष्पों को मञ्जरिथों का उपलक्षण है। 
क्योकि दासियों के चूतकलिका, चूतलतिका इत्यादि नाम भो दिखाई देते है । 
मङ्गलार्थक नाम जैसे सिद्धार्थक भादि है ॥ ९७ ॥ 


जय ज = --- 





१ ख. राः स्त्रीणां च कारयेत्‌ । ग. राजस्त्रोणा च कारयेत्‌ । 
२. क-म दत्तां मितरांच सेनां च । 





४७९ नाट्पक्षाहनरे 


गत्मोरार्वानि नामानि ह्य तमानां प्रयोजयेत्‌ । 
यस्मान्नामानुखदुशं कमं तेषां भविष्यति ॥ ९९ ॥ 
जातिचेष्टानुङूपाणि शेषाणामपि कारयेत्‌ । 

नामानि पुरषाणां तु स्त्रीणां चोक्तानि तत्वतः ॥\ १०० ॥ 
एवं -लामविधानं तु कतंष्यं कविभिः सदा । 

"एवं *भषाविधानं त्‌ ज्ञात्वा कर्माण्यक्ञोषतः । १०१ ॥ 


___--______ 
गस्भोरार्थानि अक्षोस्य इत्यादोति । नास्ति संकेतक्षो भार इत्याश्येन पृच्छति 
अत्रोत्तरं नामानुङपमिति । नान किलेश्वरेच्छावशात्स्वरूपक्रोडोकारेणेव जापते । 
तथा हि नामाक्षरे परहाभिचारथन्त्रकर्मादिपोडिते शान्तिकपौष्टिकाद्यपचारभोजि वा 
तथैव पुरुषस्य फलोदय इत्यभिप्रायः ॥ ९९ ॥\ 





अनवाद--उत्तम पात्रों के नाम गस्भोर अथं के द्योतक होने चाहिये । करयोकि 
उनके कमं उनके नाम के अनुङ्प हौ रहते है ॥ ९९ ॥ 


अभिनव--उत्तम पात्रों के नाम गम्भीर अथं के सूचक होने चाहिए जेसे- 
अक्षोभ्य इत्यादि । संकेत करने मे कोई भार नहीं है, ईस नाथय से पृते ह- 
क्या नाम होने चाददिए ? उत्तर देते है-नाम के अनुरूपं कमं होने चाहिए । बयोकि 
ईश्वर की इच्छा के व होकर नाम रला जाता है! ओौरभी नाम के अक्षर प्रहरो 
के अभिचार एवं यन्त्-तन्त्र आदि के कर्मोसे पोडिव होते है, अतः शान्तिक पौष्टिक 
उपचार किये जाते ह । तभो पुरूष के फर का उदय हता है ॥ ९२ ॥ 

अनुबाद--इनके अतिरिक्त हेष स्त्री-पुरुषों के नाम उनको जाति एवं चेष्टा 
के अनुरूप होने चाहिए ॥ १०० " 

अनुवाद--इस प्रकार कवियों को नाटक ने नामो का विधान करना चाहिये । 
इ प्रकार पात्रों के समस्त कमो को समक्षकर भाषा का विधान किया गया 
है ॥ १०१ ॥ 








१. ख. ग. योजयेदुत्तमेष्‌, च । २. क, (टि०) नामाभिधान । 
३. क. (०) एवं आषाविधानादि । ख. एवं भाशाविघानादि । 

क. म. भाषाविबानं विज्ञेयं ततः प्रकृतिसम्मवाम्‌ । 

ततः पाठ्य स्य वक्ष्यामि गुणाश्च द्रिजसततमा.- । 

स्वरं\ बडजादिमियु क्त वानारसस्मन्वितम्‌ । तद्यधा-- 
४. ख. ज्ञात्वा सवम्ेषतः । 


धशथघदशोऽ्याधः ५७६ 


पाट्वग्गानिशनों वक्ष्यानः । तद्यथा सप्तस्वराः, च्रोणि स्थानानि, 
चारा वर्णाः, द्वितिषा काकुः, षडल क्रुराः, षडङ्धानोति । एषामिदानों 
` लक्षगसभिगब्याद्यास्यामः । 


तत्र सप्तस्वरा नाम-षडजवंभगान्धारमन्यमघेवतनिषादाः । त- 


एते रसेषुषपाद्याः ॥ १०२ ॥ 





कवित्वयुक्तो नट इत्यभित्रायेणाह माषाविषानं ज्ञात्वा, तत इति, तत्परि 
ज्ञातपूवंकं काब्यं कृत्वा प्रयोगे पाटथं प्रयुञ्जोतेत्यथंः । यदि त्वन्यः कविस्तवा 
पाव्यस्य संज्ञा च भरुभृतत्वात्‌ प्रय।क्तत्वेनोकतो ब्रष्टव्यः । षडल द्ूारसंयुतमिति 
स्वरस्थानवणंकाववल ङूाराङ्कानि षद्‌ । अत्रालङ्कारशब्देन विवक्षितानि, पएर्तौहि 
भृषितं कान्य पाल्य मुच्यते ॥ १०१ ॥ 

एवं हि बक्तब्यमुपादानस्थ यदि सकछस्वविवक्षाविश्िष्टाथंप्रतिपादकत्बं 
पठनाहं च पाठ्यं त्स्वर।चचायत्त सवंमिति । अत एवाह पाठचगुभानिति यणाः 
उपकारका; यदुषकृतं काल्यं भवतोत्यथंः । 


अभिनव--नट कवित्व से युक्त भी होता है, इस अभिप्राय से कहते हँ कि 
भाषा विधान को समज्षकर अर्थात्‌ परिज्ञान पूर्वंक काव्य का निर्माण कर पाठ्यका 
प्रयोग करे । यदि कवि कोई दूसरा है ता पाठ्य को संज्ञा प्रयोग मूलभूत तत्तव 
होने क कारण तदनुसार प्रयोक्ताओों को व्यवहार देखना चादिए । स्वर, स्थान, वर्ण, 
काकु, अलद्कार तथा बङ्खं ये छः अलङ्कार शब्द से विवक्षित है । इन छः अलङ्कारो 
से युक्त कान्य पाठ्य होता ह ।॥ १०२ ॥ 

अभिनब--उपादान के विषय मँ इस प्रकार वक्तब्यहै किं यदि सम्त 
प्रकार को विवक्षाभों से विशिष्ट अथं के प्रतिपादक काभ्य पाठ्य है, वह्‌ स्वरादि 
छः अलङ्कारो के मघोन है । अतः पाढ्ध के गुणों को बतलाङगा । यहु गुण का अथं 
उपकारक है जिससे उपकृत कान्य पाठ्य हता ह । 


अनुवाद-भब पादय के गुणों को कहंगा । वह जसे-सात स्वर है, तीन 
स्थानर्है, चारवणं है, वोप्रकारके काकु है, छः अलद्भार मौर छः अङ्कः ह। 
अब इन पाठ गुणों का उदृदेश्च क्रम से व्याद्यान करू गा ॥ 


१. स्वर 


अनुवाद--षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धेवत भौर निषाद~- 
चे खात स्वर है । रसो में इनका उपयोग करना चाहिए ॥ 


० 
१. क~न, लक्षणारयभिधास्याषः। ख. छक्षणान्पमिग्याद्यास्यामः । 








५७४ नेटचशास्तर 


। > म 

उदे शक्तनेग उवा वष्ट तत्रेह्य दि । स्वरगतं वितट्य गेयाधिकारे प्रकटपिष्यामः 
इह काकषु स्वरा एव वत्तु उपकारिणः! तत्परिकरभूतं वु स्थानादि \ स्वरेषु 
प्रहृतिभतेषु काकरूपता जन्यते । तत्र स्थानके शां स्वरूषनिष्पत्तेराध्यो बतः \ 
उदातानुदात्तस्वररितकान्पतसङूपता स्वराणां यद्रदितप्रधानस्वमनुरणनमयं 
नाच्चनोचमव्यमस्यानस्पशित्वनात्र वाल्योपयोगोति ब्षितम्‌ । यदि हि स्वरगता 
रक्तिः पाटय प्रधान्येनाबहम्ब्येत तदा गानक्कियासो स्थात्‌, न पाठः । पूरणस्वरत्वा" 
भावादङ्धानां भेव इति चेत्‌, न, अपुणंस्वरस्वेऽपि गानत्वप्रतिन्ञ नात्‌, वाडवोडवितयोः 
त्रिचतुरस्वरस्वेऽपि गा नप्रतोतिभवत्येव, यथा छरत्रिमवंशिका्ां जेस्वयें, निम्नषड़ज- 
आबा च कालिन्द्यां चातु स्वयं । तस्माद्‌ तानवैलक्षण्याय रक्तिशक्षणं घमंमनाद्त्यो- 
र्चादिस्थानस्यदां एवात्र ब्रधाननिति वक्तु वर्गोपादानम्‌ \ अन्यया स्वरसप्तकाति- 
रिक्छत्योदात्त देर्भाबादनयकं तद्पादलनस्‌ । 

~~ 


अभिनव पाठ्य गुणो मे प्रथम स्वरो के विषयमे अगे गेयाधिकरार प्रकरण 
म प्रकट करगे । स्वरहोकाकुमे ओ उपयोगी होते है तथा स्थानादि उसके परिकर 
हं । इन स्वरों मे हौ काकुरूपता उल्पन्न होती है। वहां स्थान शन्द से ककुभो के 
अपने स्वरूप को निष्पत्ति देतु भश्नय दिखाया गया है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
ओर कम्पित नाम से विद्यात स्वरों मे जो अनुरणन रक्तिं ( अनुरण्जन्‌ ) की 
प्रधानता है, उसको छोड़कर जा उच्च, नोच, मध्यम स्थान का स्पक्षं है, बहौ पाठ्य 
म उपयोगो है, यह्‌ दिखाया गया है। यदि स्वरगत रवितं का पाठ मे प्रधानतः 
आश्रय ( आलम्बन ) रते ह तो यह्‌ गान क्रिया होगो, न कि पाल्य, यदि यह्‌ कहा 
जाय किं यहां स्वरोकौ पूणता का अभाव होने षे अङ्गम भेद होगा, किन्तु एसा 
नहीं है । करयोकि स्वस को अपू्णताम भो गनको स्वीकार किया गया है । षाडव 
ओर ओड़वित म करमशः तीन ओर चार स्वरोंके होने पर मो गान की प्रतीति 
हाती है। जेषे त्रम बासुरो मे तीन स्वर्‌ ह भौर [भिन्न षड्ज को भाषा कालिन्द 
मे चार स्वर टै, फिर भो यहाँ गान है, इसलिए ज्ञान कौ विलक्षणता के किए 
रविति लक्षण धमं की अपेक्षा न क रके यहां उच्चादि का स्प हो प्रधान है। इसी 
बात को बतलाने के किए वणो का उपादान है, अन्यथा सात स्वरो के अतिरिक्ठ 
उदा्तादि के सद्भाव से उत वर्णौ का उपादान ब्यथं हो जायेगा । 








सप्तदशोऽध्यायः ४७५ 


यत्त किचिवृदात्ताविधर्माणां गात्रस्य निग्रहः कण्ठविवरस्य संवृतेत्यादि 
लिक्लापटितोवात्तादि धमंप्राप्तेरुखचाद्यल द्ःरेषु पथा स्थादिति प्रयोजनमुक्तं, तत्राप्य 
स्मदृक्तं चेन्न प्रयोजनं कि तद्धमंप्राप्ट्या कृतमिति न विद्यः 

नन्वेवं स्वराभिधाने {कि प्रयोजनं, उच्यते - प्राणभूतं तावद्घ्रवागानं 
्रपोगस्य, तत्र जात्यंक्षकविनियोगो भविष्यति तदिदानो पाठावसरे {कि सर्वथैव 
ह्यछव्यमित्याशङ्ाक्षमनाय तस्स्थापिस्वराश्नयणं ्रभुलोकुत्य पाठः कर्तभ्य इत्येत- 
सस्वराभिधानस्येह प्रयोजनम्‌ । 

एवमूपगानवेलक्षण्ये संपन्ने बाह्यार्थसमपणेन चित्तवुत्तिसिमपंणया वाभिन- 
यानुभावरूपतालामाय काकुरथंरसभेद [भिधीयते । तत एव काङ्करूपत्वमेव स्वत्रा- 
शुयापि अतिक्ञापित्वे मुखयोपयोगात्‌ । तथा चोच्चवोप्ताद्यल डरेष्वप्युत्तरत्र काकु 
शब्देनैव मुनिष्यंवहरिष्यति । काकोरेवोपकारसंपादका परिपुणंतायायिनोऽलङ्धाराः, 
अमिति पर्याप्त्य्थंः, इह न भूषणा्थः । अ ङ्खानि तु विच्छेदादोनि रसमथंम्‌ शोभादि 
कसं च पोषयितं काकोरेवोपकारोणोति, एव परमाथंतः काकुरेवायं पञ्चमो 
ङ्पास्तरेः पुर्णोक्रियते \ काक्वा च पाटयमानत्य स्वोचितचिज्जडस्वरूपार्थाभिमुख्येन 
नपनेनाभिनतया नोयत इति काकुरेवात्र प्रधानम्‌ । तथा चैतदध्यायान्ते चोपह॒. 
रिष्यति “उक्तं काकुदिधान'' भिति । अन्यथाङ्गषट्कमध्यपतितस्योपसंहारोऽन्यङ्गं 
निशूपणं चाभिधानमिति सवंमसमञ्जसं स्थात्‌ \ तस्मात्काक्ुरेवात्र प्रधानमिति 
उपाध्याया हि व चनस्य संकेतितमथं मभ्यथाकारं समर्थयन्ति । 





____- 

जो किं किसी ने कहा दै कि उदात्तादि धर्मो के धर्मी ( शास्त्र, शरोर) का 
निग्रह, कण्ठ विवर को संवृत्ता इत्यादि शिक्ष दि ग्रन्थों मे पठित उदत्तादि उच्च 
घर्मं की प्रापि षट्‌ अलङ्कारोपेजेसेमीहो, वह प्रयोजन कहा गया है, फिर भो 
उसमे मेरा कटा हुखा थदि प्रयोजन नहीं हैतो उस धर्मं को प्राप्ति से क्या होगा, 
इसको हम नहो जानते । 


अब प्रहन होता है कि धर्मं की प्राप्त को प्रयोजन नहो मनेगे तो स्वरादि के 
कथन का क्याहोगा ? इस पर कटते टँ कि ध्रवागान प्रयौग का प्राण है' उसमे 
ज्ञाति के अंशो का विनियोग होगा तो क्या इस पाठ के अवसर पर सर्वथा छोड 
देना चाहिए । इस आशङ्का के श्चमन के लि स्थायो स्वरों के आश्रयण प्रमुक्ल 
मानकर पाठ करना चादिए, इस प्रकार स्वरो के कथन का यहाँ प्रयाजन है । 











५७६ लाठ्षशाश्त 
„~ 

ननु श्ुतमथंमनादुत्य कथं काकररेवं कुर्यात्‌ , तन्रोक्तमन्येः बस्तुस्वभावोऽत् 
द्रष्टभ्यो न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति । वयं तु बमः टं येयं प्रथमेन सं वित्स्पन्देन 
प्राणोतल्छासनया वर्णादिरूपविशेषहोना वाग्‌ जन्यते सा नाबरूपा सतो हषंशोकादि- 
चित्तवृत्ति विधिनिषेषाद्यभिप्रायं वा तस्कायंलिङ्तया बा तावास्म्येन वा श्यन्तादि 
शमयतीति तावस्थितम्‌ । 


~ -- 





हस प्रकार ध्वा गान कौ विशक्षणता सम्नन हो जाने पर बाह्य अर्थ के 
समपंण के द्वारा मथवा चित्तवृत्ति के समपण द्वारा अभिनय क्रिया को अनुभाब- 
रूपता की प्राप्ति के लिए रसो के भेदसे काकृका अभिधान करते ह, कथन करते 
है । इसीलिए स्वर के आधिक्य मे मख्य उपयोग होने के कारण काकुं का सवत्र 
अनुभव रूप होता है । ईस प्रकार भरतमुनि भागे उच्च, दीप्त बलरूङ्कारो मे काकु 
शब्द के द्वारा ही व्यवहार करगे । क्योकि परिपूर्णता को प्राप्त ये अलङ्कार काकु 
के ही उपकार के सम्पादक है। यहां अलङ्कार मे 'अलम्‌' छन्द पर्याप्त अर्थं का 
वाक है, भूषण अथं का वाचक नहीं है । विच्छेद आदि गङ्खतो रस, अर्थं ओर 
शोभा आदि कमो को पुष्ट करने के लिए काकु करे हौ उपकार करने वाले हं । 
हस प्रकार परमार्थतः काकु ही शूपान्तरो ( भिन्न-भिन्त खूपोँ से ) पांचवी की पूत्ति 
करताहै। काकूकेद्रारा ही जड नौर चेतन अर्थो के अभिनयन से अभिनेयता 
लाई जाती है। इसलिए काकु को यहं प्रधानता है । ओौर उक्त काकुविधानम्‌' इत्यादि 
के द्वारा इस अध्याय अन्त मे उपसंहार करेगे । अन्यथा छः अङो के मध्य मै परित 
उपसंहार तथा अन्य भङ्गी का निरूपण आदि सब असमञ्जस हो जायेगा । इसलिए 
यहा पर काकु ही प्रधान है, ठेसा उपाध्याय जी ने अपने कथन के संकेतित अथं का 
अन्यथा करके समर्थन करते । 

अब प्रन होता है कि श्रुत भथं का अनादर करके काक्‌ को इस प्रकार क्यो 
प्रधान मानते ह । ईस विषय मे अन्य लोगो का कहना है किं वस्तु के स्वभाव को 
ही यह देखना चाहिए । क्योकि प्रयक्ष दृष्ट वस्तु मे अनुपन्नता नामका कोड्‌ तस्व 
नहीं है, हमारा तो कहना है कि यहां जो प्रथम संवित्‌ स्पन्दन रूप प्राणोल्लसन के 
दवारा वर्णादिं रूप विक्ञेष से रहित वाणौ उत्पन्न होती है, वह्‌ नाद क्प होती हुई 
हषंशोकादि चित्तवृत्ति को अथवा विधि-निषेधादि अभिप्राय को भिन्न कार्यो के 
लिद्ख दारा भथवा तदारभ्य के द्वारा श्वतिपरयन्त पहुंवा देतो है । 
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ततः पाठं प्रयुऽ्जोत षडल्कारसंयुतम्‌ 
हास्यश्बुङ्धारयोः कार्यो स्वरो मध्यमपञ्चमौ ।। १०३ ।' 
^ वडजर्षमो तथा चेव ॒ वोर रोद्राद्भुतेष्वथ । 
गान्धारश्च निषादश्च कर्तव्यौ करणे रसे ॥ 
धैवतश्चैव कर्तव्यो वीभत्ते सभयानके ॥ १०४ ॥ 





यथा च प्राण्य्तरस्य मृगसारमेयादेरपि नादभाकण्य भयरोषश्लोकादि 
प्रतिपद्यते, तदयं नादाख्चत्तवुर्याद्यवणमोऽनुमानं तावत्‌ । ये त्वेते वणं विहोषास्ते 
तन्नादङ्पसामान्पात्मकपदतम्तुग्रन्थिमया इव प्राच्यप्रयत्नातिरिक्तनिभितान्तरपेक्षाः 
तत एषान्यत्रानमिप्रतेऽन्यथापि प्रयोक्तं शक्याः, अत॒ एव द्रष्टव्यभिचाराः । नादल्तु 
कषटि्युद्भिन्नमुलरागपुलक्शस्थानोयो ना्ययासिदोऽन्यथासिदं शब्दार्थं बाधत एव 
वा! यथोक्तं “मोर न ने भयम्‌” इति ब्रबन्नाशयते भयमित्यम्यप्रक्ारतां वा 
वाक्यार्थस्य विशञेषा्पणेन विधत्ते । एतच्च वक््यामोऽग्र हइस्यास्तां तावत्‌ । सर्वथा 
पाठ्ये काकुः प्रधानमिति स्थितम्‌ । 





ओर जिस प्रकार मृग, कृत्ते आदि अन्य प्राणियों के नाद को सुनकर भय, 
क्रोध, शोक आदि होते है । वहां नाद ( घ्वनि ) से चित्तवृत्ति आदि का अनुमान 
होता है ओर जो ये वणं विशेष ह वे नादशूप सामान्थ पद तन्तुजौ कौ ग्रन्थिर्यो के 
समान प्राचोन प्रयत्नो के अतिरिक्त निमित्त को बपेक्षा दै, श्सकिए्‌ अन्यत्र अनमिप्रेत 
मथं में अन्यथा प्रयोग किया जा सकता है । नाद तो शोघ् हो उद्भिन्न इए मुखराग 
एवं पुलकस्थानीय है । अन्यथासिद्ध शब्दां को बाधित नहीं करता, जैसा कि 
कहा गया है कि हे भीर! मुञ्चे किसो से कोई मय नीं है" एेसा कहता 
हुमा भय को नष्ट कर देता है । इस प्रकार विशेष के अर्पण के इ्वारा वाक्यार्थं कै 
प्रकार को आगे करगे, अतः रहने दिया जाय । अतः पाठय ये काकु प्रधान दै, 
यह सिद्धान्त हुमा ॥ 

अनुबाद--छः अल ङ्खारों से युक्तं पाठ्य को प्रयोग करना चाहिए । हास्य 
मौर श्युङ्खार रस में मध्यम ओर पञ्चम स्वर का प्रयोग करना चाहिये । वोर, 
अद्भूत ओर रौद्र रसां मे षडल ओर ऋषभ स्वर का ओर करण रस मे गान्धार 
ओर निषाद स्वरों का तथा वोभत्त एवं भयानक रस मं धवत स्वर का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १०३-१०४॥। - 


१. क. (म.) षडजर्धमौ च कर्तन्यौ । 
द. क-म. निषादश्चैव गान्वार। करणे सं विधोयते । 
ना° शारदे 
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^श्रीणि स्थानानि--उरः कण्ठः हिर इति । भवत्यपि च. । 
शारोर्यामथ वोणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव तु । 
"उरसः श्षिरसः कण्ठार्स्वरः काकुः प्रबतते ॥ १०५ ॥ 


मत्र हास्यप्यु ङ्घारयोरित्यादिना जास्यंशकविनियोगं भविष्यन्तमनुववस्तव्‌- 
एतस्थायिस्वरानुसारेण काकोः प्रयोग इति दशंयति \॥ १०३-१०४ ॥ 


अयेषां स्वराणामाश्चयान्‌ वशषंयति त्रीणि स्थानानीति । 
ननु पाठावसरे वर्णां यत्र सूधेन्यास्तत्र कथमु रःस्थानस्वरनिष्पत्तिः ? एवमन्यत्र 


शाच्पम्‌ । उक्तं मश्रनादातिमिकाया वाचः स्वरसप्तकं ख्प, सा चोरःस्थाननिष्पभ्ना 
सती मूर्षानमभिघ्नस्तो मूर्धन्यं वणं तदरपं मद्रस्वरानुविद्धं दकशंयति। 


यहाँ पर 'हास्यश्युङ्खारयोः' भविष्य के जाहयंशकों के विनियोग का भनुवाद 
करते हए द्रत स्तर के अनुसार काकु का प्रयोग होता हैः यह्‌ दिखाते 
है ।। १०३०१०४ ॥ 

२. स्थान 

अब त्रीणि स्थानानि" के द्वारा स्वरोंके आश्रयो को दिखते ह- 

अनुवाद- स्थान तीन है--उरस्‌, कण्ठ ओर शिरस्‌ । इस विषय मे इलोक 
भोहि) 

अनुधाद--शारीरो वीणा में डरस्‌, कण्ठ धोर शिरस्‌ इन तोन स्थानों ते काकु 
स्वर प्रवृत्त होता है ॥ १०५ ॥ 

अभिनव-यहां प्रदन होता है कि पाठ के अवसर पर जहाँ मूर्धन्य वणं हैं 


वहाँ उरःस्थानीय स्वर कौ निष्पत्ति केसे होगो ? इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्लना 
चाहिए । इस पर कहते है कि मन्द्रनादात्मिका वाणो के सात स्वर हैँ । बहबाणो 


उरःस्थान से निष्पन्न होती हुई मूर्धा से टकराती हई मूर्धन्य वणं को मन्द्रश्वरसे 
अनुविद्ध दिखाती है । 
१, ख. ण. त्रीणि स्थानाग्यरः कण्ठशिरांसोति भवन्श्यपि । 


ष. क. भवति चात्र इलोकः । 
३. क. (टि०) उरसा शिरसा । 
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न च मूधस्थानस्वेऽपि तस्योच्चत कृतं तारस्वमापद्यते । अन्यदेव हि वर्ण- 
निष्प्तिस्यानं, मूर्धान्तवत्थंनुविवरमात्रं स्यानान्तरम्‌ । स्वरनिष्पत्तिस्तु विततवितते 
मधंकाये निष्पद्यमाना तारत्वं संपादयन्तौ एव तारमश्रमध्यता सवर्णानां सवं 
स्वरस्थानमेदसं पादयमानक्पुषामप्युपपद्यते तत्र स्वरग्रहुगदेवाक्षिप्ते स्धानमेदे पुनः 
स्थानोपादानं घटषष्टिस्थानभेदनिवुर्यथेम्‌ । तथा हथरःस्थाने दाविक्षतिस्थानानि 
यत्र भृतयः स्वराहच । एवं कण्ठे मुष्नि च । तावतां च स्पत स्फुटं गानमेव स्यात्‌, 
न पाठपमित्यवोचाम । भत एव गुणशञभ्वो न धमवचनः पाट्यगुणानिति, कि तु 
उपकरणवचनः \ स्थानं च तद्‌ यदेवोपकरणं भवति ॥! १०५ ।१ 





~~~ -- जि ` 


किन्तु मूर्घा स्थान होति हए भो उके उच्चता रूप तारल्व को प्राप्ति 
नहीं होती बौर भो वर्णो को निष्पत्ति का स्थान मन्य हो है ओर वह्‌ 
अन्य स्थान मूर्धा के अन्तव्ती अदुविवर्‌ मात्र है। किन्तु स्वरों को निष्पत्ति 
तो अत्यन्त वितत मूर्धा स्थान मेँ निष्पन्न होतो हुई तारस्व को सम्पादन करती 
हुई इस प्रकार स्वर ओर स्थान के मेद से संपाद्यमान शरीर वाले सभी वर्णोको 
तारता, मन्द्रता ओर मध्यता भी उपपन्न होती है । वहां श्वरो के प्रहणसे हो स्थान 
मेद का आक्षेप हो जायेगा, पुनः स्थान पद का ग्रहण ६९ भरकर के स्थानभेदं से 
निवृत्ति के किए है। उनम उरःस्थान में २२३ स्थान है, जहां श्रुतिं एवं स्वर है । 
दसी प्रकार कण्ठ मे २२ स्थान ओर मूर्वा में मोर्र्‌ स्थान है । इन स्थानों के 
स्प से गान हौ स्पष्ट होता है, पाठ्य नहं । यह्‌ कद्‌ चुके है। इसकिए्‌ पाठ्य- 
गुणान्‌ भँ गुण पद धमं का वाचक नहं है, भपितु उपकरण वाचक है ओर स्थान 
बही है जो उपकरण होता है ॥ १०५.॥ 


विक्ञेष - श्वरो फो उत्पत्ति के सम्बन्ध मे बताया गया है कि भस्मा बुदधिके खाय 
मिखकर मन को प्रेरित करता है, मन कायाग्नि को आहूत करता है, बहू आहत अरसिनिवायुको 
प्रेरित करतो है, भोर वह वायु नामि स्यान बे उठकर उरःश्यान मे सङ्वारित होता इभा 
"मन्द्र स्वर को उश्पन्न करता दहै, वहो वायु कण्ठ स्याव मे षञ्बारित होता हुमा मध्व 
स्वर को उत्पन्न करता है भौर वहो बायु शिरःस्यान से घञ्वारित होकर तार स्वरको 
उस्पस्न करता है भौर बहौ वाय मूर्वा ञे आहृत होकर मुख में पटुंब कर वणां को उल्न्न 
करता है! इस प्रकार उरस्‌, कण्ठ भौर मूर्घाये तोन स्वरों के स्यान है। इन्दी तीन 
शयानो घे भ, भ्य धौर तार ये तोच ध्वनियां उत्पन्न होती ह । 





५८० नादय साशत्े 





_ 

अपिच श्ञारोर्यानय वोभायामितयादि केचिद्‌ उथाचक्षते - इहायं क्षाकुस्तार्व- 
द्विधिनिवेषाद्या्यावगणमिह, स्वरकाङ६यु चिततब्रततिप्ूचिका । एतद्‌ ब्यपारढय 
शुभ्परा नेथ्यपाठेताहोयवाादिविषया दूरस्यामावगादिविषया च ज्ञो भासंपादन- 
दूरभबगादिप्रयोजना स्वरकाकूः स तेन वक्ष्यत इति \ एवं ्रष्टभ्यास्तावत्‌ --योऽयं 
स्वरकाकोदिषय उक्तस्तत्र यवयंहपं {कचिदमिवेयं तत्रावक्यम्थंकाको्वा पृथक्‌ 
स्वरकाकूः । 


तथा हि नेषथ्यपाठेऽपि कञ्चुको पठति “बोेऽयमङ्कदः पठति , यौगन्ध 
रायणः पठति इति, एवं मूतबृ्तचितवरयादि विज्ञषप्रतिषादकेनेव पाठेन वितथ्यम्‌ । 
वेताछछछोयपाठेऽपि समुचितावसरावेदनप्रव नेऽवश्यनयं आदातम्य एव । उक्तं चेतत्‌ - 
अर्यानवेक्षया किमभिनयननन्यचिष्तवा पुस्तङव्राचकूपाठा ह्यनुङ्किय तागोऽमिनयता- 
अवलम्बते । अन्धयाभिनयलूप्वानावे तदुषकषरणबम्ादितसूरसादिभ्यतिरिषततव 
स्वरातोद्यगानादिवेल्षण्ये च चित्तयैव {क प्रयोजनमिति । न स्थात्काकुतामन्य- 
लक्षणमेतेन †क घटत इर्यम्ये \ 


ओर भो 'शारोर्यामथ वोगारथा को जो कुछ लोग व्याख्या करते ह--पहां 
जो अथं काकु है वहं विधि ओर निषेधादि हप बर्थो को भअवगमिकादरै ओर स्वर 
एवं काकु चित्तवृत्ति को सू[चिका है । वह्‌ स्वर काक्‌ विधि भोर निषेघषूप व्यापार 
से शुन्य, नेपथ्य पाठविषया तथा वैतालीय पाठबिषया, दूरस्थ अभाषम, दि विषया 
तथा लोभा-सम्पादन करना एवं दूरस्थ श्रवण खूप प्रयोजन वालो स्वर काकु है, 
ठते आगे कर्हेगे । उने यहं पूना है किजो यह स्वर का क1 विप्र कहा गया 
है उसमे यदि अथं ङ्प कुछ अभिधेय है वह अव्य हो अम काकु से भिन्न स्वर 
काकु टै। 


ओर नेपथ्य पाठ मेँ कञ्चुकी कहता है कि "यह्‌ वौर भ््खद प्ता है" 
यह्‌ 'यौगन्धरायण पठता है" इष प्रकार चित्तवत्त आदि कै विरेष का प्रतिपादक 
होना चादिए मौर वैतारीय पाठम मो समुचित अवसर्‌ का आवेदन करना प्रधान 
है, अथं का अवश्य अदान करना चाहिए । भौर यहं भो कहा गया है कि अर्थं 
करौ अपेक्षा किये विना अन्य विषय का चिन्तन करना क्या अभिनय होगा ? अथवा 
पुस्तक के वाचकं के पाठ का ~ नुकरण करना क्या अभिनय का अवलम्बन करेगा !। 
अभिनयशूपलव के अमाव में उसके उपकरण घरम्यादि तथा अभिनय के फर रसादिः 
से भिन्न होने गौर स्वर, आतोद्य ( वाद्य ) एवं गान आदि ते बिलक्षण होने से. 
अन्यथा चिन्तन से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? इसमे काकुं का सामान्य लक्षण नहो 
होगा, मतः इसको चिन्तन व्यथं है । 





वतदशोऽण्वावः ८१. 





एवमपि भवतोत्यषरमयतं स्थात्‌ तद्धि धूवं्रक्रान्तवस्तु समथनेन प्रयुञ्जत 
इति मृनेः लेलो । तस्माष्पर्वोक्तस्थानत्रयक्षमयनार्योऽयं लोकः । तदयमथः-- 
शारोर्था बोगायां केवकपुरःशिरःकण्ठलक्षणेम्यः त्रिभ्य एव स्थानेभ्यो न तु 
षट्षष्टिस्वरपरिभ्यक्तरञ्जनातनङपानोषयोनिव्यापारः काकरमूतः सुचकर्पः 
संप्रवतते । 

अथ ज्ब्दोऽबषारणे बाह्यायां हि प्रतिबिम्बिताधां वोणायां रञ्जनात्मक- 
स्वरस्वरूपभ्यतिरेकेण न काकुसंपत्तिः। वोणाग्रहणं शरोरगतविवुतमध्याकारदेश- 
परिग्रहां, न श्रोरमात्र स्वरनिष्पत्तिः, अपि तु तत्रैव । येयं बाह्यवोगादण्डस्थानोपा 
उतरो्तरस्थानपरम्पराविशिष्टा, सा स्थानघोपानपेवितस्वरनिष्पत्तिस्यानम्‌, मत 
एव ककरुस्वरमपि ललितम्‌ -कक लोल्ये, लोत्यं च साकाक्षे यया स्वरबेचित्रयं 
लक्षयते ईबद्यतो वाच्यभूमिः संपद्यते सा काकुः ईषदथें कशब्दस्य कादेशः । काकुर्वा 
जिह्वा तद्ष्यापारसंपादत्वात्‌ काकुः ॥ १०५ ५ | 





` यदि यह्‌ कहा जायकिरे्रामोहोताहै तो वह्‌ सर्माित नहीं इमा । बह 
तो पूवं प्रक्रान्त वस्तु से समर्थन से प्रयुक्त होता है, यहं मुनि को शेलोहै। ईइसक्षए 
पूर्वोक्त स्थानत्रथ के समथंन से यह्‌ श्लोक है । उष्षका यहु भं है कि शारोरो 
बोणा में केवल उरस्‌, शिरस्‌ एवं कण्ठ इन तोन स्थनोंसे नकि ९^६् स्वरों ते 
परिव्यक्त रञ्जनास्मक गान के उपयोगो ष्यापार काक्र के सुचक रूपमे प्रवृत्त 
होता है ॥ 

व्रतिबिम्बित स्थानीया बाह्य बीणा में काकु की सम्पत्ति बिद्यमान होतो दहै 

जो रञ्जनारमक स्वर ङ्प ते भिन्न होतो है। "शारोर्यां वीणायां" में वोणा पद का 
ग्रहण शरोर के मध्य मे विवृत हुदयाकाश के परिग्रहण के किए है। क्योकि विना 
आकाश के शरोर मात्र मेँ स्वर को निष्पत्ति नहीं हो सकती, अपितु हृंदयाकाश मे 
ही होगो। जा यह्‌ तुम्बोघटिता दण्डस्थानौीया उत्तरोत्तर स्थान परम्पराभों ते 
विशिष्ट बाह्य वोणा है । वह्‌ सोपान पंक्ति के समान स्वरों के निष्पत्ति के स्थान 
है । मत एव इनते काकु स्वर लक्षित होता है । “ककं लौल्ये" धतु का अथं रोल्य 
जो साकाङ्क्ष स्थल मे होता है, जिषे स्वर-वेचित््य लक्षित होता है जो वाच्य 
को भूमि बन जातो है, वह्‌ कवु है। यहाँ पर ईषत्‌ अथं मे कुं शब्द को "क" आदे 
हो गया है । अथवा काक्र का अथं जिह्धु है, अतः जिह्वा के ब्यापार से संपाद्य होने 
से यह्‌ काकु' है । 








ध्र नाल्पशाश्के 


'आभाषणं च दुरस्थे क्षिरसा संप्रयोजयेत्‌ । 
नातिदूरे च कण्ठेन ह्यरसा चेव पाहवंतः ॥ १०६ ॥ 
उरसोदाहूतं वाक्यं शिरसा दोपयेद्‌ बुधः ` । 
कण्ठेन शमनं कुर्यात्पाठचयोगेषु सवंदा ॥ १०७ ॥ 


एवं स्थानस्वरूपं विभज्य तस्थ विषयभेदमादश्ंयितुमाह-माभाषणं च 
दूरस्थ इत्यादि । 

ज्िरतेति ल्िरोनिष्वन्नेन तारेण नदेनेत्थयंः । नातिदुरे कण्ठनेति मध्येन, 
उरसा समोपे मन्द्रेणेति यावत्‌ ॥ १०७ ॥ 


एबं स्यानत्रयस्थ पृथगुपयोगमभिधाय युगपहृशचंपति -उरसोदाहूतं बाक्य- 
मित्यादिना । 


इस प्रकर तोनों स्थानोंकेषखूपोंका विभाग करके अब उनकौ विषय मेद 
दिखाने के लिए कहते है- 


अनुवाद--दूरस्य भ्यक्ति से बात करने मे शिर हिखाना चाहिए, मधिक 
दूरन होने पर कण्ठ से तथा समोपस्थ व्यक्ति से उरस्‌ से ( मन््रनादसे) संकेत 
करना चाहिये ॥ १०६॥ 


अभिनव - यहां शिरसा" से तात्पयं शिरोनिष्पन्न तार नादसे है। “कण्ठेन 
पद से मध्यनादका प्रह्ण होता हं। इसका प्रयोग नातिदूरस्यल में होता है। 
'उरसा' पद का तात्पयं मन्द्र नाद से है । इसक। उपयोग समोपस्थ सम्भाषण में होता 
है ॥ १०६ ॥ 

इस प्रकार इन तीनों स्थानों का अक्ग-मलग उपयोग कहकर भब एक साथ 
उपयोग दिखते है--उरसादाहूतमिह्यादि । 

अनुवाद--पाठ्घ के प्रयोग में सवंदा उरस्‌ से उदाहूत वाक्य को विद्रान्‌ 
क्लिर सं दीप्त करं ओर कण्ठ से शमन कर ॥ १०७॥ 


१. कभ. आमाषणं च दर्थं छिरस्थेन स्वरेण हि । 

२. छ. नाविदुरेऽपि कण्ठेनाप्युरसा चापि पाद्वत: । 
ग. न।तिदूरेऽपि कण्ठे च ह्य .रसा च समीपतः ॥ 
कभ; कण्ठेन नातिदूरे स्यादुरषा चं व पाव बतः । 


३. ग, शिरसोदृदोपयेदबुषः । ४. क, (हि०) कण्ठेन श्रमयेच्चेव । 


घष्ठदशोऽ्याषः ४८३ 


अपरस्वरेण वा पाठमारम्य क्रमेण तारं गत्वा मध्येन परिसमाप्नुयादिति 
श्लोकार्थः । यदा हि न दोप्तेन क्रोधादिना नापि मश््रर्पेण कलोकादिना बाविष्ट- 
हृदयो भवति तदा क्रमेण वक्तभ्यवस्तुवि षयोर्साहविस्फारणात्‌ तारान्तं गच्छन्तुष- 
संहारे मध्य एव बिधाम्यतोत्यनवश्षिष्टस्यायं सामान्येन पाठधर्मः। अत एव शान्ते 
ध्यभिचारिवकावेशदू्यतायामयमेव पाठधमंः । वेतालोयपाठ चायमपि सामाग्य- 
धर्मोऽस्तु । न तद्विषये स्वरकाकुः । 


कसति तस्था विषयः उच्यते--कदाचिद्थंस्य धमंपुञ्ञवाच्यस्य घर्मान्तरा- 
धानं काकुरुच्यते, कदाचिर्स्वरजनकचित्तवृरथपणं करोति । यत्र॒ रसस्वैरजनक- 
काकुष्यवहारः कदाचिद्वा नादात्मनि स्वरसुत् सुगुभ्फितस्य स्वग्रन्थ्यात्मनो 
ब्ेरारोर्वरश्चवणं किचिच्छवणमश्नवणं वेत्यस्मिन्नय व्धाप्रियते। तथापि 
स्वरकाकूरच्यते । तत्रोक्तमामाषणं दरस्थमित्यादि तदेवं व्यतिरिक्ते 
स्वसेवाग्यापाराद्‌ व्यतिरिक्तजडचिद्भेदेन भेदात्‌ तदथंरसस्वरभेवातु त्रिधैव 
काकुः \॥ १०७॥ 





अभिनव - मन्द्र स्वरसे पाठका प्रारम्भ करके तार स्वर तक के जाकर 
मभ्य स्वर पर उपे समाप्त कर देना चाहिए, यह्‌ श्लोक का अथं है। जबन तो 
दोप्त शूप क्रोधादिसे ओर न मन्द्ररूप शोकादि से हृदय आविष्ट होता हैतो 
क्रमशः वक्तब्य वस्तु विषयक उत्साह के वि्मारण से स्वरको तार तक ले जाकर 
उपसंहार के समय विश्राम लेता है । यही सामान्यतः अनवशिष्ट पाठ का. धमं 
है। अत एव शान्त में भ्यभिचारो भावों के आवेश से शुन्य अवस्था मे यही पाठ 
धमं है । वैतालोय पाठ मे मो यहो सामान्य धमं है। उस विषयमे स्वर काक 


नहीं है । 


अब प्रदन उठता है कि जब उसमें काकु स्वर नहीं होता तो उसका विषय 
क्याहै? इस पर कहते है कि कभी धर्म॑पुञ्ज के वाच्य अर्थं का धर्मान्तरमें 
भाधान काकं कहा जाता है । कमी स्वर जनक चित्तवृत्तियो का अर्पण करता है, 
जहां रस जनक स्वर काकु का व्यवहार होताहै गौर कभो नादाध्मक स्वात्ममूत 
पद एवं वाक्यक्ृप ग्रन्थियों बालो व्णराशि का दूर से श्रवण होता है अथवा 
किंण्बित्‌ श्रवण होता है । अथवा कुछ भो नहीं होता, इसी अथं मे काक व्यापृत 
है। वहाँ भी स्वर काकु होता है। सप्रकार स्व तेवा व्यापार से भिन्न तथा 
जड़ एवं चेतन के भेद से भिन्न तदथं रस भौर स्वर के मेद से तीन प्रकार की 
काक्‌ है ॥ १०७ ॥ 








४५८७ नाद्पशास्तर 


"उवाह चानदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा । 
वर्णादचर्वार एव स्थुः पाट्ययोगे तपोधनाः ॥\ १०८ \। 


एवं क्रमप्राप्तं बणंस्वरूपमाह --उदात्तक््चेति । 

उच्चता नोचता मध्यमता उ च्चनोचोभयडोलावलम्बनमिति चत्वारः स्वरधर्माः । 
वर्णा गुणा यदि वा पाठक्गिपाविस्तारका विवृण्वते प्रकटयन्ति स्वा्थंविशेषमिति वा । 

पाठ्ययोगे काश्ये स्वरस्य रक्तिभागमपहाय वणां एव वक्तव्याः । रक्तिभागा- 
भिनिवेक्य तु गानयोगो, न पाट्‌ पयोगः स्यादि्यवादिषुः । तत्रान्वयग्यतिरेकाम्यां 
रक्तिभागेऽनुदात्तादिवणं मागः कादिवर्णमागः। तस्य स्फुटत्वास्फुटत्वमित्याह--यो 
धमंस्तन्त्यामनुरणनप्रधानाया मरक्तकण्ठे गातरि यथाकथंचिटक्तं प्रवृत्ते हृड्क्कामु- 
रजादो च प थग्लक्ष्यत एव । एवं प्रधानतया धर्मान्तराणि भग्नस्वेन तत्रापि सत्येव 
अत एवाह तपोधनाः सूक्ष्मवेदिनो युयमच्राधिष्ृता विचार इत्याशयः \ 


० "कक 


३. वणे 


हस प्रकार स्थान-मेद क्रम से प्राप्त व्‌ णो के स्वष्प को कहते है - 
अनवाद -हे तपोधनो ! पाठ्य के प्रयोग में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भौर 
कम्वित ये चार बण होते है \\ १०८ ॥\ 


अभिनव--उचज्चता, नोचता, मध्यमता ओर उच्च-नीच रूप दोनों के अव- 
लम्बन रूपये चार स्वरों के धमं है। इस प्रकार पाठडविदोष को श्रिया का विस्तार 
करने बाले वणं गुण है अथवा स्वां विशेष को विवृत या प्रकटन करने वाले बणं 
गुण हे । 

अभिनब- पाल्य के उपयुक्त काव्य मे स्वर के रतिभाग का परित्याग कर 
बणं ही कहना चाहिए, क्योकि रतिभाग का अभिनिवेश करने पर तो काम्य गान 
के उपयोगी हो जायेगा, पाल्य के उपयोगी नहीं होगा । यह कहा जा चुका है। 
बहा अन्वय-ग्यतिरेक के द्वारा यह सिद्ध कियाहै कि रतिभाग मे कादि वणंरूप 
अनुदात्तादि वणं भाग का उपयोग होता है । उसकी स्फुटता ओर अस्फुटतौ कीं 
कहते है । जो घमं अनुरणन प्रवान तन्त्री मै अरक्तं कण्ठ वाले गायक के जिसं 
किंसो प्रकार गान मेँ प्रवृत्त होने पर हृड्क्का, मुरज आदि मे पृथक्‌ लक्षित होता 
है । इस प्रकार प्रधान खूप से अन्य धमं वहा मगन होकर प्रतीत होने वाले धमं अस्फुट 
है । मत एब यहां "तपोधनाः" सम्बोधन कहने का तास्पयं है किं भाप सृक्ष्मवेदी ह 
ओर इस विषय के विचार मेँ अधिकारी है। | 


१, ख. उदात्ता! । 








धप्तदलोक्ष्याथः ४८१ 


तत्र हास्यण्डुङ्धारयोः श्वरितोदातेवर्णैः पाट्यमुषपादयं, वीर- 
रोद्रावुभतेष्दा्तकम्पितेः करण! वोभत्वभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पिते 








रिति । 


निता ` 

एषा वर्णानां विषयमाह --हास्य्यु्गारयोरिस्यादिना । मध्यपञ्माविस्यावो 
त्रकरणे यथासंख्यं न विवक्षितमित्येवं हास्ये मध्यायाः पञ्चम्या वा जतिः स्थायि- 
स्वरत्वं गृहीत्वा तत्रैवोर्चमध्यमस्थानस्यर्होन पठेत्‌ । एवं श्युद्धगरवोरादिषु त्रिषु 
वाड्ञ्या आषंभ्या वा स्वांशं गृहीस्वा तत्रेवोवात्तकम्थितेः षाठः, करुणे निषाववस्यः 
गान्धारा वा स्थाधिनमालम्ब्यानुदात्तेन पाठः, बो भत्से चैवस्यंशास्वराधयेण स्वरित- 
कतः षाठः \ भधानके तस्स्वरावलम्बनेनेव चैवतां शकम्पितप्रधानः पाठः--इत्येवं 
भविष्यत्‌ ( अ-२९ ) ज्ञातिविनिपोगानुसारिस्वरानुवादेन वर्णेषुबात्तादिषु तात्प, 
न तु स्वरेषु \ तेषां तु पृथगुद्देशप्रयोजनं षष्ठे दच्चितमम्तरालापपरि ग्रहमिति \ 


अव उन वर्णो के विषय मे कहते ह-हास्य्पुञ्खारयोरिद्यादि । 

अनवाद - उनमें शय ज्गार तथ! हास्य रस मे स्वरित जोर उदास्त स्वरो से, 
बोर, रौद्र ओर अदुमुत रयो से उवात्त एवं कम्पित स्वरो से तथा_ कट» बोभत्स 
ओर भयानक रसो मे अन्‌दात्त, स्वरित ओर कम्पित स्वरो से पाल्य करना 


चाहिये । 

अमिनव--'हास्य ओर श्यज्खार मे मध्यम ओर पथ्चम स्वरों को रखना 
चाहिए" इत्यादि प्रकरण म जिस क्रममें पाठ है उस क्रम्‌ ते योजना विवक्षित नहीं 
है । बतः हास्य मे मध्यमा अथवा पश्चमी बाति के स्थायी स्वरों को ग्रहण कर उसो 
अवसर पर उच्च मध्यम स्यान्‌ का स्पशं करके पाठ करं । इसी प्रकार शङ्गा 
बीर ओर हास्य इन तीनों रसो मे षडज्या अथवा आर्षभी के अंश को केकर उसो 
म उदात्त गौर कम्पित स्वरो से पाठ करना चाहिए । इसी प्रकार कर्ण रख ४ 
निषादबती अथवा गान्धारो के स्थायो स्वर का अवलम्बनं करके अनुदात्त स्वरसे 
पाठ कर, बोभष्प रस में धैवतो के अंश स्वर का आश्रय लेकर स्वरित बणंसे 
पाठ करे ओर भयानक रसं उसी चैवती के अंश स्वर का आाश्नय कम्पित स्वरों 
ते पाठ करना चादिए । ईसं रकार जागे क्षो जातियों के विनियोग के अनुसारो 
स्वरों के अनुवादके दारा उदात्तादि वर्णो म तात्पयं है, न कि स्वरोमे। उन 
स्वरों का उद्देश प्रयोजन षष्ठ अध्याय मरे अलग दिया गया है-मन्तरालाप- 
ग्रहणमिति ॥ 


क ~ 


१. च. ग. वास्सल्य । 
३. ख. ग. कम्पितैवणैः पाट्यमुषषादयेदिति । 
नार सार~--$द 

















४८६ वाठ्यशास्वे 


दिविधा काकुः साकांक्षा निराकांक्षा चेति वाक्यश्य साकांश- 
निराकाक्षत्वात्‌ ॥ १०९।। 


अनियुक्ताथेकं वाक्यं " साकांक्षमिति संज्ञितम्‌ । 
नियुक्ताथं तु यद्वाक्यं निराकांक्षं तदुच्यते ।। ११० ॥ 


एवं काकोः स्वरूपोत्पति प्रतिपाद्य तस्था अथंविषये व्यापारं द्ायम्मुद्दे्ा- 
क्रममप्यनुसतमाह--द्वि विधा काकुरिति । 

वाक्यस्येति-साकांक्षं यत्र वाक्यं तत्न साकांक्षा काकुः, तथा वक्तुगता 
वाका वाक्य उपचयते, सा च प्रकरणादिवलान्ति्चोयते । विश्षिष्टविषयत्वं 
चाकाक्षायास्तत एवागम्यते । तदाह--अ नियुक्तार्थकं वाक्यमिति । 


यादुक्लो वाक्पास्स ङ्खेतबलेनाथः प्रतीयते तादज्ञ एव यत्र स्युनाधिकः प्रमाण 
वलेन निर्णंपयोग्यस्तद्वाक्यं निराकांक्षं तद्विपरोतं साकाङ्क्षम्‌ ॥ ११० ॥ 


४, ककु 

अभिनव--इस प्रकार काकु के स्वरूप ओर उत्पत्ति का प्रतिपादन करके 
भब उसके अर्थं के विषयमे व्यापार दिखलते हुए उद्देश क्रम का अनुसरण करनेके 
लिये कहते है- 

अनुवाद--वाकय के साकाङ्क्ष गोर निराकाङ्क्ष ख्प होने से काकु दो प्रकार 
को होती है- साकाङ्क्षा गौर निराकाङ्क्षा । 

बनवाद--जहाँ पर वाक्य साकाङ्क्ष होता है वहां साकाषक्षा काकु होती है, 
ओर वक्तुगत आकाङ्क्षा का वाक्य मे उपचार रहता है, उस आकाङ्क्षा का 
प्रकरणादि के बल से निष्चवय होता है भौर आकाङ्क्षा को विश्लिष्ट विषयता को 
भवगम प्रकरण के बल से होता है! इसो बात को हमं कारिका कै द्वारा 
कहते ह 

अनवाद-जहां पर पुणंङ्प से अथं प्रकट नहीं होता अर्थात्‌ जहाँ संकेत के 
बल से अथं को प्रतोति होतो है, वहां साकाङ्क्ष काक होतो है। गौर पणंरूप से 
अर्थं प्रकट करने वाला वाक्य "निराकक्ष' कहुलाता है ॥ १११॥ 

अभिनव- जिस प्रकार के वाक्य से संकेत बर के आधार प्र अथं की प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार का वाक्य जहां पर न्यून या अधिक रूपे प्रमाण के बलसे 
निर्णय के योग्य है, वहू वाक्य निराकाङ्क्ष है भोर उसके विपरीत भर्थवाला वाक्य 
साकाङ्क्ष है ॥ १११॥ 


१, ब. साकाडक्षकमिति । 








वत्तदशोऽ्न्वायः ५८५ 


+तच्र साकाक्षं नाम तारादिमनद्रान्तमनियुक्ता्थंमनिर्यातितवर्णा- 
लद्कारं कण्ठोरस्थानगतम्‌ । `निराकांक्षं नाम नियुक्तायं निर्यातितवर्णा- 
लङ्कां शिरःस्थानगतं मन्द्रादितारान्तमिति ॥ १११॥ 


एवं बाषयस्य स्वरूपं प्रतिपाद तन्निष्ठां काकुमभिधातुमाह-तत्र साकाङ्ल- 
मित्यादि । 

अनियुक्ता यत्साकाक्षमुक्तं तन्मश्रोपक्रमं तारसमाप्तिकं पठनोयमिति । 
सर्वाणि क्रियाविजञेष णानि कियन्ति यत्र तारतेत्याह कण्ठोरःस्थानगतानोति । तथा 
वणां उवात्तादयोऽल द्ाराह्चोचचनो बवोप्तादयो परिसमाप्ता अघंस्पुष्टयेव व्यक्ता 
यत्रेति क्रिपाविकेषम्‌ \ एवंभूतो यः क्रिपाविशेषणस्वेन वाक्ये पाद्यमाने ध्वनिम 
विशेषः सा काकुः \ यदि वा सामाधिकरण्येनेव उयाड्येयम्‌ । धर्मा हि न स्वतन्त्रो 
भाति अपितु धर्मनिष्ठ एवेति, तच्राकांक्षा अर्थान्तर एवातदथंगत एव विशेषे 
तवर्थाभावे । तथा च~ यद्रामेण कृतं तदेव कुरते प्रोणात्मजक्रोधनः । 

इस प्रकार वाक्य के स्वरूप का प्रतिपादन करके अब वाक्यनिष्ठ काक्‌ का 
अभिधान करतेरहै- 

अनुवाद--उनमे साकाङ्क्ष काकु तार स्वर से छेकर मन स्वर पर समाप्त 
हो जाता है भौर अनियुक्ताथंक वाक्य जिसमे वणं बोर अलङ्कार बनिर्यातित है 
बह कण्ठ एवं उरःस्थानगत होता है ओर निराकाङ्ख काकु नियुक्ता्थंक एवं 
दह बर्णालङ्कार से युक्त श्षिरःस्थानगत मन्दांदि से प्रारम्भ कर मन्रान्त पयन्त 

। 

अभिनव-जिस बनियुक्तार्थक वाक्य को साकाङ्क कहा गया है उते मन्द्रादि 
स्वरे प्रारम्भ करके तार स्वरसे समाप्ति करते हुए पद्ना चाहिए । यहाँ समस्त 
क्रिया विष्लेषण कितने हँ जिन पर तारता है, इष पर कहते है कि कण्ठ गौर उरस्‌. 
स्थान मे है। उदात्तादि वणं मौर उच्च, नोच, दौप्त मलङ्कार जहाँ अपरि 
समाप्ति दशा मे अधं स्पष्ट रूप मे छोड दिये जाते टँ वे क्रिया विशोषण है। इस 
क्रिया-विरोषण के रूप मे पाठ्यमान वाक्य मे घ्वनिगत जो धमं-विशेष है, वह्‌ "काक्‌ 
है। अथवा ध्वनिरूप है, ईस प्रकार सामानाधिकरण्य से हो ब्याख्येयहै। धमं 
स्वतन्व्र नहं होता, अपितु धमिमे हो रहता दै, वहां अक्षा अर्थान्तर अर्थात्‌ 
तदर्थगत होतो है अन्यथा अतदथंगत होतो है अथवा विशेष अथं मे अथवा विष्षेष 
अथं मे न रहने पर मी होती है । जेषे- 

“जो राम ते किया था, वही कोधो द्रोण पुत्र जशवथामा करता है । 





१, ण. अत्र साकाङ्क्षं मच्रादितारान्तम्‌ । क-म. तच साकाक्षा नाम वाञ्यन्‌ । 
२. क. (दि) विराकांश्चा नाम नियुताय । 


१८८ नाहा 





अत्र काक्कः। कृतमिल्थुदातकस्पितवर्णस्योरचदोप्ताल ङकारस्य चासमाप्स्या 
अतोऽष्यधिकं कदत इति काकुप्रमावावर्थान्तरे गतिः । स एष दक्षक्धरमिति? 
इले "तदाट्मज इहाङ्धव' इत्यत्र साक्षा काकुः स्वगतात्‌ वालिपुत्रोचितान्वि. 
लञेषानष॑यति \ "स्वस्था भवन्ति मयि जौवति' इत्यत्र साकांक्षा काकुर्भावनाख्पं 
स्वभावमाह, वचनोखारणं स्वयं सं भावनां विवधतावक्यं निषेधात्मनो विषयम्पयति । 
तदियनर्थाभिप्रापतमवकामिनवरूगयं हा) साक्षा । एतद्विपरोता निराकाक्षा, 
तस्याः ्षिरस्यान एव महव तारताप्रतिस्थानं, ह्यत्तरोत्तरतारत्वमधराधरमण््र्वं 
च वक्ष्यामः \ | 








यह काक है । कृतम्‌ यह्‌ उदात्त ओर कम्पित वर्णों की उच्च मोर दीप्त 
अलङ्कारो को परिषमाप्ति नही है। अतः राम से भी अधिक द्रोणपूत्र करता है, 
इस प्रकार काकं के प्रभाव से मन्य अथं को प्रतीति होती है। 


'स॒एव दरकन्धरं कृतवतोऽपि कक्षान्तरे 
गतः स्फुटमबन्ध्यतामधिपयोषि सान्घ्यो विधिः। 


तदाह्मज इदाङ्गदः प्रहित एष सौमित्रिणा 
क्व स क्व स दशाननो ननु निवेद्यतां राक्षसाः ॥ 


इस दोक मे "वालि के पृत्र अङ्खद को" धस अंश मे साक्ष काक्‌ है 
जो स्वगत वाक्िपुत्र के उवित विशेषतानो का अर्पण करतो है । इसरो प्रकार- 


‹स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः 


अर्थात्‌ मेरे जीते जी धृतराष्टः के पुत्र स्वस्थ हो, यह्‌ केसे हो सकता है। 
यहां साकाङ्क्ष काक्‌ है । जो भावना प अपने भाव को कहती है । यहं पर वाक्य 
करा कथन अथं के विषय मे सम्भावना करते हए भवस्य ही निषेधडङ्प विषय का 
अपण करता है। ईस प्रकार यह्‌ मथं के मभिप्राय का समर्पक अभिनय रूप साक्ष 
अथं काक है । इसके विपरीत निराकाङ्क्ष काक्‌ है। उसके शिरः स्थान मेतारता 
का प्रतिष्ठापक मनद्रह्व है । इसमे उत्तरोत्तर तारत। ओर भपराधर मन्द्रता है, यह 


जागे कहेंगे । 


| 
१, श्च एष दशकन्धर कतवन्तोऽपि कक्षार्तरोभतःश्फुटमबर्ध्यतामथयोषिसान्ध्यो विषिः । 
तदात्मज अङ्कं) प्रहित एव सौ सित्रिषा । 
क्व घ॒ षव स दशाननो धनु निवेद्यतां राक्षसः । 
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+अथ षडलङ्कारा नाम- 
उच्चो दोप्तहच मन्द्रश्च नोचो दुतविलम्बितौ । 
पाटयस्येते ह्यलङ्कारा लक्षणं च निबोधत ।॥ ११२ ॥ 


उच्चो नाम लिरःस्थानगतस्तारस्वरः- । स॒च दूरस्यानाषण- 
विस्मयोत्तरोत्तरसंजल्पद्‌ राह्वानत्रासनाबाधाेषु ` । 
न धो 


अलं पर्याप्तं काको: स्वरूपं येन संपाद्यते सोऽल ङ्कारः । तत्स्वशखूपं च स्थान 
त्रयस्य प्रत्येकमुरष्वाधोमध्यकल्पनया उदात्तानुदात्तस्वरितकम्पितनिर्वाहात्‌ । तश्र 
मध्यो भागस्ताबदनावेशञे सवत्र स्थित एव । इत्यावेकेनोध्वंमधरं वा स्थानत्रयस्य 
्रत्येकमवलम्ब्यत इति षडल ङ्ारा भवन्ति ॥ ११२॥ 
51 --- ~= 


५. अलङ्कार 


अनुवाद--अब छः अश्धारो के नाम कहते है- 

उच्च, दीप्त, मद्र, नोच, द्रत भोर विलम्बित ये @ः पाठ्य के अलङ्कार 
है । अब इनके लक्षणों को समक्षिये ॥ ११३ ५ 

अभिनव --जी पर्याप्त खूप मे काकु के स्वरूप का सम्पादन कत्ता है, वह्‌ 
मलङ्कार है । उन तीनोँ स्थानों म प्रस्येक को ऊध्वं, अधः एवं मध्य को कल्पना के 
द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ओर कम्पित स्वरों के निर्वाह से उसका स्वरूप 
निष्पन्न होता दै । उनमें मध्य भाग अवे के अभावमे सभो स्थानों मे विद्यमान 
है । किन्तु भवेश के द्वारा ऊध्वं भाग जथवा अधो भाग तीनों स्थानों मे प्रस्येकका 
अवलम्बन करने से छः अलङ्कार बनते ह ॥ ११३ ॥ 


१. उच्च 


अनुवाद--क्षिरः स्थानगत तारस्वर उच्च कहलाता है । वहु इुरस्थ पुरषो 
से स्भाषण, विस्मय, उत्तर-प्रत्युतर के संजत्प, दूर से आह्वान, त्रासन तथा बाधा 
आदि रे उसका उपयोग किया जाता है \ 
„द ~= 


१. क, (2०) भधालडकाराः । ख. अय षडलंकारा । 
२, क, (दि०) नोचद्रतविरुम्बिताः। 

३. ग. तारः श्वरः । 

४, क. भ, वाधाकरष्टकलदामि धानेषु मावेषु । 





| ‰, नाठ्य्ाख्वे 


वोप्तो नाम श्िरःस्वानगतस्तारतरः, स "वाक्षेपकलहविवादामषं १ 
कऽटधषंगक्राध शोय दपेतोक्ष्शक्ामिधाननिभंसतेनाकृम्दितादिषु ' । 

मन्द्रो नाम "उरःस्थानगतो निर्वेदग्लानि"चिम्तोतुक्यदेन्य- 
व्याधिक्रोडागाढशस्त्रजतनूरछानिदगु ह्यायंब चनादिषु । 

नोचो नाम उरःस्थानगतोः मन्रतरः, स॒ च स्वभावा- 
भाषग ` श्याविशनभनातं त्रस्तपतितम्‌छितादिष्‌ । 


दरूतो नाम कण्ठतः स च त्वरितः, *लल्लनमन्मनभयक्नोत 
उवरत्रा(पस्ताल्यपिककूपविदनादिष्‌ । 














२. दोप्त 
अनुवाद--दोप्त स्वर श्िरःस्थानगत तारतर अर्थात्‌ अधिक तार होता है, 
इसका उपयोग आक्षेप, कलहु, विषाद, अमष, क्रष्ट, आकषण, क्रोध, कोयं, दपं 
तीक्ष्ण, रक्ष, अभिधान, निर॑त्संन तथा आक्तन्दन आदि तं होता है । 
२३. मच 
भवुवाद--मच्ध स्वर उरः स्थान से उत्पन्न होता है इसका उपयोग निर्वेद, 
ग्लानि, चिन्ता, भोपुक्य, देन्य, व्याधि, क्रोडा, गाढ़ शास्चरक्षत, मुच्छ, भव, एवं 
गृह्याथ कथन मे होता है । 
४, नोचं 


अनुवाद-नोच स्वर उरःस्थान गत मग्रतर होता है । इसको योजना 
स्वाभाविक भाषण, व्याधि, शम, भमातं, त्रस्त, पतित, मूच्छित भादि षे की 
जातीहै। 

५. इत 

अनुबाद--द्रत नामक स्वर कण्ठस्थानगत त्वरित उच्चारित किया जाता 
है, इसका उपयोग बच्चों को राड्-प्यार करने मे, मनाने मे, भय, शोत, स्वर्‌, त्रास, 
भायस्त, अत्ययिक कायं तथा मावेवन आदि में क्रिया जाता है । 
१. कन. चाक्ेपवादविवाद। २. २. मषोत्किष्टा । 
४, क. (टि०) उरसि मन््रस्वरः । 
७. ख, ग. भ्पाधितपयिध्रान्तस्तपति । 
५, क, (टि०) कण्डगतः । मण्डगतस्वररितोज्गतस्वरङृतिः । 

स च स्क छ्तिवत्गनमदबशोतज्वरार्त्स्तापस्ताग्यैक कार्या वेदन।दिषु । 

६. क. (टि०) स्ल छितवेल्लनमदवाभयः । स्ख कितरग्जितोत्लातमन्मनः । 





१. ख. निर्भस्छनादिषु । 
५. ख. ग. शङ््‌काचिन्ता । ६. क. उरःस्थानस्थो । 
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विलम्बितो नाम ` कण्टरथानगतस्तनुमन्द्रः, स च "श्युद्खार- 
करणवितक्ितविचाराम 'रषसूयिताव्यक्तार प्रबादलज्जाचिन्तातजन ' विस्म- 
यवोषानुकोर्तनदोघं रोग ` निपोडनादिषु ॥ ११४ ॥ 


त्र शिरस्यध्ो्ागे तार उच्यते दूरस्थाभाषणादौ, स विषयोऽत्र स्वरका- 
कोरित्युक्तम्‌ । विस्मयावगतो तु सैव रसकाकुः, परस्य त्रासनाभिभ्रायेण तु सेब 
विभावकाक्‌ः । 


स्वरकाकोरेव भतिकाकुश्चेति भेदेन शिरस्येव ऊध्वंस्तारतम आक्षेपादौ, 
तारशषब्बः प्रकर्षोपलक्षणम्‌ । भत्र ह्या्ेपादो यथावस्थं धुतिविभाव र्काक्‌भेदत्रयं 


विभजनीयम्‌ । 





६. विलम्बित 


- विलम्बित स्वर कण्ठ स्थानगत क्षीण मन्द्र होता है । श्युङ्कार, 
करण, वितकं, बिचार, आमषं, मसुया, अव्यक्ताथं प्रवाव, लज्जा, चिन्ता, तर्जन, 
विस्मय, दोष-कथन, लम्बी बोमारी, निपीडन आदि में इसकी योजना की 
नाती हि \\ ११४॥ 


अभिनव--उनमे शिर के अधोभागे दूरस्थ व्यक्ति के साथ आभाषणमें 
'तार' स्वर कहा ज।ता है । वह स्वर काकु का विषय है, यह्‌ कहा जा चुकाहै। 
विस्मय का ज्ञान होने पर वही रस काक है भौर दूसरों के त्रासन करने के अभिनय 
मे वही विभाव काकु है । 


स्वर काकूसेहोश्रुतिकाकुहोतादैजो उससे भिन्न होने से आक्षेप आदि 
म ऊध्वं अर्थात्‌ तारतम होता है जिसका स्थान शिरस्‌ है । यहां तार शब्द प्रकषं का 
उपलक्षण है । यहा आक्षेप आदि में अवस्थामों के अनुसार श्रुति, विभाव एवं रस॒ के 
मेद से तीन रूपमे काकृओं का विभाग करना चाहिए । 





१. ख. कण्ठस्थानगतः मण््रः । ग. कण्ठस्थानस्थो । 
३. श. श्ृङ्गारवित्तकितः । ग, पुङ्खर वितक । 
३. क. (टि ०) मर्षाश्व सित । 

४. क. (डि०) विस्मित 1 

४. क. (छि०) दोघं रोष । 








४९द्‌ लाटत्पक्षास्तरे 





उरस्यृष्वंभागे स॒ मन्द्रः, उरस्येव नोचभागे मन्द्रतमो नीचः) 
देष्ये काकद्विरूपतामेति--स्वचित्तवृत्तघरपणाद्रसकाक्‌ः, परस्य ङपोत्पावनाद्विमाव- 
काकुः ! उभयस्यापि तत्र प्रधाम्येनावरणात्‌, अन्यन्न तुभयस्यानादरणासप्रधानाशिनेव 
व्यपदेक्षः । स्वभावाभाषणं यत्र किचदावुत्तकषण्ठस्वर एव वक्ता भवति, त्रासेन 
पतितः श्रस्तपतितः ्रासावसरे तु बीप्तेव काकभंवति । कण्ठगत इति कण्ठस्थाने 
उच्वं भागे निष्पन्नः तेन स्थानभेद एवा ङारत्वे प्रयोजकः । अत एव त्वरित इस्यनेन 
पृनरंयविषानम्‌ । 

लल्लछं सविलासं, डं विकासं लातोति विवबन्ते कमण्युपपदे लडयोरेक्यमिति । 
मन्मनमग्यक्तं अहमेव मनो मम्ता यत्रेति, अनेनाधयमाणानुनासिकोपलुक्षितमित्यपरे । 
५“लत्लमन्मनौ नायिक्षागतौो बारविनोदनसान्स्वनादो, मुञ्चेत्येवं प्रायपराभि- 
योगान ज्खोकरणादौ च” इत्युपाध्यायाः । मग्द्रापि काक््चात्र भवतोति संगरहदलोके 
वक्ष्यते । 





जो उरस्‌ के ऊध्वं भाग में है वहु मन्द्रस्वर है भौर जो उसी उरस्‌ के 
भधोभाग में है । वह्‌ व्यन्त मन्दर ( मन्द्रतम ) नीच स्वरदहै। देन्यावस्था में बही 
काक्‌ दो कपो को प्राप्त करतो है--अपनी चित्तवृत्ति के अर्पण करने से रसकाकु 
तथा दूसरे के रूप मे उत्पादन करने पर विभाव काकु होतो है। प्रधानसूप से 
यहाँ दोनों का आदर अन्यत्र ( अन्य स्थानों पर) इन दोनों का आदरन किये 
जाने से प्रधान के अंश से ब्यपदेश होता है । जहां परर आवृत्त कण्ठ स्वर वाला 
( संवृत स्वर ते युक्त कण्ठ वाला ) वक्ता होता है वहां स्वाभाविक आभाषण होता 
है । श्रस्तपतित' का अर्थं है भयसे गिरा हमा। त्रास के समय दोप्त काकु होतो 
है । कण्ठगत का अभिप्राय है कण्ठमाग मे ऊध्वं स्थान में निष्पन्न । इस सिद्ध है 
कि स्थानमेदही मलङ्कारता का प्रयोजक है। अत एव ^हवरित' इस पद के द्वारा 
पुनः "ल्य" का विधान है । 


कल्ल का अथं विलास से युक्त है। "लंड विलासं लाति' इस अथं में 
किवबन्त कर्मं के उपपद होने पर ल्ल शब्द बनता है। क ओर ड का एेक्यहै। 
"मन्मन" का अथं अभ्यक्त है, मेही जहां मानता हं। कृ रोग कहते हँ कि यह्‌ 
अश्रयमाण से उपलक्षित है । हमारे उपाष्याय जौ कहते ह कि “कल्ल भौर मन्मन 
शब्द नायिका गत बालकों के मनोविनोद एवं सान्त्वना देने आदि के उपयोगो है । 
यहा काकु मन्द्रा भी होती है । यह्‌ संग्रह श्लोक मे करेगे । 


वप्तददोऽष्यावः ४९३ 


१अत्रानुवंह्या इलोका भवम्ति- 
'उत्तरोत्तरसंजल्यपरषाक्षेपणेषु च । 
तोक्ष्णरक्ताभिनये आगे" क्रन्दते तथा ॥ ११५ ' 
"्वरोक्षस्य समाह्लाने तर्जने शरासने तथा \ 
दूरस्थानभाषणे चेव॒ तथा निर्भ॑स्संनेषु च ॥ ११६ ॥ 
“भावेष्वेतेष नित्यं हि नानारससमाभयाः । 

उच्चा वप्ता दता चेव काकुः कार्या प्रयोक्तुलिः ।। ११७ ॥ 





भआयस्तमाविगः \ आत्ययिकं शोघ्रसंपादयं यत्कार्यम्‌ । कण्ठस्थाने तु नोखमागे 
निष्पन्नो विलम्बितः । मश््रस्वमविवक्षितमेव । अण्यक्ार्थः प्रवादः--अन्तरङ्कत 
इति शोके प्रसिद्धो यत्र \ परे बुध्यतां वा न बध्यतां वेति वक्तुरभिप्रायो भवति पम्न 
स्वगतं न परगतमध्रेति \\ ११४ ॥ 


आयस्त का अथं अवेगदै मौर आत्ययिक का बथं लोघ्र सम्पाद्य कायं टै) 
कण्ठ स्थान मँ नोच भाग में निष्पन्न विलम्बित स्वर है। यहाँ मन्द्रत्व अविवक्षित ` 
है । भव्यक्त का अथं "मन्मनः प्रवाद है 1 यह अन्तर ज्ज है, यहं लोक मे प्रसिद्धहे। 
लोग समनं भथवा न समरे, वक्ताका अभिप्राय यहा न स्वगत है न 
परगत ॥ ११४ ॥ 
इस विषय मै कुछ धानुवंश्य रलोक है-- 
अनुवाद--उ्तरोत्तर कयोपकथन से, पर्ष अर्थात्‌ कठोर वथनों के आरोष- 
प्रस्यारोष मे, श्वे एवं तोखे ( तीक्ष्ण ) विषयों के अभिनय मे, अवग मे, कष्वन ने, 
परोक्ष ष्यक्ति के बुशाने मे, तजन, मे ्रासन ( डराने ) से, दूरस्थ ग्यविति के साथ 
संभाषणे इन भावों को प्रकट रते के किए नाख्य-प्रयोक्ताओं के नाना 
रों के आधित उच्च, दोप्त एवं दत काकु क प्रयोग करना चाहिए 
॥ ११५.-११७ ५। 





, क-म. अत्र इलोकाः। 

„ छ. ग. उत्तरो्तरसंजल्पे परुषाक्षेषणे तथा । 

क-म. तथाक्रन्दे च नित्यशः । कन शोते बाक्रन्विते तया । 
क-म. परोक्षह्वयते चैव तजं नत्रासवेषु च । 

क-म, एष नानारसोपिता नित्थपर्थ प्रदशिका । 

६. ख. घमाक्रयाद्‌ । 

ताग वाम्-$९ 


= + 4 ॐ द) ॐ 











५१४ नाटचशारत् 

व्याधिते च उ्वरातें च भयात श्नीतविष्लते' । 

नियमस्थे वितकं च गाहृशास्त्रक्षतेष च ॥ ११८ ५ 
"गृह्या्थवचने चेव चिन्तायां तपत्ति स्थिते । 

"मन्त्रा नीचा च कतंब्या काकुर्नादयप्रयोक्तुभिः ॥ ११९ ॥ 
"खल्ले च मग्भने चेव भयातं श्ोतविप्लुते । 

मन्द्रा द्रता च कतंव्या काक्नदियप्रयोक्तुभिः ॥ १२० ॥ 
“दृष्टनष्टानुसरणे इष्टानिष्टश्रूते तथा । 
^इष्टार्थख्यापने चेव *चिन्ताध्याने तथेव च ।॥ १२१ ॥ 


उन्मादेऽसूयिते चव उपालम्भे तथेव हि । 
"उअव्यक्तार्थप्रवादे च कथायोगे तथेव च ।॥ १२२॥ 





अन॒वाद--ब्याधि से युक्त, ज्वर से पीडित, भयात्त, शोत से त्रस्त, नियमस्थ 
वितर्कं, शस्त्र के हारा कि गये गाद्‌ ( गहरा ) क्षत ( घाव ), गुह्याथ-कथनः, 
चिम्ता, एवं तपस्या को स्थिति में नाव्य-प्रयोक्ताभों को मन्द्रा एवं नोच काक का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ११८-११९॥ 


धनुवाव--लल्ल अर्थात्‌ बाल-षिनोव मे, मनाने, भयात्त तथा शोत से 
पीडित वशा सें नाठ्य-प्रयोक्ताभों को भद्रा एवं द्रता काकु का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १२० ॥ 


१. श. चित्तविप्लृते । 

२. क. (टि०, गाथं वचने । 

३. क. भण््रा । ख. बिरम्विता चैव । 

४, क. (टि) मत्छे च मदने । 

ध, सल, ग. दुष्ठलष्टानुक्तारेण इष्टानिष्डधुतौ तथा । 
६. क. (च) दष्टायं । 

७. ज्ञ, चिन्तयाने । ग, चिन्ताग्रस्ते । 

८. श. ग. भग्यक्तारये प्रदाने च । तथा रोके । 


[कक ११ किरि 











वपदशो$्याय)। ६९४ 


उत्त रोल्तरसंजल्पे कायेऽतिक्शयसंयुते । 

+ विद्ते श्याधिते क्रोधे दुःखे शोके तथेव च ॥ १२३ ॥ 
*विस्मयामषयोक्ष्चेव प्रहुषें परिदेविते । 

विलम्बिता च दोप्ता च काकुर्मनद्रा* च वे भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
"लध्वक्षरप्रायङृते गरवेक्षरहृते तथा । 

उच्च! दीप्ता च कर्तव्या क।कुस्तत्र प्रयोक्तृभिः ॥ १२५ ॥ 
यानि सौम्यार्थयुक्तानि `सुखभावकृतानि च । 

मन्द्रा विलम्बिता चव तश्र काकुविधीयते ।॥ १२६ ॥ 


अल द्ारेषुच्चा वप्ता द्रता चेति यथायोगं स्थानत्रयमध्र स्वतः 
भित्यथंः ॥ १२५ ॥ 


अनुबाद --वृष्ट-नष्ट के अनुसरण मे, इष्ट ओर अनिष्ट के धवन पे, इष्ठ 
वस्तु के ख्यापन मे, चिन्ता पूर्वक ध्यान ते, उन्माद बौर असुथा मे, उपालम्भ मे 
भ्यव अथं के प्रवाद से, कथा के योग मे, उत्तरोत्तर घम्भाषण मे, अतिशय युक्त 
कायं मे, विकृत एवं व्याधिप्रस्त अवस्था मे, क्रोध, दुःख एवं श्लोक मे, विस्मय भौर 
आमषं से, प्रहषं मे, तथा परिदेवन मे विछछम्बिता, दोप्ता भोर मन्द्रा काङ का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १२१-१२४ ॥ 

अनुवाद--जहं प्रायः रघु अक्षर भोर गुदं अक्षर हो, वहां नाव्य-प्रयोक्ताभों 
को उच्च ओर दोप्त काक का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२५ ॥ 

अभिनव--अल कारो मे उच्चा, दीप्ता भर द्रुता काकु होतो है, जिसके 
लिए योग्यतानुसार तीनों स्थानों को ध्वोकृत किया गया है ॥ १२५।। 

अनुवाद--जो सोम्य अथं से युक्त तथा सुलहृत भावों के हेतु एवं कायं है, 
बह मन्द्रा भौर विलम्बिता काकु होतो है ॥ १२६ ॥ 

















छ. ग. विक्षते ष्याधिते त्वङ्गं । 

ख. ग. दुःखशोक तथेव च । 

क-म. अयं विस्मये चेव । 

ख, ग. हषं च । ५, ख. मन्दा । 

श्रयं इछोको ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 

छ. सुखमावङृ्ानि च । क-म, सुखनादकृतानि वै । 


ॐ क न्द ८ ~ ~= 





५९६ नाठचशारषे 
यानि स्युस्तोकष्श्ज्ञाणि दोप्ता "चोखा च तेष्वपि । 
एवं नानाश्रयोषेतं पाट्यं योज्यं प्रयोश्तुभिः ॥ १२७ ॥ 
हास्यण्य ङ्गारकरणेप्विष्टा काकूविलम्बिता । 
वोररोव्राद्‌भुतेषञ्चा वोप्ता वापिः प्रशस्यते ।\ १२८ ॥ 
भयानके सवीभस्ते द्रता नीचा च कोतिता। 
एवं भावरसोपेता काक्ः* कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ १२९ ॥ 


अय सवंसंग्रहा्थमाहु-पानि सोम्ाथयु्तानोति । सोम इव ज्लादक्ञः सौम्य, 
शालादित्वाधः । सुखस्य हेतवः का्ंशचेति सुलमावङृतशब्देन सुखस्य घावेः हेतुभिः 
कृतो जग्यः । ष चैषु तानीति समासमेदात्संगृहोतम्‌ ॥ १२६ ॥ 


नानानयोपेतमिति नानास्थाननिविष्टं त्वेत्यथ, स्यानमेदः काकूनां पर्थाप्त- 
ताकारोत्युक्छम्‌ ॥ १२८-१९९ ॥ 





अभिनव-सवं संग्रह्‌ के लिए कहते है किं ो सौम्य अथं से युक्त है। यहाँ 
'सौम्य' का भयं सोम को तरह भाह्वादक है, यहां 'चाखादिभ्यो यत्‌! से यतु प्रह्यय 
हो गया है । यहाँ सुख के हेतु भोर कायं दोनों का सुखभावकृत शब्द से समास 
मेद से संग्रहहो गया दहै । १२६ 


अनुबाद--जो तोषण एवं दक्ञ भाव है, वहां उच्च एव दोप्त काकु का 
विधान होता है । इस प्रकार नाटच-प्रयोक्ताओों को नाना आश्यां से युक्त पाठ्य 
को योजना करनो चाहिये ॥ १२७ 


अभिनव-"नानाश्नयोपितम्‌' अर्थात्‌ नाना भाध्रयोँ से युक्त का नाना स्थानों 
मे निवेद करके पाठ्य क्रा विधान करना चादिए्‌ । आश्रयो या स्थानों का भेद 
काकुं को पर्याप्त कर देने में कारण है ॥ १२७ ॥ 


अनुवाव-्डृद्धार, हास्य गोर कर्ण रसो मे विरम्बिता काकु ईष्ट हे । 
वोर, रोद्र ओर अदभुत रसां मे उच्चा ओर वोप्ता काकु प्रशस्त है । बौभत्स कै 
साथ भयानक रस मे नोच ओर द्रत काकु स्वर कहा गया है! इस प्रकार नाव्य 


प्रयोष्ताबों को नाना भाव एवं रसों से युक्त काकु का प्रयोग करना चाहिये 
॥ १२८-१२९ ॥ 


१. क (दि०) दोप्तमुभ्वं च । दोप्तमु्चं श्च । 
२. क, (टि०) चापि बेव। ६. ख, काकरर्योज्वा । 





कैप्रवशोऽ््यायः ५५ .। 


*अयाङ्खानि ष्‌--विच्छेदोऽपंणविशरगोऽनुबन्धो दोपनं 
"प्रश्षमननिति । तत्र विच्छेदो नाम विरामक्ृतः । अपणं नाम "लोला 
यनानमनुरवल्पुना स्वरेण पुरथतेव शङ्खं यह्पट्यते तदपेणम्‌ । विसर्गो 
नाम वाक्यभ्यावः* । अनुबन्वो नाम "पदान्तरेष्वपि विच्छेदः, अनुच्छ्‌ 
वसनं वा । दोपनं नाम त्रिस्थानक्लोभि वर्षंमानस्वरं चेति । प्रशमनं नाम 
तारगतानां *स्वराणां प्रश्ञाम्यतामवेश्वयंणावतारणमिति' । 


किः 
अतः काकोरेव प्राधाग्यात्तानेवोपसंहरति \ अथा ङ्गानोध्यादिना । 


अतः काकुकोदही प्रधानता होनेके कारण अथं उसका उपसंहार करते है- 
६. अद्ध 

अनुवाद--भ ङ्गः छः होते है--विच्छेद, पण, विग, अनुबन्ध, वौपन बोर 
प्रशमन । ` इने विच्छेद बिराम के लियि होने वाका अङ्धहै। लोला से पूणं मधुर 
एवं मनोहर स्वरों से रङ्धमूमि को पूरण करते हये जो पाठका जाता है बहु 
'अर्पण' है । वाक्य का विन्या "विक्त" है । पदान्तर अर्थात्‌ पदों के मध्यमे 
विग्डेद अथवा उच्छवतसतन न हाना “अनुबन्' है । तोनों स्थानों मे शोमायनान 
वधमान स्वर 'दोपन' कदृलाता है \ तारणत अर्थात्‌ तार मे उच्च ध्वनि मे 


पटंबकषर अशान्त अवस्था मे अवे हये स्वरों का विना विस्तर के उतार देना 
श्रक्षमन' है । 








१. क~न. अथ षडङ्खानि । ख. भयाङ्खानि । 
२. ख. प्रशषनपिति षड्गानि । 
३. ख, ख. जोखावर्णस्वरेणापूरयादिव । 
कत. छोायपानमनुरबणश्वरेणाद रयदिव । 
क. (टि०) छोलायमासानुवर्णेन स्वरेण । 
इ, क. .टि०) रसं । 
५, क~त. वावयस्थो \स्थास: । क. (दि०) बाक्योपन्यासंः । 
६, ख. पादान्तरेष्वविच्छेशनुच्छा्नं वा । 
क-म, पदस्य बिच्छेदमन्तरेगानुच्छासनं । 
७. क. (दि) स्वराणामेकस्वयण । 
८, क. स्वरेणादतरणनिति । 














ध्न नाट्यशास्मे 





प्रस्तावास्तरं वशंयति-तत्र वर्णच्चिारगे वर्ण॑ष्वनिश्ुभ्यो यः कालस्तदवाभयो- 
ऽङ्गव्यवहार इति वृद्धाः, स हि षोढा कालः “ततद भूयान्‌ पुनरादिमष्यौ' भयान्‌ 
पुनरित्ययं हि विच्छेवः । आदौ मध्यः स्वल्पो मध्यान्ते चार्पणं वाक्ये पुवं भयाम्मध्ये 
द्रूतरच विपरोतको यः स विसगंः । बहुषु द्रतोऽव मध्यो मनाग्‌ द्रतोऽ्तेऽनुबश्व। 
स्यात्‌ । त्रिस्याने द्रतमश्यविशम्बितयु¶दोषनं सदारोहि विपरोतं प्रशमनं स्यात्‌, 
छयत्रयं चेकङ्पनिर्वाहादिति संग्रहकारः । 


एतम्मतेनैव लक्षणानि व्याचक्षते । एतच्चासत्‌ । व्रतमष्यादिलयेरेवास्थाथंस्य 
न त्वन्न च छयभ्यवहारसाभ्ये काकस्येति नियमक्ारणमस्ति । कि च लयवेषभ्यस्य 
वाक्यचेतन्यपेक्षवा च भागन्रयकल्पनयेव मेदा उक्ताः, भुज ङ्खविज्‌म्भितादिवाक्येऽ- 
नन्तभागसंभावनातु । भागत्रये च दतमध्यविम्बितानां द्विभेदन्रिभेदस्वानन्स्ये षट 
संख्यानियभविषप्लवः । “वाकाय '' इति हि दलोकप्रथमलण्डेषु मध्यमल्यो भूयोऽपि 


अभिनव-अब दूसरे प्रस्ताव को दिखाते हं कि वहु वर्णो के उच्चारण में 
बर्णं ध्वनि से शुन्य जो काल मे उक्षका आश्रय अङ्खुहै, स्रा वृद्धो का ध्यवहारहै, 
बहू काल छः प्रकार का होता है । "ततश्च भूयान पुनरादिमध्यौ'" यहां “भूयान्‌ 
पुनः' यह विच्छेद है । भादिमे वणं मध्यहै गौर मध्यके बाद अन्तमं पुनः उनका 
अर्पण है, वाक्य में पहुके “भूयान्‌ वणं है, मध्यमे द्रत है, मोर जो विपरीत है 
बहू "विसगं' है । जहां बहतो में पहिले द्रत है, बीच मे मनाक्‌ द्रत है। वहां भन्त 
मे अनुबन्ध होना चाहिए । तोनो स्थानों में द्रत, मध्य भौर विलम्बित से युक्त 
दीपन अर्थात्‌ सदा भाराही स्वर होनो चादिए्‌ गौर इसके विपरोत प्रश्णसन होना 
चाहिए । ईस प्रकार तीनों क्यों का युगपत्‌ निर्वाह होना चादिएु । यहु संप्रहुकार 
का कथन है । 


इस पर आचायं कहते है किं यह ठोक नहीं है, क्योकि द्रुत, मध्य आदि 
लयो सेहो इस अ्थंकान तत्वसे ओौरन क्य एवं व्यवहार के साम्य होने पर 
काल का अङ्खुस्वेन व्यवहार होतारै, इस प्रकार नियम मेँ कारणहै। भौर भो 
रय वैषम्य के वाक्ष्य-चैतन्य को अपेक्षा से, न कि भागत्रयं को कल्पनासे भेद कहे 
गये है । क्योकि मुजङ्खुविजुम्मितादि वाक्यों मे अनन्त भागं हो सकते ह । उक्त 
भागत्रय मानने पर द्रत, मध्य, विलम्बित मे प्रत्येक के कभो दो भेद भौर कमी तीन 
भेद होने से अनन्त भेद हो जाने से छः संख्या के नियम मं विप्लव हो जायेगा । 
“क्वाकार्यं चशलक्ष्मणः' इस इछोक के प्रथम खण्ड मे मध्य र्य अधिक दिखाई देता 








शतवतोकावः ५९९ 


एषा च रसगतः प्रयोगः--तत्र हास्यश्य्धारयोराकाकषायाम- 
दणविच्छेददोयनप्रकामलयक्तं ^ पाट्यं कायंम्‌ । दोपनप्रशमनयुक्तं करणे \ 
घोभरसभयानकयोरिति । 


नन 
बुश्यते 1 सेस्यादिषु पाह्चात्यखण्डेषु तत्स्मरणजनितसुखविधाण्तिवायिषु विम्बित 
इति द्िटयमेदः प्रयोगः । भागत्रयकलनायामपि साम्येन वैषम्येण चानम्तप्रकारता 
भवतीति कथं स्यात्‌ । कस्मादेतत्सवं लयाभिधानेनैव संगृहीतम्‌ । स्मात्सत्रस्था- 
नोयपदरत्नानां पाठकाले स्वादावुक्ततदमंषटकम द्धषट्कमुच्यते । तथा च मध्ये 
चरटितल्वमत्रटितत्वं वा तावन्तौ विच्छेवानुबर्धौ वा, पोवरत्वमपीवरत्वं वा, 
इमावर्पणदविक्षगौ वा, आरोहणमवरोहणं वा, एते दोपनप्रक्ञमने \ एवं भावाभावत, 
उवथयोपचयतः, आरोहावरोहतश्च षडभेदो नादः । वाक्यस्य श्यासं व्यजनमनादरणं 
हभ्तादस्येति यावत्‌ । वैस्वयं स्वरस्वेन विहितेषु अन्तरारधतिविरिषेषु ध्वनिषि- 
संवादनादभवतीति सव्राम्यूह्यम्‌ । 

है, ओर "सा बाला वयमप्रगल्ममनसः' इस पार्चात्य खण्ड मे “उसके स्मरण से 
उत्पन्न सुख में विश्रान्तिदायो" अंश मे विलम्बित लय है। इस प्रकार विलय भेद 
है । मागत्रय को साम्य गौर वैषम्य के दवारा माकन करते पर अनन्त भेद हो 
जार्येगे यह्‌ केसे रोगा ? क्यों नही इन सबका चय्‌ के कथन से ही संग्रहहो गया। 
सलिए सृत्रस्थानीय पद र्नो के पाठ-कारः मे आदि मेँ कथित धमं षट्क को 
मङ्खषटक कहा जाता द्वै । तथा मध्य मे त्रुटितत्व या अतरुटितल्व है, उतने हौ जो 
विच्छेद ओौर अनुबन्ध है, अथवा पौव रश्व ओर अपोवरस्व है । अथवा अर्पण एवं विसगं 
है मथवा आरोहण ओौर अवरोहण है । वे सब दीपन ओर प्रशमन है। इस प्रक्रार 
भाव-अभाव, उपचय-~मपचय, आरौहावरोह के कारण नाद छः प्रकार के होति है, 
वस्तुतः वाक्य का जो न्यास, स्यजन एवं अनादरव है वह्‌नादकाहौ न्यास, त्यजन 
मौर अनादरण है । स्वर के ख्प मे विहित अन्तराल विशिष्ट श्रुतियों मे जो वेश्वयं 
है बहु ध्वनिगत विसम्बाद से होता है । यह सवत्र समञ्षने चाहिए । 








१. छ. वाकयं । 
३, छ. ग. करुणवो रादुमुतेषु समाकाड्क्षादिच्छेदपरक्षमनापंणदोपनानुबन्बनवहुरं पाय्यं 


प्रयोज्यम्‌ । क~न. बोररौद्रादुमुतेषु सस्वाकांक्षयाविण्छेदोखेदन । 
३. छ.ण,. दोभत्वभयानकयोधिसगंविष्डेदाका्षणप्रायमिति १ 











६०१ नाश्पशाश्णे 


सर्ववामष्येषां ^मध््रमच्यतारकृतः । प्रयोगस्त्रिस्थानगतः । 
तन्न दरस्थाभाषणे तारं शिरसा, नातिदूरे मध्यं कण्ठेन, पातो 
मन्द्रमुरसा प्रथोजयेस्यपाद्यभिति ` मन्रात्तारं न गच्छेत्‌, तारा 
मन्त्रमिति ।॥ १३० ॥। 


हास्यादयः शब्दास्तदृ्यभिचारिणोऽपि स्वोकुवंते । ततश्व तद्रघभिचारिणोऽ 


ष्यरान्‌, रसान्तरेऽपि तदा व्यभिचार्याधिये वा काकूरिति मन्तभ्यम्‌ । 
सर्वेषामित्यादिनाङ्धानां भलमूतं स्थानभेदं स्मारयति । तत्र दूरस्थ इत्यादिना 
विनियोगवाख्यानां लक्ष्ये एकवाक्यतां सु्यति । 





अमूवाद--इसका रसगत प्रयोग होता है--उनमे श्युङ्कार भौर हास्य रस मं 
आकाङ्क्षा मे अपण विच्छेद, दोषन, एवं प्रशमन से पाठ्य करना चाहिये । कचण 
रत में दीपन एवं प्रशमन से युक्त तथा बौर, रोव्र भौर अद्भुत रसो में बिच्छेव 
वरहमन, बोपन भौर अनुबग्ध बहर पाद्य करना चाहिये । बोभत्स भोर भयानक रस 
में विस्तगं भौर विच्छेद युक्त पाद्य होना चाहिये । 


अभिनव -हास्यादि शब्दों से रस ओर उनके व्यभिचारी भावों का प्रण 
होता है उससे भो उनके व्यभिचारो भावों तथा अन्य रसो को तथा रसान्तर 1 
भी अथवा व्यभिचारिभावो के आश्रय मे ककु होता है, एसा मानना 


चाहिये । 


अनवाव -इन समो ग्लो का मनर, मध्य भोर तार इन तोन स्थानो में 
प्रयोग होता है । उनमे किसो दुरस्थ व्यक्ति के साथ आभाषण मे शिर से उदुभत 
तार स्वर का, मस्यन्त दुर न होने पर कण्ठ से उद्भूत मध्य स्वर का भौर पाश्वं 
अर्थात्‌ बगल के व्यवित के षाथ उरस्‌ से उदृभत मच्रस्वर से पाठ्य करना 
चाहिये । मद्र से तार स्वर मथवा तार से मनर स्वर पर नहीं जाना 


चाहिये ॥ १३० ॥ 


अभिनव --सर्वेषास्‌' इत्यादि के वारा भङ्खो के मूलभूत स्थानमेद को 
दिखाते है । "तत्र दूरस्थ इत्यादि के दवारा विनियोग वाक्यों के लक्ष्य मे एकरूपता 
कौसचनादेतेहैं। 
१. छ. ग. म म्वता रब्धवल्थायांमिष्यानगतः भरयोगः । 
२. क्ष, मश्रात।रं गच्छेताराङ्खा प्रमिति । ग, बश््रात्तारं गण्छेतु । 





वप्तदशोश्ध्यावः ६०१ 


एषां च र तमध्यविलम्बितास्त्रयो लया +"रसेषपपाद्याः । तत्र 
हास्यभ्प ्गारयो्मेष्यलयः, ` करणे विलम्बितो, वोररोद्रादुभुतवीभत्सभ- 
यानकेषु व्रत इति । 
र 
तथा हि श्वृद्धारे यदुदात्तस्वरितमुक्तमपंणविच्छेदादङ्गलातं विलम्बितं 
चालद्धुारः तद्‌ दूरस्थामाषणे कत्तण्य ल्लिरस्थाने षडपञ्चमयोरम्यतरस्थायिस्वरा 
धचेणांशस्वरविभावचतुश्चतुष्कसम्मिथं कतंश्यमित्येवं तात्पर्येणेवं उयाष्येयम्‌ । 
अन्यथामाषणं दूरस्थे शिरसेस्थादिना पौनरुकय स्यात्‌ । अथ दोपतप्रहामनयो- 


बंवतभ्यशोषमाह-मश््ात्तारं न गच्छेदिष्यादि । मन्द्रतरात्तारं तारतमार्मण््र 
देत्यथंः । 
उदेशप्रन्थ एव केचिल्लया विरामाहचेव्यभिधोयन्ते । 


1 नकन 
अभिनव -्युङ्खार रस मेँ जो उदात्त ओर स्वरित को अर्पण एवं विच्छेद 
आदि अङ्गो को तथा विरम्बित को अलक्कार कहा गया ह, वह॒ दूरस्थ पुरुष के 
साथ आमाषण मे कर्तव्य है । शिरःस्थान मेँ षड्ज ल्लौर पञ्चम मँ से किंसौ एक 
के स्थायो स्वर के आश्रयके द्वारा अंश स्वर के विभाग से चार-चार को मिलाकर 
करना चाहिए । इस प्रकार के ताहपयं से इसकी व्याख्या करनी चाहिए । अन्यया 
तो दूरस्थ व्यक्ति के साथ भामाषण शिरसे करना चाहिए, इत्यादि समो कथन 
पुनरक्त हो जारयेगे \ अब दौपन जञौर प्रदामन के विषय मे अवशिष्ट वक्तव्य को 
है कि~-मन्द्र से तार पर नहौ जाना चाददिए ॒हइतयादि । इसी प्रकार मन्द्रतर 

तते तार को गौर तारतर से मन्द्रको मी नहीं करना चाहिए ।॥ १३० ॥ 


अनुवाद--इनमे दत, मध्य बौर विरभ्वित इन तोनों र्पो का रघो मं 
उपयोग करना चाहिए । उसमे श्यृङ्धार बोर हास्य रस सें मध्य रय, करण रस 
में विलम्बित छ्य तथा वोर, रौघ्र, अद्भुत, बभसत ओर भयानक रसो मं द्रत रय 


का प्रयोग करना चाहिए ॥ १३१ ५ 
अभिनव --कुछ रोग उद्देश प्रन्थ से हौ र्य ओर विरामो को कते है । 





१. क-म. रसेषुषयोज्याः । 
द. क-भ. वीभस्सकर्णयोविछम्वितः । 
वा० शषा०--छद 











चे 


६० नादचशाच 


अथ विरामः अथंसमाप्तौ कायंवतान्न छन्दोव्षात्‌ । कस्मात्‌, 
"वुषयन्ते ह्येकद्ठितरिचतुरक्षरा विरामाः । यथा-- 


कि ! गच्छ, मा विहा सुवर्जन । वारितोऽऽसि 
कायं स्वया न मम सर्वेजनोपयु्तं । 
*सूचासु चाङ्कुरगते च तथोपचारे- 
हवत्पाक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्ये ॥ १३२ ॥ 


अष्य त्वाहुः--कालस्य सर्वस्यापरिभाग्यत्वाम्नोह शेन प्रयोजनं मतिमन्तस्वु 
जभ्यग्ते । विच्छेदेनैव च एष छय एतत्स्वीकृतः । विच्छेवो विरामः, स च 
कियन्तं कालं याववीति छयोऽपि तेनैव स्वोकृतः । तेन विच्छेवस्य परीक्षेयं 
कथितेति । 


न्य लोग तो कहते है कि-काल के सर्वथा अपरिभाव्यमान होने से 
उद्देश से कोई प्रयोजन नहीं है, एसा बुद्धिमान्‌ लोग मानते ह । विच्छेदसेहौ 
दस छ्य को स्वीकार कर लिया है । विच्छेद का अर्थं है विराम । यह विराम कितने 
समय तक रहता है ? इस प्रश्न से छ्य भौ मान ज्या गया है । इसमे विच्छेद को 
यह्‌ परीक्षा कह दी गई । 

--अथं को घमाप्ति के छिए कायं के अनुसार विराम किया जाता 
है, केवल छम्ब के अभिप्राय से विराम नहीं किया जाता है । क्योकि एक, दो, तीन, 
चार धक्षरों पर भी विराम देखे जाते है । नैसे- 

कि, गच्छ, मा विश्च, सुदर्जन, वारितोऽसि, 
कार्य, हवया न, मम सर्वजनोपमुक्तम्‌ । 
सूचासु, चाद्कुरगते च तथोपचारेष्व- 
ह्याक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्ये ॥ 

“क्या है, जाधो, भागे मत बढो, हे दुर्जन ! तुम रोक दिये गये हो, सब जनों 
के उपयोगो भेरा कायं तुमसे नहीं होगा । काव्य मे सचा मौर अद्भुर भभिनयाो मे 
तथा उपचार मेँ स्वल्प अक्षरो वाले पद होते है । 

यह एक, दो, तीन, चार अक्षरो पर विराम देखे जाते है । 


१. ख. दुष्यते । 
३. ण. शोकं शुचं करर णते च तथोपवारे । कन. सुषा क्रुराभिनयतेषु । 


दै. ण, कपिं । 


वप्तदशोभ्ध्वाभः ६०१ 





तत्रेति विच्छेदे अर्थं घमाप्तिनिमित्तं विरामो वास्य शायः । बर्थोऽवान्तर- 
वाक्याथं । न चछम्वोव्लादित्येन कविना प्रयोगपरतस्त्रेण भाग्यम्‌ । तदा तेन घ 
तदवसरोचितविरामवति धत्ते ग्रहणप्रयत्नः क्षायः । प्रयोगेन कविपरतबरेण न 
भाब्यमित्यत्रापि तेना्थवशाद्विरामः कायं इत्यायातम्‌ । संख्यात्र नियमोपलक्षणं 
एकटिश्रीति । किमिस्येतावत्यथाम्तरवाक्यार्थे विच्छेवः । कि गच्छेति । 


नस्वेवमेकवावयत्वाभावो दषणमिलत्याशंक्य प्रघ्युत भूषणमेतदित्युपपाद- 
यम्नाह--“सुचासु चाङ्कुरगते च यथोचारेष््पाक्षराणि हि पकशानि भवन्ति काष्ये' 
इति । बहुप्रकारेः सुचाभिनयेः अङ्कुरप्रकारेश्च युक्तमिः्थं काष्यं भवति यवि स्वल्पा- 
क्षराणि पदाम्यसमस्तानि भवन्ति । बहक्षरपदे, दरिग्राइच कियन्तस्ते इत्यावो न 
मध्ये सुचाङ्कुरयोखपपत्तिः ॥ १३९ ॥\ 





अभिनव - विच्छेद मे अथं की समाप्ति के किए कायं के निमित्त विराम 
किया जाता है । अथं पद से अभिप्राय है मवान्तर वाक्य का अथं । न छन्दोवशात्‌ 
हसे यह कहा गया है कि कवि को प्रयोग के परतन्त्र नहीं होना चाहिए । यदि 
कवि परतन्त्र हो तो उते उस अवसर के उचित विराम वाले वृत्त मं विराम के किए 
प्रयत्न करने चाहिए । प्रयोग कवि के अधन नहीं होना चाहिए, यहां इसकिए्‌ अर्थं 
के अधीन बिराम करना चाहिए, यह कहा गया है । यहाँ पर एक, दो, तीन आदि 
संख्या का निर्देश नियम का उपलक्षण है । “कि, गच्छ, मा विश, सुदुर॑न, वादितोऽसि' 
इत्यादि दोक मँ इतने अवान्तर वाक्य के अथं मे विराम का विधानहे। 


अब प्रन होता है कि “किं गच्छे इत्यादि में एक वाक्यता नहोनेसे 
“बाक्यभेद' रूप दूषण हो जायेगा, इस प्रकार आशङ्का करके कहते है कि यहां 
एकवाक्यताभाव दूषण नहीं, अपितु भूषण है, इसके उपपादन मे यहौ कहा जा 
सकता है कि किसी वस्तु को सुचना देने मेँ मथवा अङ्कुरगत अर्थं के कने म तथा 
उपचार मे अल्प अक्षर वाके पदों का काव्य में प्रयोग करना चादिए! क्योकि 
काग्य में अनेक प्रकार के सूचाभिनय तथा मङ्कुर्‌ के प्रकारो से युक्त काब्य होता 
है यदि वहू स्वल्पाक्षर वाले भसमस्त पद हो तो। क्योकि बहु अक्षर वाले 
भू कियन्तक्ते' इत्यादि पदों के मध्य मे सूचा भौर मङ्कुर को उपपत्ति नही 

। 











६०४ नात्वशष्ि 








“तस्यास्तम्भुखमत्ति सौम्यसुभगं कि पावंणेनेश्दुला । 
सौन्दर्यस्य पदे दुश्षौ च यवि किते नान लोलोष्पलेः ॥\ 
{क वा कोमलकान्तिभिः किसलयः स्येव तत्राधरे । 
हौ धातुः पुनर्तवस्तुरथनारम्भेष्पूरवो प्रहः ॥\ 
इत्यादो तु तस्था इत्युक्या मध्ये सुचया तदिश्यता 
स्वात्मनि तच्चावलोकषने तथाकणने च प्रच्छम्नरिथताया नायिका निवृच्यङ्ुरे 
वैचित्यं पुनः परिवुम्बनानिश (वसू बायोगपुेकं गुलनिति पाठस्तल्छृतो नायिकाया 
रणरणकादरदशंको तिवुरपङ्खुर इतरथा दिवे चिश्ये उ्प्रक्षणोपम्‌ \ अङ्कुरस््वनिवंचन 
एवेति निवृस्यङ्कुर एवाश्र मम्तभ्यः । यत्राङ्कुरो भविष्यति तद्विषयमेतदिति त्वसतु, 
पुष्पापचचयनाटने यदोचितपरिक्षमणादो पूवं ाविना स्वत्पाक्षरे पदथोगेन वैचित्या- 
भावात्‌ 
अथास्य विच्छेदल्या ङ्गस्य प्राम्यं वशयति -एवं विराम हत्यादि । 





“स्यास्तम्बु मस्ति सोभ्यपुम गं ॥क पावंणेन्वुना, 
चौन्द्यस्य पदं दशो च यदि ते कि नाम नोलोत्पले; । 
{कि वा कोमलकान्तिभिः किसलये सत्येव तत्राधरे, 
हौ धातुः पुनरुकतवस्तुरचनारम्मेष्वपरवो प्रहुः ॥' 
इहयादि मँ तस्थाः इस कथन से मध्य मे सूचा के द्वारा तद्‌ इस असाधारण 
विष का स्मरण करना अपने आप मे उस अवलोकन तथा श्रवण मे प्रच्छन्न रूप 
म स्थित नायिका के निवृ्यङ्कुर मेँ वेचिश्य, फिर परिचुम्बन के अभिलाष कौ सूचक 
“मुख' इस प्रकार का पाठ ओर उसके कारण नायिका के सम्बन्ध म प्रेम या उक्कण्ठा 
के साथ आदर दिखनि वाका निवृह्यङ्भुर इत्यादि वैचिष्य को उतरेक्षा करतो 
चाहिए । क्योकि अङ्कुर तो अनिर्वचनीय है, अतः यहां निवृत्यङ्कुर हौ मानना 
चाहिए । जहाँ अङ्कुर होगा तद्विषयक यह अदकुर पवं है, एेखा कहना लोक नहं 
बयोकि पुष्पों के अपचयन के अभिनय म जब उवित परिक्रमण आदि मे, पहिले कदे 
जाने बाले स्वत्पाक्षर पदों के प्रयोग मे वेचिश्य का अचुभव नहीं होगा । अतः ड्करुर 
प्राह्य नहीं हे । 
अब विच्छेद के भद्ध की प्रधानता को कहते है-- 




















वतदशोऽभ्यावः ६० 
एवं "विरामे प्रयत्नोऽनुष्ठेयः । कस्मात्‌, "विरामो ह्यर्थान्‌- 
द्हांकः, अत्र इलोकः - 
*विरामेषु प्रत्नो हिं निस्य काथः प्रयोकतुभिः 
+ कस्मादमिनयो ह्यस्मिम्नथपिक्षो यतः स्मृतः । १३३ ॥ 


अस्मिन्निति विरामे चस्यभिनपस्थितो यथाविषयं प्रयोक्तं शाक्यः ॥ स च 
विरामाद्‌ गम्यते \! विरामे सत्य्थं दर्शंयति अमिनयेऽन्यया असमञ्जसत्व 
स्थादिति ताल्पयंम्‌ ! यदि वाभिनयो विरामे स्थित इत्यभिनयकायं विराम 


एषोहहतोति तात्पयंम्‌ \\ १३३ ५ 





अनुवाद--इसक्यि विराम तरे प्रथन करन। चाहिए, वथो विराम अथं 


का नूददाक होता है \ 


के विषय से निस्य प्रयल्न करम्‌ 


अनुवाद 
चाहिये । क्योकि अभिनय अथपिक्षो कहा गया है अर्थात्‌ अभिनय अधं को अपेल्ता 


करता ह \\ १३२ ५ 
अभिनव --'अस्मिनु अर्धात्‌ विराम के होने पर अभिनयस्य पदार्थं का 
विषयानुखूप प्रयोग किया जा सकता है। यह बिराम से अवगत होता है भोर 


विराम किसी कायं को सम प्तिषर होता है) विराम के होने पर अभिनय अथं 


को दिखाता है अन्यथा अर्थात्‌ विराम के मनात मे असमञ्जस हो जायेगा । यष 


ताहप्यं है । अयवा यदि अभिनय 
विराम ही वहन करता है, यह यहाँ तात्पयं है ॥ १३३ ५ 


दसी बात को कहते ६- 










विराम स्थितदहै। मत एव अभिनय के कायंको 


१. त्त. विरामः व्रयत्नतोऽनुष्ठेयः । 
२. ग. विराम ददार्थानुदशंको भवति । अपिच) 


३, पि च लोकः । 
+ ष, विरामे दु प्रयत्नस्दु । ५. ख. तस्मादभिनये ह्यस्मात्‌ । 


६, ख, ग, स्थितः । क-म . प्रतिष्ठितः । 


ह, बिरामार्थानुदकषंकः भवति । 








६०६ नादध्याश्चि 


यत्र ग्यश्रावुभो हस्तौ तत्र वुष्ठिस्मन्वितः` । 
'वाचिकाभिनयः कार्थो विरामेरथंद्शंकः° ॥ १३४ ॥ 
'प्रायो वोरे च रोदे च करौ प्रहुरणाकुलो । 
बोभत्ते “करिसितश्वाख्च भवतः कुन्चितो करो ॥ १३५॥ 


हास्ये चोहे शषमात्रेण करुणे च प्रलम्बितो । 
अद्भुते ` विस्मयाह्स्तन्धो भयार्चेव भयानके ।॥ १३६ ॥ 


पुवं दृष्टिप्राधान्धतात्पयेणेत्यपोनख्वस्यम्‌ ॥ १३४ ॥ 
व्यापकत्वमस्या दशयति- 
प्रायो धोरे च रौद्रे चेति । 
कुञ्धिताविति सङ्कोचवन्तावित्ययः। भयाच्चेति इथावेष ॥ १३५-१३६॥ 


अनुषाद-जहा पर वोनों हाय व्यग्र हों, वहां अर्थदशशंक विरामो के हारा 
दृष्टि से समन्वित वाचिक अभिनय करना चाहिए ॥ १३४॥ 


अभिनव-दइसो बात को पहिङे दृष्टि को प्रमुखता के ताह्पयं वे कहा धा । 
अब दृष्टि समन्वित हाथों को प्रमुखता से बताने से पुनश्क्त नहीं है ॥ १३४॥ 


भव इसको व्यापकता को दिखाते है- 


अनुवाद--प्रायः वोर ओर रौद्र रस में दोनों हाथ शस्त्र प्रहुरुणन तें व्यस्त 
रहते हँ भौर बोभत्स रस मे कुत्सित होने के कारण दोनों हाथ कुचित हो जाते 
है । हास्य भौर करुण रस मे उदृदेशमात्र से दोनों हाथ प्ररम्बित होते है भोर 
अद्भुत रस में विस्मय के कारण स्त्व तथा भयानक रस मे भय के कारण स्तन्ध 
रहते हैं ॥ १३५-१३६॥ 
अभिनव --कुल्चितो' पद का अर्थं सङ्कोच युक्त होना है भोर “भयाच्च 
कह्ने से अभिप्रायहै कि दोनों हाथ शिथिल हो जाते है ॥ १३५-१३६॥ 


क. (टि०) दुष्टितमन्दिते। । 

क. (टि०) वाचिकोऽभिनषः । 

ख. दिभिः । 

इतः व्रयो इछोकाः च पृष्तकेन सन्ति । 

„ क. (दिऽ) कुड््वितत्वाश्च । ६, ग, दिष्मयादिष्डो । 


@ < = ‰ ~ 





सप्तदशोऽध्याय ० 


एवमादिषु "चान्येषु ` प्रविचारेऽथ हस्तयोः । 
अल _्ारविरामाभ्यां ` साध्यते ह्यर्थ निचयः ।। १३७ ॥ 
ये विरामाः स्मृता "वृत्ते तेष्वल्कार वुकष्यते । 
सभाष्तेऽथे पदे वापि तथा प्राणवज्ञेन वा ।\ १३८ ॥ 


पदवर्णंसमासे च दते वह्वथसंकटे । 
कार्यो विरामः पादान्ते तथा प्रणवेन वा । 


जञेषमर्थ॑वक्ेनैव विरामं सम्प्रयोजयेत्‌ । १३९ ।' 


उच्चावोप्तादिरलङ्ारः\ स च वृत्तिविरामेषु यथा “योः यः शास्र विभति" 
इष्यत्रोक्चवोष्तकाकुः पदातेन, वोररोद्रपोरपि सग्धराविवृत्त अर्घावौ विरामो न 
कायः, अपि तु पादान्ते पठितस्तावत्‌ प्राणसंवेदाभावात्‌ } प्राणवकशेन वेत्यगतिका 
गतिरिति बद्धाः । तच्चासत्‌ । शिक्षाशलोनाहरणोयो हि तत्राविच्छेवः ॥ १३८ ॥ 





अनुवाव--इस प्रकार के तथा अन्य प्रकार के कार्योतें हाथों के संचालन 
ते अलङ्कार भौर विरामो के दारा अथंका निहचय किया जा सकता है ॥ १३७ ॥ 
अनुवाद -- वृत्तो ( छन्वो ) नजो विराम कहे गये है, उनमें अलङ्ुार इष्ट 
है मौर अथं को समाप्ति पर, पद ने अथवा प्राणवायु के कारण पा रस्तभावादि 
के ओचित्य से, वणं, पद गोर समास मे, शोचता से उच्चारण मे, अनेक 
अथो के सद्ुट के समय, पाद के बस्त मे अथवा प्राणवायु के आधार पर 
विराम करना चाहिए । शेष स्थानों पर अथं के अनुसार विराम करना चाहिए 
॥ १३८-१३९।। 
अभिनव -उच्च, दोप्तादि शूप अलङ्कार है, उसे वृत्त के विराम रखना 
चाहिए । जेसे- 
यो यः शास्त्रं विभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवोनां चमुना 
यो यः पाञ्खालगोत्रे शिशुरधिकवया गभंशषय्यां गतो वा । 
यो यस्तश्कमंसाक्षो चरति मयि रणे यदच यच प्रतोषः 
क्नोधाग्धस्तस्य तस्य एवमपि 





॥ 
( वेणोसंहार ३।३२ ) 


१. ख. सर्वेषु । २. ण. विचारेषु । ल. अधिकारेषु । 
३. ख, घाष्यन्ते हाथ निद्वयाः । ४. कन. वत्ते । 











६० नाटपशाष्त्र 


अत्र च भावगतानि `रसगतानि च ुष्याक्षराणि बोद्धव्यानि, 
तद्यथा-- | 
"आकारेकारसंयुक्तमेकारोकारसंयुतम्‌ । 
*"वयठ्जनं यद्भवेहीधं कुष्यं तत्त॒ विधोयते' ॥ १४० ॥ 


तस्मावयमर्थंः--पवान्ते विच्छेदः कार्यो, यवि वा प्राणवरेन प्राणा रस- 
भावाद्ाः, तदौचित्येन छेदः । पावादावपि तावदनेनानुबन्धोऽपि विच्छेद उपयोगोति 


दितम्‌ ।। १३९ ॥ 


इसमे किया गया है । उच्च -दीप्तादि काकुको वीर ओर रौद्ररसमे भी 
लग्धरा भदि वृत्तो मे अथं या मादिं विराम नही रखना चाहिए, किन्तु पद के 
अन्त म करना चाहिये । क्योकि मधं में ओर भादि प्राण वायु का संवेग नहीं 
होता, भतः पद के भन्तमे हौ विराम करना चाहिए । वृद्धलोगतो कहते कि 
'प्राणवहोन' यह्‌ पाठ अगतिक गति है । किन्तु यह्‌ कथन ठक नहीं है । वहां शिक्षा 
के कारण ही विच्छेद-अविच्छेद होता है । इसकिए यहां येह अथं है किपद के 
भन्त में विच्छेद करना चाहिए । अथवा 'प्राणवशेन' मे प्राण शब्द का अथं रस- 
भावादि है । अतः रस-भावादि के ओौचिहय से यहाँ विच्छेद है । अतः पादके भादि 
मे विराम किया जा सकता है । इसे अनुबन्ध ( आरम्भ ) भो विच्छेद में उपयोगो 
है, यह्‌ दिला दियादहै, 

हेषमिति- जहां चित्तवृत्ति को प्रधानता नहीं है, अपितु विभावादि कौ 
प्रधानता है वहाँ भथंवक्च ( अथं के अनुसार ) विराम करना चाहिए ॥ {३८-१३९ ॥ 

अनुवाव--यहां पर भावगत भोर रसगत छष्याक्षरों को भो समक्ष लेना 
चाहिये । जेसे- 

अनुवाद--जो व्यञ्जन आकार, एेकार, ओकार, गकार के संयोग से बौधं 
होते है, उन्हें कृष्याक्षर कहते हैँ ॥ १४० ॥ 











१. ख. क्षत्रानूगतानि चस्वायंक्षराणि रसभावानुगतानि कृष्टान्यक्षराजि चोद्बोध्यानि । 
२. ग. रसजातानि कृष्याण्यक्षराणि । $ष्यादयक्षराणि । 

३. ख. अकारे करसंयुक्तमेकारे कारसंयुतम्‌ । ग. एकारंकारस युक्तमोकारौकारसंयुतम्‌ । 
छ. क-म, एकारोकारसंयुक्तं दीषं पद्पञ्जनं भवेत्‌ । 

५. छ. ग. भवेदिह । 





वसदलोऽ्वावः ६०९ 


विषादे च ^वितक्षे च प्रहनेऽथामषं एव च । 
कलाकालब्रमाणेन पाट्यं कायं प्रयोक्तुथिः ।॥ १४१ ॥ 
'्षाणामर्थयोगेन विरामे ` विरमेविह्‌ । 
एकष्टित्रि चतुःपञ्चषट्कलं च विलम्बितम्‌ ।॥ १४२ ॥ 
कृष्याक्षराणीति कृषतोति एषो विलम्बितो यः तश्र साधूनि कृष्याणि 
सण्धयक्षराणि, यथा आ, ई, ऊ इति दीर्घाः कलालक्षणो यः कालः तत्प्रमाणेन 
बिरम्बितेन षाटयं कायंभिति विच्छेवस्यैव प्रमाणं दितम्‌ ।। १४१ ॥। 
हेषाणामिति हस्वानाम्‌। शर्थयोगेनेति यथा स्फुटा प्रतीतिर्भवति तथा 
विच्छेदः कार्यो न स्वतिविरम्बितं पठेदित्यर्थः । ननु कियत्कलाप्रमाणमित्याह-- 
विम्बितमिति ॥ १४२ ॥ 





धनुवाद--विषाव, वितक, प्रन भौर अमषं मे नाठ्यप्रयोक्तागों को कलास्मक 
काल के प्रमाण के अनुसार पाठ्य करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अभिनव ङृष्याक्षर का अथं है सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ जो कर्षण करता है वह 
कृष है, कृष फा अथं विलम्बित ल्य है । उसमे जो साधु है वह कृष्य है। इस प्रकार 
कष्य अक्षर सन्ध्यक्षर है । जेते-भा, ई, ऊ, ये दीघं अक्षर है। कला के प्रमाण 
वाला जो काल है तदनुसार विरुम्बित ल्य में पाठ करना चाहिए । ईसं प्रकार 
विच्छेद ही प्रमाण है यह्‌ दिखा दिया है ॥ १४१ ॥ 

अनुवाद-शेष अक्षरो के अथं के योग से विराम के अवसर पर विशम 
रखें, विलम्बित काकु मं एक, वो, तोन, चार, पांच, छः कलाएं होती 
हैँ \॥ १४२ ॥ 

अभिनव--शेषाणाम्‌' का अर्थं है हस्व भक्षरो का । “अर्थयोगेन पद का 
तात्पयं है, जिस प्रकार स्फुट अर्थं को प्रतीति हो, उसी प्रकार विच्छेद करना 
चाहिए, न कि गतिविलम्बित र्य से पाठ करे । अब प्रदन होता है कि कलाका 


प्रमाण कितना हो, इस पर कहते ह कि विलम्बित एक, दो, तोन, चार, पांच, छः 
कलाभों तक होता है ॥ १४२ ॥ 





१. ख. विवत्तं च । 
२. ख. शेषाणामघंयोगेन विरामो । ३, विमिद.षः। 
नाऽ चा०="ॐ७ 
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६१५ लादपलशाशने 


+विलम्बिते विरामे हि सदा गरवक्षरं भवेत्‌ । 
षण्णां कलानां परतो ` विलम्बो च विधोयते ॥ १४२ ॥ 
अथवा कारणोपेतं प्रयोगं कायंमेव च । 
समीक्ष्य वृत्ते कतंग्यो* विरामो रषभावतः ॥ १४४ ॥ 
ये विरामाः स्मृताः "पाट्ये वुत्तपादसमुद्‌भवाः । 
उरक्रम्यापि क्रमं तज्जः कार्यस्तिऽ्थवश्ानुगाः“ ॥ १४५ ॥ 


र्वक्षरमिति कृष्यं । वा शशाब्दादधिकमनुजानाति कारणोपेतमिति कारणं 
वोघंकारं स्मरणमिति चिन्तनादिभिः, व्याघ्यपस्मारादिभिर्वा कारणेख्पेतं, स्पष्टा- 
स्पष्टादिभिरिस्यग्चे ॥ १४४ ॥ 


दत्तविरामाषयंविरामः प्रथममिति । वशंयितुमाह--ये विरामा इति । 


अनुवाद --विषम्बित विराम ( काकु ) म सदा गुरं अक्षर होने चाहिये । 
किन्तु छः कला्ों के वाद वि शम्ब ( विराम ) नहो होना चाहिए ॥ १४३ ॥ 

घभिनव--यहाँ गुरवक्षर का अथं है ङृष्याक्षर अर्थात्‌ सन्ध्यक्षर ॥ १४३ ॥ 

अनवाद--बथवा कारण के अनुसार प्रयोग करना चाहिए भौर रस एवं 
भावों को समीक्षा करके वत्त ते विराम करना चाहिए ॥ १४४ ॥ 

अभिनव--"भयवा' मे वा शब्द से अधिक के लिए अनृज्ञादेने का संकेत है। 
'कारणोपेतम्‌' मे कारण पद का अथं है चिन्तन आदि के द्वारा दीघं काल तक स्मरण । 
अधा अपस्मार आदि व्याधि रूप कारणों से उपे । भन्य लोग स्पष्ट भौर अस्पष्ट 
कारणों से उपेत यहु अथं करते है ।। १४४ ॥ 

वृत्त विराम से अथं विराम प्रथम है, इष बात को दिखलाने के लिए 
कहते है- 

अनुवाद--पाठच मे वृत्त के पादां से समुद्भुत जो विराम कहे गयेहैः 
उन्हँ वृत्त के जानकार रोग क्रम का उल्लंघन करके अथं के अनुसार विराम 
करे ॥ १४५ ॥ 





$. ग विरामे च बिम्बे च! 


२. ग, छम्बनं । क. रुडधन । 

३. कर्टव्यां विरामा रसभावतः। 

५. ख. ग. काम्ये । कद. वाक्ये । 

५, ख. तेऽ्थंवशास्तदा । १, भयंबक्षाश्रयाः । 





ध ६११ 


लापक्ञाब्दं पठेत जलो भिन्नवुत्तं' तथेव हि 
वि्मेन्नाविरामेषु दैन्ये काकुं न ` दोपयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 


र न 

तज्जेष्तदििरामात्मकं बु्तगतं वस्तु । उश्कम्धापोति विोषोपक्रमेऽपोति 
सामाग्योषकंहारः! तादृक्षा विरमेण, पठेत्‌, येनावगतो विवक्षितः शब्वो भवति 
(वरं ष्यायति' इत्यत्र वरद शाब्दे यदा विच्छेदः क्रियते तदा मध्य इ तिाब्डान्तर- 
प्रतिभया ध्यायति शब्बोऽवगतो भवतोति \॥ १४५ ५ 

भिन्नवत्तं च कृष्वा न पठेत्‌ तथा विच्छेदं न र्याचयेनाम्यवुत्त्नान्तिभवति । 
तथा हि-*भव शंकर भाजनं ये जगतोह भव्ति केचन" इत्यत्र ये इति शब्दस्य 
पूवंपादेन सह॒ पाठे उपवेद उपजातिवृत्तमेदो यच्चपि भवति तथापि द्वितोयपावे 
वृत्तभ ङ्कः । तेन भिन्नबृत्तं न॒ पठेदिति विच्छेदस्येव प्राघाभ्यज्ञापनाथमेतदक्तमिति 
शब्बच्युतभिन्नब तदोषाभिघाने न पोनरकत्यम्‌ । &हं बस्तुतस्दभावेऽपि विच्छे्वशेन 
तश्प्रविभोदयात्‌ । 


अभिनव -तञ्ज्े' मे "तत्‌" पद का अथं विरामात्मक बृत्तगत वस्य है । 
“उशक्नम्य' का अथं है करि यद्यपि विशेष का उपक्रम है किन्तु उपसंहार सामान्य मे 
है। अतः विराम को इस प्रकार पढे [जिससे विवक्षित श्षब्द की प्रतोति हौ जाय । 
जैवे 'धरदं ध्यायति" मे यदि "विरद" शब्द में विच्छेद करते है तो मध्य मे शब्दान्तर 
के प्रतिभान से “ध्यायाति' का ज्ञान होता है ।। १४५ ॥ 

अनवाद -नाटथवेत्ता छोग अपशब्द का ¶८ न करेधौर न वृतो को 
तोड़कर पदं! विराम-स्थान ते निम्न स्थान पर विराम न करे भौर देन्य अवस्था 
मे काकु को दौप्तन करं ॥ १४६ ॥ 

अभिनव वृत्त को तोड़कर नहीं पटना चाहिए मोर एेसा विष्छेड न करं 
लिसते किसो दूसरे वृत्त को भ्रान्ति होने रे । जेषे 

“भव शङ्कुर भाजनं ये जगतीह भवन्ति केचन 

यह पर ्े' ईस पद का प्रथम ( पूवं ) पाद के साथ पाठ करने पर यद्यपि 
उपजाति छन्द का भेद हो जाता है तथापि द्वितीय पाद मे छन्दोभङ्ख दहो जाताहे। 
इसलिए "भिन्नवुत्तं न पठेत्‌ अर्थात्‌ भिन्नवृत्त का पाठ न करे, इसे वृत्त को प्रधानता 
को ज्ञापित करने के किए कहा ह । शब्दश्युत तथा भिन्नवृत्त दोषों के कहने से 
पुनश्क्ति नह समश्चना चाहिये । बोकर यहं वस्तुतः उक्षके अमाव मे भो विच्छेद 
के बश उसको प्रतीति हो जाती ह । 


१. भिभ्नवृत्ते न धैव हि । 
द, छ.ग. न ककुरषहोनक्म्‌ । न काकु रसदोपबड्‌ । 

















६१३ भाटवलार्तर 


`रवाजतं काव्यरोषेस्तु लश्षणादयं गुणान्वितम्‌ \ 
स्वराल_्कारसंयुकष्तं पटेत्पाद्यं ` यथाविलि ॥ १४७ ॥ 


| 111 च 


एतदेव तातप्थेणाह--विधमेःनाविरमेप्विति । एवं विच्छेदस्य भयो बिषय- 
व्यापकत्वमभिषाय तम्यनां वीप्तां दलं यितुमाह-देन्ये काकुं न दीपयेदिति शोकादि- 
मग्नचिततवत्ति विमुच्यान्यत्र दोपनं सर्वत्र श्ोभावहमिति भावः ॥ १४६ ॥ 


एवं स्वराः क्रमो मर्यादा स्थानत्रयमाभयः उदात्तादयः स्वख्पं बकलङ्ाराः 
स्वरूपपरिपुरकाः इति करतंब्यताखूपाण्यङ्कानि । स्वरभेदाच् काकोविशेषः स्वरभेवो 
हि तस्यामेव काको विवक्षितायां रसमावादिधर्मान्तरोदयो, न हि स्वराणां स्थान- 
भेदोऽलङूमरोऽङ्गादिकृतः । वितं काष्यदोषेरित्यादिना प्राक्तनाध्यायार्थेन सह्‌ 
सङ्खतिमस्थाध्यायस्य दर्शंयति ॥ १४७ ॥ 





इष अभिप्राय से कहते है किं अविराम स्थल पर विराम नहीं करना 
चाहिये । इस प्रकार विच्छेद को व्यापकता बताकर न्यूना भौर दीप्ता को 
दिखाने के लिए कहते हँ कि देन्यावस्था में काकु को दोपनन करे, इससे 
यहाँ यह बतलाया गया है कि शोकादि से मग्न चित्तवृत्ति छोडकर अन्य 
प्रसद्धो मे सर्वत्र काकु का दौपन शोभाधायक होता है ॥ \४६॥ 


अनुवाद-काग्य के दोषों घे रहित, लक्षणों से समन्वित, गुणों से युक्त, 
स्वर एवं अलङगरों से संधुक्त पाट्य को यथाविधि षद ॥ १४७ ॥ 


अभिनव-इस प्रकार स्वर, क्रम, मर्यादा, स्थानत्रय, उनके उपयोगो 
उदात्तादि वणं, उनके स्वरूप, स्वरूपं के परिपूरकं अलद्धार, इतिकर्तंग्यता हप 
अङ्खों को यहां कहा गया है । स्वर-भेदसे काकुकामेद होताहै भौर स्वरभेद तब 
होगा जब काकु को विवक्षा होगो ओर काकु को विवक्षा होने पर रसभावादि 
धर्मान्तरो का उदय होता है, स्वरों के स्थानों का मेद बलद्भारो एवं अङ्गादि के 
के कारण नहीं होता है । यहां पर 'वजितं काग्यदोषेङ्च' इत्यादि के द्वारा यह्‌ 
दिखाया गया है कि पूवं अध्याय के साथ इस अध्याय की सङ्गति दिखाते 
है ॥ १४७ ॥ 


१. भ्यपेतं बाक्यपदोर्षश्तु । 


३. क. ण, काष्यं । 





शपदशोऽ्ण्याव। ६११ 
"अलङ्कारा वि समा ये पाट्‌्पे संश्छृते इषृताः । 
+त एव सवे कतेष्या स्त्रीणां पाट्‌ये स्वसंस्कृते ॥ १४८ ॥ 


एवमेतत्स्वरकृतं* कलाताललयान्वितम्‌ । 
दश्चरूपविधाने तु पाद्यं योज्यं प्रयोक्तृभिः ॥ १४९ ॥ 





एवं सस्ते काकूविषानं प्राकृताध्यायप्रमेयभते प्राङृतेऽप्यतिदिश्चति मल्भूारा 
विरामाशचेत्यादिना । 


अध्यायायंमुपसंहरन्‌ माविनोऽष्यायस्यायंमासुत्रथति बशरूपेति । 
दश्ञरूपबिधाने पल्पाद्यं तदनेन च्रिप्रकारेण योज्यमित्युपसंहारः । 





अभिनव --दस प्रकर संस्कृत भाषा के किए कथित काकु विधान का प्रस्तुत 
अध्याय के प्रमेयमृत प्राङृत भाषा मे मी अतिदेश करते है 

अनुवाद-संस्छृत पादप मे जो भलद्भार ओर विराम कहे गये है, उन समो 
का प्रयोग स्त्रियों के प्रात पाठमे मो करने चाहिए ॥ १४८ ॥ 


अभिनव प्रस्तुत अध्याय के अथं का उपषंहार करते हए अगले अध्याय के 
अथं क्रा भासूत्रण करते हं- 


अनुवाद--नाल्य-प्रयोक्ताओं को दशषरूप के विधान मे इस प्रकार स्वरों 
से युक्त तथा कला, ताछ एवं क्य से समन्वित पाद्थ को योजना करभो 
चाहिए ॥ १४९ ॥ 


अनिनव--दश खूपकों के विधान मे जो पाल्य बताया गथा है उनको 
योजना इन तीन प्रकारो से करन चाहिए । इस प्रकार उपसंहार दै ॥ १४९ ॥ 





१, ख. ग. भल्ड कारविशेषा ये पाट्यसस्कृतसंधया; । 
२, छ. ते सवे संप्रकतंभ्या स्त्रोणां पाट्ये तु संस्कृते । 
३, ख. स्वरयुतं । 











६ वाटा 


उक्षतं कक्विधानं तु यथावदनुपु्क्षः । 
"क्षत उन्वं प्रवक्ष्यामि दश्रूपविकल्पनम्‌ ॥ १५० ॥ 


इति भरतीये नाट्यश्चाशत्रे वागभिनये ` काकुस्वरव्यत्जनो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः" । 


तु शब्दो व्युश्छतत सूचयति । प्रसङ्कादक्मप्राप्तमपि काकुविधानभुकूम्‌ । 
अशुश्च इत्यादि। यत्त॒ क्रमापन्नं तहृश्षकूपं विकल्प्यमानं वक्ष्यामोति 
क्िवम्‌ ॥ १४८-१५० ॥ 
इति काङ्विकल्पलक्षणेऽस्मिन्नध्याये मुनिविक्तमयितेऽथंम्‌ । 
प्रकटोकुखते स्म चद््रमोलेरभिनषगुप्तसमाल्य एकदेश्ञम्‌ ॥ 
इति धोमम्महामाहेकष्व राभिनवगुप्ताचाय विरचितायां नाठ्यवेद- 


वि वृतावभिनवभारत्यां काकुविधानं नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ 





अनुवाद -इस प्रकार मैने यथात्‌ क्रमकः काकु विधान को कहाहै। अब 
इसके बाद दश रूपका के स्वरूप को कटगा ॥ १५० ॥ 

इस प्रकार भरतमुनि कत नाटय शास्त्र मे वागभिनय में काकु-स्वर ब्यञ्जन 
नामक प्रह्वां भष्याय समाप्त हुमा ॥ १७॥ 

अभिनव--यहां पर "तु' शब्द से व्युत्क्रम को सुचना दो गई है। इस प्रकार 
प्रसङ्खसेजो क्रम प्राप्त नहीं है, उप काकरु-विधानको भी कह दिया। अनुपूर्वशः" 
का अभिप्रायहै जो क्रम प्राप्त दशरूप विधान है, उसके विकल्पों को कणा । 
शिवम्‌ | १५० ॥ 

अभिनव--इस प्रकार अभिनव भरतमुनि से समथित काकु विकल्प नामक 
ईस अध्याय में चन्द्रभोलि के एकदेश जिह्वा खूप अथं को प्रकट कर दिया है भर्थात्‌ 
कहू दिया है ।। १७॥ 

इस प्रकार अभिनवगुप्तपादाचायं विरचित अभिनवभारती का सत्तरहषां 
अध्याय समाप्त हुमा ॥ १७॥ 

इति डा० पारसनाथद्धिवेदिविरवितायां नाटबशास्वरस्याभिनवभारह्याश्च 
हिन्दोष्याख्यायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


१. ग. यथा | २. कृ-भ. अतः प्र ३. भ. स्वरकङकु । 
४. काकुभ्यञ्जको नामान्यायोऽ्टादशचः । 





< 


'्वत्तयिष्याम्यहं विप्रा ' दक्षरूपविकह्पनम्‌ । 
नामतः कर्मतचेव तथा चैव प्रयोगतः ॥ १॥ 


अभिनवभारती 


ङपं यदेतदृबहुधा चकास्ति तद्येन भावी भविता न जातु । 
तच्चकषुरर्कात्मिकमोहवरस्य वस्दे वपुस्तेजससारघाम्नः \\ ९८ 


धाना कक ` 


अभिनवभारती 


गत अध्याय में दशरूपकं काकृ के विधान की योजना बताई गई है। 
अब दशा रूपकों के स्वकप्‌ का अभिधान करेगे । द्य होने के कारण नाट्य को 
'ङप्‌' कहते है । नाट को रूपक भी कहा जाता है, क्योकि इसमे आरोप पाया 
जाता ६ । 

अनुवाद-हे विप्रो ! भव चै उद्देश ( नाम ), कायं ओर प्रयोग के अनुसार 
दषा खू्पर्को के विघान का वणन करता हं ॥ १॥ 

अभिनब-जो यह्‌ रूप बहुथा प्रकार ते प्रकाशित होता है, जिसके कारण वह 
न कभी भावो होता है भौर मविता ( अनद्यन भविष्य ) ! ईश्वर का वहं भर्कातमक 
चक्षु जो तेज रूप ईश्वर का प ( शरीर ) है, उसको मँ बन्दना करता हूं ॥ १८ ॥ 

चिक्ेष--ददाङूपविकल्थनमिति--नाटय शास्त ते दश रूपकों का विधान बताये 
गथा है--नाटक, प्रकरण, भाण, ग्यायोग, समवकार, वीथी, प्रहखन, हिम, ईहामृग भर 
भद्ध । इनके अतिरिक्त भरत ते नाटक ओौर प्रकरणके भिश्रणसे रूपक का एक अन्य मेद 
"नाटी" का उल्लेश् किया है, जिते वरवर्ती काल में "नाटिका संज्ञा प्राप्त हृद । बनन्जय ते 
दका खूपको घौर भोज तथा रामचन् गुणचन्द्र ने बारह खूपकों का निरूपण किया है । 
बनस्जय ते धवबश्यानुङृति को “नाट्य कटा है यही नाट्य षय होवे से /रूष  कहशाता है 
कलौर पह रूप का भारोप होने से “रूपक ' कहाता है। इष प्रकार “ङप्‌' जौर "रूपक" दोनों 
शण्ड नाटय के वाचक हि। 


१. ग. इ, विशो$्याघः ॥ 
२, ख,ग, कथयिष्यामि । 











६१६ नाटथशास्त 





बदारूपोपकारिक्षाक्वावियोजनमिति तत्स्वरूपं वक्तव्यमिति सङ्कतिख्कतेव 
तद्रतंयिष्यामोति शिमनेनोच्यते, तवस्य प्रयोजनं प्रवऽ्यंते । 

कदिचवेवमाशङुते, “रसा भावा" ( अ--६ - १० ) इत्यादि सुत्रसार- 
सङ्ग्रहे दशख्पदाग्वस्य नामापि न धुतं, तत्कथमृक्तं वशखूपविधाने पाद्यमिति 
तं प्रत्याह--वतंपिष्यामीति । 

प्यते प्रत्यक्षक्षियते योऽथः तद्राचकत्वात्काभ्यानि रूपाणि दशानां ख्पाणां 
विभागः कल्प्यते अस्मादिति दश ङूपविकत्पनं सुत्रं तेनायं षष्ठो समासः दशश्पमिति। 
तेन बहुब्रोहौ दशरूपं काग्यमिति भेदान्तरापाकरणं स्वादित्याशंकष्य द्विगुः, पात्रादि 
प्रकषेपदच यो व्याख्यातस्तत्प्रयासमाक्रमेव । तवयम्थंः-यतः सुत्रादाङ्धि्ो वाचिककषब्दे 
प्रृतिप्रत्ययाथविभागः कल्प्यते तत्र बारभाग एषायं वितत्य व्यते, तेन तदेव सुत्रं 
वणितम्‌ । विवरणेन प्रपञ्चितं भवतीति नानिर्िष्टं निरूप्यते किञ्चिदिति । 


भअभिनव--अमभिनव गुप्त का कथन दहै कि दश रूपकों का उपकारी होने के 
कारण काकु आदि को योजना को गद है। इसलिए उसके स्वरूप को कहना 
चाहिए, इसको सङ्गति तो भापने कह हौ दिया है, तो बव्तिष्यामि' इसके दारा भप 
क्या कटुना चाहते हैँ ? उसी का प्रयोजन दिखाते है । 


अभिनव-कृछखोगतो एेसी आशङ्काकरतेदँ कि "रसा भावा ह्यभिनयाः" 
इत्यादि संग्रह शलोक मे 'दशरूप' शाब्द का नाम भी नहीं पठा गया है तौ आपने 
केसे कहा किं दशरूपकं के विधान में पाठ्य की योजना करन चाहिए, उनके प्रति 
कहते है--'वत्तमिष्यामि' । 


अभिनव-जिस भर्थं का कूपण करते है अर्थात्‌ प्रह्यक्ष करते हँ उस अथं के 
वाचक होने से काव्य भी “रूपक कहूकाता है । इसलिए दशखूपकों का विभाग 
जिससे किया जाय वही दशषूपविकल्पन' सूत्र है । इसक्ए यहाँ षष्ठी समास है । 
अतः बहुव्रीहि समास करने पर ( दश हँ ूप जिसके ) जो एक अन्यभेद होता है 
उसका अपाकरण हो जायेगा, ईस प्रकार आशङ्का करके द्विगु ओर पात्रादि-प्रक्षेप 
है, इस प्रकार जो भ्याख्या की गई है वह प्रयास मात्र है। इसकिए्‌ यह्‌ अथं हैक 
निससे सत्र के वाचक शब्द मे भाङ्जखिक प्रकृति-प्रत्यय एवं अथं के विभागकी 
कल्पना करते है, वहां वाणी का ही यह्‌ विस्तृत वणन है । इससे उसो सत्र का वर्णन 
किया है अर्थात्‌ विषरण करके प्रपञ्चित किया है, भतः अनिदिष्ट का निरूपण 
करते है--किल््विदिति । 





अ्टादशोऽ्ष्यायः ६१७ 


नाटकं सप्रकरणमङ्खो व्यायोग एव च। 
भाणः समवकारश्च वोथी प्रहसनं डिमः ॥ २ । 


ईहामुगश्च " विक्ञेयो दशमो नाद्यलक्षणे । 
एतेषां लक्षणमहं व्य(ख्यास्याम्यनुपुर्वकषः ।॥ ३ ॥\ 


नामत इत्युहेश्ञेन, कमंत इति लक्षणेन, क्रियते, तेन विजातोयादृब्यावृत्तिः, 
कमंलक्षणं, प्रकृष्ट उचितो योगः परस्परसं बन्धो यथा प्रकरणनाटकलक्षणयोगात्‌ 
नाटिकेतिवृत्तिविभागस्तु लक्षण एवानुप्रविष्ट इति । नासौ प्रयोगः! तथा चेति तेनेव 
प्रयोगप्रकारेणान्योऽपि परस्परसंबन्धवेचिश्यकृतो भेदः उत्प्रेक्ष्य इत्यथः । प्रयोगाय 
प्रयोगत इति श्याख्याने प्रयोगत इति धिकलमेव । उक्तव्यार्याने तु कोहलादिल- 
क्षितनोटकसटकरा्तकादिसंग्रहः फलं नाटिक्ञायाः उवाहरणस्वादि । १॥ 
तश्रोहेश्ं तावदाह-नाटकमित्यादि । 





'नायतः' इस पद से उद्देश ( नाममात्र से कथन ) का तथा कर्मतः पद से 
लक्षण का कथन किया गया है । यहाँ इसी कारण विजातीय से व्यावृत्ति ङ्प कमं 
लक्षण है । प्रयोगतः" का अर्थं है प्रकृष्ट योग अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध । जे, प्रकरण 
ओर नाटक के लक्षणों के योग से नाटिका बनतो है, इतिवृत्त विभाग तो लक्षणमें 
ही अनुप्रविष्ट है। किन्तु यह तो प्रयोग नहीं होता, तो श्रयोगतः की व्याख्या के 
द्वारा नाटिका का ग्रहण कैसे करेगे ? क्योकि नाटिका तो प्रयोगहै। इस पर कहते 
है कि कारिकामें 'तथा' गौर च' परदोँके प्रयोगके प्र कारों पे पारस्परिक सम्बन्ध 
के वचिश्य के द्रारा अन्य मेद की भो कल्पना कर लेनी चाहिए । श्रयोगतः' को 
व्याख्या यदि रयोग के लिए' करते है तो "्रयोगतः कथन ही व्यथं हो जायेगा । 
क्योकि उक्त व्याख्यान में तो कोहुकादि आचार्यो के दवारा लक्षित, तोटक, सदुश, 
रासक आदि का संग्रह ही फल दहै, नाटिका ही इसका उदाहरण है ॥ १॥ 


अब उद्देश को कहते है- 


अनुवाद-- नाटक, प्रकरण, अङ, व्यायोग, भाण, समवकार, वथो, प्रहसन, 
डिम ओर ईहामृग, लक्षण के अनुसार नाठ्य के ये दश्षभेद हैँ! अब्र क्रमाः 
इनके लक्षणों को करहुगा ॥ २-३ ॥ 


जि 





१. क, (टि.) ईहामृगं च विज्ञेयं दशमं नाटचछक्षणम्‌ । 
ङ. शहामृगदच विज्नेषा दशेमे नाढ्घलक्षणे । 
ना° शाग-७€ 





६१८ नारपदास्त 








सप्रकरणमिति सहाग्वेनाङ्प्रवेशकसम्ध्यादिसाम्यं नाटकेन प्रकरणस्याह । 
नाम्नामर्थो लक्षण एव व्याख्यास्यते । स्यपि च पुराणादावुपदेशवायिनि क्म॑फल- 
संबर्धप्रदाके तत्रोच्चावचमनियतकविकयाप्रापमिह तु किञ्चिसप्रयोज्यं किञ्चित्‌ 
सु्यं किञ्चिद्य किञ्चिवुपक्ष्यमित्येवं वेचिज्ययोगः \ “सन्ध्यादिभ्यवस्थे""ति 
““इषाङपं सप्रयोजन'" भिति -एतत्त फल्गुप्रायं, फलं तत्पुवंमेवो्छम्‌ । प्रत्यक्षनाव- 
नोदितरसावेशज्नितव्‌ तिसारत्वादस्येतिहासारदेविशेषव इत्यूह्यम्‌ \ सुच्यादिषिभाग- 
स्श्वितिहासावावप्यस्तयेवेति न च पाठफलं दशरूपकमपि तु प्रयोगपर्न्तमेतदित्पुक्त- 
प्रायम्‌ । तत्र महासामाम्यरपं काष्यलक्षणेऽध्याये कृतमित्यवान्तरसामान्यलक्षणमुददे- 
ज्ञानम्तरं वक्तव्यमिति दर्शंयति । प्राक्‌ च सामाग्यलक्षणं ततो विशेषलक्षणानि 
उव्देशक्रमेणेति चानुपूर्याथः ॥ २-३॥ 





भिनव~- यहा 'सप्रकरणम्‌' मे सह शब्द से यह बतलाया गया है कि 
प्रकरण का नाटक के साथ अङ्क, प्रवेशक, सन्धि आदि में साम्य है। इन रूपकं 
क नामों की व्यास्या लक्षण बताने के समय कौ जायेगी । कमं के फलों कै प्रदशांक 
एवं उपदेशप्रद पुराणों आदि के होते हृए भो कवियों कौ कथा प्रायः अनियत ओर 
उच्चावच होती है । यहाँ तो कुछ प्रयोज्य है, कुछ सुच्य है, कुछ ऊह्य है ओर कुछ 
उपेक्ष्य है । इस प्रकार यहां अनेक विचित्रतां करा योग है । “सन्धि आदि को 
व्यवस्था” तथा “दशरूप प्रयोजन रै" इत्यादि कथन निःसार है, निष्फल है, क्योकि 
कल को तो मैने पहिले हो कह दिया दै } प्रस्यक्ष को भावना घे उदिव रसावेश्ष से 
जनित भानन्द खूप सार (फल ) होने के कारण नाटक मे इतिहास आदि की 
अपेक्षा विलक्षणता है, यह समञ्लना चाहिए । स॒च्य, ऊह्य आदि विभाग तो इतिहास 
आदि मे भी होति है! अतः वह इसका फल नहीं है। दशषूपकों को स्थिति पयन्त 
होती है, इसे भी कहा जा चुका है । महासामान्य स्प कन्य क्षण को भी उक्त 
अध्यायमे कहा जा चुका दै । अब्र उद्देश के अनन्तर अवान्तर सामान्य लक्षण 
कहना चाहिए, यह दिखाते हैँ । उद्देश क्रम के अनुसार पिले सामान्य लक्षण भौर 
बाद मे विष लक्षण कहना चाहिए, यही “अनुपूर्वशः पद से दिलाया 
गया है ॥ २-३६॥ 


वष्टादशोऽभ्यावः ६१६ 


सर्वेषामेव "काञ्थानां मातुक्ा वुत्तथः स्मृताः । 
आभ्यो -विनिस्प॒तं ह्येतद्‌ शक्पं प्रयोगतः ॥ ४ ॥ 


तत्र सामान्यलक्षणमाह -- सर्वेषामेव काभ्यानां मातृका इति । 
तश्र केचिदाहुः--बुत्तिप्र भवत्वं दशस्परूत्य सामान्यलक्षणं, वृत्तोनां तव ङ्गानां 
चाभिनयो न, काष्येष्वसं भवात्‌ । एतच्चासत्‌ । आस्तां काग्या्थंः । सर्वो हि संसारो 
वृत्तिचतुष्केग व्याप्त इत्युक्तं प्रयन एवाष्यायेऽस्माभिः॥ यदि चाभिनेयविषय एव 
वृ्तिष्यव्रहारस्तद। बृह्यध्याये यद्रो समुर्थाननिषूपणं “यां यां वत्तषु संभिता 
( २०.१५ ) मिस्थादि तत्सवंमसङ्खतं, भगवतो हि नाभिनेतृता, किम्तु स्वचेष्टावेश- 
मात्रम्‌ । स्वशब्दे च परकृतनाटकादिविषये वण्यंमाने प्रथमहलोकाधं पुनर्ताथमेष । 


विजेष--भरतमूनि ने नाट्यशास्त्र मे ल्पक के द भेद बताये है । इनके भतिरिक्त 
मरतमुनि बे नाटक भोर प्ररूरण के मिश्रण ते खूप के एरु भन्य मेद 'नाटो' का उल्लेख 
क्रिया है । परर्तो काल में जिते. नादिना संञा प्राप्त हृ । षनञ्खय ने भरतके भनुषार 
दश्च शूपकों क उत्केव किया है भौर ` नाटिका नामक एक ऽकोणं मेव मो माना है । 
अग्निपुराणकार ने दस रूपका के अतिरिक्त त्र उपरूपक भो माने है । साहिस्यदपंणकार 
विक्ष्वनाथ दस पको के साथ अठारह उपश्पकोंको मो चर्चाको है। शारदातनय इष 
रूपो के साथ तोटकादि चोर भावात्मक ख्यक कामो उतल्लेख किया है । नाट्यदपंणकार 
रामचन्द्गुणचद्र ने नाख्यदपंण मे बारह्‌ रूपका का वणन किया है । उन्होने भर्तोक्त द्व 
रूपकों के अतिरिक्तं 'नाटिका' भोर प्रकरणा ' नारक दो रूपक भेद भौर जोड़कर रूपों को 
संश्या बारह्‌ बताई है ॥ २-२३॥ 

इनमे प्रथम सामान्य लक्षण को कहते हं- 


अनवाद -वृत्तियां सभो कायां को माता कहौ गई ह \ इन वृत्तिर्या के 


व्रयोग से ये दश्च रूपक विनिःसृत है ॥ ४॥ 

अभिनब--वृत्तियां समो काम्यो को माताएं ट । ईस विषय मे कुछ लोग 
कहते है कि वृत्तिप्रभवत्व दश खूपकों का सामान्य लक्षण है । वृत्तियां भौर उसके 
अङ्गु अभिनयमे होते है, काव्य म उनका होना असम्भव है। इस पर कहते है कि 
यह्‌ कहना असत्‌ दै । कान्याथ का रहने दोजिषए्‌ । सारा संसार हौ वृत्तियो म 
व्याप्त हे, यहं प्रथम्‌ अध्यायमें म कटं चुका हरं यदि दम कँ कि वृत्ति व्यवहार 
अभिनेयं विषयक दै तो वृ्यध्याय में जो वृत्ति यं का निहूपण "यां यां देवः समाचष्टे 
क्रिधां वृत्तिषु संश्रिता इत्यादि > र मे किया जायेगा । वहु सव असङ्खत हो 


रक = ऋः 


= ननम 
१, क, (डि०) नाटानां । २, ख. विनिषृतं । क, (थ.) विनिर्गतं । 





६२० नाहश्चश्चारचे 


यत्त॒ “स्वनापधेवेरमरतैः" ( २०.१५ ) इति “बहुगोतनृतश्राधे "ति ( २०-४७ ) 
“बागङ्ाभिनपवतोति ( २०३९ ) च भरतभ्यवहारो गोताभिनयाभिषोगहव नाना- 
निनये इति तदप्यक्रिल् वस्करम्‌ । तावद वुत्तोनां लक्षणं “या वाक्प्रधाना” (भ-२०) 
इत्येतावदेव भारत्या लक्षणम्‌ । अस्यत्र प्रथोगप्रदर्ञनमिति तत्रेव व्याख्यास्यामः । 
बृत्थङ्काम्यपि स्वकाव्येषु सन्स्येव । 
नम्वेवं व तिजटवं कथं दशरूपकलक्षणम्‌, उच्यते, प्रयोग ॒इत्येतदर्थंकमेव । 
तदथमथंः--पयपि स्देषाममिनेयानभिनेयानां च काव्यानां वृत्तय इष्टा मातर इव, 
ताभ्थोऽपि वाच्यरूपत्वेन कविहूदये भ्यवस्थिताम्पः काग्यमुत्पद्यते । तथापि प्रयोगं 
प्रयुज्यमानवासप्रयोगयोग्यत्वमभिसन्धाय वत्तिभ्यं विनिस्सृतमभिनेयकाष्यं प्रत्यक्ष 
भावनायोग्यवत्तिचतुष्टयामिधायकस्स्वं दशरूपसामान्यलक्षणमित्यथंः । दशानां 
नाटक्षादीनां रूपमिति बष्ठोसमासः । 








जायेगा । मगवान्‌ अभिनेता नहं है, किन्तु उनमें अपनी वचेष्टाओों काभवेश मर 
होता है । सर्वं शब्द से प्रकृत नाटकादि करा विषय वण्यंमान होने पर प्रथम इलोक 
का अर्धंमात्र पुनस््तहीहे। 


ओर जो ‹स्वनामधेयेः भरते: प्रयुक्ता इति भौर "बहुगोतन्‌ह्यवाधेति' तथा 
"वा ज्गाभिनयवतो' यह्‌ जो मरत का ब्यवहार है मौर गोत एवं अमिनय का अभियोग 
है ओर जो नाना अभिनय है वहु सब अकिञ्चित्कर है, उतना हौ वृत्तियोका 
लक्षण है। “या वाक्यप्रघाना पुर्षे प्रयोज्या" इतना ही भारतो का लक्षणदहै। 
शेष सब प्रयोग प्रदर्शन है । इन सबको वहीं व्याख्या करगे । वृत्तिया ओर वृत्तियां 
के शङ्खं भौसो काब्योंमे होतेह, 

अब प्रदन होताहै कि यदि वृत्तिं गौर उसके शङ्खं सभो काव्योमे हाते 
है तो वृत्तिप्रमवत्व दश रूपकों का लक्षण कंते सम्भव होगा ? इस पर कहते हँ कि 
श्रयोगतः' अर्थात्‌ प्रयुज्यमान अथं के लिए है। इसका यह्‌ अथं है कि यद्यपि वृत्तियां 
समौ अभिनेय ओर अनभिनेय सभो काव्यो को जननो को तरह है। वाच्यके खूप 
मे कवियों के हृदय मेँ स्थित उन वृत्तियों से काव्य का उद्धव होतादै, तथापि 
प्रयुज्यमान होने के कारण प्रयोग को योग्यता का भभिसन्धान कर वृत्तियोंसे 
विनिःसृत प्रयोग अभिनेय काव्य होता है। अतः प्रत्यक्ष भावना के योग्य चारों 
वृत्तियों का अभिधायक दररूपक टै, यह दश रूप का सामान्य लक्षण है । दशानां 
नाटकादीनां ख्पमू्‌' यहाँ षष्ठी समास है । 








अष्टावशोढ्न्यायः ६११ 


+जातिभिः धुतिभिरवेव स्वरा प्रानत्वभागता । 
यया तया वृत्तिभेदे: काभ्यबन्धा भवन्ति हि ॥ ५॥ 


अन्ये त्वाहुः । एकैकस्य रूपकस्य दश दश स्पाणि संभवन्ति । तथा च 
वोथ्यङ्कानां सपत्र संमवः। परणतवचनानुङपमाबगदूपमागवोगहच कि व्रधोषो- 
त्याकाक्लभाषिते । एवमन्यदपि । तेन दज्ञ खूपाणि यस्थ तादृशरूपं काश्यनित्यर्थः । 
अत एव न सकलः प्रब्वो नाटकम्‌, अपितु प्रबन्धस्य किञ्चद्रपं, तल्लक्ष्गाक्ञ- 
बाहुल्यात्त॒ तम्यपदेगयोगः। अत एव न दश्षसंख्याविभागार्थो येन सद्रकादीनां 
त्यागः स्थात्‌ । तत्रापि हि दश्चरूपलक्षगयोगोऽस्त्येव । एतच्च स्वावसरेषु वितनि- 
ष्यामः ॥ ४ ॥ 

ननु प्रयोगयोग्यचेऽटाप्रतिपादकत्बं चेद्‌ सामान्यलक्षणे, तहि चेष्टातिरिक्तस्य 
कह्थचिदसं भाग्यत्वान्नाष्स्येव विले षलक्षणनेषामित्याज्ञ क्गालमन विज्ञेषलक्षणावकाक्ञ 
वर्शयितुमाह--जातिभिः रतिभिश्चेत्यादि । 
न 


अन्य लोग ता कहते है कि एक-एक पकर के दश-दश = पम्भव है, मतः 
वीथी के अङ्खोंको सर्वत्र सम्भावना है । दूसरे के वचन के अनुह्प भाषण भाणहै, 
इसका सम्बन्ध “क त्रवोषि' दष आकाशभाषित में है। इषो प्रकारभन्यमी है। 
इसलिए दश रूप ह जिसे वहु दशखूप कव्य ह। अत एव सकल प्रबन्ध 
( सभौ रचनायें ) नाटक नहीं है, अपितु प्रबन्ध का कछ ङ है, उसके लक्षणो का 
आंशिक बाहुल्य होने से उसका यद व्यपदेश है, नाम दै। इसलिए दश स्या का 
विभाग है, रेषा अथं नहीं है। जिते सदृक आदि का ्याग दहो जाय, रन 
सदृकादि मे भो दशसूप के लक्षण का योग है ही, उसका निरूपण पक्षावस्षर्‌ 
करेगे ॥ ४॥ 

अभिनव--यहां पर प्रन यह्‌ होता दै कि प्रयोग के योगय वचेष्टाभों का 
प्रतिपादन यदि सामान्य लक्षण है ओर्‌ चेष्टा क अतिरिक्तं अन्य किसीक्छिया के 
असम्भाग्य होने से क्या इनका विशेष लक्षण नहं है? ईस प्रकार को आशङ्भाके 
शमन ओर विलेष लक्षण के अवकाश को दिखाने के लिए कहते दै--ज्ञातिमि- 
रित्यादि । 

अनुवाद--जिस प्रकार जातियों एव श्ुतिथों से स्वर प्रामत्व को प्राप्त 
होते है उसो प्रहार वृत्तिणां के भेद से काढ्यबन्ध ( ङपक-रचना ) हो जाते 
है ॥ ५॥ 
१. ग, एतेषां चात्मभिः 1 २, क. (दि०) स्वरग्रामत्वमागतैः । 
३. क, (भ.)--पदतथेव वृत्तिम्थः क।व्यबरबाः प्रतिष्ठिताः । 














६२२ नाटचरास्त्रे 


दृष्टान्तेन प्रकृतं घटथन्‌ श्पुस्वादनोयमपि श्युश्वादयतोति समानतन्त्रतिदध- 
मेव दृष्टान्तमदीद्शत्‌ । स्वरेषु ग्रहादिवक्कविभाग नियता जातिः। 
रक्तोऽरक्तो वा ध्वनिः। ध्वनिः स्यानं तदन्तरालं च भृतिः, कर्माधिकरण- 
करणव्युपत््थाश्यात्‌ । स्त्रिणाः खलनाविति हि नादृतं शष्षये। तत्र 
षाडजोप्रभृतयो जातयः सप्त, पठबमस्य चतल्लः शतयो, धैवतस्य तिलः, इति 
वडजग्रामः । गाग्वार्णाच्चा एकादश जातयः, पच्चमस्त्रभुतिः षेवतस्तु चतुःधतिरिति 
मध्यमग्रामः । 


वस्तुतस्तु षड़्जादिस्वरसगुदायो प्रामः । तत्र स्वरा इति धुतिपन्ते बहुवचनं 
शक्ष्यविदः समयंयन्ति-मष्यग्रामे पच्नमपरित्यक्तां धति-घेवत एवोपभुङ्क्त इत्यत्र 
प्रमाणाभावात्‌ सवं एब दित्रिधृतिकाः ( भुस्युल्कृष्टतः ) या समधिकभुतयः क्लियन्ते, 
काकस्यन्तराम्यां च चतुस्त्रभृतयो न्धूनभृतय इति स्वस्वराणां भुतिङृतं वेचिश्य- 
मस्तोति । एतच्च स्वावसरे वक्ष्याम इत्यास्ताम्‌ । 


भभिनव--दुष्टान्त के द्वारा प्रकृत का संघटन करते हृए ब्युत्पादनोय का 
व्युपादन करते हँ, अतः समान तन्त्र सिद्ध दृष्टान्त दिखाया है । स्वरो में ग्रहादि 
दश लक्षणो से युक्त जाति रहूतो है । भवनि रञ्जक ओर अरञ्जकमेद से दो प्रकार 
कोहोतीरहै। क्रिया, क्रिया के अधिकरण ओर उनके साधन तथा ब्युत्पत्ति क 
आश्रय मे निष्पन्न ध्वनि, स्थानं आर उनका अन्तराल श्वेति होती है 'स्वरियाः 
खलनौ' यह्‌ पाठ प्रहृत मे भादरणोय नहीं है अर्थात्‌ असङ्खत है । उनमें षाडजी 
वृत्ति सात जातियां है । षड्ज प्राम मे पन्वम को चार श्र॒तियां, धैवत की तोन 
श्रुतियां होतो है । मध्यम ्राम में गान्धारो आदि ग्यारह जातिया, पञ्चम की तीन 
श्रुतियाँ मौर धेवत की चार श्चुतियां होती है। 


अनिनव--वस्तुतस्तु षड्ज आदि स्वर-तमुदाय को श्राम' कहते है । यहां 
श्रुतियों के विषय में स्वराः' इस बहुवचन का र्षयवेल्ता लोग समर्थन करते है- 
मध्यम प्राम में पञ्चम को छोड़कर श्रति का उपभोग धैवतही करता है इसमे 
कोई प्रमाण नहीं है, सभो दो-तोन धृति वाके ओर जो अधिक श्रुति वाले है, काकलो 
भर अन्तराके द्वारा कमी चतुःश्ृति, कमो त्रिश्रुति भौर कमो न्यून श्रुतियाँ होती 
है । इस प्रकार सभी स्वरो मे श्रुतिकृत वेचित्य देख। जात। है । इसको यथावसर्‌ 
कगे । इस। लए रहने दिया जाय । 











बष्टादशोऽष्यापः ६२३ 


ग्रामौ "पूर्णस्वरौ द्वौ तु यथा वे षड्जमध्यमौ । 
"सव॑व॒त्तिविनिष्यन्नौ काव्यबन्धौ तथा त्विमौ ।। ६ ॥ 





इह त्वनेन दष्टान्तेनेतदुक्तं भवति -स्वरसमुवायरूपस्वाविषेऽपि स्वराणां 
पर्यायतः प्राथम्यप्राघान्याल्पत्वभयस्स्वपु्णस्वारोहस्वावरोहत्वान्त्यत्वमध्यत्वादिप्र- 
विभागगेदेः, यथान्यषडजग्रामोऽन्यो मध्यमग्रामः, तथेव वृत्तीनां स्वरस्थानीयानां 
पराथम्यप्राधान्यादिना दश्षकेन रूपकं रूपकाम्तराद्ड ते यथा चतुःधुतिः पच्चम- 
हित्रश्चतिश्च भवन्‌ ग्रामान्यत्वं करोति तथा सेव वृत्तिः श्रतिस्थानोयेरज्ख- 


वचचित्सपूर्णा कवचिन्धुनेतयेवपि रूपकविभाग इत्येतजजातिभिः शूतिभिरिति 
ट येन दितम्‌ ॥ ५ ॥ 


अय वृत्तिविभागं संक्षेपतोऽभिषत्ते -प्रामो पूणस्वराविति । 





यहा पर तो इसी दृष्टान्तके द्वारा यह कहा गया है, कि स्वरों के समुदाय 
हप से किसो वेचिश्यके न आने पर पर्याय सूप से प्राथम्य, प्राधान्य, अल्पल्व, 
भूयस्तव, पूणंहव, भपूर्णस्व, भआरोहहव , अव रोहहव, अन्त्यतल्व, मध्यस्व आदि प्रविभाग 
के भेदो से जेते षड्ज ग्राम अन्य है मोर मध्यम प्राम अन्य है। उसो प्रकार स्वर 
स्थानीय वृत्तियों के प्राथम्य प्राधान्यादि दशक के कारण एक रूपक द्सरे रूपक से 
भिन्न होता है । जिस प्रकार चतुःशरुतिक पञ्चम व्रिश्रति होने पर प्राम भेद करता 
है, उसी प्रकार वही वृत्ति शरुति-स्थानीय म्गौ से कहीं सम्पूणं मौर कहीं पर न्यून 
इस प्रकार रूपक का विभाग होता है, तोन प्रकार श्रुति मौर जाति इन दोनों भागों 
से दिश्वाया गयादहै ॥१॥ 


अब बृत्तियो के विभाग को सं्ेप मे कहते ह 


अनुवाद-जिस प्रकार षड्ज भौर मध्यम वोनों प्रान पुण स्वर होते रहै 
उसो प्रकार काष्यवन्ध भो सम्पूणं ब्‌ तियो से निष्पण्न होते हँ ॥ ६ ॥ 








१, क. (हि०) पूर्व्वरो । 
द. क. (टि०) सव॑ततवितिणन्तं एाग्य बर्धं दयं स्मृताः । 








६ प नाट शत्र 


ज्ञेयं प्रकरणं चैव तथा नाटकमेव च । 
+स्वत्तिविनिष्यन्नं ` नानाबन्धसमाध्यम्‌ ।' ७ ॥ 


शञ्चोयी समवकारष्च ` तथेहामुग एव च । 
उत्सृष्टिका द्धो व्यायोगो ` भाणः प्रहसनं डिमः ।\ ८ ॥। 


नरा ॥ 

जास्याधययोर्जातिद्रारेण वाडवौड्विका्षयोगे सयूनस्वरताप्यस्तोति षडज- 
गरामरागो मध्यम्रामरागऽचेह ग्रामक्च्देन व्यपदिष्ट इति केचित्‌ । तदसत्‌ । ईह 
हि ग्रामश्षब्देन जाति तमुदायोऽभिधोयते । तत्र यद्यप्यंशञङ्ञ स्यूनस्वरतापि भवति, 
तथापि समुदायस्य पुणतायाः का हानिः। तस्मादयमव्रायंः--यया विचित्रतन्नि- 
वदातालम्बनसुन्दरतमसंपुणं स्वरसमुदायर्पात्‌ ' ग्रामद्रपाद्धिभागकल्पनया जातंज्ञकानां 
ूर्णापुर्णादिस्वरमेव भाजां प्रसवः, एवं नाटकप्रकरणा्यां पूणंवुत्तिवुत्य ङ्धाभ्यां वृत्ति- 
स्यूनानां च ङपकमेवानां परिकल्पनम्‌ \ ७ 

तत्र व्तिम्युनानि रूपकाण्याह--वोथीस्यादि 





__ 

अभिनब--जाति के द्वारा जाति के आश्रय सै षाडव ओर ओड्विक के अंशों 
के योग में स्वरौ की न्यूनता भी दै, अतः षड्ज ग्रामयन्‌ तथा मध्यम ग्रामराग को 
यौ पर ग्राम शब्द से अभिहित किया गया टै, एेसा कुछ लोग कहते है, किन्तु यह्‌ 
कथन ठटोक नहँ है । क्योकि यहां प्रामसे जाति समुदाय का कथन ह। वहां अंश 
मर यद्यपि स्वरों की न्यूनता है तथापि समुदाय को पूर्णता मानने मे क्या हानिदहै? 
इसलिए यहाँ यह्‌ अथं होगा कि जैवे विचित्रख्प से सन्निवेश्के अवलम्बन से 
सुन्दरतम सम्पूर्णं श्वर-समुदाय खूप दा ्र मोंके विभाग की कल्पनासे पूणं ओर 
अपूणं स्वर वारे जाहयंशचकों को उत्पत्ति होती है उसो प्रकार नाटक, प्रकरण के 
दारा पूणं वृत्ति ओर वृस्यद्को ओौर वृत्तियों की न्पूनता वाले रूपक भेदो की कल्पना 
की गर है। ६ ॥। 

अनुवाद-नाटक भोर भरकरण को समस्त वृत्तियों से विनिष्पन्न आर 
नाना प्रकार के बन्धो ( रचनां ) के अभय समन्षना चाहिये ॥ ७॥ 

क ` 


१. ग. पूवंवृत्तविनिष्पन्नं । 

९२. छ. नाटयावस्थासमाश्चयम्‌ । 

३. ख. ग. भाषः । ४, ख. वोथीकेहामृगस्तया । 
५, ग. वोषो। ज्ञ. माणः प्रहसनं तथा । 











अटादशोढ्न्यावः । \,। 


दोशिकोवत्तिहोनानि ` छपाण्येतानि कारयेत्‌ । 
अत अभ्वं प्रवक्ष्यामि काव्यबन्धविकल्पनम्‌ ॥ ९ ।\ 





लेषाणि रूपाणोति वक्तष्ये प्रतिपदं नामग्रहणं ज्ञापयति । एतदनुक्तान्यपि 
रूपकाणि संभवन्ति, भत एव रूपकदिलेषगणनमास्यो विनिस्सुतमिति रूक्षणस्यो- 
दाहरणमात्रम्‌ \ तेन वृत्तीनां विनियोगविकल्पसमुख्चयेः वत्य गानां च बहवो 
खूपकमेवा भवन्ति \ तेषां परं कोहलादिभिर्नाममाच्रं प्रणीतम्‌ । लक्षणेन त्विह संग्‌- 
होता एव ते \ तत्र नाटकप्रकरणे एव सधंवत्तिपु्णे इति नियमः, न तु विपर्ययः \ 
भद्राराक्षसस्य केश्िकोहोनस्य छृत्यारावणर्य च नाटकस्य दर्ानात्‌, वेणीसंष्ठारे च 
सास्वस्यारभदौमान्रं द्ष्यत इति केचित्‌ । 








भव न्यून वृत्ति वाले रूपकां को कहते है- 


अनुवाद--बोथो, समवकारः ईृहाभरग, उस्सृष्टिकाद्, व्यायोग, भाण, 
प्रहसन मौर डिम नामक यक्षा से कौशिकी वृत्ति से रहित प्रयोग होने चाहिए । 
अव इसके बाद काम्य-ब्ध दोनो को क्हुगा ॥\ ८९ \। 

अमिनव--नाटक गौर प्रकरण मे समस्त बृत्तियां होती है। किन्तु वीथी, 
प्रहसन, समबकार, ईहामुग्‌, उस्सुष्टिकांक, ष्यायोग, माण, डिम म केशिकी वुत्ति 
से रहित अन्य वृत्तियां होती है । कहते है किं यहाँ “शेषाणि रूपाणि कहना चाहिए 
था, प्रत्येक रूपकं के नाम ग्रहण से यह्‌ सूचित करता है कि इनसे भिन्न भो रूपक 
सम्भव है । अतः इन वृत्तियों से रूपक विरोष का विनिगंमन हुमा, अतः रक्षण का 
कथन एक उदाहरण मात्र ह । इसपे वृत्तियों के विनियोग, विकल्प ओर समुच्चय 
के द्वारा बुध्य से बहुत ते मेद होते ह किन्तु कोहर ने उनके नाममात्र गिनाये है 
जिनका यहां सामान्य लक्षण से संग्रह कर छया गया है । उनमें नाटक भौर प्रकरण 
मे समस्त वृत्तियां होती है, यट नियम है न कि विपर्यय । जैसे भुष्ाराक्षस नाटक मे 
कैशिकी वुत्ति नहों होती, कृत्या रावण मे नाटक को वृत्तियां दिखाई देती है । कछ 
लोग तो कहते ह किं वेणीसंहार नाटक मै सास्वती ओर बआरभटी हौ दिखाई 


देते है । 
१, क. (भ.) काम्बान्येतानि पोजयेवु । 
बार शा०-$र 
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६१६ नाटपश्ार्े 
_ 
अभ्य तु तत्राप्यवहयं वृ्यम्तरानुप्रवे्योऽस्ति \ यदि परिभितवत्तिष्यापकष्वात्‌ 
लक्ष्यते, अपणंवत्तितवेऽपि विरूपकतेव स्यात्‌ । सककाद्धघरक्रियापरिपणंस्वादेष 
नाटकासपरकरणं च प्रधानम्‌ ! तथा हि कष्द्विनेयः प्रसिद्धिमनुरष्यमानो दृष्ट 
इति सप्रसिदधेतिवत्ते नाटके विनेयः । करिचततु किमेतदपवंमिति प्रसिद्धे वस्तुनि 
सपकान्तरमेव तु तदाभासं तत्सवं विनेयोऽभिनववस्तुवत्तकोतुकपरतन्त्र इति 
प्रकरणेन विनोयते \ विनयहचास्य धर्मायकामेषु सवंपुरवा्थेष्व- 
ववर्भेऽपि च तथाभवति, यवि सकलं तदृषयोगिब्यापाराभ्यणं सवंब्यापाराक्षिप्तं 
पणंवृत्तिकल्वमिति । द्विवत्तित्रिवृत्यादिकं न नाटकं भवति । रूपास्तरमेव तु 
तवाभासं, तत्कैक्तिकोविहीनस्वेऽपि यथा श्ुङ्कारयोगस्तथा समवकारे तथा तल्लक्षणं 


धर्णपिष्यामः ॥ ८ ॥ 

ननु पर्ण त्तिकत्वाविशेषे नाटक्प्रकरणयोः को भेदः, केशिकोहीनस्वे 
चाविष्धिष्टे वोण्यादेः मिथः को विशेष इत्याशङ्कां वारयन्‌ कमं ( इलो १) 
श्ञब्वाक्षिप्तविल्ेषलक्षणाथं वशंयति--अत उध्वं मित्यादिना काम्यस्य बन्धनं परस्परा 
धयसंबन्धेनैव एकवाक्यताकरणसंबन्धः स विकत्प्यते येन॒ तिक्षेषलक्षणं 
वक्ष्यामीति ॥ ९ ॥ 





यं ~ 


अन्य लोग तो उनमे भ बुत्यन्तरों का अनुप्रवेश है, ेसा मानते हैँ । यदि 
परमित वुत्ति के व्यापक होने से लक्षण करते है तो अपूणं वृत्ति वाले रूपक निरूपक 
हो जार्ेगे । सकर गङ्ख को प्रक्रिया से पूर्णं होने के कारण नाटक से प्रकरण 
प्रधान होता है । जैसा कि कोई विनेय प्रसिद्धि का अनुरोध करता हृभा देखा जाता 
है । अतः सुप्रसिद्ध इतिवत्त वाले नाटक मे वहो विनेय होता है। कोई तो इसमें 
अपूर्वता क्या है ? इस प्रकार प्रसिद्ध वस्तु मं रूपकं नहं, अपितु रूपकाभास है, एेसा 
मानने वाला विनेय अभिनव वस्तु के कोतुक के परतन्त्र है, होने से समुत्पाद्य बस्तु 
वा प्रकरण से वह्‌ विनेय होता ह मोर विनय धमं, अथं, काम, मोक्ष रूप पुरुषां 
चतुष्टय में वेसा तभो सम्भव है जब सभो नाटक उनके उपयोगो व्यापारो के गाश्रय 
से निबद्ध हों तथा समस्त व्यापारो से समस्त वृत्तियां आश्रित हों । दो, तोग, चार 
वृत्ति वाले नाटक नहं होते, अपितु उनसे भिन्न रूपक का भासि होगे । इसलिए 
कौशिको वृत्ति के अभावमें भो जिस ध्रकार ्खारः का योग है, उसी प्रकार 
समवकार मे भी, उसका लक्षण आगे वणंन किया जायेगा । 








धअर्टावलौढध्यायः द दे 


प्रस्यातवस्तुविषयं * प्र ख्यातोदात्तनायक्ं चेव । 
राजषिवंश्यचरितं "तथेव दिव्याश्योपेतम्‌ ॥ १० ॥ 
नानाविभृतिभिर्यतमृदधिविकासादिभि्गुणेऽचेव । 
अङ्कुप्रवेशक्ाढ्यं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥ ११ ॥ 


नाटकं प्रकरणादपि प्रधानं प्रसिद्धचपजोविनो हि कल्पना वस्तुसं भावना, 
अनुभवमूलत्वात्‌ तस्था, उर्प्रक्षा अपि हि प्रमाणगतेष्वेव वस्तुषु स्वातन्त्रयेण योजना- 
मात्रेण ्याप्रियन्ते, षडवम्तो हस्ती खे घावतीति तेनेतिहासादिभ्रमाणवस्तुसिद्ध- 
प्रवशषंकं नाटकं तावल्लक्षयितुमाह -प्रस्यातवस्तुविषयमित्यादि ) 





अब प्रन यह्‌ होता है किं जब नाटकं भौर प्रकरण में सम्पूर्णं वृत्तियां होतो 
है तो दोनों मे परस्पर भेद क्या है ? यदि यह्‌ कहते ह किं कौशिको वृत्ति से होन 
होना विशेष है ता वोथी आदिसेक्याभेद होगा? इम प्रकार को आशङ्का का 
निवारण करते हए कमं शब्द से आक्षिप्त विशेष लक्षण को “अत ऊर्ध्वम्‌, इत्यादि 
के द्वारा दिति है । काव्य का बन्धन परस्पर आश्रय के सम्बन्ध से एकवाक्यता 
घे प्राप्त सम्बन्ध मे विकल्प होता है जिससे विशेष लक्षण को कटुगा । 


नाटक प्रकरण से भी प्रधान होता है, क्योकि उसमें ्रशद्धि का उपजीवन 
करने वालो कल्पना-प्रषुत वस्तुओं को सम्भावना रूप उ्प्रक्षा्ये होतो हैँ गौर 
उतप्क्षा भी प्रमाण प्राप्त वस्तुं मेँ स्वतन्त्र रूप से योजना मात्र से व्याप्त हौ 
जातो है। जेते छः दातों वाला हाथी आकाश मे दौड रहा है। ईसोलिणए 
इतिहासादि प्रमाणों से सिद्ध वस्तु के प्रदशंक नाटक का लक्षण करने के लिए 
कहते है- 
१. नारक 


अनुवाद--जिषमे कथावस्तु का विषय प्रयात हो, मौर नायक प्रह्यात 
एवं उदात्त हो, जिसमे राजषि वंश का चरित वागत हो, तथा जो दिव्य के आश्य 
ते उपेत हो भौर जो नाना विभूतियों से समृद्धि ओर विलासादि गुणों से युक्त 
हो, तथा जिसमें अद्ध, प्रवेशक आदि विद्यमान हों, उसे नाटक तमन्षना 
चाहिये ॥ १०.११ ॥ 


१. ग. विषये । 
ष. खर. तयाब। 








६१ नाद्याय 





प्रह्याते भारतादो यदरस्तु तद्विषयोऽस्य, तत्रापि किञ्चिवप्रसिदधं भवति, 
तन्निराकरणाय प्र्यातोदात्तेति धश्च ङ्कुकः । _ एतत्त प्रश्पातंवस्तुविषयोऽस्येति 
इयता गताथंमिस्युपाच्याय इत्थमाहुः । इह त्रिविधया प्रसिद्धघा प्रसिद्धत्वं भवति, 
अमुक एवकारो अमुत्र देशश इति। तत्र प्रकष्वेग स्थातं वस्त॒ तथा विषयो 
माकबपाञ्ालछादिदेश्ञो यस्मिन्‌ चक्र्वतिनोऽपि हि वत्सराजस्य कोशाम्बो- 
श्यतिरिष्ते विषये कार्यान्तरोपक्षवेण विना यन्निरम्तरं तदवेरस्याय भबति, 
तत्र प्रसिद्धिखण्डनेन प्रतोतिबिधातात्‌, का कया रसचवंणायाः । एवं तावद्‌ 
दरे प्रसिद्धो उक्ते प्रख्यातोदात्तेत्यनेन तृतीया प्रसिद्धिङक्ता । उबात्त इति 
बोररसयोगय उक्तः । तेन धघोररलितधोरप्रक्ञान्तधोरोदतोरोात्ताः चत्वारोऽपि 
गृह्यन्ते । राजञषिवंश्येट्यनेन प्रख्यातमपि यद्रस्तु ऋषितुल्यानां रा व॑क्षेन साधु- 
नोचितं, तथा प्र्यातल्वेऽपि देवचरितं घरश्रभावादिबहुकतयोपायोपदेश्चापायायोग्य- 
मिति नैतदुमयं निबन्धनोयमिति फरतः प्रतिषेधो ्षितः। राजानः ऋषय 
इवेत्ुपमितसमतासः ! तद्वशे साघु चरितं यस्मिन्निति बहूश्नोहिः । न च सर्वथा 
देवचरितं तथाऽवणंनोयम्‌ । किन्तु दिब्यानामाश्यत्वेन प्रकूरीपताकानायकादि 
ङ्येण, उपेतभुपगमोऽङ्खोकरणं यत्र । तथा _ हि नागानन्दे भगवत्याः पूर्णंकङ्णा- 
निर्मरायाः सान्ञाल्करणे भूटपत्तिर्जायते । निरम्तरभक्तिनावितानामेतस्नाम देवताः 
प्रसोदम्ति, तस्माह्‌ बताराघनपुरस्सरमुपायानुष्ठानं कायंमिति । 





अभिनब--प्रश्यातवस्तुविषयमिति अर्थात्‌ महाभारत भ दि प्रख्पात ग्रन्थो 
मे जो कथावस्तु है बह्‌ विषय ( प्रतिपाद्य ) है जिका । कदाचित्‌ इसमे मो अप्रसिद्ध 
वस्तु हो सकतो है उघके निराकरण के किए प्रद्यात एवं उदात्त नायक कहा गया है 
यह आचाय शकक का मत है। मौर जिसका प्रतिपाद्य प्रष्यात वस्तु होतो है, 
उसका नायक उदात्त होने से गतार्थं हो जाता है। यहं हमारे उपाध्याय भद्रं तौत 
कहते है । यहां तोन प्रकार को प्रसिद्धि से प्रसिद्धि मानी गई है। उनमें प्रथम है - 
अमुक ने अमुक देल मे एसा किया । दसम बस्तु प्रकपं क्प से ख्यात दोबार ओर 
विषय मालव पाञ्चा आदि देश ह । जह चक्रवत्तो राजा वहतराज आदि के 
कौशम्नो से अतिरिक्त प्रदेश मे कार्यान्तर के उपक्षेप के विना जो नि रन्तर वणन 
३ वह्‌ वेरस्य के लिए होता है । वहौ प्रसिद्धि के खण्डन करने स प्रतोति का बिघान 
हो जाादहै, तो रस-चवंणाकी कथादहौ क्या है ? इन दो प्रसिद्धियों का कथन किया 
जा चुका है । श्रख्यातोदात्तमापकः के दवारा तृतो प्रसिद्धि को कदा गया है । उदात्त 
यह्‌ विशेषण वोर रस के योग्य कहा गया है। ससे धीररुलिनित, धोरोदात्त, 
धीर प्रशान्त गौर धौरोद्रत चारो नायको का ग्रहण होता है । "राजषिवंशचरितम्‌' 
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यदि तु मुख्धस्वेनेव वेवधरितं वण्यते तत्तावद्विप्रलम्मकदणाद्भुतभयान- 
करसोचितं चेग्निबभ्यते तन्मातुषचरितमेव संपद्यते, प्रत्युत देवानामधियाघानं 
प्रसिदधिविघातकम्‌ । तत्र चोक्तो वोषः, विप्रलंभाद्यभवेतु का तत्र विचित्रता 
रञ्जनाया एतस्प्र माणत्वात्‌ । भत एव हूदयसंवादोऽपि देवचरिते वुलंभःन च 
तेषां बुःखमस्ति। यस्प्रतीक्ारोपाये ब्युत्पावनं स्यात्‌ । नायिका तु दिव्याप्य- 
विरोधिनो यथोवंश्ञो नायकचरितेनेव तदृब्रत्तस्यापक्षेपात्‌ ॥ १० ॥ 


इस कथन से प्रख्यात वस्तु ऋषितुल्य राजागों के साधुवंश के योग्यहै। भोर 
देवताओं का चरित यद्चपि प्रख्यात है, तथापि वर-प्रभाबादि को बहुरुता से उपाय 
के रप्‌ मे उपदेश के योग्य नहं है । इसकिए दोनों विद्येषणों का प्रकृत म उपः 
निबन्धन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार फलमुखेन यहा निषेध दिखाया गया है । 
"राजा लोग ऋषियों के समान ह" यदह बहूनीह समास है। देवचरितं सर्वथा उस 
खूप म अवणंनोयदहै, एेसो बात नह्य है। किन्तु जहा दिग्य कथाओं का आश्य 
होता है वहां यताका भौर प्रकरो के रूप मे उनका उपगम अङ्खोकरण के योग्य ह । 
जेते-नागानन्द नाटक मेँ पूणं कर्णा से निभंर भगवतो के साक्षात्कार करने में 
वय्पस्ति होती है । यहां यह्‌ बतरया गया है कि निरन्तर भक्ति-मावना घे मावित 
प्राणियों पर देवता प्रसन्न हो जाते है, अतः देवाराधन पुरःसर उपायों का अनुष्ठान 
करना चाहिए । 


यदि मुय प से देवताभो के घरितं का वर्णन करते, मौर विप्रलम्भ, 
करुण, अदभुत, भयानक ओौर रोद्र रस के योग्य यदि निबन्धन कियाजाता हैत 
"मनुष्य का चरित हो सम्पन्न होता है ।' दसा मानना होगा । प्रत्युत अबुद्धिपूरवंक 
किया गया देवचरित का आधान प्रसिद्धि का विधातक होगा । वहू दोष भो कहा 
जा चुका है, विप्रलम्भ आदि के अभावमें क्या विचित्रता होगो? क्योकि रञ्जना 
उसका प्रमाण है, इसलिए देवताओं के चरित में हृदय का संवाद भो दुखंम होगा, 
कयोकि उनमें दुःख हो नहीं है जिसके प्रतोकारके उपायों के सम्बन्ध मे ब्युश्षादन 
किया जा सके । नायिका के दिव्या होने पर मो उसके चरित मँ विरोध नहींहै, 
क्योकि नायक के चरित्र के अनुसार नायिका के चरित्र का आक्षेप कर जिया जातां 
है । जेषे पुख्रवा के चरित से उवंशो का चरित । 











६६१३० वाटचशास्वे 





डिमादो तु दिथ्यानां नायकत्वेऽभिप्रायमावेदयिष्याम इति प्रसिदित्रययुूमपि 
वस्तु न निष्फलं बु्पत्तये भवतोत्यत आह--नानाविभूतिभियुतं । 
धर्माथंकाममोक्षविभवेः फलमूतेविचित्रह्पेयेक्तम्‌ । तत्राप्यथंकामो सव. 
जनाभिरषणोधाविति तदबाहुल्ये दशंनोयमिति कथयति ऋद्धिविरासादिभिरति 
ऋद्धिरथंस्य राज्यादि समृद्धिः विलासेन कामो लक्ष्यते, आदिशब्दः प्रधानवाचौ, 
तसप्रधानामिः फरषंपत्तिमिः युक्तमित्यर्थः तेन राजा सवं राज्यं ब्राह्मणेभ्यो दत्वा 
वानप्रस्थं गृहोत्यतिलयेवप्रायं फलं नोपनिबन्धनोयम्‌ । तत्फलमपि दृष्टसुला्थो हि 
रोको बाहूल्येनेति तत्रास्य प्रतोतिविरसोभवेत्‌ । गुणे रित्यप्रधानभूतानि चेष्टितानि 
हेयानि प्रतिनायक्गतानि अपायप्रधानानि तेयुक्तम्‌ । तेषा पृवंपक्षस्थानोयानां भ्रति- 
वेण सिद्धास्तकल्पस्य नायकचरितस्थ निर्वाहाञ्जनपदकोशादिसंपत्ति समृद्धिः 
कोपुदोमहोतसवादयो विलासाः सन्धिविग्रहादयो यणा इति उधाख्यानं चाणक्यक्ञास्त्र- 
परिचयवेदनमात्रफलं, वस्तुशब्देन र जिवदयचरितशब्देन च सर्वस्था्थराञः 
संग्रहात्‌ \ अवान्तरवस्तुसम,प्तौ विभान्तये ये विच्छेदा अद्भाः ये च निमित्तवलत्‌ 
अप्रतयक्षदृष्टानां चेष्टितानामावेदकाः प्रवेशकाः तेराद्यं नाटकं नाम रूपकम्‌ । ६६ ॥ 
, ° 


इस प्रकार डम आदि रूपकों म दिव्य नायकं के मानने मे अभिप्राय विश्लेष 
है, उे भगे बता्येगे । इष प्रकार प्रसिद्धित्रय अर्थात्‌ प्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध विषय 
ओर प्रसिद्ध नायक इन तोन प्रसिद्धियों से युक्त रूपक निष्फल नहीं होता, अपितु 
्युस्पत्ति के लिए होता है । इसक्लिए कहते है -नानाविभतिभि्यतमित्यादि । 

अभिनव~-धमं, अर्थं, काम, मोक्ष रूप विभाव वाले विचित्र रूप फलो से 
युक्त नाटकं को करने चाहिए । इनमे भो अथं ओर काम सभी के अभिलषणीय 
होने से उन्हं मधिक दिखलाना चाहिए । ईस बात को “क्ृद्धिविकलासादिभिः' के 
द्वारा कहते है । ऋद्धि" पद से राज्यादि समृद्धि ओर "विकासं पद से विकास रक्षित 
होता है । "आदि" शब्द प्रधानवाचौ हँ । भतः इसका अर्थं होगा-अर्थप्रधान भौर 
कामप्रधान फल सम्पत्ति से युक्त । इसलिए राजा को सारा राज्य ब्राह्यणो को 
देकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर ऊेना चाहिए, इस प्रकार के फक का उपनिबन्धनं 
नाटकादि मे नहीं करना चाहिए । क्योकि दुष्ट सुख ही नाटकादि का फल होता 
है, इसमे यदि वानप्रस्थानं का उपनिबन्धन करते है तो नाटक विरस हो जायेगा । 
लोक इसको देखने म प्रत्त नहीं होगा । गुणे” पद से अध्रधानमूत चेष्टारये को हेय 
ह मोर अपाय-प्रवान होने से नका सम्बन्ध प्रतिनायक गत॒ समञ्चना चाहिए । 


| 


धष्टादकोऽ्ण्यावः ६३४ 


नृपतीनां यश्चरितं नानारसभावचेष्टितं ` बहुधा \ 
सुखदुःखोल्पत्तिक्तं “भवति हि तम्नादक नाम ॥। १२ ।\ 


तस्मादस्य तभ्नामेत्याह--नृषतीनां यच्चरितिमिति । 


यद्स्मान्नृपतीनां संबन्धि ध्युत्पाद्यानां सामर्थ्यात्‌ नुपतीनामेव नाटकन्नाम 
तच्चेष्टितं प्रह्लीभावदायकं भवति, तथा ह दयानुप्रवे्रञ्जनोत्छासनया हूदयं 
चोपायग्युरपत्तिपरिधट्रितया चेष्टया नत्तयति । नट नतौ नृत्ते इव्युभयथा हि स्मरन्ति 
तदिति तस्माद्धेलोः नामाद्य नाटकमिति । 





क्योकि उनके पूर्वपक्ष स्थानीय होने से उनका प्रतिषेध करके सिद्धान्त कल्प नायक 
के चरित का निर्वाह करना है । अतः जनपदों ओर उनके कोशादि की समृद्धि, 
कौमुदीमहोत्सव आदि विलास, सन्धि-विग्रह आदि गुण है, इस प्रकार का व्याख्यान 
है, चाणक्य शास्त्र के परिचय से नोति-परिज्ञान फल टै । वस्तु शब्द से भौर 
राजर्षि वंश चरित शब्द से समस्त अथंराशि का संग्रह है। अवान्तर वस्तु की 
समाप्ति में विश्राम के लिए जो विच्छेद &, अङ्क है ओौर जो निमित्त बल से प्राप्त 
है, अप्रत्यक्ष चेष्टितों के आवेदर अर्थात्‌ प्रवेशकों से युक्त नाटक नामक स्क 
होता है ॥ १०-११ ॥ 

अब नाटक नाम की सार्थकता बतलते है- 

अनुवाद-राजाओों का जो चरित नाना भकार के रसों ओर भावों के 
अनुसार अनेक चेष्टाओं से युक्त हो, मौर जो सुखदुःख को उत्पत्ति का द्णंन हो, 
उसे "नाटक कहते हँ \\ १२॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि व्युत्पाय अर्थात्‌ विनेयों के सामथ्यं 
से राजाओं से सम्बन्धित ह€तिवृत्ताह॑मक शूपक ही नाटकं कहलाता है । उनको 
चेष्टायें विनय-भाव को देने वालो ह जो हृदय मेँ प्रवेश करके रज्नन के उल्लासना 
केद्राराहृदय भौर शरोर को नचा देता है, अतः वह्‌ नाटक है। नट धातु से 
'नाटकः शब्द बनता है । नदट्‌" घातु के दो अथं होते है-नृति' मौर 
नृत्त । इन दो अथो मँ इनका स्मरण किया जाता हे। टसछिए इसका नाम 
'नाटक' है । 





१. ख, नानारसमावचेष्टितैः । ग. नानारसमावसम्मतम्‌ । 
२. श. तज्ज्ञेयं नाटकं नाम । क. (भ.) नानाविधमन्वयं धितं च । 
क, (प.) वाच्यं यन्नाटके मवति । 








६३ नाख्याति 





ननु पुराणाधपनिबद्धोऽपि तदथः कस्मान्नटानेवेवं भावयतीस्याह - नानेति । 


बहुप्रकाराः । अत्र संभावयन्ति संपावयन्ति धानि चेष्टितानि नटभ्यापारा- 
त्मानोऽभिनया। तैरेतत्प्रह्ली भावदायकं ह्तमरसास्वावसु्ोदटार्रवे्ितं तत्कतब्य- 
सुत्रं हवथारोहणख्टक्ो्यादिघमंरत्नप्रयनकारि भवतोति हध॒क्तमधङत्‌ । 


ननु नपतिचरित एव किमित्ययमास्वादो न देवचरित इत्याह्‌- बहुधेति । 
प्रकाराः उपायवेचिश्याद्याः सुखवुःखोतपत्तयस्तासां कृतं संयादनं यश्र, बेषच्रिते तु 
तन्नास्तोस्युक्तम्‌ । अत एव प्रतोतिविधातस्प वैरस्यदायिनः संभवो यत्र यत्र तन्नाटके 
नोपनिबद्धव्यम्‌ । 


तेन वदमानराजचरितं चावणंनोयमेब, तत्र विपरोतप्रसिदिवाधया नभ्य 
रोषस्याकषिरिन्बत्करसत्वातु, योगानस्दराबणादिविषयचरिताध्यारोपवत्‌ । एतदथंमेव 
परह्यातग्रहणं प्रकषंशोतकं पुनः पुनश्पात्तम्‌ । अत ए वेबहास्त्रं न नाटकं नियोगेन 
हि तत्र पुमान्‌ प्रवत्तते, न फरोत्पत्या । कलब्रा्ाम्यपकषेऽपि तत्र सन्देहः । एवं 
पुराणादावपि । इह तु वाधोवयाषहिष्णुप्रत्यदायमाण) चिरविलम्बितप्रतोतिलिदधा 
सुखदुःखोस्वसिरिति । अनेन वाषयेनेतदुक्तं भवति---यद्यपि सर्वंङ्पकाणामर्थो हदये 
प्रविष्टो विनयाच विनोतान्‌ करोति ! तत एव नाटकशन्बः सामान्यवचन इति 


क्क य 


नाटक का इतिवृत्तभूत अर्थं पुराणादि मे उपनिबद़ है जिसका उपयोग 
वभो लोग कर सकते ह तो यह अर्थं नटो कोही क्यो भावित करता है? इस पर 
कहते है, “नानारसेत्यादि'। यहाँ पर जो चेष्टा्ये है वे नाना प्रकार के नट-ग्यापार 
हप अभिनयो का सम्पादन करते है, उन्दी के वारा प्रह्वोभाव के प्रदायकदै जो 


हद्यतम रसास्वाद खूप सूर के द्वारा प्रवेश कराया गया कक्तंग्य सूत्र टै जो हृदय पर 
आरोहण कर शौर्यादि धर्मरल्नों का प्रथन करता है। इस बातका हम बार-बार 


कहू चुके है । 


अब प्रन होता है किं राजाभो के चरित मे ही एेसा आस्वाद क्यो है? 
ओर देवताओं के चरित मे क्यों नहीं है ? इसका उत्तर देते हए कहते हँ कि अनेक 
प्रकार के उपायों के वैचिष्य से जो सुखदुःख को उत्पत्ति होतो है उनका सम्पादन 
इनमे होता है, देवचरित मेँ नहीं होता । यह्‌ भौ पिरे कहा जा चुका है । इसकिषए 
प्रतीति क विद्यातक वरस्य को सम्भावना जहां हो उनका नाटक मे उपनिबन्धन 


नहीं करना चाहिए । 
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_ 
“ार्ोयस्नानि नाटके” इत्यादिषु स्थानेषु वितः । तथापि ह्ावदयण्युल्पाद्या 
राजानो यद्भ्ुस्पत्तिद्वारेण विश्वं युत्पन्नं, नेन तदीयहश्यसंवादयोग्यनपतिचरित- 
परव्शनेन प्रधानतया प्रधानेऽये भपुत्पाचम्ते, बमात्यादयः तवञ्जत्वेनेव प्रयोगस्य च 
यथोखितघमुद्णकस्थगनवद्ष्युरपादचमाबाततेन प्रधानपुरुषाय व्रधानविनेयानामन्य- 
्रान्येषां वेदयतोऽवनति श्युर्थात्त ददाति तत एव नाटकमुच्यते । 

धी शङ्कुकस्तु उथाचष्टे विजिणोषुररि भंष्यमोदासोनो मिश्रं मित्रमित्रमिति । 
एषां चरितमिति बहुवचनेन लभ्यते । अस्ये त्वाहुः---ूवं राजषिवंशप्रभवा नायका 
उच्छा नया सवाय दयोऽपि संगृह्यस्त इति व्ाख्यातमर्थष्ठय- 
मेतस्पू्ंयाययेवं सङगृहोतमिति प्रथमब्यार्यात एव युक्तयुक्तोऽर्थः । 
न क मनि 
इस प्रकार वतं मान कालिक राजा का चरित अवण॑नोय हे उसमे विपरोत 


परसिद्धिके बाधके द्वारा अध्यारोप करना अकिल्चित्कर होगा । जसे --योगानन्द 


एवं रावणादि के चरित के समान अध्यारोप करना अकिञच्चिहकर रै, व्यथं है। इसी 
करिया गया है ! इसलिए कहते 


लिए प्रकषं के योक प्रख्ात शब्द का ग्रहण बार-बार 
है कि यह वेदशास्त्र नहो, अपितु नाटक है । (विनियोग होने से हौ उसमे लोग प्रवृत्त 
होतेन कि फलोरत्ति से । फक को प्रधानता के पक्च त भो उमे सन्देह रहता है । 
हसो पुराण भादि के विषय मे भो समक्षे चाहि९। यहाँ नाटकमें तो बाघ के उदय 
को न सहन करने वालो प्रत्यक्ष अनुभूयमान दुःख कौ उष्यत्ति सीध विक्लम्ब से 


होने वाली प्रतोति से सिद्धहै। इस वाक्यसे यह कटा गया है कि यद्यपि समो 
हूपकों का प्रयोजन हृदय मे प्रविष्ट होकर विनेयो को विनोत करना है। इसलिए 
नाटक शब्द यह्‌ सामान्य कथन ` कार्योष्न्नानि नाटके इत्यादि स्थलों मे दिखाया 
गथा है, तथापि उन राजाओं को अवद्य ब्युष्पन्न करना है जिनको ब्धुस्पत्ति के 
द्वारा विव ब्युस्पन्न होता है । अतः ग्युल्पादों के हदय मे संवादके योग्य राजाभों 
के चरित प्रधान खूप ते प्रद्शंन केद्वारा प्रधान अथं मे विनेयों कौ व्युखन्न करते 


है, तद ङ्गं अमास्यादि को प्रयोग के ओचिष्य के अनुसार कमी ब्थुरथान ओर कभो 
पुरुष के अथं मे प्रषान 


तिरोधान के अनुसार ब्पुस्पाद्च-वयुपादक माव होने से प्रधान 
विनियो को अन्यत्र अन्यो ( जप्रधानो ) कौ विनीत करते हए अबनति कौ वयुस्पत्त 
देता है, भत एव नाटकं क जाता दै। 
वा० श्रा 


यत्त कैषिचवभिघीयते- 
देवा धोरोदता ज्ञेयाः स्युर्धोररूकिता नपाः । 
सेनापतिरमात्यकश्व धीरोदात्त प्रकोतितौ ॥ 
सोरप्रकान्ता विज्ञेयाः ब्राह्यणा वणिजस्तथा ५ 


इति वचने पर्यालोच्यमाने देवादीनां नाटकनायकत्वानुपपत्तेः, धोरलकित एक एव 
नायक इति \ तदसत्‌, न हि जनकप्रभूतोनां रामावीनामपि वा धीररलितत्वम्‌, 
यशह--“धीरोदात्तं जयति चरितं रामनास्नरव विष्णोः'' इति । 

यत्त पठित तत्र धोरललितस्वं राज्ञ एव वर्णनोयं नान्यस्य, सेनापत्यमात्य 
योधीँरोवात्तत्वमेव, देवानां धोरोदतत्वमेव, द्विजातीनां धोरप्रहाग्त्वमेवेति, एवं 
वरं द्रष्टष्यं--अत एव प्रख्यातोदारोत्यत्र चत्वारोऽपि नायकाः स्वीकृता इति 
व्याख्येयम्‌ । 








श्रो शङ्कुक व्याख्या करते हं कि “न॒पतीनाम्‌' इस बहुवचनान्त शब्दों के प्रयोग 
से विजिगीष्‌, विलिगोषु का शत्र, मध्यस्थ, उदाप्तोन' मित्र मौर मित्र का मित्र- 
ह्न छः का प्रहूण होता है । अन्य आचार्यो कां मत है किं पहि राजर्षि वंश में 
उलन नायक को कहा है किन्तु इस आर्या से चन्द्रगुप्त, विन्दुसार आदि का भौ 
संग्रह होता है । व्याख्यात इन दोनों भर्थो का पूवं आर्या से हौ संग्रह हो गया है, अतः 
हमारे व्याख्यान का प्रथम मथं ही युक्त है । 


जैसा कि कृ लोग कहते है कि “देवताओं को धीरोद्धत नायक समक्चना 
चाहिए, राजा धीर ललित होति है, सेनापति भौर अमात्य धो रोदात्त नायक कहे गये 
है ओर ब्राह्मण तथा वणिक धीर प्रशान्त होते ह ।"* 


हस कथन के पर्यालोचन करने पर ज्ञात होता है किं देवता आदि नाटक के 
नायक नहीं हो सकते । केवर धोरललित हो नायक हो सकता है, किन्तु यह्‌ कथन 
असत्‌ है, षर्योकरि जनक मादि अथवा राम आदि धीरललित नहीं थे। जेसाकि 
कहा है कि-“राम नामक विष्णु का धौ रोदात्त चरित सर्वो्कष्ट है' । 


जैसा कि कृ लोगों ने कहा है कि राजा काही धीरललित के रूपमे वणेन 
करना चाहिए, अन्य का नहीं । इस प्रकार सेनापति मौर अमात्य का घौरोदात्ति के 
रूप मे, देवताबों को धोरोदढतत्व के शूप मे, द्रिजातियों का धौरप्रशान्तत्व के शूप 
मे वर्णन करना चाहिए । इस प्रकार आगे भी देखना चाहिए । इसलिए 
"प्रख्यातोदा्त' पद से चारों को ही उदात्त नायक समज्नने चाहिए । इस प्रकार 
व्याख्या करनो चाहिए ॥ १२॥ 
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+अस्यावस्थोपेतं कायं `प्र समीक्ष्य बिन्दुविस्तारात्‌ । 
*करतब्योऽद्कुः सोऽपि तु गुणान्वितं नाद्‌यततत्वज्ञः ॥ १३ ॥ 


एवं निव चनमनयायंया दितम्‌ । ग्र्यातवस्तुभ्भूतिरर्थोऽन्यत्र सुप्रसिदः 
अ ङप्रवेशकौ स्वप्रसिद्धौ, इत्य द्ुस्वरूपं तावद्धितस्य कथयति--अस्यावस्थोपेतमिति । 


अस्य नाटकस्य यत्कायं विन्दृकृतया विस्तारणया विततीकरणदख्पया अनतु- 
सम्धानजननबलादेकावस्थानुरूपमाधिकारिकमितिवुत्तं सम्पाद्यम्‌, तदवस्था 
प्रारम्भादिकयोपेतं परिपूर्णं प्रक्षेण संबभ्धं प्र्य अ ्खुः कतंष्यः । एतदुक्तम्‌ -इति 
छव॒त्तस्य बिन्दुसुश्रस्युतस्थ परार नाद्यवस्थापञ्चकचारिणो यदा प्रारम्भावस्थापूण- 
स्मेति तदा अङछेवो विनदुदरारानुसस्बीयमानद्वितोया द्काभिषेयरूपो विघेयः । एवं 
प्रयत्नाद्यवस्थाचतुष्टयेऽपि वाच्यमिति पच्च तावदङ्का इति मुख्यः कल्पः । 





अभिनव इस प्रकार इस आर्या के द्वारा इस प्रकार का निवंचन दिखा 
दिया । प्रख्यात वस्तु प्रमृति अथं न्यत्र सुप्रसिद्ध है किन्तु मङ्कु भौर प्रवेशक अप्रसिद्ध 
है । श्सक्लिए अद्ध के स्वरूप को विस्तार से कहते है- 


अनुवाद--नाठ्यतच्वेत्ताओों से नाटक के विभिन्न अवस्थामा से उपेत कायां 
को देलकर विन्दु के विस्तार से गुणों से भाधित अंकों को रना करनो 
चाहिए ॥ १३ ॥ 


अभिनव दस नाटक के जो कायं है, वह विन्दु के द्वारा किये गये विवतीकरण 
हप विस्तारण से अनुसन्धान के बल से अवस्थादि के अनुरूप आधिकारिक 
इतिवत्त का सम्पादन करना चाहिए । अतः प्रारम्भादि अवस्थाओं से उपेत परिपूणं 
इतिवृत्त का प्रकषं से सम्बन्ध को देखकर अङ्क का विधान करना चाहिए । यह्‌ 
कहा गया है कि बिन्दु रूप सूत्र से अनुस्यूत प्रारम्भादि पांच अवस्थाओं मे सञ्चरण- 
शोल इतिवृत्त को प्रारम्भावस्था जव पूणं हो जाय तब अङ्कच्छेद बिन्दु के द्वारा 
अनुसन्धीयमान द्वितीय अद्ध के अभिधेय रूप विघान करना चाहिए । इसो प्रकार 
प्रयहनादि चार अवस्था मे भो कहना चाहिए । इसील्ियि नाटकं मे पांच ही 


अङ्क होते है । यह मुख्य कल्प है । 


१. ख. ग. भङ्कावल्थोपेतं । क. (१०) तत्रावस्थोपेतम्‌ । 
क. (टि ०) नानावस्थान्तरितां संहारमात्रमधिङृत्प । 

३. क. (हि०) सम्परकष्यसप्तवेक्षय । 
३, ग, कर्तन्योऽद्भस्तज्जेः स तु सम्यङ. नाटके विषिदत्‌ । 








६३६ भाट्पश्ाशते 


नन्वेवं न्यूनत्वे आविक्षये बाडकानां कथं निबश्ध इत्याह -नादयतस्वज्ञे रनयेब 
दिक्षा सोऽङकः, अपिशब्डावग्यथा कतंब्यः । तुविकेषं चयोतयति । यदा प्रारम्भाव- 
धिप्रभानं भवतोति तदा तस्या एवोपक्षमोपसंहाराषस्याद्वयापिक्षया दाबड्को, भस्या- 
घामेकेशाङकतेति यावत्‌ सर्वाप्तामवस्थाहययोगेन संपादनमिति बडङ्कात्‌ प्रभृति 
सप्ताष्टप्राप्तो दशाङकसत्वम्‌ । 


काद्तिवबस्यां प्र धानोकूरय यदा अवबस्थान्तरेण मिभोकृत्य वध्नाति तदा 
नाटिकषाया भ्यूलाङकतवमिति । एततु्नब्देन तस्वज्ञशब्देन च वाशितम्‌ । तत्रावस्याः 
“प्रारम्भ प्रयत्न" इचेत्यादिना वक्ष्यन्ते ( अ -१६ ) “प्रयोजनानां विच्छेदे 
यदाविच्छेदकारण'” मिति बिन्दुः वक्ष्यते, “यदाधिकारिकं सम्य'' गिति ( अ--१९ ) 
कार्यम्‌ \ १३ ॥ 


1111० 


अब प्रदन यह्‌ होता है किं जब अवस्थां के अनुसार अङ्को का निर्माण 
करना है तो इन अङ्को का न्यूनस्व तथा भाधिक्य मे उपनिवन्धन कपे होतादै? 
दस पर कहते है कि नाव्यतत्ववेत्ता इस दिशा से अद्धो को अन्यथा भो करलेते हैं 
यह्‌ बात “अपि' शब्द से कही गई है । भौर तु विक्षेष को द्योतकं करतादहै। जब 
प्रारम्भ की अधि प्रधानहोती है तोउसी के उपक्रम भौर उपसंहार स्पदा 
अवस्थां को अपेक्षा से दो अङ्कु होति है भौर अन्य के लिए एक-एक भद्ध होते है । 
इसी प्रकार सभो मे उक्त दोनों अवस्थाओों का सम्पादन हो तो छ: अङ्क से केकर सात, 
भाठ, दस भद्ध तक हो सक्रतेहे । 


इनमें फसो अवस्था को प्रधान करके जब अन्य अवस्थाभों से मिङाकर 
निबन्धन करगे तो नाटिका में न्यून अद्ुहोगे। इस बात को तु शब्द से तथा 
तत्तवन्ञ शब्द से दिखाया गया है। उनमें अवस्थाओं को श्रारम्भञ्च प्रयहनक्ष्च' 
इत्यादि के दारा करेगे । इसो प्रकार श्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्‌, 
इत्यादि में "विन्दु" को करेगे मौर “यदाधिकारिकं वस्तु सम्यग्‌ ' इत्यादि से कायंको 
करे ॥ १३ ॥ 





अष्टादशोऽ्न्वाथः । १. 


अङ्कु इति ` रूढिशग्बो भावेहच रसश्च रोहुयष्वर्थान्‌ । 

नानाविधानयुक्तो यस्मा्तस्मादभवेद द्धः ।। १४ ॥ 
'अङ्तमाप्तिः कार्या काग्यच्छेदेन बोजसंहारः । 
वस्तुब्यापो बिन्दुः काग्यसमुर्थोऽत्र निष्यं स्यात्‌ । १५ ॥ 


न 

अथ कस्मादडक इत्याह- मङकः इति रूद्शब्व इति । भावैः रसेश्च गढद्छन्नः 
भ्याप्तोऽ्योऽङकलाम्देन याद्च्छिकेनोच्यत इति भदट्ररोल्लटाचयाः भढ इति पाठं 
ब्याचक्षिरे । अन्ये रोहयत्यर्थानिति पठन्ति, व्याचक्षते च शूढो रोहणं तेनोत्सङ्ग 
उच्यते यो नाटकांश्ः ङ्खारादिरसेविभावष्यभिचारिणोऽरथान्‌ तथा बार्वेवभा- 
वादयः यथास्वं भावादोनर्थान्‌ ह दथमारोषयति अर्थात्‌ बहति, नानाप्रकारेश्च 
वक्ष्यमाणे: “ये नायका निगदिता इत्यादिभिः बिधानेख्येतः तस्मादु्स द्धववा- 
रोहभसंबन्धादङक इत्युञ्यते । एतद्पुष्कशछमिव अनाविना डट्‌ र तरा्थनुस्यदशं- 
नात्‌ \ तस्मादयमत्राथ।- अङ्क इत्यथ लक्षये ङ्द; शब्दः, अभ्यतो उयवच्छेदक 
लशक्षगम्‌ । एतदपि च नाटघङ्पकस्य तानास्वमस्थतो भेदं बिधरो मनभिनेयाव्‌ । 











अनुवाद--अ ङ्कु" पहु ङूढ् शब्द है जो भाषबोर र्षा के टार अर्थो को 

रोहित करता है, कर्थोकि वह नाना विषान से युक्त होता है, इसोकिए्‌ वह्‌ “अद्ध 
होता है ॥ १४॥\ 

_काग्य के विच्छेदसे जहां बज का संहार हो वहां भद्ध को 

समाप्ति कर देनो चाहिए ओर कयास्तु भ्यापक ङ से स्थित बिन्दु काष्य का 


समूल्थापक निस्य हो ॥ १५ ५ 

अभिनव--अब प्रदन होता है कि इसे भद्ध" क्यो कहते हँ ? इखका उत्तर 
देते है कि अद्ध यह्‌ ₹ूढ़ शन्द दे । यहा पर मूर्छ प्रभृति बाचायं “रूद्' चब्द 
के स्थान पर "गृढ्‌' शब्द पाठ मानकर अथं करते है कि “जो रसों मौर मावो से गूढ 
या छन्न है" यह्‌ अथं यादृच्छिक अ ङ्कु शब्द ते मिलता है । अन्य इस आर्या के द्वितीय 
पाद में "रोहुयत्यर्थान्‌' यह्‌ पाठ मानते हे भर व्याख्या करते ह कि "ढ़ का अथं 
राहुण ह ओर रोहण से उत्सन्ख को ग्रहण करते है । अतः जो नाटक का अंश श्यज्खारादि 
रसां के द्वारा विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारो भाव ल्प अर्थो को तथा भावों 
अर्थात्‌ विभावादि के द्वारा यथास्व अर्थात्‌ योग्यता कै अनुसार भावादि अथो का 
घामाजिकों कै हृदय पर आरोप्रण कर्‌ देता है अर्थात्‌ स्वयं बहन करता है । 


रो 
१. क. (प) गृढृशब्दो । २. क" (म.) चिह्ुयत्यरथान्‌ । 
३, अपं इबोकः १, द, म, च. पृश्तकेषु दुष्यते । 





६१३८ बाय शाव 


यत्रार्थस्थ समाप्तियंत्र च बीजस्थ भवति संहारः । 
किञ्चिदवलग्नबिन्दुः सोऽङ्कु' इति सदावगस्तव्यः ॥ १६ ॥ 


अभिनेये हि य एकदेशः स रसभावे्पलक्षितानषयर्थान्‌ रोहयति हृदयसंवाद- 
साधारणताकरणेन प्रत्यक्षोभावनया रसाध्यायोक्तयानिरोहणं बोनस्येवाङ्खुराकार- 
तया रसाकारोदप्ररोहो भवति । स॒ चानभिनेयरूपकालेरेव संपद्यत इत्यनभिने 
यात्‌ भेदमादधानोऽभिनेयस्य रूपकस्य लक्षणं भवत्येव । एवम ङ्ुशब्ददयान्वर्थो 
व्याख्यातः ) १४॥। 


स्वरूपन्तु वक्तव्यं तदक यन्ति-यत्रा्थ॑स्य ्षमाप्तिरिति । 








वक्ष्यमाण शे नायका निगदिताः इत्यादि नाना प्रकारो से विषानों से युक्त ह। 
अत एव उह्सङ्ख की तरह आरोहण सम्बन्ध से अङ्कु कहा जाता है । यह्‌ तथ्य 
अज ओर अवि शब्द बकरो ओर भेड़ अथ॑मे द है, प्रसिद्ध है, क्योकि वृत्ति में 
यह्‌ अर्थं दिखाया नहीं गया दै । ईइघक्ए इसका यहं अथं है-मङ्खु यह्‌ राब्द 
लक्षण में रूद्‌ है भोर लक्षण दूसरे प्रकृत अथं का व्यवच्छेदक होता है । एेसी 
स्थिति मे अङ्कु भी दृश्य रूपक नानात्व को कहता है गौर अनभिनेय काम्यो स 
उनका भेद दिखाता है । 


अभिनेय मे जो एकदेश है वह्‌ रस ओर भावों से उपलक्षित अर्थो का रोहण 
करता है अर्थात्‌ रसाध्याय हृदय संवाद के द्वारा साधारणीकरण रूप प्र्येक भावना 
से अभिरोहण करता है अर्थात्‌ बीज करो अद्भुराकारता के समान रसाकारता के 
भावों का उदय एवं प्ररोह होता है ओर वह्‌ अङ्कु अनभिनेय सूप के अंशोसेही 
सम्पादित होवा है। इस प्रकार अनभिनेयों से भिन्न यह्‌ अङ्कु अभिनेय इपक 
करा रक्षण होतादहीहै। इस प्रकार अङ्कु शब्द के अनुगत अथं को व्याश्या कर्‌ 
दौ गदहै।॥ १४-१५॥ 


अब ङ्कु के स्वरूप को दिखाते ै- 


अनुवाद- जहां पर अथं कौ समाप्ति हो भोर जहां पर बीज का संहार 
हो तथा जहां पर बिन्दु किञ्चित्‌ अवलग्न हो, उसे घ्दा अदु समक्षना 
चाहिए ॥ १६॥ 


१. क. (डि०) पोऽद्भुं इति सोभ्वपन्तम्यः । 











दष्टादलोऽभ्यायः ६३६४ 








परारभ्भाद्यस्थालक्षणोऽथौ यत्र समाप्यते सोऽङकः । अङ कत्तमाप्तायामपि 
वा वस्थायां यदा बोजस्य संहरणं यथास्वं सन्धिभेदेनोचितं भवति तदाप्यङकच्छेदः 
हक्रोह्य्तिर्ढाटनमुदभेवो गर्भनिर्भेदः फलसमानयनमिति मुखादिषु यथाक्रमं 
ज्लोजस्य दक्षा विशेषाः संहारश्षव्ववाच्याः ! अङ्कविच्छेदे चार्थाविचेदो माभूदित्य- 
बलनः संबण्धो बिन्ुयंत्र तादुगङ्क कष्य; । तथा तापसवत्सराजे तृतीयाड्क- 
समप्तो- 
भवौ मानपरिग्रहेण गुरुणा दूरं समारोपितां 
पहवासापभरेण तानवकृता नोता परं लाघवम्‌ । 
उस्सङ्ान्तर्वतिनीमनुगमात्संपिण्डिताङ्गीमिमां 
सर्वाद्धप्रणयप्रियाभिव तरच्छायां समालस्बते ॥। 


इति राज्ञः उक्तया पद्यावत्याः परिणयाभ्युपगमभनुसन्बषत्या प्राप्तिसंभवाख्य 
ततोयावस्थाप्रवहिनि भाविनि चतुर्थेऽङ्के बिन्दुर्योजितः \ 





अभिनव--जहाँ पर आरम्भादि अवस्था लक्षण अथं की समाप्ति होती है, 
वह्‌ "अद्भु' है । भवस्था को समाप्ति होने पर मी सन्धियों के भेद से उचित बीज 
का संहरण जब होता है तब भो "अङ्कच्छेद! होता है । मृखादि सन्धियों मे करमशः 
उत्पत्ति, उद्भेद ओौर फल को समापन खूप जो बीज कौ दला विशेष दै उपे संहारः 
कहते है । भद्ध का विच्छेद होने पर मो अथं का विच्छेद न हो, इसक्िए जहाँ पर 
विन्दु का सम्बन्ध बना रहे, ते अद्ध को करना चाहिए जेषे तापसवस्सराज में 
तृतीय अङ्कु को समाप्ति म- 


“मारम्भ मे महान्‌ ( म्बे) मान के परिग्रह से बहुत दूर तक प्च 
हई, बाद में क्षीण कर देने वाले सुं के ताप से भार से अत्यन्त छोटी 
( क्चुता ) करा दो गई, इस प्रकार अनुगमन से सम्पिण्डित ( संक्षिप्त ) करके 
उह्सद्क गोद ( वृक्ष को जड ) मे पहुंच हुई वृक्ष को छाया सर्वाङ्गं मे प्रणय करने 
वालो प्रिया को तरह्‌ समालम्बन करती टै । 


इस प्रकार पद्मावती के परिणय के स्वीकृति का अनुसन्धान करने वालो 
राजा कौ उक्ति से प्राप्ति सम्भव हप तुृतोय अवस्था को दिखा देने वाजे चतुथं भद 
म बिन्दु की योजना कोह । 





९७० नादयशार्तर 





>= 
एवमङकस्वरूपमनेन निरूपितमिति चिरगतनाः तथ्चेतत्पुन रक्तं ““अस्या- 
बल्योपेतं कायं प्रसमोकषये'" त्येतेन हि कियन्नोकतं यदनेन लक्षणेनाभिधीयते । 
तस्मादिवमनत्राथेतरवं - बङ्कस्वरूपं ताव रस्य वल्थोपेतमिस्थनेनैवोक्तं नामनिर्वचन 
च "अङक इति रूदिश्षञ्व ' दृस्यनेन वाशितम्‌ । अनया त्वायंया भडकस्य त्रेबिष्य- 
मुष्यते तथा चोक्तं कोहलेन 
त्रिधाङ्कोऽड कावतारेण चुडयाड कमलेन वा । 
भर्थोपल्तेपणं चुडा बहुः सुतवन्दिभिः ५ 
अदु स्पाङस्तरे योगस्त्वबतारः प्रकोतितः । 
विदिलष्टमलमङ्कस्य स्त्रिया वा पुरुषेण वा ॥ 
पबुपक्षप्यते पूवं तदङः. कम्‌ खमिष्यते ॥ 
एवानभिसम्धानपूविकाप्तिः प्राप्तिरिति 


अश्रा्थ॑स्य कस्यचित्‌ सम्यगस्यत एवानभित्तः 
चषा बिता । तच्चथा रत्नावल्यां वैतालिकषाठाद्‌ “वुश्षासुदनयनस्य' इत्यन्तः 





क 
इस प्रकार हसके द्वारा मङ्कु के स्वरूप का निकूपण कर दिया, एेसा चिरन्तनो 

करा मत है । किन्तु यह्‌ पुनरुक्त दै, यहौ “अस्याबस्थोपेतं कायं प्रसमीक्ष्य" इस कथन 

चे कितना अंश नहीं कहा है जिते शय्राथंस्य' इष लक्षण ते कहा गया हो । इसलिए 
इसका यहाँ यह्‌ अथं रैकि 'इस्यावस्थोपेतम्‌' इससे "भद्ध का स्वक्प लक्षण कटा 
गया दै ओर "मच्ु इति रूढि शब्दः ईस कणन से नाम निर्वचन भर्थात्‌ तटस्थ 
लक्षण दिखाया गया है । इस आयी के द्वारा मङ्कु के त्रैविध्य को कहा गया हि, 
जेसा कि कोहल ने कहा टै-- 


“अङ्कावतार, चूडा भोर अ द्मुख भेद से अङ्कु तीन प्रकार का होता है, 

इनमे जहौ पर एक मङ्कु मे दूसरे अद्घु का योग हो उे अङ्कावतार" कते है, 
पर सूत ओर बन्दिया के द्वारा बहत प्रकार के अर्थो से विशिष्ट अथं का 
उपक्षेपण होता है, उते "चूडा कहते है भोर जहां मङ्कु के विर्दिलष्ट मुख का 
स्त्री अथवा पुरूष के द्वारा उपक्षेप किया जाता है उसे “अ द्धमुख' कहते है । 
यह पर किसी मर्थं को अन्य प्रकर से अनुसन्धान किये विना ही प्राप्ति 


होती है, इस प्रकार चूडा को दिखाथा है। जेसे रह्नावरी मे वैतालिक के पाठ 
स 'दृशामुदयनस्य' यह तक सम्यक, उपयोगी अथं प्राप्त हो गया, क्योकि सागरिका 


| "ष 
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उपयोगी सम्यगर्थः प्राप्त तस्प्रत्यभिन्ञामूरत्वात्‌ सागरिकानुरागस्य, तथा चाह (भथं 
सो राजा उदअणो ( भयं घ राजा उदयनः ) ( १-२३ ) इत्यादि । तदर्थमेव च 
ब्न्तक्तीडादिसर्घमुपक्षिप्तम्‌ । तदेव च राजानुरागस्य शय्याफलकादिकृतस्य 
मूलमिति चूलिकेतपुक्तम्‌ । तेन प्रथमः चुलिकाडःकः । यत्र स्वद् सवेषामड काना 
योऽर्थो बोजलक्षणस्तस्य संहारः संमि्ितत्वेन प्राप्तिभवति सोऽवताराडःकः, यथा 
रत्नावल्यां द्वितोयोऽडः कः । तश्र हि “ईरिसस्स कण्णमाजणस्स ईरिस एव वरे अहि- 
लासेण होदभ्वम्‌ । ( ईवुशास्थ कम्यकाजनस्येवृकश्श एव वरे अभिहाषेण भवितमब्यम्‌ । ) 
इत्यादि प्रकृततरेव स्वं वण्यते । 

यत्र ल्वनुसग्धानमान्नप्राणल्वेन तवुपयोगिता बुततान्तमुच्यते तदृपदिष्टमड.क- 
मुखम्‌ \ स एवेह किल्चिदवशग्नाविश्वुरित्यनेन तृतोयो भेव उक्तः । यथा रत्नावल्यां 
ततोयेऽङ के एग जावुत्तान्तनिरूपणं चूकिका तस्याइच भेदः, चुलिकाङ. कस्यापि 
तवभिषन्धानाभावात्‌ । इह स्वभिसन्धानं यौगग्धरायणावोनामस्स्येव । तेनायं 
संकषेपः--भङ के यदर्णनोयं वस्तु तत्तावत्‌ द्विषा-प्रभानं तदुपयोगि च, तदुपयोग्यपि 
किश्रिह्‌ बवकाद्पयोगं याति किञ्िदभिसन्धिबलादिति त्रिविधोऽङ काथः! स 
कवाचिदेकस्मिग्नङ.के मिधभावेनापि निबध्यत इति चुलिकाड कमुखयोरङ.कमेदयोः 
प्रषानार्थ॑स्वर्षो नैवास्तीति ॥ १५-१६ ॥ 








के अनुराग का बह प्रत्यभिज्ञा मूल है। जैसा कि कहते है “भयं स राजा उदयनो, 
( यह्‌ वह राजा उदयन है ) इत्यादि । इसीलिए बसन्तक्रोडा आदि समी अर्थो का 
उपक्षेप किया गया है । शय्या, चित्रफलक आदि देखने से राजा के अनुराग का 
वही मूल है, इसलियि उसे चूलिका" कहा है । इसलिये यह्‌ प्रथम चूलिकाङ्कु हं । 
जहाँ पर अङ्क मे सभी अङ्को का बोज रक्षण रूप जो अथं है इसका संहार 
सम्मिलित रूप मे प्राप्ति होती है वही अवताराङ्कुहै। जेते रहनावकी का द्वितीय 
भद्ध है। वहां हस प्रकार को कन्या का इस प्रकार के वर मे अभिलाष होना चाहिए 
इत्यादि सब प्रकृत काही वर्णन है । 


जहां पर तो अनुसन्धान मात्र हौ प्राण है तदुपयोगौ वृत्तान्त को 
कहते है, वहु उससे उपदिष्ट अद्खुमुख है । उसौ को यहां (किञ्चिदबकगन विन्दु 
इस शाब्द से तृतीय भेद कहा है । जेसे-रलनावली के तृतीय भद्ध मे एेन्द्रजाकिक 
के वृत्तान्त का निरूपण । उसो का भेद चूलिका है, क्योकि चूलिका के मङ्कु का 
उसमे अभिसन्धान नहो है! यहां पर तो यौगन्धरायण मादि का अभिसन्धान है । 


ना० शा०~८१ 








६४३ नाटच्ारतरे 


चे नायका तिगदिततास्तेषां प्रश्यक्षच्चरि तसम्भोगः ` । 
लानावस्थोपेतः कार्॑स्तव ङ्लोऽविप्रकृष्टस्तु \\ ९७ ॥' 


` ` लया प्रचेदाकद्रिण युख्यचरितिमपि श्ङकौ वारथितुमाह--ये नायका इति \ 


धषीरोदात्तादयो विलिगोषुतम्सिश्रपरभृतयो वा चे नायकाः प्रतिनायकाश्च तेषां 

चरितं, तदुपायानुष्ठानं तथा संयोगः परत्य सन्निहितः साल्लाद्‌ वृदयमानो, न 9 
सूच्यमानो, यत्र तादगङ-कः । नयति प्राप्नोतीनिवृततंफशं वेति लायकचरितप्रत्यक्ष 
तया ध्युस्पततिः प्रेक्षकाणां संभोगाप्रस्यक्षस्वं च तद्गतकेवलक्लेहादरनात्‌ वैरस्यं 
सामालिकस्य स्यात्‌ । किमनेन महता कष्टेतेति तत एवोक्तं न निस्सुखः स्यादिति \ 
प्रतिलायकगतो चरिलसंभोगावनुपादेयएवविषये चेति हेयाबस्थो । 

नायकगतोौ तु तदेपरी्यादपादेयावस्थाविति तुदाब्दस्याणः । अविप्रष्ट इत्यदोघंः । 


ॐ 


दोर्घोहि प्रयोकतु्ेक्षकषाणां खेदाय स्यात्‌ ॥ १७ \। 


2 मस 

इसक्िए यहौ पर यह संक्षेप हे-अद्धुमे जो व्णनीय वस्तु है वह्‌ दो प्रकार क 
है--्रधान भौर तदुपयोगो । तदुषयोगी भी दो प्रकार का है-एकतो देववक्ष 
उपयोगी हो गया है भौर दूसरा जो अ्भिसन्धि के बल ते उपयोगी उपयोग में 
लाया है) इस प्रकार अङ्कां तीन प्रकार का होता दै) बह करभो एक अङ्कु में 
मिश्च भाव से उपनिबन्धन किया जाता है, इस प्रकार चूलिका ओर अर मुख 
नामक धूः के मेदां ते प्रधान अर्थं का स्पशं नहीं होता है ॥ १६॥ 


जब प्रवेशकों के दवारा मुख्य चरित से भीञआनेवाली शद्धा का निवारण 


अभिनव--धीरोदात्तादि विक्िगीषु अथवा उनके मित्र प्रभूति जो नायक 
एवं प्रतिनायक है उनके चरित, उनके लिए मनुष्ठेय उपाय तथा सम्भोग जो कि 
शरहयक्ष अथात्‌ घाक्षात्‌ दृश्यमान हो, न कि सच्यमान जहौ हो, वह, अ इतिवृत्त 
यवां करु को तथा मायक के चरित को ्रह्यक्ष तथा दर्शको ( प्रेक्षको ) 
को करता है क्योकि सम्भोग का प्रह्यक्ष न होने पर नायक के क्लेष बाहुल्य का 
यदि दर्शनहोतो सामाजिक को वेरस्य हो जायेगा जिससे कि इसं महान्‌ कष्टो के 
सहने से क्या लाम ? इत्यादि । इसलिए कहा गया है करि निःसुख नहीं होगा । 
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नायकदेवीग्रुननपुरोहितामाल्यसार्थवाहानाम्‌ । 
नेकरसान्तरविहितो ह्य द्धः इति स ॒वेदितव्यस्तु ॥ १८ ॥ 
ऽप्ञचाक्षरा दक्षपरा ह्य ङ्का स्युर्नाटके प्रकरणे च । 
निष्कामः सर्वेषां यस्मिन्नद्खुः स विज्ञेयः ॥ १९॥ 





एवं प्रधानवर्णनोयस्य वृ्तमुक्त्वा तदपयोगि वृतस्य दिशं दशयितुमाह-- 
नायक्षदेवोह्यादि । 

नायका मुखाः नायिकाः वेष्यो महादेवोभोगिनोभ्रभृतयः । गुखजनो मात्‌- 
पितृ्नात्राचार्यादिः। साथंवाहोऽत्र सेनापतिः । इतिवत्तवक्षाद्रणिगेव वा, एषां 
संबर्धो अङ्क एतदर्थाभिधायक इति यावत्‌ । भत एव नैकेन विदिन्रेण 
रप्षविशेषेण युक्तस्तथा हि देवोयोगो श्व ङ्खारः नाथके घोर इत्येवमन्यदत्प्र क्ष्यम्‌ । 
नाटकानां देष्यादथ इष्यम्ये । अङ्क इति । अनेकरसाडिकतत्वादपि अङक इति 
नामेत्य्थंः ॥ १८.१९ ॥ 





प्रतिनायक मे स्थिति नाना प्रकार के अवस्था वाले चरित भौर सम्भोग अनुपादेय 
ओर अविषय होने से हियदहै। ओर नायक में तो उसके विपरीत अर्थात्‌ उपादेय 
होते ह, यद्‌ तु" शब्द का अथं है । अविप्रकृष्ट का अर्थं है अदोधं अर्थात्‌ जो म्बा 
हो । क्योकि जो दीघं मभिनेय होता है वह प्रथोक्ता अभिनेताओं गौर द्शंकों को 
खेद उत्पन्न करता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार वणणनोय प्रधान वृत्त को कहकर अब तदुषयोगो वृत्त को दिशा 
दिखलाने के लिए कहते है-- 

अनुवाद-नायक, देवो, गुच॑जन, पुरोहित, अमात्य तथा सेनापति के अनेक 
रसों से विहित इतिवुत्त को अङक समक्षना चाहिए ॥ १८ ॥ 

अनुवाद--नाटकं ओर प्रकरण बे पांच से लेकर वस अद्ध तक अङ्धू 
होने चाहिए, जिसमे सभो पत्रो का निष्करमण होता है उसे “भङ्क समक्षना 


चाहिये ॥ १९ \ 





१, कन्न. षरिजन । युणजन । 
३. ग. छयद्धुः खद केदितम्यः सः । 
३. ख. ध. पुर्तकथोरयं दछोकः नास्ति । 








। } , । नाद्या 


+क्रोधप्रसादक्चोकाः क्ञापोस्सर्गोऽथः विद्रबोहाहो । 
*अद्‌भुतसं भवद्ञेनमङ्खं  प्रत्यक्षजानि स्युः ॥ २० ॥। 


ऋ 
न केवरं चरितसंगो गावेव प्रत्यक्षो कि्सवन्यदपि यत्र रञ्जनातिकश्षयोऽस्तोति 
दहांयम्नाह- कोधप्रलावशोका इति । 
जञापोस्सगः क्ापकृतस्यानयेस्य नाक्चः, यथोक्तस्यानयंकाभावस्य श ङ्खानयतर- 
स्तो विद्रव इति गभंसश्धो वक्ष्यते । उद्राहो विवाहः । भद्भुतस्य संभवोऽभ्युपगमः। 
उपक्ृमो दशनं न निर्वाह इत्येतच्चान्थस्यापि रञ्ञकबरगस्योपलक्षणम्‌ \ अक्षजं ज्ञानं 
प्रति गक्तानोति प्रस्यक्षजानि । प्रत्यक्षशञब्देन तदेकदेश उच्यते तत्र ॥ 
वमस्य प्रत्यक्षता ताव बवति, कदाचित्थप्रतयक्षमपि \ २० ॥\ 
न ~ 5 ध: 


अभिनव --नायक मुखप भौर पताका नायक अमुख्य होता है, देवी महादेवी, 
भोगिनी आदि दै, गुङजन माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता भौर आचायं आदि है, सार्थवाह 
पद यहाँ सेनापति का वाचक है अथवा इतिवृत्त के कारण वणिक्‌ है । इनका 
सम्बन्धो अङक अर्थात्‌ इसो अभिप्राय वाला भडङ्क हे । इसक््िए यह्‌ किसी एक ही 
विचित्र रस से युक्त नहीं है, जेते देवो के सम्बन्ध मे श्युङ्खार रस, नायक के सम्बन्ध 
ते वीर रष है । इसको स्वयं उपरक्षा कर छेनो चाहिए । अन्य लोग कहते ह कि 
देवी आदि नायको की होती है । अङ्कु का तापय है कि यह्‌ मनेक रसो से अङ्कित 
है, इसलिए "भद्ध" यह्‌ नाम है ॥ १८.१९॥ | 

केवल चरित ओर सम्भोग ही प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु अन्य मो प्रत्यक्ष होते 
है, अतः रज्जनातिश्चय को दिखलाते है- 

अनुवाद--क्रोष, प्रसाद, शोकः, लायोत्वगं, विद्रव, विवाह तथा संभाव्य 
अदभुत वस्तु का दिललाना-पे सब अद्ध म प्रत्यक्ष होने चाहिए ॥ २० ॥ 

अभिनव शापोह्सगं का अथं है शाप्त अनर्थं का नाच । जेसा कि मनं 
के बमाव काकहा जा चुका । शङ्का, मय, त्रास से होने वाला विद्रव को गमं 
सन्धि मे कटेगे । उद्वाह का अथं विवाह है, मद्भुतं रस का तर्न ( उत्पत्ति ), 
उसका अस्युपगम, उपक्रम, दन भोर निर्वाह भआदि रज्ञक वगं कै उपलक्षण । 
अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियो से होने वाले ज्ञान के प्रति अनुगत है वह्‌ प्रत्यक्ष है । यहं 
प्रत्यक्ष शब्द से उसके एकदेश को कहा गया है अतः उसमे होने वाङ कहने का 
अभिप्राय है कि अन्य इन्द्रिय वगं को प्रत्यक्षता भो होतो है भोर कभो-कमो त्व 
परह्यक्ष भी होता है ॥ २० ॥ 


१, ख. ग. प्रमादः क्रोषः । 
२. श, अष्वः। ३. ज, १. अदुमुतसं धषः । 








धष्टादलोभ्ण्वाषः ६७५ 


' एकदिवसप्रवृत्तः "कायं स्स्वकोऽर्थबोजमधिकल्य ' । 
आवष्यककार्याणामविरोधेन प्रयोगेषु" ॥ २१ ॥ 


एकाङःकेन कदाचिद्रहूनि कार्याणि योजयेदोमान्‌* । 
आवह्यकविरोधेन तत्र कार्याणि कार्याणि" ॥ २२॥ 


अथाङ्धस्य प्रयोगकारूपरिमाणमियदिति दशंयति -एकदिवसग्रवुत्तमिति । 


तादृश्षमन्वान्तरेगा्थेन प्रयोजनेन युक्तं बोजमुपायानुष्ठानं वणंनीयताया 
अधिङ्कत्या द्धः कतंभ्यो यस्य प्रकृष्ट च यद्वतनं प्रयोगरूपं तदेकदिवसेनेति बुहूतपञ्च- 
दश्षकेनैव, यतस्तावन्तं कारुमावहयक्ानि भोजनादोनि अकक्यनिरोधनानि । ततः 
परन्तु प्रयोगकालश्चेत्‌ तरप्रक्षक्प्रपोक्तृणां तवाप्यावहयकस्य सन्ध्यावन्वनभोजना- 
देरधिरोधेनेत्येवं का्यनिकत्वमेकत्राड.के निषिद्धम्‌ । क्वचित्वस्युपगतमपि । अम्धे तु 
सवमिवार्या निषेधपरत्वेनाहुः । भन्ये त्वेकाङ्कु नेति तृतीयां मन्यमानाः स्बंयमार्था 
विधिपरैत्याहुः ॥ २१-२२ ॥ 


मब अङ्क के उपयोगो काल कौजो कि इसमे इतना कार अपेक्षित दहै, 
बतकाते हँ- 


अनुवाद नाद्य प्रयोग मे आवरयक क्यों का विना विरोघ कयि एक 
विन में होने बाछी बोज ङ्प अथं का आभय करकेभद्ु को करना चाहिए ॥ २१॥ 


अनुवाद--बुदिभान्‌ को कमो एक अङ्के द्वारा बहुत से कार्यो को योजना 
करनो चाहिए, किन्तु वहां भावर्यक वस्तुभों क! विरोध किये विना आवश्यक 
कार्या को करना चाहिए ॥ २२॥ 


अभिनव --ईइस प्रकार के भवान्तर प्रयोजनं से युक्त बीज को भर्थात्‌ अनुष्ठान 
कै उपाय को वणंनोयता फो स्वोकार कर अङ्क को करना चाहिए, जिसका प्रकृष्ट 
प्रयोग रूप जो वणन है उसका सम्पाद एक दिन में १५ मुहृत्तं में करना चाहिए, 
क्योकि उतने समय तक जिनका विरोध ( निषेध ) नहीं किया जा सकता, एषे 
भावश्यक कायं मोजनादि है । उस्केबादभो यदि प्रयोग करना हो तो प्रेक्षक 





१. क. (टि० एकुदिवसप्रयोञ्य। एकदिवसप्रषत्यं: । 

२. क, (टि ०) कार्यसूवङ्गोऽत्र । 

३. छ, धाधित्य। ४. कृ, (३,) प्रबन्धेषु । 
४. च. (न,) योजयेद्रापि। ६, ख. ग. कान्यानि । 











६७६ नाब्यलास्ने 
र्कं तु भ्रविष्टाः स्वेषां भवति तन्न निष्कामः । 
बोजा्थेयुक्तियुक्तं कृत्वा काव्यं यथार्थरसम्‌ ।\ २३ ॥ 


न बहूनीह कार्याणि त्वेकाङ्के विनियोजयेत्‌ । 
आबदयकानां कार्याणां विरोधो हि तणा भवेत्‌ ।॥ २४ ॥ 








याग्यवष्यंमावेन कार्याणि भोजनादीनि तानि {कि प्रष्यक्तेणेव दर्नोयानोति 
थः शङ. कते तं प्रत्याह-रङ्कन्विति \ 


तत्रेसयावक्ष्यके कतभ्ये न वातमाप्तावुयक्लिप्तावाण्तरकायं पाश्ननिऽक्रमणमिति 
क्ष॑यति \ बोजार्यति उपक्ञेषामनो बीजस्य पसप्रपोजनं तेन या युच्िः संबन्धस्तत्र 
युक्तमूषाय शतं कायं प्रयोजनानुसारि विश्िष्टरस्तम्पदोपेतं विधाय तश्परिसमाप्तो 
यवनिङया तिरोधानङ्पं निष्कनगं दशंनोयम्‌ । बी जाथंयुक्िदस्ल्युद्ाटनोदमेदग- 
निर्मदफलसमानयनात्मेत्यन्ये \॥ ९३ ॥ 


क्क गस 


मर प्रयोक्तामों (भभिनेताभों ) के सन्ध्या-वन्दन, भोजनादि कार्यों को मविरोधो 
स्थिति मे करने चाहिए । ई प्रकार अनेक कार्यो का एक्क मे करनेका 
निषेध मो किया है किन्तु कीं पर स्वीकार भो किया है कि एक अङ्कु मे अनेक 
कायं हो मो सकते है । कन्तु मन्य लोग तो समस्त आर्या को निषेध परक हौ मानते 

। अन्य भावायं तो यहं द्धन मे तृतोया विभक्ति मानते हुए समस्त भार्या 
को विधिपरक कहते ह ॥ २१-२२॥ 


अष्यन्त आवदयक जो भोजनादि हैः उन्हें क्या प्रत्यक्ष भभिनय पर्‌ दिखाना 
चाहिय ? जो इस प्रकार जो भाशङ्भूा करते है उनके प्रति कहते ह 

अनुवाव--बीज भूत अथं ( प्रयोजन ) से युक्त यथायं ( उचित ) रस के 
अगुकूर कायं करके रङ्खःपेजो पात्र प्रविष्टहिं उन सभो का रङ्कः से तिष्करभण 
होता है ५ २३ ५ 


अनुवाद--नियमान्‌सार एक अ न बहूत से कायां को योजना नहीं करन। 
चाहिए ! कयाकि े्ा करने पर अव्र कार्यां से विरोध होता है ५ २४५ 
रि 


१, कन्म. पत्र निष्क्राषः । 
द. छ, ग, पुदतं । 








अष्डादलोऽ्यायः १ 


ज्ञाल्वा ' दिवसावस्थां क्षणयामम्‌हुतंलक्षणोपेताम्‌ । 
*विभजेत्सरवंमशेष पुणक्प थवकाग्यमङ्केषु ।। २५ ॥ 


क्षणयाममुहर्तानां यानि लक्षणानि कतंब्याश्यस्मिन्‌ क्षणे सन्घ्यानुष्टेयेत्या- 
बनि तैर्येतां दिवसस्थावस्थां ज्ञात्वा सवं कायं प्रत्यकं सर्वात्मना परिपुणरूपमत 
एवाहेषं विभजेत्‌ विभागेन द्येत्‌ । नाडिकाभिरष्टधा दिनं रात्रि विभज्य 
छायाप्रमा गेन वेति तेन एकदिवससंपादितमुपयोगि चेष्टितमङ्क बध्नोयादिति 
तात्पर्यम्‌ ।\ २५ \। 


______ 

ज्भिनव--यहां अवद्य कर्तव्य कायं के समाप्त ईए विना तथा उपक्षिप्त 
अवान्तर कायं के प्राप्त किये विना निष्कमण नहीं होता दै, इसलिये माव्य 
कत्तभ्य को समाप्ति मे ही निष्कमण होना चाहिए, इसको दिखति हए कहते ह- 
बौजा्थेति । उपक्षेपाठ्मा बीज का जो प्रयोजन भोर उसकी युक्ति मे जो उपायमूत 
कत्तभ्य है उसे प्रयोजन के अनुसार विदिष्ट रस-सम्पदा से युक्त ( पूणं ) करके 
उसकी परिसमाप्त होने पर यवनिका के द्वारा तिरोधान सूप निष्कमण दिखलाना 
चाहिए । अन्य आचायं कहते है कि बोजमूत अथं कौ युक्ति, या उत्पत्ति, उद्घाटन, 
उद्भेद, गभ॑, निर्भेद एवं फल को समानयन है ॥ २३-२४॥ 


इस प्रकार इतिवत्त के नियम को अङ्कं मे दिखलाकर भब उसी इतिवृत्त के 
काल के बिषय मे नियम को दिखलाति है- 


अनुवाद . क्षण, याम, सुहृत के लक्षणों से युक्त दिन को भवस्था को 
ज्ञानकर अवशिष्ट समस्त कार्यो का अङं मे अरग-बलग विभाग करना 


चाहिए । २५ ॥। 


अभिनव क्षण, याम, मृहृत्तं जिन लक्षणों को करना है कि इसक्षण में 
सन्ध्या करनो चाहिए, इत्यादि । उनसे युक्त दिवस की अवस्था को जानकर सबको 
करना चाहिए जो सर्वाहमना प्रपेक परिपूणं हो, तब सबका विभाग करके दिखला्ये । 
नाडिकाओं से दिन ओर रात को आठ प्रकार से विभक्त कर अथवा छाया क 
प्रमाण से विभाग करके एक दिवस सम्पाद्य उपयोगो षभिनय का अद्कु में निबन्धन 
करं, यह्‌ तात्पयं है ॥ २५ ॥ 


मअ रसि 





१. ख, दिवसस्तान्‌ । २. ख. उपेतान्‌ । 
३, ख, विभजेन्वाटाभिसो ह्य दु्छेदेभ्यं मभिवीराव । 


नि नय काका 








६४८ शाट घरात 


दिवसावसानकारथं, य्च्के नोपपद्यते सर्व॑म्‌ । 
अङ्कुच्छेदं कृत्वा परवेशषकेस्तद्विधातव्यम्‌ ` ॥ २६ ॥ 
ग्विप्रकृष्टं तु यो देहा गच्छेरेकायं वलानुगः । 
अङ्कच्छेदेऽय संक्षेषास्निदिलेत्तं प्रवेशकः ।॥ २७ ॥ 


निति = = 
ननु तन्मध्ये तत्काय मध्याह्लस्नानभोजनावि तदिवसमध्य एव ब यदृवुत्तं 
दूरस्थं दक्षरथमरणावि त्कयं वाच्यमित्याह--विवसावसानका्ंमिति । 
दिवसेऽवसानं समाप्ति्यस्य तत्‌ सवं कायं य्ङ्कु प्रस्यक्षेण प्रदश्षंयित्‌ न 
युज्यते तदा दुच्छेदं कृत्वा प्रवेशकैः चूणिकाङ्कावताराड कभुखप्रवेश्शकविष्कम्भका 
इषहाभिप्रेताः । तथा च कोहरोऽर्योपकषे पपल्चकम्‌ रवान्‌ \ २९.२७ 


एवमङ्कलक्षर्ण वितस्याभिहितमर्धेनोपसंहरसनर्षान्तरेणाङ कसन्धानरूपस्म 
प्रवे्ञ स्थ सामान्यलक्षणं दशं यन्नार्या पठति ~-तम्निहितनायक इत्यावि । 
_ .---------- 


जो कायं मघ्याह्न स्नान, भोजन आदि है, उन्हे दिन के मध्य मे करना 
अथवा जो कार्य दूरस्थ है । जैपे--दशरथ-मरग आदि, उसे कते कहना चाहिये ! 
इस पर कहते ह - 

अनवाद -जब कायं दिन के अन्तम पूरा नहो सके तब अद्भुच्छेद करके 
प्रवेाकों के द्वारा उनका विधान करना चाहिए \॥ २६॥१ 

अनुवाद-जो कायं अपनो अवस्था के अनुसार बहुत इर तक जाता हो, 
उसे शङ्ुच्छेद मे प्रवेशके दवारा संक्षेष में दिखाये ॥\ २७ \\ 

अमिनव--दिन भर मे जिसको समाप्ति हो सके, उन सब कार्यो को यदि 
अङ्कु मे प्रत्यक्ष दिलाना पक्त नहीं है तो अङ्कच्छेद करके प्रवेशकों के द्वारा दिखाना 
चाहिए । यहां प्रवेशक पद से अङ्कावतार, अङ्कमुख, प्रवेशक एवं विष्कम्भक 
अभिप्रेत दहै भोर कोहल ते अर्थोपिक्ञेपक पञ्चक अर्थात्‌ पांच अर्थोपक्षेपकं को 
कहा है । 

प्रवेक 


इस प्रकार भङ्ु के रक्षणका विस्तार करके तथा कथित अथं का अधेसे 
उपसंहार करके शेष अधंमाग्‌ से अङ्कानुसन्धान रूप प्रवेशक के सामान्य रक्षण को 
दिखकति हए आर्या को पठते है-- सन्निहित नायक' इत्यादि- 


| १ (टि ०} यच्चेकेन । २. ग. हद्विषेयं हि । 
२. भयं इलोकः ख. पुस्तके नास्ति । 





अषहादशोऽन्याया ६४९ 


सन्निहितनायकोऽद्धः कर्त॑श्यो नाटके प्रकरणे घा । 
परिजनकणानुबन्धः प्रवेकहाको नाम विज्ञेयः" ।॥ २८ ५ 


नायकक्ान्वेन तच्चरितसंभोगो तौ सम्निहितौ प्रत्यक्षो यन्नेकाङ केऽपि 
ङपकेऽङ. को नायकचरितप्रत्यक्षतादयुन्यः कार्यः क्किपुनरम्यत्रेति प्रकरणे नाटके 
वेस्युक्तम्‌ । 

अग्वे स्वेतदुत्तरा्धेन संबग्धयनम्तो रूपकान्तराणि प्रवेशकशुम्यानि भवम्तीत्या- 
चकते । परिजनकथानुबर्ध इति चतुर्णां लक्षणं सुतमागधावेश्चूिकाडः कस्य 
सतरीपुरुषावेर्वाङकमुखोपकरणस्थ चेष्टोकञ्चुकादेर्वा प्रवेशाकविष्कम्मोपयोगिनः परिज- 
नस्य कथयेव परस्परदिरष्टयानुबद्धोऽङ कावतार. । पयोक्तम्‌- 


अङ्ान्तर एवाङ्ो निपतति यस्मिश्प्रयोगमासाद्य । 
नास्याथंकथायोगाद्‌ विक्ञेयोऽङ्कावतारोऽसो ॥\ इति २८ ५ 


जहां षर नाटक भौर प्रकरण के अद्ध ते नायक सन्निहित 
हो गौर परिजन कौ कणा क अनबन्ध हो तो उसे "प्रवेशक समक्षने 
चाहिए ॥ २८ \\ 
अभिलव--पहाँ पर नायक शब्द ते उसके चरित भौर सम्भोग ये दोनों जहां 
सन्निहित अर्थात्‌ प्रहयक्ष हो, ठेते एकाङ्क हपक मे अद्ध मे नायक के चरितको 
प्रस्यक्ष दिखाना चाहिए, अर्थात्‌ प्रत्यक्षता से शून्य अड्क नही करना चादिए । 
अन्यत्र नाटक ओर प्रकरण मे कहना ही कष्या? 


अन्य लोग तो इसे उत्तराद्ं से जोडते हए सूपकान्त प्रवेशकों से शन्य होते 
है, ठेखा कहते है । ` परिजनकथानुबन्धः यह चारो अर्थोपिक्षेपकों का लक्षण है । 
चूलिका के अङ्क सूत-मागधादि अङ कमृ के उपकरण स्प्रो-पुङषादि अथवा प्रवेशक 
ओर विष्कम्भक, चेटो, कञ्न्वुको अदि परिजनों के परस्पर दिलष्ट कथा से अनुबद 
होना 'अङ्कावत्तार' है । जेया कि कहा गया है- 

“जहां पर नाट के अभिनेय अथं सम्बन्धो कथा के योग के प्रयोग के 


अनुसार अद्ध के मध्य मही जब अदकं का निपतन होता है उसे भल्कावतार 
समक्षना बाहिए ।' 


स --- 





१. ख. प्रवेशके वापि क्तंन्पः । 


वा०,छा०-<र्‌ 





६५ 
,प्रकरणनाटकविषये पठचाद्या दशपरा भवन््यङ्ा । 
अङ्कान्तरसन्धिषु च व्रवेशकास्तेषु तावन्तः ।\ २५ ॥' 


[ण रत्नं 
तच्रायं प्रवेहाकौऽद्ायंसम्धनाय अवतोति पूर्वोपकषिप्तमङकं॒संख्यानुबाद- 
ररे दहांयति--प्रकरणनाटकविषय इति \ 


एवाङका उपक्रमोपसंहारवेतस्ये वषा, कस्य 
्यूनाधिकल्वमनुचितमिः्यथः । बङ्‌ कमध्येषु तु 
ष्विति 


सष्तमो । 
महासामान्यवचनः पश्चसु वुः, 
चै घर्त॑ते \\ २९ ॥\ 


र 2/0 य्नासि 

जहौ यह प्रवेशक अङक के अर्थं के धनुसन्धान के लिए होता है, मतत एब 
पूवं मै उर्िप्त अङ्क क्रो संख्या के अनुवाद के द्वारा दिखाति है-प्रकरणेष्यादि । 

„ -च्रकर्ण गौर लाटक च वाच से दस अङक तक होते है भौर 

अर्कान्तर सन्धिं त उतने हौ प्रवेषाक होते हँ \॥ २९१ 

ह्मभिनथ-- सन्धि गौर अवस्थां से परिपूणं शप से उपनिबद्ध रूपकों मे 
होने वाले भद्ध उपक्रम ओर उपसंहार के विष्तार ते दशा ओर किंस रूपक के 
संक्षेपसे छः अङ होति र । इससे कम ओर अधिक अङ्कु होना अनुचित है । 
अखं के मध्य मे छः प्रकार के अनुसन्धा नामक वितरं को सम्पादन करने के किए 
पौच प्रकार के प्रवेशक करने चाहिए । ` अद्कुान्तरसन्धिषु के निमित्त से कमं के 
योग मे सप्तमो है । ' पि" शब्द से प्रवेशक शब्द क्रो आवृत्ति सूचित होती है। 
'सन्धिष च में ' च' शब्द हेतु मरै, प्रवेशक शब्द महासामान्य का वाच है, 
अतः पचो में रहता ह । यषां पर तो मध्यम विष्कम्भक के अथं मे मौर सामान्य 
प्रवेशक के अर्थं मेदै। होना मे है ॥ २९ ॥ 

` "1 = 


नि = 
§. इतः प्रा रम्ब वचचद्यं ख. पुस्तके वास्ति । 
श, प्रकरणविषये ““ "ददशाषराष्तथा चैव । 
जल्काः कर्तम्याः स्युर्न नारसभावसंयुक्ताः । इति पाठः । 
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+अनयोरम्तरविहितः प्रवेशषकोऽ्यक्रिया ` समभिवोकषय । 

संक्षेपार्थः सश्धिष्वर्थानां संविधातष्यः ॥ ३० ॥ 

*अङच्छेवं कृत्वा मासकृतं वषसंचितं वापि। 

तत्सवं कतंग्यं वर्षाद्ध्वं न तु कदाचित्‌ ॥ ३१।। 

तद्चम्थः-यस्माम्मासक्तं वषंसर्िचितं वा यच्च वर्काय सामानिकानां 
हृदयगतं तस्मात्‌ प्रवेशकविष्कम्भो कतंब्यौ । परिमितम्तु यदनुतस्म्षेयं तत्राङ्क- 
मुखमल्पानुसम्बेये चूलिका, अल्पतते भङ_कावतारः। तन केचित्‌ वनवासाश्यो- 
दधाप्रवेलञानन्तरं रामानुषस्धानमनुसस्धानोयं सा भदित्यादायेन व्याचक्षते सातेन 
जासाभ्यां नासैव्चण वर्षाभ्यां वषः इति कदाचित्तं वर्षदूरष्वंन्तु ये महाप्रभावा- 
दिबरातौतमप्यनुसम्बधते रामादेस्तेषां बहूतरो हि कालः प्रवेश्के्वंणंनोयः। येतु 


पुश्षप्रायास्तेषां वरषादूध्वं मनुसन्धानं नैवात्ति । तथा च मागंशर्षो तेषो 
वोधं काषयाश्रा भावर्षा रात्राम्माताष्टकधुषतेति सङ्धिरन्ते । 


अर्थं कोक्रिया को देलकर इन दोनों के षम्तगंत सन्धियों मे 

अर्थो के संक्षेप के लिए प्रवेशक का विधान करना चाहिये ।॥ ३० ॥ 

अनुवाद--एक मास्त तक अथवा एक वषं तक संचित घटना हो, उन्हे 
अकूकच्छेद करके करना चाहिए । एक वषं के बाद का समय कभी भी नहँ होना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 

मभिनव -इस लिए यहां यह अथं है कि मास मे सम्पाद्य अथवा वर्षं में 
सस्बित जो है, वह कायं सामाजिको के हृदय मे श्थित है इसलिए विष्कम्भक भोर 
प्रवेशक को करना चाहिए, किन्तु जो अनुसन्येय परमित है षहा अद्धुमुख होता है, 
अल्प भनुसन्धेय मेँ चक्का है भोर अत्पतम्‌ मे अङ्कावतार होता है। यदहं कुछ 
लोग कहते हँ कि वनवास से अयोध्या मे प्रवेश करने के परचात्‌ रामका भनु 
सन्धान अनुसन्धानीय न हो, इस आशय से ष्याद्या करते है कि एक मासते, दो 
मासों से, बहुत से मासों से अथवा एक्‌ वषंसे, दो वषं से, बहत स वर्षों से करणीय 
है । कभो तो एक वषं के उपर रामादि के महाप्रमावशालो चिरकाल से अतीत 
बातों का अनुसन्धान करते हैँ उनके बहुत से काका वर्णन प्रवेशक के द्वारा करने 
चाहिए । जो साधारण पुखष हँ उनके कायो का वषं भर के ऊपर अनुसन्धान नही 
है । जेसाकि मागंशीष ओर पौष मास को छोडकर वर्षा कौ रात्रि तक आठ महीने 
की दीघंकार यात्रा कहो है । 


2 
१, क. (टि०) अङ्काम्तरालसहितः । धङकाम्तराख्विहितः । 
२. क-म, अहकक्रियां । ३, ख. कुर्यात्‌ नामृतं । क-म. अङङुण्छेे कायं । 








। } \ , जाद्पलारष्न 


[क  -स्ारकदरग्न 


एतच्चासत्‌, मासवर्बाबोनां स्वोकृतनियतपरिमाभानां द्विवचन बहुवच नाम्तत्व 
बुर्ययोगस्य बाितत्वात्‌ \ 

सौयंके मासजाते च परिमाणं स्वनादत.- । 

उपाधिभतमाशित्य संख्यामेदेन वतते \ 

यसिल्थति परिच्छेदः क्रियतेऽपि न गम्यते \ 

दष्टो भेदावुते तत्र परिमाणमन्थेकम्‌ \\ 
इत्यादिबह च वर्षादुष्वंमिति च निषेधः फल्गुफल एव स्यत्‌ । तस्मादेक 
वचचनान्तेनेव समाक्तः । न च रामावगमारतादिचरितत्यागत्रसङ्गः कायंप्रहणं 
ह्येतदथं मुनिना हतं, यत्र हि यल्लनिष्पाद्ं सरितं तदेव षं गण्यते । वर्बान्तराणि 
तु तन्र विद्यमानान्यपि अवि्यमालकल्पानि \ रामचरिते हि चतुदंशवर्बाण्यरण्यनि- 
बालो यद्यपि कार्यः, वर्षाणि त्रिवतुराणि अवन्ति यत्र मारोचवषसुप्रोवराञ्यवाना 
शवास्तरकायं संभवति । तस्मादर्षाटू्व॑मित्यनेन कायं वषंद्रयादि निषिध्यत 
हत्येवं वषं सहल्ापुबोऽपि वषंश्षताम्तरारवृत्तचरितग्याख्यानेऽपि न किञ्चिद्‌ 


ष्यति । तेन पञ्बाद् नाटके पञ्च कापंदिनानोति संक्षेपः, दश्लाङ्के तु बशेति 
विस्तरः \॥ ३१ \\ 


र 
किन्तु यह सब असत्‌ है । मास, वषं आदि के रूप स्वीकृत नियत परिमाणों 
क द्विवचनान्तस्व शौर बहूव चनान्तततव मे वृत्तियों का याग नही दिक्लारई देता दै। 


"सोर मासमे जो परिमाण स्वनाव्तः होता रै वहु उपाधियों का आश्रय 
जकर संख्या के मेदसे होता है । मवस्वा है, इस प्रकार परिच्छेद किया जाता है, 
गम्य नहीं होता । बहौ मेद के अतिरिक्तं परिमाण निरथंक है । 

इत्यादि बहत वषँ के ऊपर जो निषेध है, उसका फल नि र्थक हो होगा। 
दसछिए मास, वषं म एकवचनान्त ते ही समास करना चाहिए । ईस प्रकार शङ्का 
नहीं करनो चाहिये कि _एकवचनान्त समार करने पर बहुकाल साध्य रामायण 
ओर महाभारत के चरितो के त्याग का ्रसङ्ख हो जायेगा । जहां पर सञ्चित 
कायं वषं यन साध्य है उसो को वषं के रूप मे गणना करते ह। क्योकि अन्य 
वर्ष रहते हुए मो नही के समान है। जसे रामचरित मे राम का चौदह वषंका 
यद्यपि वनवास है । तथापि मारोच कै वघ, सुप्रोव को राज्य प्रदान आदि भवान्तर 
कायं सम्भव है वहां तौन-चार वर्षं हो होते ह इसक्िए्‌ एकं व षं के ऊपर नही 
करना चाहिये । इसोलिये बषद्रय आ {दिका निषेध लिया जाताहै मौर इसोलिये 
एक हजार वषं को मप्यु व केकेचरित्रकोसो वषं के अन्तराल भें घटित करने 
कोई दोष नहीं है। इसल्यि पांच अच्क के नाटक मे कायं करने के किए पांच 
दिन संक्षेप ह भोर दश भड्क के नाटक मै दस दिन होना विस्तार है ॥ ३१॥ 
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थः कशिचरकायं वज्ञाद्‌ गच्छति पुरषः प्रहृष्टमध्वानम्‌ । 
तत्राप्यङ्ुच्छेदः कर्तव्यः पुर्वंवत्तञ्जेः` ॥ ३२ ॥ 
"अङ्कान्तरानुसारो संक्षेपा्थं मधिकृत्य विन्द्नाम्‌ । 

प्रकरणनाटकिषये प्रवेशकः सं विधातव्यः" ॥ ३३ ॥ 





अद्धुछेदे निमित्तान्तरमप्याह-यः करदिचतुकायंवह्ादिति । 

कार्यवशात्कायंस्य तश्रायतत्वात्‌ या पुरषो नायकः सोऽनेकयोजनग्यहित- 
मध्वानं यदा गच्छति तवा प्रतिदिनं गमनं बिधान्तिः शय्येव्येवभादि कथं रज 
प्रदश्याः, तदन्तेनाङ्कच्छेदः कायः । डिमादिनायकस्य तु दिष्यस्याकाशयानकादिना 
सवं युज्यते । अनापकपुरषस्स्वविच्छिन्न एवाद्खु निष्क्रामति । ननु दिवसावसानकायं 
केनोपपद्यत इति जावश्यकावि रोघेनेत्यादिना यदुर ततस्तिलमात्रेणाप्यधिकं 
वाच्यमस्थ न लभ्यते वाक्यस्य । अत एवैतत्‌ भट्रलोट्लटादयेनं पठितमेव । 


अब अङ्कच्छेद के अन्य निमित्तो को कहते है- 

अनुवाद --पदि कोई पुदष कायंवश म्बे रास्ते पर जाताहै तो बहूं षर 
भो तछवेताओं को पुवंवत्‌ मङ्‌कुच्छेर करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

अनुवाद -- पुवं अङ्क के अनुसार बिन्दु के अथंको संक्षेप में करके प्रकरण 
मोर नाटक में प्रवेशक का विधान करना बारहिए ॥ ३३ ॥ 

अभिनव -का्यंवश्च अर्थात्‌ कायं मायत ( विस्तृत ) होने से जहां पुरष 
नायक है वहू जब अनेक योजन कम्ब मागं प्रर जाता है तब प्रतिदिन का गमन, 
मध्यमे विश्राम एवं लयन आदि कार्योकोरङ्खं के मध्यमे केसे दिखाना चादिए ? 
६सल्िये अन्त मेँ अङ्कच्छेद करना चाहिये । डिम अदि कूपकं में दम्य नायक के 
आकाशयान भादिके द्वारा सब युक्तिपङ्खतदहै। नायक से भिन्न पुङष तो भवि- 
च्छिन्न अङ्क में यदि निकल जाताहै तां दिन के अवसान में होने वाला कायं 
विना पात्र के किप प्रकार उपपन्नं होता है? इस प्रकार “भावक्ष्यकोाविरोधेनः 
इष्ादि जो कटा गया है अर्थात्‌ जब किष्तो आवक्ष्यक कायं का विरोध नहीं होता 
तमो पात्र का निष्क्रमण हाता है उशते तिक मात्र भो अधिक इस वाक्य का अथं नहीं 
मिक्ता अन्यधा नहीं, इश्यादि । इसोकिए्‌ भटरलोट्छट आदि इसे नहो पढ़ है । 





१. कय. यदि । २. क~प, पूवंतन्त्रज्ञः । 
३. क॒ (टि०) अङ्कान्तराधिकारो संक्षेपमधिङ्ष्य विन्दूनाम्‌ । 
४. ख. प्रवेशको भवति काम्येषु । 











६१८४ नाह शाशत्र 





उपाष्यायास्स्वाहुः-नेवं निभितान्तरं अपि तु पूं तावस्कथितं पद्यद्धः - 
नोपपद्यत इति तस्यैषोदाहरणमनयेवायेया दशितम्‌ \! यथा नायकस्य प्रकष्टाघ्व- 
गमलमिति पूर्ववदिति तबहंमिति भवति पूवं लक्षणाहोऽद्च्छेदोऽयमिति वावत्‌ \! अपि 
हाव उदाहरणान्तरमपि सुचपति । अ ङ्ायंसन्धानप्रयोजनस्य प्रवेशकट्य स्थानं 
वाण्यम्‌ । 

विषयं चाह अदूस्तरानुसारोति अङ्ुम्ये भवतोति यावत्‌ । अङ्कुाम्तर 
पूरवाङ्कास्तरमनुस रति तस्य पदथा-डूवतोत्य्ः । प्रय न्त पो बिन्दुः अनुसन्धानानि- 
घायिवाकयं यश्तंकलिप्तं प्रयोजनं तवधिकताकरणं विस्तारमुरदिश्येत वाच्यमुक्त, 
प्रकरणे नाटके चावहयं मवेशकस्तस्पावदयमतमङृतिविषये उपदेशाय प्रवृत्तोऽपरिनि- 
तेनोपायेन भधस्तराबाम्तरकायें ्रस्पुत्पत्ति बहूना चा मात्यादोनासपि स्वकायनिरूष- 
गाय प्रयेशकः, अन्यत्र रूपके वरिभितकार्योपदेक्ञात्‌ न तया प्रवेशकोपोग इति 
वितनिष्यामः \\ ३२ ॥ 


व ` = गस 


उपाध्याय ज तो कहते ह कि यहं निमित्त नहीं है, अपितु पहले कहा जा 
चुका दै कि यदि कोई कायं अङ्कु मे उपपन्न नहीं होवा इत्यादि । उसो का 
उदाहरण इस मार्या कै दारा दिखाया गया । जैते नायक का ्रकृष्ट सघ्वगमन, 
पूर्ववत्‌ इहयादि । सकए होता दै कि यह्‌ भडकच्छेद ूर्वंकथित लक्षण के योग्य 
है। अपि शब्द उदाहुरणान्तर को सूचित करता है । अङ्काय के सन्धान के 
प्रयोजनाथं प्रवेश्लक का स्थान कहना चाहिए । 


अब विषय को कहते ह कर मड्कान्तर्‌ के अनुसार आदि भाव यह्‌ है कि 
यह्‌ अंक के मध्य में होता दै। अगला अक पूवं अक का भनुसरण करता है 
अर्थात्‌ बहु उसो के पश्चात्‌ होता है । प्रत्येक अंक के अन्त मे जो बिन्दुहै तथा 
जो अनुसन्धान करने वाले वार्कय ते प्रयोजन का संक्षिप्त तत्व है वहं मधिकता- 
करण रूप विस्तार के उदुदेश्य स कषा गवा है । इषकिए नाटक ओर प्रकरण में 
प्रवेशक अवद्य रहता दै क्योकि अपरिमित उपाय से उत्तम्‌ प्रकृति के विषय में 
उपदेश के लिये प्रवृत्त होता है। अतः भूवस्तर भवान्तर कायं के विषय मे प्रह्युल्पन्न 
मति वाले बहत अमात्य मादि के स्वकायं के निषूपण के ल्य प्रवेशक हता है । 
अन्यत्र पको मे परिमित कायं का उपदेश होने से वहीं उष प्रकार प्वेशषको का 
उपयोग नहीं होता, यहं अगे विश्तार से करगे ॥ ३२-३३ ॥ 








धष्ठादलीऽभ्वाव। ६५ 


नोत्तममष्यभपुरषेराचरितो नाप्युदात्तवचचनछ्ृतः । 
प्राङृतमाषाचारः प्रयोगमाधित्य' कतंब्थः ॥ ३४ ॥ 





अथ विष्कम्भकाद्भेदमस्य दर्शयन्‌ प्रवे्षाकशब्वोऽतिविकशेषशग्दवाच्यपि 
भवतोति द्ांयति-नोत्तममध्यमपुखषेरिति । 

उलमादयोऽपि भवम्ति परिजनास्तन्निवुच्यथंमेतत्‌ \ उवातं संस्तवनं 
तस्य निषेषः । अन्ये त्वाहुः--उवात्तं स्वाश्मकाये विभान्तं वचनं निषिध्यते, 
५आाणत्तंमि भद्विदारि आयि" इत्यादिना हि स्वङृष्यं प्रधानोपयोग्येव दृश्यते, न 
च्वतण्व \ तत्र प्राकृतो भाषा आचारश्च व्यवहारः प्राकृतः एव । प्रयोग- 
माधिस्येति क्वचित्त प्रयोगवशास्संस्कृतभाषाचारो विष्कम्भकेऽपि कतंष्य इति 
दहंति ॥ ३४॥ 





अब विष्कम्भक से प्रवेशक क्रा भेद दिखाते हुए प्रवेश ॒शब्द अतिविष शब्द 
का भो वाचक है, इस बात को दिखाति है- 


अनवाद--नाटचप्रयोग का भाभय लेकर जहां उत्तम तथा मध्यम पुरषो का 
भाचार हो, न उदात्त वचनो मे व्यवहार हो, ठेसे अभिनय करं । प्रात भाषा का 
उश्चारण करना चाहिए \\ ३४ ॥ 


अभिनव - परिजन भ उत्तम होति ह अथवा उत्तम परिजन होति है, भाशंका 
की निवृत्ति के किए यह्‌ कथन है । उदात्त का अथं संस्कृत वचन है ओर उसका 
निषेध है । अन्य लोग तो कहते ह कि उदात्त का अथं अपने कायं से विश्रान्ति 
होने वारे वचन का निषेध है । ! आज्ञप्तास्मि भर्तृंदारिकया' इत्यादि के द्वारा उनका 
अपना कृत्य प्रधान के उपयोगी दिखाई देता है, स्वतन्त्र नहीं । वहां पर प्राङृतो 
भाषा भर भाचारव्यवहार प्राजृत हो है। प्रयोग का मश्नय करके । कहीं तो 
प्रयोगव संस्कृत माषा का आचार विष्कम्भके में भो करना चाहिए, यह 


विखाते है ॥ ३४ ॥ 








१, क. प्रयोगयासाद्य कृत्तम्वः ग, प्रयोशको नाम विश्ञेयः । 





६५६ वाठ्पलाश््े 


+कालोत्थानगतिरसौ ष्याल्यासंरम्भकायं विषयाणाम्‌ 
अर्थाभिधानयुक्तः प्रवेदाकः स्यादनेकार्थंः ॥ ३५ ॥ 


संक्ेषाथंमधिङ्ृत्येति यदुक्तं तदेव विभजति--काोत्थानगतिरसाविति । 


कालोदयस्य गतिरवगमो थतः काशछोदयसुचकः करिचतु प्रवेशकः । यथा- 
“अज्ज वसम्बमहुसवे सबहुमाणमाहुय'” इत्यादि ( रत्नाः १ ) । 


अर्थाभिधानेति प्रत्येकं संबध्यते, तेन भ्याख्यादीनां विषयान्तानां चतुर्णा 
योऽ्स्तवभिधाने यु क्तस्तवदेशेनप्रव्त इति पञ्चप्रकारः प्रवेशकः इति याबत्‌ । 
व्याख्यायत इति व्याख्या । 


भनवाद-संशेष का आधय लेकर यह जो कहा या, अब उसोका विभाग 
करते है- 

अन॒वाद- जहां पर काल के उत्थान ( उवय) को गति (ज्ञान) हो तथा 
हा षर व्याख्या, संरम्भ, कायं एवं विषय का अर्थाभिधान हो एसे अनेक र्थो 
बाला “प्रवेहाक' होता है ॥ ३५ ॥ 


अभिनव काल के उल्थान (उदय) की गति (ज्ञान) जिससे हो, एेसा 
कालोदय का सूचक कोई "प्रवेशक" होता है । जेसे--रल्नावली मे भाज वसन्तोत्सब 
से बडे आदर के साथ बृलाकर~“."” इत्यादि । 


यह अर्थाभिधान का प्रत्येकं के साथ सम्बन्ध है, इसचियि व्याख्या से लेकर 
विषय पर्यन्त चारो का जो भर्थं है उसके अभिधान से युक्त, उस्र उद्देश से प्रवृत्त, 
इस प्रकार पाच प्रकार का रवेशक' है, भ्याख्यान करना ही व्याख्याहै। जेते 
किसी प्रवेशक के द्वारा गढ अथं का भ्याख्यान किया जाताह। 





क 





१. ल. काार्थाण्तरल ङग्यत्यासारम्भ कार्य विषयाबाय । 
२. छ. ल. अर्थाभिघानपूवः । 
३, क-म. प्रवेशको नाम विज्ञेवः । 





भष्टादशोऽष्वावः ६१९ 





धथा तापसवत्सराजे अमात्थप्रगणिधिः “माभिज्जईं भसबासएहि हालाहलस्स 
पमादसंकिदा ( ्राम्यते पार्वकैः प्रमादश्षङिकतैः । )” तापस-अ-४ ( इत्यादि ), 
अनेन हि नातिष्यवधानोक्तं पद्मावतोगुहे च यद्रासववत्तास्यापनं तस्य गूढं 
प्रयोजनं श्याख्यातम्‌। संरम्भः कायंविक्ेषः विषयः अभिप्रायस्तस्याथं उपा- 
यान्वेषणादि तदमिषानयुक्तः प्रवेशक्ञो, यथा नृत्तपा ( वा ) रे गति ““उपस्थित- 
मिषं तस्प्रयोजन"' भिष्यावि । अनेन वासववत्तामपहस्योज्जोयनीं निनोषोवस्स- 
राजस्य प्रयोजकत्वं प्राप्तानाममास्यानां संरम्भः क्षालङ्कायनेनोक्तः। काय तु 
यवाचिकारिकमिस्यादि ( १९३), तस्यायः पञ्वाङ्खस्यानुष्ठानम्‌ । तद्यथा- 
कमणामारस्भोपायः, पुरषद्रश्यसंपद्‌, देशकारूविमागः, विनिपातप्रतोकारः, 
कायंसिद्धिरिति तथाभताभिधानयुक्तकह्च प्रवेशको बाहुल्येन तापसवत्सराजप्रतिभा- 
चाणक्यमुद्राराक्षसादिषु । विषयस्तु भाविनोऽद्कावतारस्येतिवत्त तस्यार्थो विशेष. 
रूपः, तदभिधानेन युक्तः प्रवेक्षको यथा नागानन्दे द्वितोयेऽङ् चेटिकादयेन मदना- 
वस्येतिवृत्तस्थ विशेषवणेनं चन्दनलतागृहादि शितम्‌ । अन्यान्यपि प्रवेशषकस्य 
प्रयोजनानि सन्ति । न त्वेत्परिगणनमित्याह--अनेकाथं इति ॥ ३५ ॥ 





जैते-तापसवत्सराज मे अमात्य का प्रणिधि ( दूत ) “प्रसाद से श्रित 
पाश्वंक श्रमण करते है” इत्यादि व्याख्या करते है । इससे अत्यन्त व्यवधान 
से रहित कहे हृए पदुमावतो के धर में जो वासवदत्ता का स्थापन किया 
गया है, उसक्रा गृढ़ प्रयोजन व्याख्यात है । संरम्म का मथं कायं -विश्ञेष है, 
विषय अभिप्राय है, उसका भथं उपायान्वेषण इत्यादि है, उस्र अभिधान से युक्त 
प्रवेशक है। जेते --तापक्षवत्घराज में नृत्त को समाप्ति पर ! 'गतिवज्च यह्‌ 
उषका प्रयोजन उपस्थित हो गया” इत्यादि । इसे शालड.कायन ने वासवदत्ता 
का अपहरण कर उज्जयिनो ले जाने के इच्छक वत्सराज को प्रेरणा देने वाले 
अपाश्यों का संरम्भ कह दिया। कार्यं तो आधिकारिक दै, इत्यादि। 
उका अथं है पञ्चाङ्ख का अनुष्ठान । जेते-(१) कर्मों के आरम्भ का उपाय 
अर्थात्‌ किंस उपाय के आश्य से कर्मों का अनुष्ठनहो। (२) पुखष ओर द्रव्यको 
सम्पत्ति की परिपूर्णता (३) देश ओर काल का विभाग (४) विनिपात का प्रतीकार 
(५) कायं को सिद्धि । इस प्रकार के अमिधानों से युक्त प्रवेशक अधिकतर ताप 
सवत्सराज, प्रतिभाचाणक्षय, मुद्राराक्षस आदिमे है । विषय तो भावौ अड-कावतार 
का इतिवृत्त है उसका अथं विशेष खूप । उसके अभिधान से युक्त प्रवेशक जेते 
नागानन्द के द्वितीय अकम दो चेदियों के कामावस्था रूप इतिवृत्त का । विरोषं 
वर्णनीय चन्दनलता गृह को दिखा दिया । इनके अतिरिक्त प्रवेशक केभौर भो 
प्रयोजन है, केवल परिगणना नहीं है, इसीलिए अनेकां कहा है ॥ ३५ ॥ 


नार चा०=८३ 





६१८ नादयस्ाहत्र 


'बह्वाश्चयमपि "कायं प्रवेशकः संक्षिपेच्च सन्धिषु वा । 
बहूचणंपदेर्युकतं जनयति खेदं प्रयोग्य ।॥ ३६ ॥ 


___------_ 

नन्वेवंभतोऽ्थो यः प्रेषक प्रदहय॑ते समासेन विस्तरेण वेत्यालंक्याह बह्व 
भयमपोति । 

सन्धि चिकीषंव इति अद्धा्थसम्निवेशनिमित्तं ये प्रवेशकाः पञ्चाप्यु्ताः 
चूलिकावयस्तरवा दायं बहुवक्तव्यं विततमपि कायं संक्षिपेत्‌ यावत्सन्धानोपयीगि 
तावत्तत्र ब्रयात्‌ \ यतो, बहूभिर्ग्गतैरसमस्तेः पदैरसंस्कृतप्रायैः खेदो भवति ) 
अनेन प्रवेशकादौ उत्कलिकाप्रायं बहूतरलमासस द्खोणंममिनयशञाला ज्गत्रोटनकारि- 
त्वात्‌ समाससंशयेनार्थानिश्वायकत्वाच्च न कतंब्यमिस्यपि दशं दति । 


दिवसावसानकायं यद्चङ् नोपपद्यते सवम्‌ \ 
अङकण्ठेदं कुत्वा प्रवेशकेस्तदििधातग्यम्‌ \\ १८.२९ 


इस प्रकार का कौन सा अर्थं है जो प्रवेशक न संक्षेप या विस्तार से दिखलाया 
जाता है, स प्रकार आशंका करके कहते है - 


--बहूतों के माध्य पर निभर कायं को अथवा सन्धियों में विद्यमान 
कायं को प्रवेहाको के द्वारा संक्षेप मे करना चाहिये । अनेक चणंपदों से युक्त प्रयोग 
का विस्तार चेव को उत्पन्न करता है । ३६ ॥ 


अभिनव सन्धि-विधान करने का इच्छक अर्थात्‌ जो नाटकादि मे मुखादि 
सन्धियों कौ योजना करने का इच्छक हो उसके लिए अडःकाथं के सन्निवेश के 
लिए जो चिका आदि पांच प्रवेशक कहे गये है उनके द्वारा अंकों मे कथनीय 
विस्तृत कां को संक्षेप मे कहे जितना जहां सन्धान के उपयोगी है, वहा उतना 
कहे, क्योकि गद्य मेँ भसमस्त ( समास-रहित ) असंस्कृत अनेक पदों के कथनसे 
सामाजिको को खेद होता है । इनसे यह सूचित किथा गया है कि नाद्य उत्कलिका 
पराय गच्च का प्रयोग नहीं करना चाद्िए, क्योकि बहुतर . समास से संकोणं होनेसे 
वहु अभिनय की शाखा के अंकों को तोडने वाला है ओौर समास मे संशयदहोनेसे 
अथं का अनिहचायक भो है । 


“ज्ञो दिन के अवसान में पूरा होने वाला कायं पूरा न होसे तो उसे 
अक््कच्छेद करके प्रवेशकों के द्वारा दिखाना चाहिए ? 





१. बह्वाश्रयमप्थं प्रवेशकं संकषिपेरपरबन्धेषु अ ्धेषु संयुक्तो जनयति खेदं प्रयोगस्य । 
२, ख. रह्ना्यमण्यथं । 








क्टादशोऽष्याष) ६५९ 


चत्रार्थस्य समाप्तिर्न १भवस्यङ्कं प्रयोगबाहुल्यात्‌ । 
'्ुत्तान्तस्वल्पक्थेः प्रवेशकः सोऽभिधातय्यः ॥। ३७ ॥ 





इति यदृक्तं तत्रानुपपत्तिबंहूप्रकारा भवतोति वशं पितुमाह-यत्राथंस्य समाप्ति 

रिति । यलयक्षप्रयोञ्यमपि प्रथोगवशशावङ्के समाप्तं भवति तत्प्रवेशषकेन कर्तव्यम्‌, 
बहुतज्ञत्वं प्रयोगस्य बहु मानास्पदत्वम्‌ ।) २६ ॥ 

तदयमत्राथः-- यत्र दिवसकार्यण्यनेकानि तत्र तन्मध्ये यत्मुम्दरभ्रयोगकमुपदे- 
नोपयोगि च ततप्रस्यक्तेण वश्ंनोयम्‌ । अन्यत्सवं प्रवेशकेन वृत्तान्ताथां तदवशिष्टेनेति 
वुत्तनिर्वाहुफला अल्पा संक्षिप्ता कथा यस्य प्रवेशकध्य । एवं प्रत्पक्षप्रयोञ्यप्रवेकशकोष- 
योगो दा्ञितः ॥ ३७॥ 

अन्यत्रापि दहांयति--युद्धं राञ्यश्चंश इत्यादि । 








अन॒वाव- जहां पर अङ्कः मे प्रयोग को बहुता से अथं की समाप्ति नहीं 
होतो, बहा बत्ताम्त घटित स्वल्प कथा वाले प्रवेशकों के ढारा सम्पस्न करना 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार जो कहा गया है, उसमे बहुत प्रकार कौ अनुपपत्तियां ह, &्स 
बात को दिखाने के क्लिए कहते है--जहां पर अर्थं को समाप्ति है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष मे 
प्रयोज्य होने पर भी अंक मे समाप्त नहीं होता है, उपे प्रवेशक के द्वारा सम्पन्न 
करना चाहिए । प्रयोग की बहुलता बहुमान का आस्पद हे । 


अभिनव--ईइसका अथं यह भी दहै किं जहा पर दिनभरमें पूरे होने वाले 
कायं अनेक है वहां मध्यमे हो सुन्दर प्रयोग वाले भौर उपदेश के योग्य 
कार्यो को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए । ओर शेष कायंको प्रवेशकों के द्वारा पूरा 
करं । अवशिष्ट भथं का फल है, केवल इतिवृत्त का निर्वाह करना । अतः 
प्रवेक मे संक्षिप्त कथा रहतो है, इस प्रकार प्रत्यक प्रयोग के योग्य प्रवेशक 
की उपयोगिता दिखलछाया गया हे ॥ ३६.३७ ॥ 


~ -- 


१. छ. भवेदद्भ । 


२. ख. बहुवृ्तान्तोऽल्पकथंः प्रवेशकः संविधातव्यः । 
३, `क" पुस्तके इस्यनन्तरं श्छोकृत्रयो अधिका इद्यते । 








६६० नाट्यशश्ि 


युद्धं राञ्यश्नंशो मरणं `नागरोपरोधन चेव । 
"प्रत्यक्षाणि तु नाङ्कुं प्रवेशकः संविधेयानि ॥ ३८ ॥ 


युद्धे श्षस्त्रसंपातस्थ बाहुल्यं, राज्यश्नलेऽपि पतनमरणादेः, नगरोपरोषे 
बलस्य यत्त्रसुरङ्खादिदानस्य । 


इह केचिदाहुः मरणं हि विघम्‌ । किच्िदन्यसंबन्धिन्या क्रियया संपादय 
धया चक्रेण दैत्यस्य क्षिरछेदं, किच्िदन्यसंबन्धिक्रियानेरपेक्षयेणेव ब्याघ्य- 
भिधातादिप्रमवम्‌ । तत्राह्यस्यैव निषेधः क्रियते । एतदथंमेव कतग्रहुणं तद्चन्य- 
क्रियावाचकम्‌ । न च तद्यद्धेन संगृहीतम्‌ । अयुद्धे पुंस्याप्यशङ्कितश्िरषछेदस्य 
दश्ितत्वादिति । त एवं प्रष्टढ्याः--इदं भरणं प्रयोञ्यमिदमप्रयोज्यमिति न तावदत्र 
विषयविभागे निदानमुत्पहयामः । मृतस्य कथं निष्क्रमणं कथं वावस्थानं, तता 
ताटयोषयोगिसमस्तधरवागानादिग्रक्रियाविलोपः सामाजिकानां विरसताप्रतिपत्तिरिति 
तु सवत्र मरणं समान तस्मर्रङ्खं मरणप्रयोञ्यमेव । ननु मरणानु भावव्णंननेदानी 
कि कृत्यं, युद्धवोररोद्रादावप्येतदनुभाववरणने कि प्रयोजनं तदनुमावापरिज्ञाने प्रवेश. 
कैरपि कथं वर्णनं स्यादिति चेभ्मरणेऽपि समः समाधिः । 





अभिनव अन्यत्र भी उन्दं दिखाते है 


अनुवाद-- युद्ध, राजघंक्ष, मरण, नगर का उपरोध जादि अङक मे प्रत्यक्ष 
नहीं दिललाना चाहिए, उन्हें प्रवेशक के वारा प्रस्तुत करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


अभिनव -युद् मे शस्त्रो के सम्पात का राजभ्रंश मे मी पतन, मरण भादि 
का, नगर के उपरोधमें सेना का ओर सुरङ्गं आदि के निर्माण का बाहृल्य 
होता है। 


इस विषय में कुछ लोग कहते हँ कि मरण दो प्रकार का होता है- प्रथम 
किसो अन्य सम्बन्धो क्रिया से सम्पाद्य, जेषे चक्रसे देत्यके शिर का छेदन (काटना) 
भौर दूसरा किसी अन्य सम्बन्धो क्रियाओं से निरपेक्ष, जेषे व्याधि, चोट भादि से 
होने वाला । उनमें प्रथम मरण का हौ निषेध किया गया है। ईइसोक्िएु छत" का 
ग्रहण रै, क्योकि वह्‌ अन्या क्रिया का वाचके है । ईइसकिए्‌ युद्ध मे उसका संग्रह नहो 





१. क, (टि०) समरस्यरोघनं । 
२. क-म. भप्रष्यक्षकृतानि । 





जशादलौढभ्योये। ६६१ 


किञ्च यत्र प्रापत्तिन्नुम्यं मरणं तश्रतिङ्कियाविोपकर्व स्न प्रयोज्यम्‌ । 
यत्त षवचित्त्प्रद्यापत्तिः यथा जोमुतवाहनस्य तदेव क्षणमान्रानिरि चतचेष्टात्मकं 
प्रयोज्यमेवेति सोऽपि मरणानुभावसाश्नात्करणस्य विषयः । यद्राहिनोनामपि त्ाटोष- 
परिक्रमणं श्ञास्त्रवर्णनादिप्रारम्मरूपमदः प्रयोज्यमपि तु तन्निर्वाहि न प्रदक्षंनोयः। 
एतदेव, तन्न प्रत्यक्षेण प्रयोज्यं, प्रवेश्च करिति उपक्षेपपञ्चकमध्यादन्यतमेनोपक्षेपे- 
णेत्यथंः । अन्ये त्वाहुः--व्याधिजमभिघातजं च भरणं र ङ्ख प्रयोज्यं, अपुन्जनि- 
निष्क्रान्तिरहितप्रकृतिविषेयेति ॥ ३८ ॥ 


किया गया है । युद्ध के अभाव में अपूवं मौर अशकत शिरः छेद दिखाया गया 
है । उने यह्‌ पूना चाहिये कि यह मरण प्रयोज्य है ओर यह्‌ अप्रोज्य है, इस विषय 
के विभागमे कारण नहीं देख रहै्है। क्योकि मरे हए का निष्क्रमण केते होगा 
मौर केते अवस्थान होगा ? क्योकि इसमे नाटय के उपयोगो समस्त ध्रुवा, गान 
आदि क्रियाभोंकालोपहोगा भौर सामाजिकं के लिए विरसता आदि कौ प्रतिपत्ति 
होगो, हस प्रकार मरण स्व॑त्र समान होगा, अतःरङ्ख मे मरण का प्रयोग नहीं 
दिखाना चाहिए । अब तो प्रहनदहैकि मरण के अनुभावो के वर्णन से इस समय 
क्या प्रयोजन है ओौर युद्ध, वोर, रौद्र आदि रसों मेँ उनके अनुभावं के वर्णन से 
क्या प्रयोजन है भौर मरण के अनुभाव के जाने विना प्रवेशकों के द्वारा उनका 
वणन कैपे होगा ? इसक्रा उत्तर होगा कि यह्‌ समाधि है तो वहौ उत्तर वहामो 
होगा कि वहु भौ समाधि होगी । अतः दोनो जगह समान समाधि है। 


मौर भी जहाँ पर मरण प्रह्यापत्ति से शून्य है, उस मरण को क्रिया-विलोपक 
होने से नहीं दिखाना चाहिये । गौर जहाँ कहीं प्रत्यासत्ति होती है, वहां पुनर्जीवन 
होता है जपे, जोमृतवाहन का । उसे क्षण भर के लिए चेष्टा से दृन्यहोनेसे 
दिखाना चाहिये । तथा वहू मरण के नियमों का साक्षात्कार का विषयहै। ओौर 
जो वाहनी का साटोप परिक्रमण है तथा लास्त्र-सम्पात के वर्णन का प्रारम्भष्प 
है वह्‌ प्रयोज्य होते हये भो उसके निर्वाह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । इसौ 
बात को मूर मे स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्वाहपर्यन्त युद्ध को गौर अचिर 
प्रत्यासत्ति शून्य मरण का प्रत्यक्ष नहीं दिखाना चादिए । "प्रवेशकः" पद के कथन 
का अथं है कि उपक्षेप पञ्चकमें से किसो एकं के उपक्षेप से । अन्य रोग तो कहते 
है कि व्याधि (रोग) ओर अभिघात से होने वाला मरण रङ्खं मे दिखाना 
चाहिये । क्योकि वह्‌ पुनज॑न्म भौर निष्क्रान्त से रहित प्रकृति बालाहोने से 
विधेय है ॥ ३८ ॥ 








६६२ नैटपश्चारे 


अङ्क प्रवेशके च प्रकरणमाधिस्य नाटके वापि । 
न वधः कर्तव्यः स्याद्योऽभ्युदथो नायकः ख्यातः ॥ ३९ ॥ 


अथ सर्वथा यद्विषयं मरणं नाख्येयं, तहश्षंयति अङ्के प्रवेशके चेति । 

प्रकरणे नाटके वा नायकस्य प्रत्यक्षेण वा वर्णनया वान मरणं वर्णनोयम्‌ । 
अद्ध इति प्रध्यक्षेण, प्रवेशक इति वर्णनया । 

ननु प्रसयक्षेण ये न कस्यविन्मरणं प्रयोज्यनिच्छन्ति तन्मते अ द्ग्रहणं किमथ, 
तत्राहुः वधशब्देन (न) मरणमुच्पते, अपि तु परकुतद्यातदानादि तच्रान्यघातः- 
दानाद्यपि प्रद्पक्षेण र ङ्के प्रददर्पते । अचिरप्रव्यापत्तो समाहवासे यस्तु नायकस्तस्य 


ख्यातस्य न घातदानादि प्रद्ञंनोयम्‌ । अस्ये तु ख्यातं नायकं पताकानायकाविक 
मिच्छन्ति ॥ ३९ ॥ | 





अब यहाँ पर मरण का सर्वथा नहीं कहना चाहिए, उते दिखाते हँ - 


अनवाद-नाटक भौर प्रकरण के भडक गौर प्रवेशक मे भभ्युदयक्ञाी 
नायक्र का वध नहीं दिखाना चाहिये । 


अभिनव~-प्रकरण अथवा नाटक नायक का प्रत्यक्ष खूप से अथवा वणना 
के द्वारा मरण का वणन नहीं करना चाहिए । भडक का निर्देश प्रत्यक्ष से ओौर 
प्रवेशक का वणंनासेहै। 


अभिनब-मब प्रन होता है कि जो प्रत्यक्ष रूपमे किसोका मरण 
नहीं दिखाना चाहते, उनके मत मेँ भड.क का ग्रहण क्सि किए है? इस पर कहते 
है कि वध शब्दस मरण नहीं कहा है, अपितु वध शब्द से परकृत घात-दानादि 
का ग्रहण है बतः अन्य कत घातदानादि प्रष्यक्ष ङ्प सेरङ्खमे दिखायाजाताहै। 
भविर प्रत्यापत्ति समाक्ष्वासन मे जो नायक दै। उसके घात-दानादि कोभो 
नहीं दिखाना चाहिए । अन्य रोग तो ख्यात नायक के पताका नायक भादि 
चाहते ह । 


१, कभ. वा। 
२. कम. न च बन्धः। 
३. क, (टि०) यस्तत्र स नायकः क्यातः । क-म तत्रापि हिनायमस्यंव । 





अष्टावशोकष्याषः ६६३ 


अपसरणमेव कायं "ग्रहणं वा सन्धिरेव वा योज्यः । 
' काग्यहलेषेवहुभिर्यथारसं नाट्यतत्त्वज्ञैः ।\ ४० ॥ 








अपल्रणमिति पलायनम्‌ यथोक्तं -अशकये सवंभुससुज्यापगच्छेत्‌ । अदृष्टा हि 
जीवतः पुनरावृत्तिः इति ! ग्रहणं वा कायं सनिषन्धनसिति । यथा वासववत्ता- 
नु्तधारे ( पारे ? ) वस्सराजस्य । सन्धिरेवेति सन्धानं, यदुक्तम्‌- 


प्रवत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञः वरवताऽबः । 
सर्धिनोपनमेत्‌' “` । ( अर्थ॑श्नासत्रे ७-३ अध्या ) 


अपलरणवन्धनसन्धोनां विषयविभागसुचनायाह । प्रधानरसानुसारेण 
यत्काग्यं यटकाञ्याथंस्तस्य इषा बन्धनाद्युपपत्तयः तैख्पकक्षितमपसरणा दिक्षायंमिति 
धावत्‌ । कायंविक्ञेषेरिति केषांचिह्पाठः | ४० ॥ 

अन्‌वाद- अस्युदयशालो नायक का अपसरण ( भाग जाना); या पकड़ा 
जाना मथवा सन्धि कर लेना आदि का नाटयतस्ववेत्ता को रस के अनुसार बहुविध 
काग्य-इलेष के हारा प्रयोग करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

अभिनव--अपसरण का अर्थ है कि भाग जाना। जषा कि कहा गयाह 
कि अशक्य होने पर सब कुछ छोडकर चला जाना चाहिये, करयोकि मरे हये का 
पुनरावत्तंन नहं देखा गया है अथवा किसी कारणवश उसका ग्रहण क्या जा 
सकता है । जैषे--वासवदत्ता मे नुत्त के समापन मे वत्सराज का निग्रह्‌ । सन्धि 
का अर्थं सन्धान है। जैसा किकहा गयारैकि- 

जेते कोई दुर्बल राजा बलवान्‌ राजा के द्वारा सेना आक्रान्त हो अर्थात्‌ सेना 
के चेरेमेआ जाय तो सन्धि ( सुलह ) करके लुक जाना चाहिए । 

अपसरण ( माग जाना ), बन्धन ओर सन्धि ( सुलह) के विषय-विभाग 
को सूचित करने के लिये कहते हँ कि प्रधान रस के अनुप्ार जो कान्यां है उसका 
इष अर्थात्‌ बन्ध आदि उपपत्ति है, उसते उपलक्षित अपसरण जादि क्रियाओं 
करो करना चाहिए, कुछ लोग कहते है कि काव्य इष कौ जगह कायंविशेष 
पाठ है ॥ ४० ॥ 








१. क, (दि०) भपसरणं । ्षवतरणं । 

२, क. (दि०) सोधर्वा ग्रहणमेव वा निष्यम्‌ । 

३. क-न. बहुभिः काग्यविरोष; प्रवेशकैः सूचयेद्रापि । 
क. भ. तैस्तैः काम्यदलेषैः प्रवेशकः नाटचतत्वजञेः । 





-- -----*--- + ट ज ताक = ~> क | 





६६४ नाठ्पशास्ने 


न महाजनपरिवारं कर्तव्यं नाटक प्रकरणं वा। 


'"ये तत्र॒ कायंपुरषाइचत्वारः पञ्च वा तेस्युः॥ ४१॥ 





अथ यद्यदगप्रयोऽयं प्रत्यक्षेण तस्थ सामान्यद्वारकं संग्रहं व्ंयितुमाह-न 
महाजनपरिवारमिति । 

महाजनः संख्यया तेन परिवारः परिवारणं श्र यत्र वस्तुनि तन्नाटकमिति 
तद्यक्तं तत्‌ प्रकरणम्‌ । वाग्रहणादन्यदपि न कायम्‌ । एतदुक्तं भवति--बहुतरपुख्ष- 
साध्यं यत्किञिचित्तद्यथा समद्र सेतुबन्धनमिस्थावि तत्सवं प्रत्यक्षेण न प्रदश्ंनीयम्‌ 
तथा महतो जनस्य पितापुत्रहवरस्नुषागुशिष्यादेः परितो वरणं ब्रोडात इदियोगेन 
यत्र जायते वैरस्यं वा मद्राजनस्य सभ्यस्य च यत्र परिवरणं चित्तसंकोचः तत्सवं 
परिचुम्बनाद्यपि न प्रत्यक्षं प्रयोज्यम्‌ । पदि च प्रस्यशप्रयोज्यं तत्र पञ्च कायंपुरुषाः 
यवि चत्वारः प्रकरोपतक्ादिरूपा तेषां च परिवारस्वभावास्तावन्त एवेति । घदि 
प्रक्षस्तवा दशाष्टौ था रध प्रविष्टा भवन्ति। ततोऽधकेषु त्वभिनय चतुष्टयं 
सम्यगविभावनोयं स्यात्‌ वेवधात्रापरिदृह्यमानजनसमाजवत्‌ ॥ ४१ ॥, 





जो प्रत्यक्ष रूपये दिखाने योग्य नहीं है उसका सामान्य संग्रह दिखति है- 

अनवाद-नाटक ओर प्रकरण को परिवार के अधिक जनों से युक्त नहीं 
करना चाहिये । ओर बहा चार-पांच से अधिक संख्या नहं होनो चाहिये ॥ ४२ ॥ 

अभिनव- संख्या के कारण महाजन दहै । अतः जिस-जिस वस्तु मे उससे 
परिवारण होता है वह नाटक है तथा उससे युक्त प्रकरण है| वा' ग्रहणसे यह 
बतलाया गया ह कि महाजनसे संख्याधिक्य का कारण तोहोताही दै, इतके 
अतिरिक्त अन्य भीजो कुछ ह उसे भो नहीं करना चाहिए । यहं कहा जाता है कि 
अनेकं पुरुषों से साध्य जो कुछ है । जेसे - 

समुद्र मे सेतुबन्धन आदि । यह सब प्रत्यक्ष खूप से नहीं दिखाना चाहिए । 
महाजन अर्थात्‌ पिता, पुत्र, सास, समुर, बह, गुरु, शिष्य आदि परिजनों का चारों 
भोर से वरण अर्थात्‌ लल्जा एवं आतङ्क के कारण जहां वेरस्य है अथवा महाजन 
अर्थात्‌ सभ्य का जहां परिवरण अर्थात्‌ चित्त-संकोच है वह सब ॒परिचुम्बन आदि को 
्रस्यक् खूप से नहो दिखाना चाहिए । यदि प्रस्यक्ष दिखाना भी हो तो चार-पांच 
प्रकरी भौर पताकागत तथा उनके जो परिवार हो उतने हो अथवा उससे भौ प्रकषं 
बतलाना हो तो आठ-दस कायं परुषं को रङ्खमञ्च पर प्रवेश होना चाहिये । 
क्योकि इससे अधिक रहने पर चारों प्रकार के अभिनयो का सम्यक्‌ रूप से मवबोध 
नहीं होगा । क्योकि वह्‌ केवल देवयात्रा मे दिखाई देने वाला जन-समुदाय हो 
जायेगा । 


१. ग. येनात्र ख. ये तशर कार्याः । 





अष्टादशोऽध्यायः ६६४ 


` कायं `गोपुच्छाग्रं कर्तव्यं ` काव्यबन्धमासाद्य । 
ये चोदात्ता भावास्ते सवं पृष्ठतः कार्याः ॥ ४२॥ 


एवमङ्ध प्रवेक्कस्वरूपं वितत्याभिहितम्‌, अधुना तत्समुदायस्य नाटकस्य 
ादुग्रपं तहशंयति - कार्यं गोपुच्छाग्रभिति 


क्रमसुक्ष्माङ्मिति केचित्‌ । अस्ये तु यथा गोपुच्छाग्रे केचिद्रालाः हस्वाः 
केचिहुोर्घाः । एवं कानिचित्कार्थाणि भुखसन्धौ परिसमाप्तानि कानिचित्‌ प्रतिमूख- 
पर्थन्तानि कानिचिदवमर्लावसानानि पराणि निवंहणपयंवसायीनि, तद्यथा 
रह्नावल्यां प्रमोदोत्सवो मुखसन्धावेष निष्ठित इत्यादि यावत्‌ बाश्नव्यवृत्तान्तो 
मुलोपक्षिप्तो निवंहणनिष्ठां प्राप्तः । प्षाररूपाच पदार्थाः पयंन्ते कतंभ्याः ॥ ४२ ॥ 





अभिनव-इस प्रकार प्रवेशक का स्वरूप विस्तार से कहकर अब उस 
समुदाय खूप नाटक जेषा खूप है उपे दिखलते है- 


अन्‌वाद--काश्य-बन्ध को अपेक्षा करके गोपुच्छ के अग्रभाग से समास 
कायंकोछोटा या बड़ा करना चाहिए । मौर जो उदात्त भाव है उन्हु पीछे करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 


अभिनव--कुछ रोग गोपुच्छाग्र का मर्थं करते है-जिसमे अङ्कु करमशः 
सूक्ष्म हों । अन्य लोग तो कहते हैँ क्रि जैसे ग्य के पृच्छ के कुछबालचछोटे होतेह 
गौर कुछ दोघं होते है! उसी प्रकार नाटक ओर प्रकरण मेँ कुछ कायं मुख सन्धि में 
समाप्त होते हैँ ओर कुछ कायं प्रतिमुख सन्धि म समाप्त होति हँ भौर कुछ कायं 
अवमशं सन्धि मे समाप्त हौते ह, शेष कायं निवहूण सन्धि पर्यन्त होति है । जैत 
रहनावलो नाटिका में मदन महोत्सव मुख सन्धि में ही निष्ठित है भौर वाश्नव्य 
का वृत्तान्त मुख सन्धि मे उपक्षिप्त होकर निर्वहण सन्धि मे निष्ठित होता है । 
भाव यह कि सारभूत तत्वों को समाप्ति तक रखना चाहिए ॥ ४२॥ 





१ कर काव्यं । 

२. क. (टि०) गोपुष्छाग्रे । गोपृच्छाभंत्‌ । 

३. क. (टि >) काम्यबन्धमृत्पाद्यनाटकादिषु प्रज्ञे; । 
नार शा~ 





६६६ नाद्चश्चास्मे 


सवेषां काव्यानां नानारसभावयुक्तियुक्तानाम्‌ । 
+निव॑हणे कतंग्यो नित्यं हि रसोऽवभुतस्तञ्ज्ेः ।। ४३ ॥। 


अत्र हेतुमाह सवषां काव्यानामिति। 


नाटकादीना निवंहृणेऽद्भुतरसः कलंग्यः \ एवं हि तानि काव्यानि रसभावानां 
युक्ट्या परस्परसंबद्धानि युरानि भवन्ति नान्यथा एकवाव्यतां च विना कः 
प्रबन्धाः \ तथा च श्ुङ्कारवोररौद्रैः स्त्रोरत्नपुथिवीलाभशातक्षयाः करणादि- 
भिस्तन्निवृत्तिरितीयता क्रमेण लोकोत्तरासंभाष्यमनोरथप्र प्तो भवतिभ्यमदृभुतेन ॥ 
असाधारणलाभो हि पवि फलत्वेन कल्प्यतेऽवशय ज्िपाधाः किडिचिदस्त्येव फलमात्र- 
मिति {कि तश्रोपायभ्युसादनायततेनेर्यदमुतावसानत्वमकायम्‌, केन वयुत्पाद्यजनस्येवं 
बुदिर्जायते--अहो दुष्करमप्णुपायक्रमेण सिद्धपयति'" इति, “उपायेन बतितभ्यं' 
इति ॥ ४३ ॥ 


क 0 
सारभूत पदार्थो को समाप्ति तक क्यो करना चाहिए ? इस पर कहते है- 
अनुवाद--नाना प्रकार के रस, भाव, परिपूणं सभी काव्यो के निर्वहण 

सन्धि त नादय ततववे्ता अद्भुत रस कौ योजना करे ।। ४३ ॥ 
अभिनव- नाटक आदि काग्यों के निर्वहण सन्धि मे मदुमूत रस को योजना 

करनी चाहिए । इस प्रकार बे काव्य रस ओर भावों की युक्ति से परस्पर सम्बद 
एवं युक्त हो जाते ह, अन्यथा उपयुक्त नहीं होते, क्योकि परस्पर एकवाक्यता के 
विना प्रबन्धाधं कैसा ? अतः श्यु्खार, हाघ्य, वीर, रोद्र रों मे करमशः स्त्रीरत्न 
लाभ, पृथ्वी लाभ, तथा रात्र का क्षय तथा कर्ण, भयानक, वीभत्स आदि उनकी 
निवृत्ति । इस प्रकार क्रमशः लोकोत्तर असम्भाग्य मनोरथ की प्राप्ति होने पर 
निर्वहण सन्धि मे मदमुत रस दिवाना चाहिये । असाधारण काम को यदि फल के 
हप म कल्पना करे तो क्रिया का अव्य कोई फल होगा । अतः उपायों के वयुर्पत्त 
के अभोन होने से अदुभुत मे मवसान नहीं करना चाहिये । एेसी स्थिति में क्रिस 
साधन से व्युत्पाद्य जन की सी बुद्धि होगी । “ अहो ! उपायों के क्रम से 
( अनुष्ठान से ) दुष्कर कायं भो सिद हो जाते है" । अतः !उपायों को करना 
चाहिये" ॥ ४३ ॥ 


नि 
१. क. (टि०) निर्वहणं कर्तग्यम्‌ । 





हो दवोपवायि- ९६७ 


नाटकलक्षणमेतन्भया समासेन कोतितं विधिवत्‌ ` । 
प्रकरणमतः परमहं लक्षणयुक्त्या प्रवक्ष्यामि ॥ ४४ ॥ 


यत्न कविरात्मज्वस्या* वस्तु शरोर च °नायक्चेव । 
त्पत्तिं प्रकुरते प्रकरणमिति तद्‌ बुधेज्ञंयम्‌ * । ४५ ॥ 


ूर्वोक्तमुपसंहरति वक्तब्यास्तरं नाटकलक्षणमेतदित्यादि । 

वव चिटलक्षयं प्रसिद्धम्‌, इह तु लक्षणबलेन तस्येव यत्नप्रसाध्यत्वमिति 
दशंयति । लक्षणयुक्त्या लक्षणद्वारेण युक्तिस्तया हदयानुप्रवेशनया हेतुभूतया 
संपाशयेत्यथः ।। ४४ \। 

तत्र प्रकरणस्य समेदस्य सलक्षणं नामनिनंचनं चाह-पत्र कविरात्मशक्त्येति । 

वस्त्विति साथ्यं फलं, शरीरमिति तदुपायं वस्त्वादिकं काव्यानिषेमात्म- 
शक्या प्रकुर्ते यत्काव्येन त्प्रकरणमिति बुधेज्ञयमिति संवन्धः ॥ ४५ ॥ 


अभिनव--मब पूर्वोक्तं का उपसंहार करते हँ भौर अन्य वक्ताभो पर आक्षेप 
करते है- 

अन॒वाद--इस प्रकार ने संक्षेप मे नाटक के रक्षण को विधिवत्‌ कहा 
है । इसके बाद अब लक्षण को योजना करते हये प्रकरण को कर्टुगा । ४४।। 

अभिनव--कहीं पर लक्षय प्रसिद्ध है । यहाँ पर तो लक्षण के बल से वहू प्रयहन 
साध्य है, इसके दिखति ह -क्षण खूप हार से जो युक्ति ८ योजना ) है, उसके 
द्वारा अर्थात्‌ बस्तु के साष्य अर्थं को हृदय मे प्रवेश कराने मे हेतुभूत सम्पाद्य 
युक्ति से ॥ ४४॥ 

जब मेदो के साथ प्रकरण के लक्षण-सहित नाम निर्वचन करते हँ - 

अनुवाद--जहँ पर कवि अपनो शक्ति ( प्रतिभा) से वस्तु ( इतिब्रत्त) 
शरोर गौर नायक को ओत्पत्तिक कल्पना करता है उसे विद्वानों को प्रकरण समक्षना 
चाहिए ॥ ४५ ॥ 

अभिनव--यहां पर साध्य फल को प्रहण करतेह। हरीर का अभिप्राय 


फलके उपाय से है । काव्य के अभिधेय वस्तु आदि को जो आठ्मशक्ति से काव्य 
के द्वारा प्रकष॑यक्त करता है, विद्वानों को उसे प्रकरण सम्षना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


१. क, (टि०) प्रकोत्तितं विविधम्‌ । 
२. ख. ग. बुदा) १. ख. ग, नाटक । 
#, ख. प्रकरणमेतद्‌ वुधंरशेयम्‌ । 








६६ नाटंशास्तर 


"यदनाषेमयाहायं काव्यं प्रकरोत्यभतग्‌णयुक्तम्‌ । 
उस्पस्नबोजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयम्‌ ।। ४६ ॥\ 


यत्र मुत्पाद्य न भवति तत्र योऽनुस्पाद्योऽकः न कुत्रस्थो ग्राह्य इति दश्ंयितु- 
माह-यवनाषं मित्यादि । 

अनाषंमिति पुराणादिग्यतिरिक्तबृहस्कथाद्युपनिबद्धं॒मूलदेव चरितादि । 
आहार्यमिति पूर्वंकविकाभ्यद्ाहुरणीयं समुद्रदत्तचेष्टितादि । 

ननु च त्राति कविकृतत्वाभावात्क्थं प्रकरणवाचोयुक्ति रिस्याहु--उत्पभ्न 
पूवंसिद्धे वीजं बस्तु च यत्र तादुक्ञमपि तत्‌, यदिति बस्तुभूतैः बुहतृकथादो 
काव्याम्तरे वा प्रसिद्धगणेयुक्तं प्रकरोति तदिति तस्माद्धेतोरेतदपि प्रकरणम्‌ । 
तेन बृहस्कथादिसिद्धस्य मुखदेवादेरधिकावापं कविशक्तियंदा विधत्ते तदा प्रकरणम्‌ । 
एवं पूवंकविसमु्रक्षितसमूुद्रवत्तचेष्टितादिवणनेऽपि अधिक्राचापं विदधत्कविः 
प्रकरणं कुर्यादिति तात्पयम्‌ ॥\ ४६ ॥। 








अभिनव--जहां पर सनुत्पा्य कुछ भो न हो, वहां अनुत्ा्य अंश कहीं से 
भी नहीं लेना चाहिये । इस बात को दिखलाने के लिए कहते है- 

अनुवाव--जहां पर कथावस्तु अनाष हो अर्थात्‌ ऋषि-प्रणोत प्रथो से न 
लिया गया हो, आहायं अर्थात्‌ कल्पित हो, अभतपूवं गणो अर्थात्‌ नवोन कल्पनाभो 
से युक्त हो, तथा जहां बोज भौर वस्तु कृत्रिम हो, उसे भो श्रकरण' समक्षना 
चाहिए ॥ ४६॥ 

अभिनव--अनाषं का अर्थं है जो पुराणादि से भिन्न बृहत्कथा आदिमे 
उपनिबद्ध मृलमूत देवचरित । आहायं का अथं है प्राचोन कवियों के काव्यसे 
उदृत ( आहृत ) । जसे समुहृदत्त को चेष्टायें मादि । 

अब प्रदन होता है किं जहां वस्तु उत्पाद्य नहीं है वहां अनुतवाद्य अंश मं 
कवि के द्वारा कृतत्व का अभाव होने से प्रकृष्ट करण सूप वाणी को युक्ति कंते 
सङ्खत होगी ? इस पर कते हँ कि वहां पर उन्न अर्थात्‌ पूर्वसिद्ध काव्ये बोज 
ओर वस्तु जै रदे बहा "यत्‌" पद का मभिप्राय है कि बृहत्कथा आदि में प्रसिदढ 
वस्तुमूत गुणों से युक्त जो प्रकषं करता है, वह भौ प्रकरण है। अतः कवि शक्त 
के दवारा वृहस्कथा आदि में प्रसिद्ध मूलभूत देवादि के सम्बन्ध मे अधिक आवाप 
करता है वह्‌ भी प्रकरण होता है। इस प्रकार पूवं कवियों के द्वारा समुसप्ेक्षित 
समुद्रदत्त की चेष्टाओं के वर्णन मँ मो प्रकृष्ट स्वरूप को योजना करके कवि प्रकरण 
की योजना करे ॥ ४६ ॥ 
१ ग यदन्थंमवाहायं काग्यं कुरते प्रभूतगृणयुक्तम्‌ । 

ख. यदनायकहा्यंकायं प्रक रोत्यद्‌बतगुणयुक्तम्‌ । 





काकन्यनकन्नका्कका न्यक्त कि प कत =-= 


अष्टादस्ोष्यायः ६६६ 


यग्नाटके मयोक्तं वस्तु शरोरं * च वुत्तिभेदाइच । 
तत्प्रकरणेऽपि -योज्यं सलक्षणं सर्वं्न्धिषु तु ।॥ ४७ ॥ 


नन्वस्येति वृत्तस्य एवं योजनेत्याश्ंक्य पूर्वोक्तमेवातिदेशदारेण स्मारयितुमाहु- 


यम्नाटके मयोक्तमिति । 
नानाविभतियुक्तप्रुदधिविलास्तादिभिरिव्यादिनायकफलत्वमक्तं तत्‌ वस्तु- 
शरीरमिति “अ द्भुप्रवेशकाढचं ' ““वृत्तिभेदाहचेति'' “नानारसभावचेष्टितेवंहुधा । 
सुखदुःखोत्पत्तिकृत'' भिति, सलक्षणमित्यङ्कप्रवेशकयोलक्षणयु कमिति ॥ ४७ ॥ 
केचित्त शरोरग्रहुणेन गताथं तस्म।त्लक्षणमित्य द्धपरिमागसम द्ुान्तरसन्धान- 
हेतुषु च प्रवेशकेषु पत्प्रयोज्यमक्तं “विवस्तावसानकायं यद्यङ्क नोपपद्येत" । यङ्क - 
नोपपद्येत इत्यादि तत्सवं प्रकरणेऽपि योज्यम्‌ इति । अतिदेश्ायातमतिप्रसङ्खं 


वारयत्यार्याहियेन विप्रब्णिगित्यादिना । 


अब प्रहन होता है कि इस इतिवृत्त की योजना केसे करे ? इस प्रकार 
आशङ्का करके पूर्वोक्त को हो अतिदेश के द्वारा स्मरण कराने के ल्यि कहते है- 

अनवाद-नाटक के लिए मैने जिन वस्तु, शरीर भौर वृत्तियों के भेदोंको 
कहा है, प्रकरण मे भो लक्षण सहित समस्त सान्धयां में मो उनको योजना करनो 
चाहिए ॥ ४७॥ 

अभिनव-ऋ द्धि, विलास आदि से नाना विभूति युक्त है, इत्यादि से नायक 
को जो फच्वान्‌ कहा गया है, "वस्तुशसरोरम्‌' से अङ्कु को प्रवेशक पे युक्त होना कहा 
गया है, 'वृत्तिभेदाइच' नाना रष, बहुविध भाव भौर वेष्टाओं से युक्तं होना तथा 
सुख एवं दुःख को उत्पत्ति करने वाला तथा सलक्षणम्‌" से अङ्कु एवं प्रवेशक को 
लक्षणादि से युक्तता कही गई है ॥ ४७॥ 

अभिनव-कुछ लोग कहते ह किशरोरके ग्रहण से गतां हो गया था, 
तो फिर 'सलक्षण' क्यो कहा है ? कहते हं कि सखलक्षण अर्थात्‌ अङ्कु का परिणाम 
ओर अद्धुन्तरके सन्धान के हैतु प्रवेराकों मे जो प्रयोज्य कहा गया है “दिवसराव- 
सानकार्यं यद्यङके नोपपद्येत” अर्थात्‌ “यदि दिन के मवसान कायं पूरान हो सके 
तो मड्कच्छेद करके प्रवेशकों के द्वारा उसका विधान करना चाहिए"* इहयादि । 
उन सबकी प्रकरणम भी योजना करनी चाहिये । इस प्रकार अतिदेश से प्राप्त 


अतिप्रसङ्गं को 'बिप्रवणिक्‌' आदि दो आर्याभों से वारण करते है। 


१. क~न. प्रयोक्त । २. क. व, शरोर राजाभयोपेताम्‌ । 
३. ग कायं केवलनुन्पाद्यवत्तु स्याव । ख. योज्यं केरलमुलावस्तुस्यात्‌ । 








६७० नादयलास्त 


^विप्रवणिक्चिवानां पुरोहितामाद्यषाथवाहानाम्‌ । 
चरितं "यन्नेकविधं ज्ञेयं तत्प्रकरणं नाम ।॥ ४८॥ 
नोदात्तनायककुतं न दिग्यचरितं न राजसम्भोगम्‌ ` । 


बाह्यजनसंप्रयुक्तं॑ `" तञ्ज्ञेयं प्रकरणं तज्जः ।। ४९ ।। 


सचिवो मन्त्री, आमात्योऽधिङ्कतः साथंवाहस्तावल्पप्यानामाहर्ता तदृदेशक्तय- 
विक्रथहृतो वणगिजोऽश्य एव । नेकविधमित्यनेकरसयुक्तमित्यथंः नेकरसान्तरविहित' 
इति तदतिदेश्षमात्रमिति सुचितम्‌ \\ ४८ ॥ 


प्रख्यातोवात्तेति प्रसक्तं निषेधति नोबात्तति । 





अनुवाद-जहां पर विप्र, बणिक्‌, सचिव, पुरोहित, अमात्य भौर साथवाह 
( श्यापारो या सेनापति ) के अनेक प्रकार के चरित का वर्णन किया जाता है, उसे 


"प्रकरण ' समक्षना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


अभिनव -सचिव का अथं मन्त्री, अमात्य का अथं अधिकारी, सार्थवाह का 

अथं आहर्ता, देश मे क्रय-विक्रय करने वाला वणिक्‌ कहता है । इस साथवाह से 

भिन्न होता है। नैकविधम्‌' का अर्थं है अनेक रसों से युक्त 'तेकरसान्तरविहित' 
से अतिदेश्च मात्र सूचित होता है ॥ ४८ ॥ 


प्रस्यातोदात्त इत्यादि से प्रसक्त का निषेध करते ह- 


अनुवाद- जहां पर उदात्त नायक न हो, न दिब्यपात्र का चरितहो भौर 
न राजसम्भोग का वर्णन हो गोर जिक्मे बाह्य (बाहरो ) पात्र हों, उसे विद्वान्‌ 
छोग ्रकरण' समक्षं ॥ ४९ ॥ 





१, क-भ. क्षचवश्रेष्ठन्राह्यण । 

२. ख. यदतेकबिघं तज्ज्ञेयं प्रकरणं नामं) 
३. ग. राजक्षम्मोगः । 

४. ख, विज्ञेयं ग, ज्ञेय तश्प्रकरण नाम । 


भषटदशोऽ्वाषः ६७१ 


बासविटश्रेष्ठियुतं वेशस््युपचारकारणोपेतम्‌ ` । 
मन्दकुलस्त्रीचरितं काव्यं कायं प्रकरणे तु॥ ५० ॥ 


तन्निषेधे चार्था्नाटके वेषरौत्यमायातम्‌ । नाटके च देवो नायकत्वेन निषिद्ध 
इति प्रकरणे कतंब्यत्वेनापात हइत्याह- 


न दिष्यचरितमिति । तथा न दिष्याश्रयमिति यदनादेक्ञाद्‌ देवानां 
प्रयोज्यत्वं प्रसक्तं तदप्यनेन निषिद्धम्‌ । नाटके देवनामिवेहापि राज्ञः प्रवेशे 
शङ्कुमाने निराकरोति न राजसंभोगमिति। यदि वा गौत्पत्तिकत्वेऽपि न 
राजोचितसंभोगोसपरेक्षा विप्रादिषु करणीयेव्यनेन शिक्षयति, तएव राजनियमः । 
उचितोऽम्तः पुरजनः कञ्चुकिप्रभृतिः तदचतिरिक्तो बाह्यजनोऽत्र चेटदासादिः 
प्रवे्कावौ कायं इत्यथः ॥ ४९ ॥ 


एतदेव वर्हांयति । 


मभिनव--प्रश्यातोदात्त के निषेध करने पर अर्थात्‌ नाटक में वैपरीत्य 
पराप्त होता है । नाटक मे देवता नायक के रूप में निषिद्ध है। मतः प्रकरण कत्तंब्य- 
त्वेन प्राप्त होता है, इसलिए कहते है- 


“न दिग्यचरितम्‌' इति अर्थात्‌ "न दिग्यश्रयम्‌' इति । अदेश के विना 
देवताओं मे जो प्रयोज्यतव प्रसक्त है, वह्‌ इससे निषिद्ध हो गया । नाटक में देवताओं 
के समान यहां प्रकरण में मी राजा के प्रवेश की शङ्काका निराकरण करते ह- 


(न राजक्षम्भोगम्‌' अथवा भौत्पत्तिक ( नायक ) होने पर भी राजोचित 
सम्भोग की उत्प्क्षा विप्र आदिमे नहीं करनी चाहिए । उससे यह्‌ दिखाता है कि 
राजा के लिए यह्‌ नियम है भोर कञ्चुको आदि अन्तःपुर के जो उचित जनह, 
उनसे अतिरिक्त यहां प्रकरण मे बाह्यरोग चेट दास आदि प्रवेशक मेकरना 
चाहिए ॥ ४९॥ 


इसी बात को यहां दिखाते है- 


अनुवाद-प्रकरण मे दास, विट, शेष्ठि से युक्त तथा वेश्या स्त्री के उपचार 
( श्यवहार ) के कारणों से उपेत तथा नीच कुर को स्त्रियों के चरित से युक्त 
( अथवा कुरोन स्त्रियों चरित अल्प ) हो चाहिए ॥ ५० ॥ 


१. कन्म. करणेयुक्तम्‌ । क, (टि०) प्रकरणेऽपि । 








६७२ नाट्पक्चास्9े 
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वास विटशेष्ठियुतमिति कञ्चुकिस्थाने दासः विदूषकस्थाने विटः अमात्य. 
स्थाने श्रेष्ठस्य: \ वेहयावाटो वज्ञ, तत्र या स्त्रो तस्याः य उपचारो वलिक 
( अ--२२) वक्ष्यते सकारणं यस्य शुद्गारस्व तेनोपेतं, कुलस्त्री विषथं चेष्टितं 
मन्दं यत्रेति । 


उपाध्यायास्तु मन्वकुलानां स्तरणं चरितं यत्रेत्याहः, तेन कुलाङ्कनापि 
तन्न भन्दकुलैवेति दशितं भवति ! एतदेवाभिमन्यमानेन पुष्पदूषितकेऽशोक- 
दलादिकषाब्वाकणनेन समद्रवत्तस्य शङ्केवोपनिबद्धा सा न दोषाय निवंहणास्तो 
व्ोगिनो हि नन्दयन्तीनिर्वासनं तस्याश्च गृहान्त राव्य) ' इदमेव भुखसन्धो मूलं 
परपुशषसंभावनामूरत्वात्‌ एवमनमभ्युपगमे तु इवशुरेण बध्वा असन्निहिते धृत 
निर्वासनं जवरसेनापतिगहेववस्यानमिःस्युततमप्रृती नामनपपन्नमेव । तस्मात्‌ स्वर्गा 
वेक्षयेवमत्तमत्वमद्यतने राजोचितानामत्तमप्रृतीनां वणिङमात्रे समारोप्य तद्दूषणं 
यत्कृतं न तेन बरह्मयश्चः ल्वामियदाः खण्डितं अपि तु स्वयक्ष एव । ये हि भिथ्यायज्ञो 
निथ्याकलङ्‌ पितुम्‌ तास्ते स्वय एवेति यक्षोमात्राबशेषता न हि नायकशन्द 
मात्रादेव दुर्योधनवदेव शङ्काश्नुचितम्‌ । प्रकरणे हि तादुज्ञ एव नायकः 
केवलमन्थवणिगपेक्षया स उत्तमोऽस्तु, ध्युत्पाच््च तत्रैवं विध ॒ एवेत्यलम- 
वान्तरेण \\ ५० ॥ 





चक 


वक" ति 


अभिनव --'दासविटश्रेष्ठियुतम्‌ आदि से अभिप्राय है कि यहाँ प्रकरण मे 
कञ्चुकी के स्थान पर दास, विदूषक के स्थान पर विट तथा अमाल्य के स्थ्रान पर 
्रष्टठी को योजना करनी चाहिए । वेद्याओों का वाट वेश है, उसमेजोस््रीहै 
उसका जो उपचार वेशिक अध्याय्‌ मे करेगे, वह कारण है जिस श्यङ्खारका, उससे 
परिपूणं जहाँ कुलीन सत्री कौ चेष्टा बहुत कम हो । 


उपाध्याय जी तो कहते ह कि अधम कुल करो स्त्रियों के चरित जहां ्वाणित 

हों वहां इसलिए कुलाज्खं नाभो वहां नीच कुर वारी ही है, यहं दिखाया गया है । 
इसी अभिप्राय को मानने वारे ' पण्यदूषितम्‌' अशोक, दत्त आदि शाब्दो के सुनने से 
द्रदत्त कौ जिस शड्का का उपनिबन्धन किया है, वह दोषपूणं नहीं है, निवंहण 
सन्धि मे उपयोगनी है । जैसे नन्दवन्ती का अपने षर से निष्कासन तथा उसका 
नीच कुल मे निवास । यौ वश्तु परपुख्ष को सम्भावना भूल होने से मुख सन्धि 
मल है) इस प्रकार न मानने परपृत्र के धर्मे न रहुने पर इवसुर के दारा वघ 
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सचिवश्वेहिठन्नाह्यणपुरोहितामात्यसाथंवाहानाम्‌ । 
गृहवार्ता यत्र॒ भवेन्न तत्र वेकयाङ्गना कार्या ॥ ५१ ॥ 





~~~ ---- न =-= 


अथास्य सप्तविधस्यापि प्रकरणस्य प्रत्येकं भेदत्रयं दर्शंयितुमार्यात्रयं पठति 
सचिवेत्यावि । 

सचिवादोनां सम्बन्धिनो यत्र गाहंस्योचित्ा वार्ता पुरुषार्थसाधकमितिवत्त 
न तत्र वे्याङना नायिकाष्वेन निबन्धनोधा, विटादोनां तु नायकस्वेन कृता या 
गाहस्थ्यचिम्ता सापि निबन्धनोयेरपुक्तं भवति । यदि गुहस्थचिन्तावणंनं न भवति 
श्ेष्ठिसा्थंवाहादोनां च विप्रादिवदविर्ो वे्यापोग इति सापि प्रद्शंनोयेति 
छन्धमर्थात्‌ । तत्र न तु कुलस्श्रोसं गमः कतंब्यः \\ ५१ ॥ 











का निष्कान ओर उसका शबर सेनापति के घर मे अवस्थापन यह्‌ सब उत्तम 
प्रकृति के उत्तमल्व का अपने वग कौ अपेक्षा पे यह्‌ उत्तमत्व वणिक्‌ मात्र मे आरोपित 
कर जो दूषण बतलाया गया रै उसे ब्राह्मण का यल एवं स्वामो का यश्च खण्डित 
नहीं हृभा । अपितु अपने ही यश को उसने खण्डित कर दिया। जो मिथ्या यज्ञ 
वाले ढंग करके शठे यशस्वो बनकर दूसरे को कलड्िकत करने के किए उद्यत 
है उनका अपना यज्ञ ही करंकित टमा अर्थात्‌ वे यशेष हो गये (मर गये ) । 
जये दुर्योधन के समान नायक शब्द मात्र के कारण दूसरे को कलंकित मानना 
अनुचित है । प्रकरण मे वेसाही नायक हीता है, केव अन्य वणिजो को अपेक्षा 
से वह उत्तम है ओर इसी प्रकार का व्यक्ति हो व्युत्पाद्य भी होतादहै। अब भवान्तर 
अर्थं चिन्ता न करिये ॥ ५० ॥ 

अब सात प्रकार के प्रकरण के प्रत्येक के तोन भेद दिखाने के किए 
कहते है- 

अनुवाद- जहाँ पर सचिव, श्रेष्ठि, ब्राह्मण, पुरोहित, अमात्य एवं साथवाह 
के धर को बात जहां हो वहां वे्याङ्धनाबों को उपस्थिति नहीं होनी 
चाहिए \ ५१ ॥ 


अभिनव - जहाँ पर सचिव आदि से सम्बन्धित गाह स्थोचित वात्त ¶ पुरुषाथं 
साधक इतिवृत्त हो वहां पर वेश्या द्गना नायिका के खूप मे उपनिबन्धन नहो करना 
चाहिए ओर विट आदि का जहां नायक के रूप मे निबन्धन हो वहां गार्हस्थ्य 
(चिन्ता मे वेद्या का उपनिबन्धन हो सकता दै, इसी प्रकार यदि ष्रेष्ठ, सार्थवाह 
आदि के गृहस्थ चिन्ताकावर्णननहोतो विप्र आदि के समान वहां वेष्या का 
सम्बन्ध दिखाया जा सकता दै, यह्‌ अथं निकलता है । किन्तु वहाँ कूलोन स्तरोका 
सङ्खम नहीं करना चादिए ॥ ५१॥ | । 


ताऽ शाऽ-€५ 
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"यदि वेहायुवतियुक्तं न 'कुलस्त्रीसद्खभोऽपि स्यात्‌ । 

अथ स्कुलजनप्रयुक्तं न वेशयुबतिभंवेत्तत्र ॥ ५२ ॥ 
यदि वा कारणयुक्ट्या "वेश्कुलस्त्रीकृतोपचारः स्यात्‌ । 
“अवितभाषाचारं तत्र तु "पादट्यं प्रयोक्तष्यम्‌ ॥ ५३॥ 


तबाह यदि वेक्षयुवतीति । 

अथ कुरुजनग्रयुक्तमिति ) एवं धेष्ठिसचिवादिविषयं शुध भेवद्रयम्‌वत, 
बिटादिविषयस्तुसङ्ीणं एव वेहयाकुलजाम्यां भवति ॥ ५२ ॥ 

तबाह यदि बा कारणयुक्तयेति । 

विरे वेका्त्री प्रधानत्वात्‌ पुवंमक्ता कुलस्त्रो तु तत्रापि पितुपिता- 
महाद्यनुरोधादिति कारगज्ञाब्देनोक्तम्‌ । अविङ्कता भाषा कुलस्त्रिणाः शौरसेनी, 
बेहयायाः संस्कृता, आचारः कुषटस्त्रियां विनयप्रधानः, अम्यस्थां तद्विपरोत । 
तथा च देवीचन््गुप्ते माघवसेनामदिश्य चश्छगृप्तस्योक्तिः- 


भः हम त स्त्रियोंकायोगहो तो वहां कुलोन स्त्रियोंका 
सडम नही करना र यदि कोन स्त्रियों का योगहो तो वहां वेया 
स्त्रियों ~ 1५ नहीं होना चाहिये इभ ॥ १ ५ 


भिनव--दस प्रकार श्रेष्ठि एवं सचिव आदि के विषय शुद्ध दो भेद कटे 
गये है भौर विट आदि के विषय मेँ वेया मौर कुलीन अङ्खनाक कारण सङ्खोणं भेद 
होता है ॥ ५२॥ 

अनुवाद--यवि किसो कारण जहाँ वेश्या भोर कुलाङ्गना का एक्‌ साय 
सङ्कम हो तो वहां अविकृत अर्यात्‌ शुद्ध माषा भोर विश्चुद्ध अचार से युक्तं पाठ्य 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

अभिनव--विट के यहां वेश्या प्रधान रहती है, यह परहिरे बताया जा चुका 
ह किन्तु कल स्त्रो का सम्बन्ध माता. पिता, पितामहं मादि के अनुरोध से होता 
है । यह्‌ बात कारण शब्द से कहौ गई है । कुलीन स्त्री की भाषा अविकृत संस्कृत 
है ओर वेया की भाषा शोरसेनौ प्राकृत हो पकती है । कुलीन स्तियों का आचार 
विनय प्रधान है । तथा अन्य स्त्रियों का आचार उससे भिन्न है । जेसाकि देवीचन्द्र 
गुप्त मे मानव सेना को लक्ष्य करके चन्द्रगुप्त का कथन है 

१. क-म. यति वेक्ष्या¶ुवतियुतं । क-म. यदि बेश्याचुवतियुतं । 

२, ख. कुलस्त्रो संगमो मवेत्तत्र । ग. कुलस्त्री वङ्खमर्हति ततः । क-म. कुरुस्त्रौषङ्धमाद्‌ । 
३. क-म. कुलवध्रयुक्त । 
४. स. वेशकुलस्त्रोसंगमो न स्यात्‌ । क~प. वेशकुटस्त्रोस ङ्गंयोऽपि स्यात्‌ । 
५, क-म, भधिकृतमाषाचार । ६, क, (टि*) काभ्यं। 
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^मध्यपुरुषैनिशयं योज्यो विष्कम्भकोऽत्र तत्त्वज्ञैः । 
संस्कृतवचनानृगतः संक्षेपाथः प्रवेह्ाकवत्‌ ।। ५४ ॥ 


आनन्दाधु सितेतरोत्पलस्चोराबध्नता नेन्नयोः । 
्रत्यङ्केषु वरानने पुरकिषु स्वेवं समातन्वता ॥ 
कु्वाणिन नितभ्बयोरपचयं संपुणंयोरप्यसौ । 
केनाप्यस्पुक्षताप्यधोनिवसनपरन्थिस्तवोचछवासितः ॥ इति । 
अत्र हि व्युत्पाद्यस्तथाविध एव तादृश एव च वृत्तन्तोऽडके एवमेतत्‌ एक- 


विक्षतिःप्रकरणे भेदाः ॥ ५२ ॥ 

प्रकरणे नापकापेक्षया प्रायशः उपथोगिनोऽपि मध्यमा एव संभवन्तोति 
तत्र विषकभ्भकं लक्षयति- मध्यमपुरषेरिति । 

विष्कम्भयस्युषस्तम्भयतोति विष्कस्भकः । संस्कृतेन वचनेनानुगतं 
च सङ्कोर्णोऽप्यस्स्येवेति प्रवेशकेन वाय॑क्रिपाकतंभ्यतामेव कतब्यत्वेनाभिसम्धाय 
विष्कस्मकः कायं: । ५४ । 


व गिं 


“सित से इतर वर्णं वाले नील उल्पर के समान कान्ति वाके तुम्हारे नेत्रो 
के आनन्दाश्ओों से पुलकित प्रत्येक अङ्खं मं पसोने को बहा देना ओर इन सम्पूणं 
नितम्बो के उपचय को करने वाछे किंस पुरुष ने स्पशं क्रिये विनादहो तुम्हारे 
अधोवस्त्र को गांठ ठीली कर दो ।' 

यह इसी प्रकार वृत्त वाले अङ्कुमें उसो प्रकार का व्यक्ति व्युत्पाद्य है । 
इस प्रकरण के २१ भेद होते है।। ५२ ॥ 

विष्कम्भक 


अभिनव. प्रकरण मे नायक को अपेक्षा उपयोग मे आने वाले पात्र प्रायः 
मध्यमहो होते है, इसलिए विष्कमाक को बाहुल्येन सम्भावना होने से प्रकरणमें 
विष्कम्भक का लक्षण बताते ह- 

अनुवाद - नाटक तथा प्रकरण मे नाख्यतत््ववेत्तादि रो मध्यम पा्त्रोंके 
दारा विष्कम्भक को योजना करनी चाहिये । तथा प्रवेशक के समान संस्कृत भाषा 
के वचनों ते अनगत संक्षेप अथं वाले वाक्य होने चाहिये ॥ ५४॥ 

अभिनव --जहां विष्कम्भक ( उपस्तम्मन ) होता है वहं विष्कम्भक है। 
संस्कृत वाक्यों के अनुगत वह सङ्कोणं भी होता है । अथवा अर्थक्रिया का कत्तंब्यश्वेन 
अनुसन्धान करके प्रवेशक से भो विष्कम्भक को करना चाहिए ॥ ५४॥ 


पिति ` + 
१. क. (टि) पात्रैः कार्यो नित्यं विष्कम्मकष्तु विज्ञेयः । 
२. ग. भपि विज्ञेयः । 








६७६ नादेवकशास्तर 


शुद्धः संकोर्णो वा द्विविधो विषकम्भकोऽपि कर्तव्यः । 
`मध्यमपात्रः शुद्धः संकीर्णो नोचमध्यकृतः । ५५ ॥ 
अङ्कान्तरालविहितः ` भ्रवेशकोऽ्थक्रिां समभिवोक्ष्य । 
` संक्षेपा्सन्धोनामर्थानां चेव क्तंष्यः । ५६ ॥ 


तामेवाथंक्रियां स्पष्टयति संक्षेपार्सन्धोनामर्थानां चेति । सन्धोनां यः संक्षेपो 
युद्धराज्यश्नन््ादोनां चार्थानां यः सक्षेपस्तमभिस्न्धाय जञ द्ुस्पाडकयोर्वान्तिराले मध्ये 
विष्कम्भको योज्यः ॥ ५५ ॥ 
ननु कोहलेन मुखसन्धेरङ्कस्य चायमन्तरार विहितः । 
“सष्यपुरष नियोज्यो नाटकमुलस नन्धमात्रसव्लारः । 
दिष्कमको हि कार्यो नाटकयोगे प्रवेशकवत्‌ ।"' इति । 
तत्कथमुक्तमङ्काभ्तरानुसारीति, उपलक्षणाथंमेत दित्यवोषः । 


अनवाद -- विष्कम्भक शुद्ध ओर संकोणंभेव सेवो प्रकार काहोताहै। 
मध्यम पात्रों से युक्त विष्कम्भक शुद्ध होता है ओर नीच मौर मध्यम पात्रोंसे 
युक्त संकीर्णं ( मिभ ) विकम्मक कटहुराता है ॥ ५५ ॥ 

अनुवाद--अथं क्रिया को सभ्यक्‌ रूप से देखकर अक मे सन्धियों अर्थो के 
अन्तराल मे विहित प्रवेशक को संक्षेप में करना चाहिये ॥ ५६॥ 

अभिनव--अर्थक्रिया को स्पष्ट करते है - "संक्षेपात्‌ सन्धीनाम्‌' अर्थात्‌ 
सन्धियों का जो संक्षेप है । युद्ध, राज्यश्रंश आदि अर्थो का जो संक्षेप है, उनका 
अभिसन्धान कर अद्ध ओर सन्धि के मध्य मे विष्कम्भक कौ योजना करनो 
चाहिए ॥ ५५-५६ ॥ 


नाटिका 


अब प्रन होता है कि कोहल ने मुखसन्धि भौर मङ्ख के मध्यमे विष्कम्भक 
का विधान कियादहै। 

“मध्यम के द्वारा नियोज्य मुख सन्धि में केवल सञ्चार के योग्य नाटक 
म प्रवेशक को तरह्‌ नाटक को योजना करनो चाहिए । 

तव आपनेकहा कि अद्ध कै अन्तराल मे विष्कम्भक को योजना करनो 
चाहिए । कहते हँ कि यह उपलक्षण है, अतः दोष नहीं है । 


१. ग. मध्यमपा>ः । 
२. ग. प्रवेशकाथं क्रिया । ब. प्रवि का्थंक्रियाम्भिवोक्ष्य । 
३. ब, सक्षपाथं; सर्धिष्वर्थानिां सं विषातग्यः । 


ध्शदशो ऽध्यायः ६७७ 


अनयोऽच बन्धयोगादन्यो भेदः भ्रयोतुभिः कायः । 
'प्रख्पातस्त्वितरो वा -नारकयोगे प्रकरणे वा ॥ ५७॥ 


तथाहि बीजं विन्दु प्रथममपक्षिप्येते, तत्र च पुथग्ननस्थालब्धनिवेक्षत्वात्‌ 
सचिवादिगो चरत्वार्च तदृपक्षेपे विष्कम्भकस्यैवावसर इति यदुच्यते तदङ्कान्तरेष्वपि 
मन्त्रगुप्तताथां तुल्यमिति तत्राप्यनिवारितो विष्कम्भकप्रवेशः। पुथरजनोऽपि 
वा यन्न मत्त्रचिन्तायामनुप्रवेश्यते तत्र भवेश्षकोऽपि प्रयमोपक्षेपे न योग्य इति 
युक्तम्‌ । सामान्येनाडकान्तरानुसारोति अङ्कस्य मध्य इत्यनेन प्रस्तावनाडकमध्य- 
वतिताप्युक्तेव । प्रवेशक विष्कम्भकविषये लि ङ्गुवचनयोरतन्त्रत्वात्‌ स्त्रोणामप्यनु- 
प्रवेशः संख्याधिक्यं च । 


मौर भी पहिटे बोज ओौर बिन्दु का उपक्षेप केरते ह, उसमे भो पृथक्‌ जन 
का निवेश नहीं होता, किन्तु सचिवादि का विषय होने से उसके उपक्षेप मे 
विष्कम्भक काहौ अवसरदहै, एेसाजो कहाजाताहै वहु अङ्कान्तर मेँ भो मन्त 
को गुप्तता ( गोपनोयता ) के समान है, इसलिए वहां पर भौ विष्कम्भक का प्रवे 
अनिवारित है । जहाँ पर मन्त्रचिन्ता में पृथक्‌ जन का निवेश करायाजातादहै। 
वहं प्रथम उपक्षेप मे प्रवेश भो योग्य नहीं है, यह्‌ उचित हो है, सामान्यषूपसे 
अङ कान्त रानुपारी यह्‌ अंक के मध्य मे इसमे प्रस्तावना ओर अङ्क के मध्यमे 
स्थितिकोकह ही दिया है। प्रवेशक ओर विष्कम्भकके विषयमे लिङ्गं ओर 
वचन के अतन्त्र होने से स्त्रियों का प्रवेश्च ओर (पात्रोंको) संख्या का जाधिक्य 
भीहोसकादहै। 


अनुवाद-नाटक भौर प्रकरण ङे रचना के योग से नाव्यप्रयोक्ताभों को 
एक अन्य भेद को कल्पना करनो चाहिये, जिसमे प्रद्यात अथवा इतर अर्थात्‌ 
अप्रसिद्ध नायक होने चाहिपे ॥ ५७ ॥ 


१, ख. एको प्रयोक्तृमिः ज्ञेयः । 
२. ख. प्रस्याश्यातस्त्वितरो वा। 
३. ग, नारंज्ञाश्रिते काभ्पे। 











६७८ ताटपणास् 


प्रक रणनाटकभेशदुल्पाद्ं वस्तु नायकं तुपतिम्‌ । 
अन्तःपुरसङ्खोतककन्यामधिङत्यः कतंव्या ॥ ५८ ॥ 
सत्रोप्राया चतुरङ्का ललिताभिनयास्मिका सुविहिताङ्धोः । 
"बहुन त्तगोतपाद्या रतिसम्भोगाह्मिका चेव ॥ ५९ ॥ 
"राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोधदम्भसंपुक्ता । 

` नायकदेवोदूतो सपरिजना नाटिका ज्ञेया ॥ ६०॥ 


एवं सकलपुरषाथं विषया श्युत्पत्तिः नाटकेन प्रधानस्य राजप्रायस्य क्रियते, 
प्रकरणेन च मध्यमप्रायस्य, अपुवंकुतुहृर्वतस्तत्रापि चेकविश्णकस्याभितानात्‌ चित्र 
बधुत्पत्तिः । तत्र रूपकलक्षणस्य संकोणंवया बहवो मेदाः सन्तोत्युक्तं सामान्यलक्षणे । 
तत्र प्रधानभतयोः सवंरूपक्ृप्रसरणकारिणोः नाटक्प्रकरणयोलक्षणसाङ्कयं दर्शिते 
सवंङूपकाणां दशनं तदृ भवतोत्यनिप्रायेण तदेव दर्शनीयम्‌ । 

उदृदेक्षक्रमानुसारेण तु तल्लक्षणविस्तरणं पुनस्तत्लक्षगपरामक्षे च 
गोरवमित्थभिप्रायेणार्थात्रयं पठति प्रकरणनाटकभेदादित्यादि । 


इस प्रकार नाटक के द्वारा राजग्रधान पुरुष को सकर परुषां विषयक 
व्युत्पत्ति की जाती है। प्रकरण के द्वारा अपूवं कुतूहल वारे मध्यम पुदषको 
व्युत्पत्ति को जाती है उसमें भी प्रकरण के इक्कीस प्रकार होने से चित्र व्युत्पत्ति 
की जाती है, उसमे रूपक के लक्षणोँसे संकोणं होने से अनेक भेद होतेहैं। यह्‌ 
बात सामान्य लक्षण में कहौ गई है । समस्त रूपको के प्रसारण करने वाले प्रधान- 
भूत नाटक ओर प्रकरण के लक्षणों मे साङ्कयं दिखाकर समस्त प्रकार के 
हूपकों का दर्शन करादिया गयाहै। ईस अभिप्राय से सभो रूपकों को दिखाना 
उचित है ।। ५७॥ 

उद्देश क्रम के अनुसार तो उनके लक्षण के विस्तार फिर उनके लक्षणों के 
परामर्शं करने पर गौरव होगा, इस अभिप्राय से तोन बार्याभों को पदते है- 


~ 


१. ख. प्रकरणनायकमेदादूस्पन्न वस्तु नायको नृपतिः । 
क-प. प्रकरणसमुद्धवा पुनर्त्पाद्यं वस्तु नायकं नुपतिर्बा । 

. ख. वार्तामधिह्ृत्य । क. (टि०) कन्यामसित्य । 

, ख. सुविहितार्था। 

. ख. प्रनृत्तगोतपाल्या । ग. बहूुनृत्यगोत्बाधरति । 

ख. कामोपचारयुक्ता प्र शाघनक्रोधसंयुताऽपि । 

६. ख. नायकदूतोचापि देवो सम्बन्वा नाटिका ज्ञेष। 
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अररादलोऽच्यायः & ७९ 





प्रकरणनाटकाम्यां भेदात्‌ लश्रणान्यत्वान्नाटिका ज्ञेयेतिदूरेण संबन्धः । 
उल्पा्चं वस्तु चरितं च नायकं च नृपतिमन्तःपुरकन्यां सद्धीतक्ञालाकन्यां 
वाधिङ्कत्य प्राप्यत्वेन अभिसन्धाय क्ंव्या । स्त्रियः प्रायेण बाहुल्येन 
यत्र॒ चलत्वारोऽङकाः यस्याः कस्या्चिदवस्थायाः सरसोऽवस्यासमवापः 
कायं इति यावत्‌ । ललिताभिनयात्मिकेति कैशिकोयं बद्धेत्यथंः । सुष्टु पूर्णतया 
विहितानि चल्वायं पि कैहिकयङ्कानि यत्र “अ ज्गगात्रकण्ठेम्य'' इत्यत्र स्वा ज्गविकेषण- 
भावात्‌ बा! प्‌ प्रयोगः। एतदपि न मूनित्रयमतमित्यनादुत्यमिति स्वन्ये । रति- 
पुरस्सरः संभोगो राज्यप्राप्त्यादिलक्षण आत्मा प्रधानभूतं फलं यस्याम्‌ । बत एवाह 





अनुवाद-नाटक भौर प्रकरण के भिन्न एक अन्य ङ्पक बनता है निसे 
“नाटिका कहते ह । जिसकी कथावस्तु उत्पाद्य होतो है भौर नायक राजा होता 
है । जिसमे अन्तःपुर के सङ्खोत कला से सम्बद्ध नाधिका होतो है। प्रायः स्त्रियों 
की प्रचुरता रहतो है, इसमे चार अङ्क होति है ॥ तथा रकित अभिनयो से युक्त 
अद्ध का सुन्दर विधान होता है । यह्‌ अनेकविष नृत्य, गीत, पाद्य भौर रति 
एवं सम्भोग क्रियाभों से युक्त होतो है । जो राजामों के योग्य उपचार ओर क्रोध, 
दम्भ गौर प्रसाद से युक्त होतो है । इस प्रकार नायकः, देवी, दूतो गौर परिजनों से 
युक्त नाटिका समक्षनो चाहिए । ५८६० ॥ 


अभिनव--लक्षण के भेद होने से नाटिका नाटक ओौर प्रकरण से भिन्न 
होती है, एेसषा समर । इसक्रा सम्बन्ध दूर से है। नाटिका को कथावस्तु उत्पाद्य 
( कल्पित ) तथा नायक कल्पित होता दै । ओर नायक अन्तःपुर्‌ को अथवा 
सङ्खोत का अभ्यास करने वालो कन्या को प्राप्त करता दै, एेसी नायिका 
होती है । नाटिका मे प्रायः स्त्रोपात्र अधिक होते है मौर चार अङ्क होते 
ह। हसमे किसी अवस्था का सरस योग होना चाहि९। इसमे ककत 
अभिनय होने से केदिको वृत्ति होतो है ओर चार अङ्गा वा केशिको 
का सुन्दरता बौर पूर्णता से विधान होता दै। 'सुविहिताङ्गी' मे अङ्खगगात्र- 
कष्ठेभ्यः इस वातिक से स्वाङ्खविशेषण होने से ङोप्‌ होता है । कुछ 
लोग कहते हँ कि मुनित्रय ‹ पाणिनि, कात्यायन ओर पतञ्जलि ) के मत से 
विपतोत होने से यह अनादरणीय है । इस रतिपृरःसर राश्य प्राप्ति रूप 
सम्भोग प्रधान फल कौ योजना होतो दै। इसकिए कहा गया हैकि नाटिका 








६८० नाट्प्मलास्त 





राजगतेरपचारैः ष्यवहारेयक्ता, अश्या चेवुरिश््य तत्र व्यवहार? तल्पूवंनापिकागतेः 
क्रोधप्रसादवच्रनैरश्यं भाष्यमिति वर्धयति प्रसावनेति, आर्यानुरोधाक्करोधस्य 
वहचास्याठः । ननु यस्याः क्रोधो भवति सा न काचिद्वतेस्याशंषयाह नायकेति । 
नायकस्य चेयं देव्याद्या नायिका वथाभिङषितनायिकाग्तरविषये दू रोहत सपरिजनं 
परिजनसभृदधियंस्यां । एतदुभयप्रधानं सवं तन्त्े्यथंः । अम्यसन्ध्यज्भादि सवं 
पदेव । तत्रैका नायिका तावद्‌ भ्याख्पाता भवति! षट्पदेयं नाटिकेति संग्रहा- 


नुसारिणो भटरोल्छटाद्याः। 


क्क क 


राजकोय उपचारो से युक्त होती है। इसमे यदि अन्य नायिका के साथ प्रेम 
व्यवहार रखा जाता है तो पूवं नायिका के क्रोध, प्रसादन ओर वञ्चना का 
वर्णन अवद्य होना चाहिए, इस वात को प्रसादन आदि के द्वारा दिखतिदहै। 
अब प्रदन होतादै किक्रुदको मनाया जाता है तो आचायं ने पहिले प्रसादन फिर 
क्रोध लिखकर क्रम परिवर्तन क्यो कर दिया ? इसका उत्तर देते हैँ कि आर्या छन्द 
के अनुरोध से एेसा पाठ है, वस्तुतः पहिले क्रोध तब प्रसादन होती है । पुनः प्रश्न 
होता है कि क्रोध ओर प्रसादन का होना तो बताया गया है किन्तु क्सिहो, यह 
नहीं बताया गया दै, इसं पर कहते हँ कि नायिका को यहा 'नायक' यह्‌ पाठ 
अशुद्ध दै । नायिकाः पाठ शुद्ध प्रतीत होता है अर्थात्‌ नायिका महादेवी आदि । 
ञ्जथवा नायक को देवी ( महारानो ) प्रथम नायिका। तथा देवी से अन्य नायिकं! 
क सम्बन्ध मे जब अभिलाष होतो दूती प्रभृति परिजनों की सहायिकाओं को 
समृद्धि जिसमे हो । ईन दोनौँ ( देवी भौर दूती ) को प्रधानता जहौ हो । सन्धि के 
खभी अङ्गादि पहले रौ तरह होति है । इसर्मे एक नायिका होतो है, जिसको 
व्याख्या कर दौ गयी है । देवो ओर कन्या नायिका ख्यात ओर अष्यात भेद से 
चार प्रकार को होघ्ो है, कन्या अन्तःपुरिका ओर सङ्खीतशालगता दो प्रकारकी 
होतो है । इसं प्रकार छः प्रकार को नायिका होतो दै, यह सङ्ग्रहं के अनुयायो 
भद्रलोल्कट प्रमृति आचार्यो का मत हे । 
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अन्तर्भविगता द्योेषा भावयोर्भयोर्यतः । 
अत एव दहोतानि ङूपाणीष्युदितानि वे॥ ६१॥ 





श्रीशङ्ुकस्स्वयुक्तमेतवित्यभिधापाष्टघेति व्याचष्टे । घण्टकावयस्त्वाहुः- 
नायको नपतिरिव्येतावम्माध्रं नाटकादावुपजीवितः न तु प्रश्यातत्वमपि 
तद्भमेवद्रपादम्येऽष्टाविति षोडशभेदा इति । नायको नृपतिरिति ये प्रथमां पठन्ति 
तैयत्रदयध्याहस्येकवाक्यकताधा तुभयस्य कायम्‌ । अभ्य प्रथममार्याधं पृथगेव 
च वाक्यं योजयन्ति। प्रकरणभेदार्प्रकरणलक्षणांशात्‌ उत्पाद्यवस्तु नाटक- 
लक्षणांशाष्च नुपतिर्मायकः स्थिते यत्रेव्यभिप्राये नाटिकेवं भूतेति ॥ ६० ॥ 


अन्ये तु प्रकरणनाटकभेदात्‌ नाटिका भिद्यते नाटकशब्देनाभिनेयं रूपकमात्र 
तस्यां सोकुमायंप्रद्ानाय स्त्रीत्वे निर्दे इति प्रकरणिकापि सार्थवाहादिनायक- 
योगेन कैशिकी प्रधाना छभ्यत इत्याहुः । यद्यपि च नाटिकेवमुक्ता, तथापि प्रकरण- 
नाटक लक्षणे एव तथा स्थिते तत्रेव्यभिप्रायेण उपसंहरति -प्रकरणनाटकलक्षणमिति 
अग्यवास्‌ त्रयति वक्ष्याम्यतः परमिति । 


श्री शङ्कुक तो यहु मत ठीक नहीं है, एेसा कहकर नायिकाके माठ 
प्रकार कहते ह । घण्टक आदि आचायं कहते हँ किं इसका नायक नूपति 
होता है। केवल इतना हौ नाटक आदि से उपजौवितर्व है, प्रख्याततत्व भी नहीं 
है। उन दो भेदों से मन्थ ये आठ मेद होते है, इस प्रकार सोह भेद बन जते है । 
ओर नायक नपति होता है, एेसा जो प्रथम कारिका ( आर्या ) मे पठते है उनका 
“यत्र' यह्‌ अध्याहार करके दोनों की एकवाक्यता करनी चाहिए ओौर अन्य ोग तो 
प्रथम आर्या के अद्धमाग की पृथक्‌ करके वाक्य की योजना करते हँ । प्रकरण के मेद 
ते अर्थात्‌ प्रकरण के लक्षण के अंश के ग्रहण से नायक नृपति ( राजा ) होता है एेसा 
जहाँ हो, इस अभिप्राय के स्थत होने पर नाटिका इस प्रकार को होती है ॥ ६० ॥ 


अनुवाद - वथोकि यह नाटिका नाटक गौरं प्रकरण दोनों भावो के अस्तत 
भाव वारो है, उनसे पुथक्‌ नहो । अतः वस हो रूपक कहे गये हैँ ॥ ६१ ॥ 

अभिनब--अन्य रोग तो कहते ह कि नाटक भौर प्रकरण के मेद से नाटिका 
भिन्न होती है । नाटक शब्द से यहां समी अभिनेय छूपकों का ग्रहण हो जाता 
है किन्तु उसमे मी सौकुमायं प्रद्शंनके ल्एस्त्रौ शूप से निर्देक्च कियादहै। अतः 
प्रकरणिका भो सार्थवाहादि नायक के योग से कौशिकी वृत्ति प्रधान हो सकती है। 
यद्यपि यहाँ एसी नाटिका बताई गई है तथापि नाटक भौर प्रकरण के स्वूपमें 
किसी प्रकार वह्‌ स्थित है, इस अभिप्राय ते उपसंहार करते है- 


ना० शा०-~८६ 
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प्रकरण 'नाटकलक्षणमुक्तं विप्रा ! मथा समासेन \ 
वक्ष्याम्यतः परमहं ` लक्षणं युक्त्या समवकारम्‌ ।॥ ६२ ५ 











ननूहेशक्रमत्यागे कि फलं, उद्देशञस्तावदच्र न परिगणनाथं इत्युक्तं, तेनास्य 
प्राघाम्पास्नाटिकया च विच््छिन्नोऽसावुद्देशक्रमः। पथा च नाटकप्रकरणयो 
व्यत्याद्यभयस्त्वं तथा सपवकारेऽपि तत्र त्रिवर्गोपायप्रदशंनात्‌ । केबलं तत्तदेवता- 
भक्तानां तञ्च ःरतपुरस्सरतया तस्य तस्योपायस्यादरणोयत्वं भवतोत्यनेनाभि- 
प्रायेण दिग्योऽत्र नायकत्वेन निषिष्यते । तदोयं च भूयस्तरं न भृयस्तरं विततवृत्त- 
मनुक्रियया ्रदश्यते, तेन तन्मष्यपतितानां भवति निवेदादोनामभावे प्रयोगस्या- 
रञ्जकत्वं नाटकगता द्खोकदेशवत्‌, नाटकादौ तु भूयस्तरं चरितमनेका्गरञ्जकवगेण 
बिना न रअ्जकमेवेति नाटकादौ दिव्यनायकनिषेष उक्तः ) (नोक्त ?) तत्र हि राजः 


प्रभृतबो बहुतरफ रानुबन्धिनि महति फले संप्रपास्साध्ये ब्युत्पादयन्ते, न तथेह क्िम्तु 
त्रिवर्गोपायमात्रे । 


` अनुवाद-हे विप्रो ! चैने संक्षेप ते नाटक भोर प्रकरण के लक्षणों से युक्त 
नाटिका को कह दिया है । इसके बाद अब सैं नाट्य रक्षण को योजना से समव. 
कार का लक्षण क्हुगा ।। ६२ ॥ 
अभिनव --भव प्रदन होता है करि उद्देश क्रमके परित्याग का क्याफल है? 
कहते है यदौ उद्देश परिगणना्थं नहीं है, इसलिए इसको प्रधानता से नाटिका 
के द्वारा यहु उद्देशक्रम विच्छिन्न भौ दै) भौरभो जेसे नाटक ओर प्रकरण 
मे मधिकतर तथ्य व्युत्पाद्य वैते ही समवकार मे भो है त्तथा इसमे मी 
त्रिवर्गको उपाय के ख्प मे दिखलाया गया है । केवल उन-उन देवता भक्तों 
के चरितक्षो पुरः सरकरके वे उपाय आदरणोय ह, इस भभिप्राय से यहां 
नह्य पात्र को नायक के खूप मे निषेध किया गया है। उसके भूयस्तर 
विततवृत्त को अनुकरण के खूप मे नहँ दिखाया जाता है । इसलिए तन्मध्यपतित 
मर्थात्‌ उसके मध्य मेँ भने वाले निर्वेदादि के अभावमें प्रयोग मेँ वैस उपरञ्ज- 
कता नहीं है जेषे नाटक के एकदेश मे उपरञ्जकता नहीं होतो । किन्तु नाटक 
आदि में भयस्तर चरित अनेक अङ्कं वारे उपरजञ्जक वगं के विना उपरञ्ञन 
नहीं होता, अतः नाटक आदि मेँ दिव्य नायक बनाने का निषेध नहीं है। क्योकि 
जैसे वहां पर राजा मादि बहुतर फलों का अनुबन्धन करने बाले सम्यक्‌ प्रयास से 
साध्य महान्‌ फल के सम्बन्ध में ब्युत्पा्य है वेसा यहां समवकार मे नहीं होता । 
करिन्तु हां त्रिवर्गोपाय मात्रसे विनेय है। 


१. ख. ग, नाटकनाटोलक्षमुक्तं यथा समासेन २. ख. लक्षणयुक्तं । ग, लक्षणयुक्त्या । 
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अष्टादशोऽध्यायः & ३ 
देवासुरबोजकृतः" प्रख्यातोदात्तनायक इचेव । 
क्यङ्खस्तया चत्रिकपटस्त्रिविद्रवः स्यात्त्रश्बुद्भमरः ॥ ६३ ॥ 
द्रादक्चनायकवहुलो ह्यष्टादशषनाडिका भरमाणदच । 
वक्ष्याम्यस्याङ्खु्विधि यावत्यो नाडिका यत्र ॥ ६४॥ 


अन्यङूपकाणां तु त्रिवर्णोपायत्वं नास्ति एका ङ्स्वात्‌, मस्तु चतुर द्धोऽपि 
पक्चाग्निदिष्ट इत्यत्र तल्लक्षणे कारणं वक्ष्यामः । तध्मात्‌ त्रिवगेव्युत्पादकत्वादनेः 
काङुस्वाचच तादृक्षदङ्पकानम्तरमेवाभिघानं युक्तमिस्यलं बहुना ॥ ६२ ॥ 


वेवासुरस्य द्रीं फएलसंपादनोपायस्तेन कृतो विरचितः । देवासुरा भपि 
चाप्रर्पाता वृहत्कथादो धूपन्ते स्वयं वा केवचिदृह्यन्त इति तम्निरासायं 
प्रश्यातपदम्‌ । यद्यपि देवा पुरषपिश्षयोद्धतास्तयापि स्वापेक्षया गाम्मो्प्रषान- 
तयोवाल्ता उच्यते भगवस्त्रिपुाररिप्रभृतयः । प्रशान्ताः ब्रह्मादयः । उदताः 
नृसिष्ादयः। अत्र यत्र तावत्येव समापन्नं चय ङ्ख इ्युक्तम्‌ । अ्थंत्रयं च कपड- 
विद्रवश्वुद्धारः प्रत्येकं त्रिविधास्तत्र प्रत्यङ्क्‌ विद्रवादयस्त्रयस्तथाहि कपट उपायांश 
विद्रबोव्यापत्तिसंभावनांशते श्युङ्कार फलांशे, एवं द्वितोयेऽङके तृतोये च ॥ ६३ ॥ 


अन्य रूपक त्रिवर्गोपाय नहीं है, क्योकि वे एकाङ्को है! डिम यद्यपि चार 
द्धो काहोता है, तथापि उका पोछे निर्देश हे । इसलिए उसका छक्षण बताते 
समय उसके कारण को करगे । इसलिए त्रिवगं का ब्युत्पादक होने से तथा मनेक 
अङ्कौ वाला होने से उस प्रकार रूपकं के अनन्तर हौ उसका ( नाटिकाका) 
अभिधान करना उचित था । अतः अधिक कह्ने से रहने दिया जाय ॥ ६३॥ 


समवक्ार 


अनुवाद--देवता ओर असुरो के वस्तु के बोज से जिसको रचना हो, 
निसा नायक प्रख्यात ओर उदात्त हो, जिसमे तोन अङ्कु, तोन प्रकार के कपट, 
तोन प्रकार के विद्रव बोर त्रिविध शङ्कार हो, जिसते बारह नायक भोर अठारह 
नाडो प्रमाण का अभिनय का समय हो, बहु समवकार कट्काता हे । अब इसके 
अङ्खों मे, जिसमे नितनो नाडिां होती है उक्त विवि को बतक्लाङ्गा ॥ ६३-६४॥ 


~ 





1, श, कृतं । २. ख. नायक । 


३. ख, प्रमाणं । 
&. इतोऽप्रे पद्यद्रयो प्रन्थाग्तरे अधिका । 





६८४ नाटथशस्तरे 
अङ्कस्तु सप्रहुसनः सविद्रबः कपटः सवोथोकः । 
दादक्षनाडोविहितः प्रसवः कायं क्ियोपेतः ॥ ६५ ॥ 


का्यंस्तथा द्वितीयः समाधितो नाडिकाइचतस्स । 
वस्तु `समापनविहितो द्विनाडिकः स्पात्तुतोयस्तु ।। ६६ ॥ 





दादशनायकबहूष इति प्रत्यककमिति केचित्‌ । अन्ये तु परस्यङ्कम्‌ नायक 
प्रतिनायको तत्स्ायो चेयि चतुराहुः सभुबायपिक्षया हि द्वादशेति ॥ ६४ ॥ 


अभिनव--देवता ओर अपुरो का जो बीज है अर्थात्‌ फर के साधनका 
उपाय है, उसते विरचित बहुत से अप्रष्यात देवता ओर अमुर भी बृहत्कथा आदि 
म सुनाई देते है तथा कोई स्वयं उसका ऊहन करते ह, उनका निरासं करने के 
लिए प्रश्यात पद का उपन्यास है । यथपि देवता पुद्षों को अपेक्षा उद्त होते है 
तथापि अपनी अपेक्षा देवता होने के कारण उनका प्रधान युग गाम्भीयं होने से 
उदात्त भो होति ह । जेषे भगवान्‌ त्रिपुरारिभरमृति । ब्रह्मादि प्रशान्त है भोर नूरसिहादि 
उदत है । यहां इतिवृत्त उतने म हौ समाप्त हो जाता है अतः च्यद्खं कहा है। 
तीन अथं है-कृपट, विद्रव मोर श्रुङ्खार । ये प्रत्येक तोन-तीन प्रकार के होते है । 
े प्रषयेक बद्ध मे ये विद्रवादि तीन प्रकार के होते है । जेषे, कपट उपायां मे, 
बिद्रव भ्यापत्ति सम्भावना मे गौर श्ङ्खार फलांश मे। इसी प्रकार द्वितीय तथा 
तृतीय भद्ध मै समक्षना चाहिए । 

द्वादशनायकबहुल--कुछ भआचायं कहते है कि ये समी नायक प्रह्येक 
ग्ुमे होति है। मन्य आचायं कहते हँ कि प्रत्येक अद्ध मे नायक, प्रतिनायक 
भोर एक-एक उनके सहायक इस प्रकार चार नायक होते है भौर समुदाय की 
अपेक्षा बारह होते ह ॥ ६४॥ 

अनुवाद--समवकार का प्रथम अ दु प्रहसन, विद्रव, कपट बर वीथी के 
साथ क्रियाभों से युक्त बारह नाडिकाके प्रमाण का होना चाहिए । इस प्रकार 
द्वितीय अद्ध चार नाडिकाका करना चाहिए । तृतीय अङ्क वो नाड्यो काहोना 


चाहिए, जिससे कथावस्तु कौ समाप्ति हो जाय ॥ ६५.६६ ॥ 





१, ख. बस्तु प्रमागयिहितो । 











अष्डोदरोऽभ्याये। ६८५ 


सप्रहसन इति वचनात्‌ प्रथमेऽङ्के कामष्टृ द्धारः प्रयोज्य इत्याहु- तत्रेव 
हास्यस्थागमनात्‌ । क्रियोपेतः (स्त्रियोषेतः) इति काम श्बुज्गारात्मक दाद 
धटिकामध्पसंपा्येः कपटवि द्रव प्रहसनलक्षणेरुषायेः प्राप्ते प्रथमा के निबध्नोयादिति 
तात्पर्यम्‌ । द्वितीये स्वडः के घटिकाचतुष्टयगामिभिः कपटादिभिरपायेः, तृतीये त्वडके 
सवं वस्तुसमाप्यते द्विघटिकान्तरसं पादेदपायैः यद्यपि प्रत्यङ्कम्‌ वस्तुपरिसमाप्तिरस्ति 
तथापि तुतोये वस्तुसमाप्तिग्रहृणेनेदमाह बोजे तावद द्ख्रयाथं उपन्ेप्तभ्यः, तद- 
नन्तरम ङद्येऽवान्तरवाश्यायंसमाप्तिरग्योन्धविशिष्टेव विधेया । तृतोयेत्वङ केऽ. 
वान्तरवाक्याथेः । त॒तोयस्ताम्यां प्रतिषंबद्धः। एवं म हूावाक्यायंनिर्वाहहैतुसंबद्वतेव 
सवस्य जायते । एवं हि सानुसन्धाना विततदृशोऽपि त्रिवगं सिद्ध्युपायब्युत्पत्य- 
नुगृहीता मवति, निरनुसम्धानापि तावत्तावत्त परिसमाप्त्या तावस्युपाये निजहूबय 
संवादबलादिति । अत एव संबद्धोऽवकोणंऽच यथायः समवकारः ॥ ६६ ॥ 





अभिनव- यहां "स प्रहसनः' पद के कथन से यहाँ प्रथम अद्ध मे कामश्पुङ्खार 
का प्रयोग करना चाहिए । क्योकि यहीं पर हास्य भो आ जायेगा । "क्रियोपेतः' 
पद के कह्ने से कामश्युङ्गाराह्मक यह्‌ है, यह्‌ दिकाया गया है। बारह नाडिका 
मे सम्पादन होने से इसमे कपट, विद्रव, एवं प्रहसन रूप उपायों से युक्त प्रथम अङ्कु 
का निबन्धन करना चाहिए । द्वितीय अङ्कु चार नाडिका मे सम्पाद्य कपटादि 
उपायों का निबन्धन करना चाहिए । तृतोय अङ्कु में सम्पूणं वस्तु को समाप्त कर 
देना चाहिए । दो घटिका के बोच मे सम्पादनोय उपायों से यद्यपि प्रत्येक भद्ध 
म वस्तु को समाप्ति होती है तथापि तृतोय अङ्क म वस्तु-समाप्ति कैः ग्रहण से यदहं 
कहा गया है कि बीज के विषय में तो तीन अद्खों के अथं का उपक्षेप करना 
चाहिए । तदनन्तर दो अङ्कं मे परस्पर विशिष्ट अवान्तर वाक्यां को समाप्ति 
का विधान है भौर तृतीय अङ्कु म अवान्तर वाक्याथं कौ भो समाप्ति कर देनी 
चाहिए । क्योकि तृतीय अङ्कु उन दोनों से सम्बद्ध है। इस प्रकार महावाक्याथं 
के निर्वाह के हेतु से सबको सम्बदधता हो जाती है, इस प्रकार व्यापक दृष्टि रखने 
वाले त्रिवगं को सिद्धि के उपायों के सम्बन्ध मे सानुसखन्धाना ब्युतत्ति भी भनु 
गृहीत हो जाती है । स्वहृदय के संवाद के बक से उतने उपायों मे बाक्याथं को 
परिसमाप्त होने पर निरनुसन्धाना ब्युल्पत्ति भो उतनो हो जत है। इसलिए 
जहाँ अर्थं सम्बद्ध है तथा अवकोणं भो है वहाँ समवकार है ॥ ६५-६६ ॥ 














६८६ नाटधश्चाहेतर 


` नाडीसंज्ञा ज्ञेया मानं कालस्य यन्मुहर्तर्घम्‌ । 
तन्नाडिकाप्रमाणं `यथोक्तमङ्कषु संयोज्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
या नाडिकेति संज्ञा कालविभागे क्रियाभिसंपन्ना । 
कार्या च सा प्रयत्ना्यथा क्रमेणेव शास्त्रोक्ता ।॥ ६८ ॥ 
` अद्गोऽङ्ुस्त्वन्या्थः कतंग्यः काव्यबन्धमासाद्य । 
अथं हि समवकारे "ह्यप्रति सम्बन्धमिच्छन्ति ।। ६९ ॥ 
युद्धजलसप्लवो वा वाय्वग्निगजे्रसंश्रमकृतो' वा । 
नगरोपरोघजो बा विज्ञेयो *विद्रवस्त्रिविधः ॥ ७० ॥ 





तदाह--अङ्कोऽङ्कु इति । 


अनुबाद--मुहृत्तं का माधा भाग जो कालका मान (प्रमाण) है, उसे 
नाड़ी समक्षना चाहिए । उस नाडिका के प्रमाण के अनुसार अद्धो को योजना होनी 
चाहिए ॥ ६७ ॥ 

भनुवाद--काक के विभाग मे क्रिया से भभिसतम्पन्न जो नाडिका यहु यह्‌ 
संशा है उस शस्त्रोक्त नाडिका बडे प्रयत्न से क्रम से करना चाहिए ॥ ६८ ॥ 

अभिनव--अ द्खोऽद्कु इत्यादि के द्वारा उसी बात को कहते है- 

मनुवाद--काव्य-रचना को आसादित कर उन-उन भङ्ों मे अन्य अथं 
करने चाहिए, सवकार मे अथं वाच्य अप्रतिसम्बन्व है अर्थात्‌ अतिसम्बद 
नहीं है ॥ ६९ ॥ 

अनुवाद -- विद्रव तोन प्रकार का होता है-(१) युद्ध भौर जल संष्छव कृत 
२. वायु, अग्नि भौर हाथो के सभ्भ्रम से होने वाला, ३. नगर के अवरोध से होने 
वाला विद्रव । ७० ॥ 





१ ल. जेयं तु नाडकाश्यं मानं कारश्य यन्मुटृत्तंभिति । 
३. ग. यथोत्तमङ्ख बु । 

३. कन. भद्ध ऽद्भु सम्बन्धः । 

४. कभ. काभग्यबन्धतत्त्बन्ञेः । 

५. ख. ग. ह्यप्रतिसन्धानभिच्छन्ति । 

६. छ, ग. जलेन्द्रसम्भवो वापि । क-भ. विद्रवतो वा । 
७. क, टि०) विज्ञेया विद्रवास्त्रिघा । 








अष्टादशोऽध्यायः १ द छ 


+वस्तुगतक्रमविहितो देववश्ाहवा॒ परग्रयुक्तो वा । 
सुखदुःखोत्पत्तिकृतस्त्रिविधः ` कपटोऽत्र विज्ञेयः ।। ७१ ॥ 





तुष्यंतिरेके अङुत्रयसंबन्धो भवति, न स्वद्खोऽद्खः परस्परमित्यर्थः । काभ्यबन्ध- 
मिति \ सबं वस्तु काग्यबन्धोपदिरष्टमित्यथः । अन्यथा हि समवकार एक कार्यमिति 
केयं भणितिः । एतदेव नि्वंचनेनाह अथं हि समवकार इति । समवकार इत्यस्मिन्‌ 
हग्देऽयं वाच्यमप्रतिसंबन्धमिति नातिसंबद्धं किञ्चित्स बद्धं वरित्वच्छन्ति । संशब्द- 
बलादवशम्दबलाच्च । प्रतिश्षब्देनातिश्षय उक्तः स निषिद्धः। च्रिविद्रव इत्युक्तं 
ततुत्रयं ववतब्यमचेतनकृतमन्यक्ृतमु भयकरं वा यदनथत्मिकं वस्तु यतो विद्रवन्ति 
जनाः स विद्रव इति त्रिविधः \ तत्राचेतनङ्‌ तभुदाहतु जलवाय्वादिग्रहणम्‌ । चेतनङृते 
गजेन्द्र उदाहरणम्‌ । दयक्कते नगरोपरोधस्तस्य युद्धाग्निदानादिसंपाद्यत्वात्‌ ॥१६९-७०)\ 


(रि 


ज 


अभिनव यहां पर 'तु' का अभिप्राय व्यतिरेकं होने से तीनों ङ्ख क्रा 
सम्बन्ध है न कि प्रत्येक अङ्कु का परस्पर सम्बन्ध है। समो वस्तु का्यबन्ध से 
उपदिष्ट ह अन्यथा समवकार मे एक कायं है, वह कोन भणिति है? इसो 
बात को निर्वचन के द्वारा कहते ह-समवकार इस शब्द म अथं ( वाच्य) 
अप्रतिसम्बन्ध है अर्थात्‌ मतिसम्बद्ध नहीं है, किञ्चित्‌ सम्बद्ध है। संशन्द के बरसे गौर 
अवशब्द के बल से यह अथं प्राप्त होता है। अग्रतिसम्बन्ध शब्द मे पठित प्रति 
शब्द से जो अतिशय कहा है वहु निषिद्ध है, उसका निषेष कर दिया है । त्रिविद्रव 
शब्द जो कहा है उससे तोन अनर्था तक वस्तुं को कटुना चाहिये । १. अचेतनकृत | 
अनर्थं २. अन्यङ्कत अर्थात्‌ चेतनकृत अनथं भौर ३. उभयङृत अनर्थं । जिसमे 
लोग भागते है वह्‌ विद्रव तोन प्रकारका होता है। उनम अचेतनकृत विद्रव का 
उदाहरण देने के लिए जल, वायु आदि का प्रहण है । चेतनकृत विद्रव का उदाहरण 
गजेन्द्र है । उमयज्रृत विद्रव का उदाहरण नगरोपरोध है। जो युद्ध एवं भग्निदाह 
बादि से सम्पाद्य है ॥ ६९-७० ॥ 


अनुवाद--कपट भो तोन प्रकार का होता है--१. वस्तुगत से विहित 
२. देवव अथवा दूसरे ( वात्र ) के दवारा प्रयोग करने के कारण २. सुख दुःख को 
उत्पत्ति के कारण । ५७१ ॥ 


| 





१. ख. ग. यस्तु गतिक्रमविहितो । 
१, ख, ग, कपटाश्रयो ज्ञेयः) 











६८८ नाटरचलास्त्र 


+त विधचात्र विधिज्ञैः पथक्प्‌ थवका्ययोगविहिता्थंः \ 
'दुद्धगरः कर्तंष्यो धमं चार्थे च कामे च। ७२॥ 


कपटो वञ्चना तस्याभयणमङ्खोकरणम्‌ ! त्रिधा तत्र वञ्चना, बुद्धे 
कवाचित्केवरया कपटो भवति घ हि वस्तुगतक्रमविहितः वस्तु फलं त्प्राप्तो वस्तु- 
गतः फलसाधकः कर्ता तस्य यः क्रम उपायचिम्तनादिः तेन विहितः यत्रानपराद 
एव वञ्चकेन वञ्च्यते स एवमुक्तः । यत्र तु वञ्चनोयोऽपि सापराधः स परयुक्तः 
कपटः तदपराघे तु वञ्चनकस्य वञ्चनेच्छा नास्तोति नायं भेवः संभवति 
बञ्चनेष्छामावे वञ्चनायाः संपत्ययोगात्‌ । यत्र तु योरपि न कश्चिदभिसन्धिवोषः 
काकतारोयेन तुल्यफलाभिसम्धानवतोरप्येक उपचयेनापरस्स्वपचयेन युज्यते तत्र 
वञ्चना सा देवकृता । न च कस्याचित्सुखमन्यस्य दुःखमुत्पादयतोति ॥ ७१ ॥ 


अभिनव --कपट शब्द का अर्थं वश्चना, छ है, उसका आश्रयण अङ्गी- 
करण है । वह वञ्चना तीन प्रकार कीहोती है। कभी-कभी केवल बुद्धि के ढारा 
हौ वञ्चना ( कपट ) होती है। उसका व्तुगत क्रम से विधान होताहै। बह्‌ 
वस्तुगत क्रम विहित फल को प्राप्त करने मे वस्तुगत फल साधक कत्त है उसका 
क्रम उपाय-चिन्तनादि से किया गया। जहाँ अनपराधो ही (अपराध न करने 
वाला ही ) वञ्चको के द्वारा वञ्चित किया जाताहै। उपे इसप्रकार कहागवा 
ह । जहां पर बञ्चनीय भौ अपराधी दै बहा वह्‌ परप्रयुक्तं कपट होता है, उसके 
अपराध करने पर वञ्चक की वञ्चना करने की इच्छा नहीं होती, तब यह मेद 
सम्भव नहीं है, क्योकि वञ्चना करने की इच्छा न होने पर वञ्चना करने को 
सम्पत्ति नहीं होती । जहां दोनों मे कोई अभिसन्धि कृत दोष नहौं है, वहां 
काकतालोय न्याय से तुल्यफल का अभिसन्धान होने परर एक का उपचय (समृद्ध) 
ओर दूसरे का अपचय ( हानि ) होता है, तो वह वञ्चना देवकृत होती है । वहाँ 
क्रिसी को सुखो ओर किसी को दुःखी उश्वन्न नहीं करता ॥ ७१ ॥ 


अनुवाद--पुथक्‌-पुथक्‌ काथं क योग से प्रयोजन के लिए विहित ( प्रस्तुत 
किया जाने वाछा ) शङ्कार को विषिवेत्ताभों ने तोन प्रकार का माना है जिसका 
उवयोग घमं, अथं भौर कामे क्रिया जाता है \ ७२॥ 





१. क-म, तरिविषश्च विधिर्यः । 
१. ल. भिविषाङृतिष्यङ्गारो ज्ञेयो धर्माय कामकृतः । क. (टि०) कर्तव्य शु गरो । 





भभ्टादश्लोऽ्न्यायः ६८९ 


+यस्मिन्‌ धर्मप्रापकमात्महितं भवति साधनं बहुया 
गब्रतनियमतपोयक्तो ज्ञेयोऽसौ घमभ्युङ्खारः ॥ ७३॥ 
*अर्थस्येच्छायोगाद बहूधा चेवार्थतोऽर्थश्बुद्खारः । 


" स्त्रीसं प्रथोगविषयेष्वर्थार्था वा रतिर्थ॑न्न ॥ ७४।॥ 





घर्ेऽ्ये काम इति सप्तम्या कायंस्वं कारणस्वं नोच्यते । तेन धर्मो 
यत्र हेतुर्वा साध्यो वा नायिका्ामे स॒ ध्ृङ्धारः । एवमर्थकामयो 
वाच्यम्‌ ।\ ७२ ॥ 

यत्र श्वुङ्खार इति तद्विषयः प्रमदा व्यपदिह्यते, व्रतादियुक्त्या प्राप्यो यत्र 
च प्राप्ते धघमंप्रार्थनाखूपमा्महितं यज्ञादि पत्नोसंयोगङृतं सिध्यतीति संबन्धः 


अनेकेति राज्यमूमिगोसुवर्णादिभेदेनेव्यथंः । रतिबहुमानोऽ्थायंमिति योषितां पुरषाणां 
च । ७३ \। 


अभिनव -घमं, अर्थ, काम मे प्रयुक्त सप्तमो विभक्ति कायं ओर कारण 
भाव को सूचित करती है, जहां नायिका की प्राप्ति म धमं हतु भथवा साध्य 
होता है बहौ घर्॑श्ङ्गार होता है । इसी प्रकार अथं भोर काम श्ङ्खार कोमो 
समक्षना चाहिए ॥ ७२॥ 

अनुवाद--जहा पर धमं के प्रापक भौर आत्महितकारौ वहुधा साधन होते 
है उसे ब्रत, नियम भौर तप से युक्त धमंशङ्खार समक्षना चाहिए ॥ ७२ ॥ 


भभिनव - जहा श्यङ्खार का विषय अङ्गना (नारी) होती है वहाँ नायक ब्रतादि 
तपोऽनुष्ठान से प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने पर “आत्महित के साधक धमं 
ओर प्रार्थना के फलस्वकूप पत्नी का संयोग करा देने वाले यज्ञादि का अनुष्ठान 
किया जाता है, यह्‌ सम्बन्ध राज्य, मूमि, गौ, सुवणं आदि के मेद से अनेक प्रकार 
काहोताहै। अर्थं के लिए्‌ रति का बहुमान स्त्री भौर पुरुष दोनों को होता है ॥ ७३ ॥ 


अनुवाद जहौ पर अभोष्ट अथं को इच्छा से बहूधा अथंकोभ्राप्तिहो 
तथा जहां स्त्रियों के सम्प्रयोग ( सम्भोग ) के विषय भं अथं के लिए जहां रति हो, 
उसे "अर्थभ्ड ङ्ार' समक्षना चाहिए ॥ ७४॥ 


१. शल. यत्र तु घ्र प्राथितमारमहितं भवति साधितं बुषा । ग. यत्र तु घर्मसमापकमाश्महितं । 
२. श. प्रतिनियमतपोयुक्तं । ३. क-भ. स ज्ञेयो । 
४. क-म. अथ॑स्पेप्सा यत्र तु तैकविषो भवति सोऽथंरङ्गारः । 
क. प० अथंस्याप्राियं स्मिन्‌ मवति च बहुषा स चाथंशृडगारः । 
४५. ज. सम्प्रयोगविषयेष्वयया्थंयामपोष्यते हि रतिः । 


ना° घा~--८७ 





६९० नाटच्शारने 


` कन्याविलोभनङ्ृतं प्राप्तौ स्त्रोपंसयोस्तु रभ्यं वा । 
निभृतं सवेगं वा "यस्य भवेत्कामण्पुङ्खारः ॥ ७५॥ 








लनु च देवेषु कथमर्थाथिस्वं गन्धर्थयक्षादिषु संभवत्येवेति केचित्‌ \ यदथनीयं 
तदर्थो देवेष्वपि चेतस्संभवतोत्यन्ते । उपाध्यायास्त्वाहुः-- तत्र नायकयोरनुत्राप्ति- 
रप्यम्यगतेव । यथा भगवतो भवानीपतेः गिरिराजयुत्रौसङ्खमनमिश्रादीनां तारका- 
कषान्तनिजराज्यसमुग्मोचनाय भवतीति ॥ ७४।। 

कन्यायां विलोमो नायकस्य तस्यादइ्च तस्मिन्निति परस्परानुरागङृत 
इत्यर्थः । शत्रीपंसयोरद्यानस्थानादि प्राप्तौ निभृत इति प्रच्छादनपुवकं यदि चासा- 
बेवास्मीति प्रकटं इत्वा यः श्युद्धार स कामप्रयुक्त एव । स्त्री परस्त्री पुनरत्र 
विवक्षिता, यथा शक्रस्याहल्या । 





अभिनब-- अब प्रदन होता है करि देवताओं मे मथिता केसे होगी ? इस पर 
कख भाचायं कहते है कि गन्धवं भोर यक्ष भादि मेँ यह होती हौ है। अन्य रोगो 
का कहना है कि अथंनीय अथं को देवताभों मे भो सम्भावना रहती है । उपाध्याय 
जी कहते है कि यहाँ नायक-नायिका की भनुप्राप्ति अन्यगत फ प्राप्ति कै ए 
होती ह । लैसे भगवान्‌ भवानीपति का गिरिराज पुत्रौ पावती के साथ सङ्खमन के फल 
रूप कातिकेय को प्राप्ति का तारकासुर से भाक्रान्त अपने राज्य को समुन्मोचन शूप 
भर्थात्‌ पुनः प्राप्ति रूप फर इन्द्र भादि को मिला, यह अर्थश्युङ्खार है ॥ ७४॥ 


अनुवाद-कन्या के विलोभन के लिए रम्यवस्तुको प्राप्ति मे स्त्रीभोर 
पुरुष के एेकान्तिक या प्रकट विहार जहां हो, बह कामश्‌ ङ्कारः कहलाता 
है ॥ ७५ ॥ 


अभिनव-कन्यामें नायकका ओौर नायक्र मे कन्या का लोभ परस्पर 
अनुराग से होता है । उद्यान आदि एकान्त स्थान मे स्त्रीपुरुष कौ प्रच्छादन पूर्वक 
जो मिलन होता है वह्‌ प्रच्छन्न कामशङ्खारहै मौर यह वह "यहे हं इस प्रकार 
प्रकट रूपमे जोभ्पृङ्खार होता है बह भ्रकट कासणश्युङ्खार है। शस्त्री से यहां परस्त्री 
विबक्षित है। जेते इन्द्र का अहल्या मे। 








१, ख. कम्या विरोभनं बा प्राण्य । 
२. क. विभृतं वा साक्गं जानोयात्‌ । क, (हि०) निमृतः सावेगो वा विज्ञेयः। 


३, ख. जानीयात्‌ कामस्पु गारम्‌ । 








अशद्शोकव्यायेः ६९१ 


"उण्णिरगायदयादोन्यन्यानि च यानि बन्धक्रुटिानि। 
“वृत्तानि समवकारे कविभिस्तानि' प्रयोज्यानि ॥ ७६ ॥ 


नन्वेवं श्युङ्कारयोगे काश्ये केश्िकोषह्टोनता । केशिक्यां वृत्तौ हौनतेति तत्र 
समासः, तेन नर्माच ङुःचतुऽकतदुप रञ्ज कगोतनुष्यवाद्याद्य भावात्‌ कंशिक्षया होनात्र 
भवति । उपाध्यायास्त्वाहुः--न कामद्भावमात्रादेव कशिकोसं भवः, रोद्रप्रृतोनां 
तदभावात्‌ । विासप्रधानं यद्रपं सा केशिको, न च चरितम्‌ तद्रपानुप्रबेहेऽपि 
तद्चबहारः प्रधाभ्यकृतो ह्यषाबिष्युक्छम्‌ । तेन तत्र विषये भारत्यादिवर्यन्तराभि 
धानमेब य॒क्तमिति ॥ ७५ ॥ 

उष्णिक्सप्तमिः, गायत्रो षड्भिः । बण्यकूरि्ानि विषमाधप्तमानि तान्यत्र 
समवकारे सन्यग्योज्यानोति । नेब प्रथोञयानोत्यद्‌भटः पठति । सगधरादोभ्येव 
प्रथोज्याति नाल्याक्षराणोति प्र ब्याचष्टे । एवं भदालवो देवताभक्ताः तट्‌ बयात्रा- 
दावेन प्रथोगेगानुगृह्यन्ते, नि रनुस्षण्बानहूदयाः स्त्रोषालमूर्वाऽ्च विद्रवादिनाहत- 
हदयाः क्रियन्ते इत्यष्तः समबकारः । ७६ ॥ 


अब प्रदन होता है कि हसप्रकार श्यङ्करके योग मे काम्य केशिको 
वृत्तिहोन क्यों हाता रहै। केशिकोवृत्ति होनता मे केशिक्षया' वृत्तो हौनताः' 
यहु समास दहै। इसक्िए नर्मादि चार भङ्खों के उपरञ्ञक गी, नृदय, वाद्यका 
भमाव से केशिको को ह्ौनता होतो है। उपाध्याय जो तो कटूते हं कि 
केबल कामकीसत्ताहोने से हो केशिको वृत्ति का होना सम्भव नहीं है क्योकि 
रोद्र कृति मे उपरञ्जक सामग्रो के अभाव के कारण केशिको को होनता रह्‌ 
सकती है। जो विलापप्रधानख्परहै, वह्‌ केरिकोटै न कि चरित । जिस रूप 
का अनुप्रवेश होगा उसो से व्यवहार होगा । क्योकि व्यवहार प्राधान्यङृत होता है, 
यह कहा जा चुका है । अतः एसे स्थानों पर भारतो वृत्ति अथवा भिन्न वृत्तियो का 
अभिधान ही युक्त है, उचित है ॥ ५७५ ॥ 


अनुवाद --उष्णिक्‌ ओर गायत्रो आदि छन्दो से भिन्न कुटि बन्ध वाले जो 
विषमबुत्त है उनका प्रपोग समवकार में नाट्यकारो को करना चाहिए ॥ ७६॥ 


४. ग. उष्णिग्यायत्रो बा वृत्तानि । ख. उष्निर्गायत्रो वा यानि तथान्यानि । 
४. ग. तान्यत्र । ६. ख. नब । ग. सभ्यक्‌ । 











६९३ नाश्यदास्त्र 
एवं काथं स्तज्जेर्नानारससंश्रयः समवकारः । 
'वक्ष्याम्यतः परमहं लक्षणमीहामुगस्यापि ॥ ७७ ॥ 
दिग्यापुरषाश्रयकृतो दिव्यस्त्रोकारणोपगतयुद्धः । 
सुविहितवस्तुनिबदो' विग्रव्ययकारकइचेव ।। ७८ ॥ 
'उद्धतपुरुषप्रायः स्त्रोविरोघप्रयितकाव्यबन्धरच । 
संक्षोभविद्रवकृतः *संफेटकृतस्तथा चेव ॥। ७९ ॥ 
सत्रीभेदनापहूरणाव ` मदेनप्राप्तवस्तुष्डुङ्खारः \ 
ईहाम॒गस्तु कारतः `घुसमाहितकाव्यबन्धश्च ॥ ८० ॥। 


अयेहामगमाह-दिभ्येति । 
# = 


अभिनव --उष्णिक. सात अक्षरों का ओर गायत्रो छः अक्षरों का वृत्त है। 
है । बन्ध कुटिल का भं है विषम मौर अद्धंसम वृत्त । समवकार मे इन्हीं का 
सम्यक्‌ रूप से योजना करनो चाहिए । उद्धट का मतदहै कि समवकार मे इनको 
योजना नहीं को जानी चादिए । वे छोग व्याख्या करते ह कि खगधरा आदि अधिक 


अक्षे वारे छन्दो का प्रयोग हौ यहाँ होना चादिए, भलप अक्षरो वारे छन्दो का 
प्रयोग नहीं होना चाहिए । इस प्रकार श्रद्धा, देवभक्त देवयात्रा आदि मेँ इस 
प्रयोग से अनुगृहीत होते ह भौर अनुसन्धान से शून्य हृदय वाले स्त्रो, बाषछछक 
ओर मूर्खं के हदय विद्रव आदि से भङकृष्ट किये जाति है, इस प्रकार समवकार को 
कट्‌ दिया गया ॥ ७६ ॥ 

अनुवाद-~-इस प्रकार विद्वानों को नाना रसों से पूणं समवकार की रचना 
करनो चाहिए । अब इसके बाद ईहामूग का लक्ष कर्टुगा \ ७७ ॥ 


अब ईहामृग को कहते ह- 








१, छ. ग, सुखदुःखकषमा्यः। क. (टि०) नानारससं्ञकः । 
२. कत. अत ऊष्वं भ्याश्यास्ये । 

३. छ. ग. निबन्धो वा । ४. क, तहर) दणप्रायः 
४. क. (टि०) संफोटज्ृतश्व सक्ते यः । 

६. ख, भप्र्दसंप्राप्त । ग. अवमदंन संप्राप्ता । 

७. ग. चतुरङ्कविभूषितक्वैव । च तुष्कविभरूषिततज्जञ । 


अछटादकोऽध्याये। ६९१ 


दिव्यानां पुरषाणां आश्रयणं नायकतया तेन कृतः दिष्यस्त्रीनिमित्तमुपगतं 
यद्धं यत्र । दिव्या दुप्रवेशात्समवकारवत्‌ असंबद्धाथंता सा प्रसांक्षीदित्याह सुविहितेन 
संदिरुष्टेन वस्तुना निबद्धः, विगतानि प्रत्ययकारणानि विदवासहेतवो यत्न । मध्ये च 
तत्र दिभ्यानामपि प्रवेशो भवतोति दक्यति- उद्धतपुर्षेति स्त्रीनिमित्तको रोषः 
संक्षोम आवेगः । स्त्रोनिमि तानि यानि मेदनाहुरणावमदंनानि यथायोगं स्त्रीविषयाणि 
अभ्यविषयाणि तेः प्राप्तं वस्त्वधिष्ठानं प्रमदाशक्षणं यस्य तादृक्षः श्युद्धारो यस्मिन्‌ । 
अवमर्दनं दण्डः। सुसमाहितः काष्यबन्ध इत्यनेन वीश्यङ्कान्यन्न योज्यानोति 
दक्ंयति ॥ ७८-८० ॥ 


अनुवाद-ईहामरग सें दिव्य पुङष नायक होते ह गौर दिभ्यस्त्री के कारण 
इसमे युद्ध होता है । इसको कथावस्तु सुविहत रूप से निबद्ध होतो है भर बह 
अविह्वास का कारकहोता है। इसे उद्धत पुख्ष प्रायः अधिक होतेह भोर 
काव्यवन्धस्त्र के रोषसे प्रथितहोता है जो सङक्लोभ, विद्रव भौर संकेत का 
जनक होता है । इसमे स्त्रो के निमित्त भेदन ( तोड-फोड़ ), अपहरण भौर अव- 


मर्दन के कारण प्राप्त होने बाटो वस्तु के विषयमे शङ्कार रसके आघार पर 
सुसमाहित काव्य रचना अच्छे ठंग से रखनी होती है ॥ ७८.८० ॥ 


अभिनव - ईंहामृग मे नायक के रूपमे दिव्य पुरषं का आश्चय लिया जाता 
है तथा उषो केकारण दिव्य स्त्री के निमित्त यहां युद्ध प्राप्त होता है। दिव्य के 
अनुप्रवेश से समवकारकी तरह भसम्बद्धार्थता से विमुक्त यह्‌ संदिलष्ट वस्तु से 
निबद्ध करना चाहिए । यहाँ प्रत्यय अर्थात्‌ विश्वास के कारक विद्वासं के हेतुभों 
का अमाव रहताहै। मध्यमे दिव्यपृस्षोंका भी प्रवेश होताहै, इस बातको 
दिखाते हँ । इसमे उद्वत प्रकृति के पुरुष होते है- स्त्रियों के निमित्त रोष होता 
है । संक्षोम का अथं भवेगदहै। यहाँ स्त्रियों कै निमित्त जो भेदन ( तोड-फोड), 
अपहरण भौर अवमदंन ( दण्ड) कभो स्त्री-विषयकं भौर कभी अन्य विषयक होते 
है । उनके कारण जिसे प्रमदा खूप वस्तु भौर उद्यानादि अधिष्ठान प्राप्त होते ह, 
इस प्रकारके श्युद्खार का जहां उपनिबन्धन रहता है । अवमर्दन का अर्थं दण्डहै। 
| ` सुसमाहितकाब्यवन्ध' इस कथन से यहां वीथी के भङ्खों कौ योजना करनी चाहिए, 
यह्‌ दिखाया गया है ॥ ७८-८० ॥ 








६९४ निघ श्त 


"यष्यायोगे कायं ये पुषा वृत्तयो रषाश्चेव । 
ईहामगेऽपि प्ते स्युः केवलममरस्त्रिया ` योगः ॥ ८१ ॥ 
यत्र तु वधेप्सितानां वधो ह्य .दग्रो भवेद्धि पुरष्ाणाम्‌ । 
क्रिर्चिद्रचाजं कृष्वा तेषां युद्धं ज्मयितब्यम्‌ )\ ८२ 





अङ्कुपरिमाणं नापकपंह्यां वृत्तिरसविभागं च ब्यायोगातिदेशेनाहु--यद् घायोग 
इति । 

कार्यशषभ्देना ङ्कु उच्यते । तेनेक एवा ङ्कः नायकस्तु इादश समवकारातिवेशेन 
उ्यायोने तल्लाभात्‌ \ अत्र तु समवकारातिदेशेन सवंसंपत्तेगोरवं स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 

ननु य॒द्धमबमदंनं चेध्युकतं तत्रास्य प्रत्यक्षपरपोञयता सा भूदिति दश्यति- 
यत्र स्विति । 


व 

अङ्कं का परिमाण, नायको को संख्या, वत्तियों भोर रसों का बिभाग 
भ्यायोग के अतिदेश से कहते है- 

भधुवाद--जितने पुडव, वृत्ति भौर रष व्यायोग में रहते है, बे हो 
ईहामृग में भो होति है। र्म्तु ईहानरग मे केव देव्त्रिणों का योग ही 
होता है ॥ ८१५ 

अभिनव--यहा कायं शब्द से अद्कुको कटा गया ह। इसलिए यहाँ भङ्खु 
एक ही होता है, किन्तु नायकं बारह होते है । समवकार के अतिदेश से ब्यायोग 
मे भो यहू प्राप्त होता है । यौ पर तौ समवकारके अतिदेश से सभी सम्पत्तियों 
का गौरव होगा ॥ ८१॥ 

अभिनव युद्ध भौर अवमर्दन यह्‌ जो कहा गया है उसका यहाँ प्रत्यक्ष प्रयोग 
न हो, दष बात को दिखाते है- 

अनुवाद--जहां पर पुरषो का बध ईप्सित है उनका वहां उत्कट बध होता 
है, ठेसी स्थिति भा जाय तो किसी बहाने से युद्ध को शान्त कर देना 
चाहिए ॥ ८२ ५ 


१, श. यद्वा योगे कायं ये पुरषा पे रसाश्च निर्दिष्टा) । 


२, ग, तस्स्यात्‌ । 
३. ल, केवलभमरस्तिथो ह्यस्मिन्‌ । ग. केवलमत्र हित्था पोगः । 








बषराददोऽच्याम्रा ६९५ 


ईहामुगस्य "लक्षणमुवतं विप्राः । समासयोगेन । 
'हिमलक्षणं तु भूयो लक्षणयुक्त्या प्रवक्ष्यामि ।\ ८३ ।\ 
्र्यातवस्तुविषयः प्रश्यातोदात्तनायकश्चेव । 
"ड़ रसलक्षणयुक्तश्चतुरद्धो वै डिमः कार्यैः ।\ ८४ ॥ 


शु द्धारहास्यवजं शोषः सर्वे रसेः समायुक्तः । 
वीष्तरसकाष्ययोनिर्नानाभावोपसस्पन्नः ` ॥ ८५ ॥ 


न 
वघेप्सितानां वाध्यानां भवेदिति संभाग्यत इत्यथः । तत्रेति येषामिति 
चाधंमाहायं । भ्याजमिति पलायनादि ।॥ ८२ ॥ 
ईहा चेष्टा मृगस्थेब स््रीमात्रायं यत्र स ईहामृगः ॥ ८२ ॥ 
अथं डिममाह ~ प्रस्थातवस्तुविषय इति । 


अभिनव--जिसका वध ईप्सित है उसके वध को सम्भावना होतो है । यहाँ 
"यत्र के उत्तर मे तत्रः काओौर तेषां" के उत्तर में "येषां" का अध्याहार कर लेना 
चाहिए । व्याज का अथं पलायन आदि दै ८२ ॥ 

अनुवाद-हे विप्रो ! इस प्रकार मैने संक्षेप मे ईहामृग का लक्षण कह दिधा 
है । अब लक्षण को युक्ति से हिम का लक्षण बतलाऊगा ॥ ८३ ॥ 

अभिनव स्त्री के किए मृग के समान ईहा ( चेष्टा) जहां होतो है । 
वहु ईहामुग' होता है ॥। ८३ ॥ 

डिम का रक्षण कहते ह - 

अनुवाद--डिम का इतिवत्त ( कथावस्तु ) प्रस्यात होता है, भौर नायक 
प्रश्यात एवं उदास होता है । छः रसो के लक्षणो से युक्त चार अङ्गुः वाले डिम को 


रचना करनी चाहिए ॥ ८४ \ 
अनुवाद-डिम शगार आौर हास्य रस को छोडकर शेष सभो रसों से 


युबल होता है तथा इतिवृत्त ( कथावस्तु ) दोप रसो ओर नानाभावों से सम्पञ्न 
होता है ॥ ८५ ॥\ 


क क 
१, ख, लक्षणमिदमिर्युक्तं समास्षयोगेन । 

२. ग. भष वे हिमस्य लक्षणमतः प्रवक्ष्यासि । 

३. षट्‌त्रिशस्लक्षणयुक्‌ तुरहको बै डिम। कायं । 

#. ख, ध. नानाभावान्बिताश्वंव । न. नानामावादिकाष्चंव । 











६९६ नाटयक्षास्त् 


+निर्घातोत्कापातेरुषरागेणेन्दुसुयं योयु्तः । 
युद्धनियुद्धाघषंण संफेटकृतइच कर्तव्यः ।। ८६ ॥ 
मायेन्द्रजालबहुलो *बहूपुस्तोल्थानयोगयुक्तं इच । 
देवमुजगेन्रराक्षसयक्षपिक्ाचावकोणं इच ॥ ८७ ॥ 
घोडशनायकबहूुलः सात्वत्पारभटीवृत्तिसम्पन्नः । 
कार्पो डिषः प्रटनान्नानाश्नयभावसमस्पन्नः | ८८ ॥ 





नाटकतुत्यं सवंम्यत्केवरं सन्धीनां रसानां चासमग्रता च भ्य ङ्खारहास्यवजं 
षड्रसस्वम्‌ । पर्यायेण शान्तस्य प्रयोगः स्यादित्याह दीप्तरसेति \ काष्ययोनिः 
काभ्यवस्तु । देवादयो बाहुल्येनात्र सास्वत्यारभटोति । “जातिरप्राणिनाम्‌” इति 
केचित्‌ ! सात्वत्थारभटीवुत्तिसंपभ्नं वु्ति्टयं यत्र॒ वृत्तिसमूहै वा वुत्तिश्षब्वः 
सास्वत्थारमटीलक्षणष्यावृर्या संपन्नः ! डिमो डिम्बो विद्रव इति पर्यायाः 
तद्योगादयं डिमः\ अन्ये तु धन्त इति डिमः उदढतनायकास्तेषामात्मनां 
वुत्ति्यंतरेति \ “इको ह्स्वोऽङ्घो गालवस्य इति हस्वः । नानाश्रयभावसंषन्न 
हृरथनेन सवं भावयुक्त्वादिति वुत्तवेचित्यमाह \ 


अनुवाद -निर्घात, उल्कापात, सुय ओर चन्रमा के प्रहण से युक्त गौर 
युद, नियुद्ध ( मल्ज्यद ) अ1करषण तथा संफेट से यक्त डिम करना चाहिए ॥ ८६॥ 


अनुवाद--डिम मे माया भौर ईन्द्रनाल क्षी अधिकता तथा पुस्त ( पृत्तलि- 
कां या पलस्तर आदि ) उत्थान से सम्पन्न देवता, नाग, राक्षस, यक्ष, पिक्लाच 
आदि सोलह नायकं से युक्त सात्वती, आरभटी बृत्ति्यो से सम्पन्न डिम कोनताना 
प्रकार भावों से सम्पस्न बडे प्रयत्न से डिम करनो चाहिए ॥ ८७-८८ ॥ 


अभिनव-डिम मे सब कुछ नाटक के समान होता है केवल सन्धियां ओर 
रस समग्र नहीं रहते हँ । श्बृङ्गार ओर हास्य रस को छोडकर शेष छः रस होते है । 
पर्याय से ऋमलः शान्त रस की योजना हो सकती हे, इसोलिए कहते है- 
दोप्ठरतेति । काभ्य योनि का अथं है काव्य को कथावस्तु । देवादि की बहुता 
होने से यहां सात्वती भौर आरभट वृत्तियाँ होतो ह । कोई आचार्यं कहते है कि 
'जातेरप्राणिनाम्‌' मे अप्राणौ वाचक छन्दो के उपन्यास से यहां जाति का ग्रहण 
होता है । भतः सात्वतो ओर आरभटो वृत्ति से सम्पन्न दो वृत्तियां जहां हो या 





१. ख. घ. निर्घातचन्द्रसूर्योप रागोल्कापात्षयुक्तः । 
२, ख. ग. बहुपुरषोत्थानयु क्तश्च । 


धष्टादशोभ्भ्यापः ६६७ 


नाटकावनम्तरं डिमलक्षणं यद्यप्युचितं तथापि तद्गतप्रवेक्िकादिसंभवनिरा- 
करणां सत्प्रकरणादपकृष्यास्याभिषानं, तेन विनचतुष्टयवृत्तमेवान्र प्रयोज्यम्‌ । 
अ द्ावतारः एव चात्र मवति। न कुम युद्धादिवणने समुपयोगोऽ- 
सत्येष । ततःच वस्तुतः प्रवेशकाद्य व, प्रवेश्कस्य ह्य संभव एव । सरसेतिवृत्त 
वाद्वा यथा ङः ऽवन्थोन्यासं बन्धात्‌ यथा समवकारे बहुद्भःऽपि तस्मासप्रकरणोत्क. 
षोऽस्य तस्यावसरभावात्‌ । तन्न हि नाटकान्तरमस्याभिधाने प्रकरणस्य न 
तत्स्पधित्वभुक्तं भवेत्‌ । तदनन्तराभिधाने नाटिकादिभेदः कथं स्थाप्यः । नाटिकायां 
च स्त्रीप्रधानत्वात्‌, त्रिष ज्खाररसमवकाराभिधानमेव ततः परं न्याय्यम्‌ । तत्प्र 
सङ्केन च दिष्यपुदषसंबम्धादोहाभरृग उक्तः, तदनन्तरं च दिष्यपुरषाधिकारेण 
ङपकाणोति पुर्वंमनेकरसयुक्तस्वेन विततेतिवृत्तत्वादथमभिबात्‌ युक्तमित्यलं 
बहूना ॥ ८८ ॥ 


वृत्ति समूह में हो । वृत्ति शब्द सात्त्वती मौर आरभटो के लक्षण को ब्यावृत्ति से 
सम्पन्न है । डिम, डिम्ब, विद्रव ये पर्यायवाची है, इनके योग से डिम होताहै। 
अन्य लोग कते हँ कि जो उडते दै, वे उद्धत नामक डिम है । उनको अपनी वृत्ति 
जहां हो, वह डिम है, “को हस्वोऽडन्थो गालवस्य” सूत्र से डी" मे हृस्व होता 
है ओर मन्‌ प्रह्यय होकर "डिम" शब्द बनता है । नानाश्चयगत भावों से सम्पन्न 
होने के कारण समस्त भावों से युक्त होने से वृत्तो में वेचित्य कहा गया है । 

नाटक के बाद डिम का लक्षण बताना यद्यपि उचित था, तथापि नाटक 
मे होने वाले प्रवेशक आदि को सम्भावना का निराकरण करने के किष प्रकरणसे 
अपकषं करके इसका कथन किया है, इसलिए चार दिन के वृत्तान्तका हो इसमें 
प्रयोग करना चाहिए । यहां पर अङ्कावतार हो होता दै, इसलिए युद्धादि के वण॑न 
मे चूलिका, अङ्कुमुख का समुपयोग यहां भोहोता है। इसो प्रकार प्रवेशक आदि 
असिद्ध ही है, तथापि प्रवेशक का होना यहां असम्भव है। सरस इतिवृत्त के वश 
से जैते अङ्कं मे परस्पर सम्बन्ध न होने के कारण, जेते समवकार मे बहुत अङ्क 
मे भो उसका अवसर प्राप्तहोने से प्रकरण का उत्कषंहौताहै। वहां नाटक के 
बाद उसके कथन में प्रकरण को इसका स्पर्धा नहीं कहा जा सकता, मौरमभो 
नाटक के बाद प्रकरण के कटे जाने पर नाटिकादि का मेद कैसे कहा जायेगा? 
क्योकि नाटिका म स्त्रियों कौ प्रधानता है। भतः इसके बाद तीन मृङ्खार वारे 
समवक्षार का कथन हौ उचित टहै। इसी के प्रसङ्ख से दिव्य पूरुषं के सम्बन्धते 
ईहामृग कहा है भौर तदनन्तर दिव्यपुरुषाधिकार ते अन्य खूपकों को कहा । बतः 
उसके पद्िले अनेक रों से युक्त विस्तृत इतिवृत्त होने के कारण यह कथन उचित 
है, भधिक कहने से क्या काम ? ॥ ८४-८८ ॥ 


ता० श्चा =--८< 











६९८ नारच्शास्े 


डिमलक्षणसित्युक्तं मया समासेन लक्षणानुगतम्‌ । 
बयायोगस्य तु लक्षणमतः परं संप्रवक्ष्यामि ॥ ८९ ॥। 


व्यायोगस्तु विधिज्ञैः ` कायं प्रख्यातनायकशरौरः । 
°अल्पस्त्रोजनयुक्तस्स्वेकाहुकरतस्तथा चेव ।। ९० । 


बहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समवकारे । 
नच दिभ्यनायकयुक्तः कायंस्त्वेकाङ्ध एवायम्‌ । ९१ ॥ 


न च दिव्यनाथककृतः कार्पो राजषिनायकनिबद्धः। 
युढनियुढाघषंणसंघषेङृ तश्च कतव्यः ।। ९२ ॥ 


उयायोगस्त॒ डिमस्येव शेषभूतो, दिग्यनापकाभावात्‌ केवरूमत्रोवात्तस्य 
राजादेः नायकता, भवि त्वमाद्यसेनापतिप्रभृतेर्दोप्तरसस्य, मत एवाह 
प्रख्यातनायकेति । उदात्तग्रहणमपाकतंगब्यमित्यथः ।\ ० ॥ 


अनुवाद--दइस प्रकार संक्ेय में मेने डिम का रक्षण कहा है इसके बाद अब 
नैं भ्ययोग का लक्षण करहुगा | ८९ ॥ 


अनुवाद -नाटधवेत्तामो को व्थायोग को रचना इस प्रकार करनी चाहिए, 
जिससे नाक भौर इतिबर् प्रख्यात हो गौर स्त्रोपात्र अल्प ह, तथा एक दिन 
को अभिनेय घटना हो, समवकार के समान इसमे मो बहुत से पुर्व पात्र नायक 
होते है, किन्तु दिष्य नायक नहीं होता । इमे एक ही भङ्ू करना चाहिए । इसमे 
राजि नायक होता है, किन्तु दिष्य नायक नहीं होता । इसमे यद्ध, नियद 
आकषंण एवं संघषं होते है ।॥ ९०.९२ ५ 

अभिनव--ग्यायोग डिम काही अङ्गमूत है, यहां पर केव दिव्य नायक 
के न होने से उदात्त राजा आदि नायक्ता रहती है । तथा दोप्त रस वारे अमाय 
सेनापति प्रभृति कौ नायकता भो रहतो दै । ईइपोलिए्‌ का है ~~ प्रख्य तनायक 
शरीरः । उदात्त शब्द का ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥ ९० ॥ 





१. ख. ग. कर्तम्यः स्पातनायकशरोरः । 

२, क. (टि*) स्मीजनयुक्तस्तु डि: । स्यादेकाहुप्रयोऽयरच । 

३. ख. ग. कविभिः कार्या । क-म, नित्यं कायं यथा। 

४. ख. न च तश्प्रमाणस्तु तदेकाङ्ः संविघातब्यः। ग. न च तत्प्राणयुक्ताः कार्या एकाद 
एवायम्‌ । 








अष्टादशोऽध्यायः ६९९ 


एवंविधस्तु करथो व्यायोगे दोप्तकाष्यरसयोनिः । 
वक्ष्याम्यतः परमहं लक्षणमष्सुष्टिकाङ्कुस्य ॥ ९३ ॥ 





यथा सभवकार इति ादशेह्य्थः । तावद ङूपरिमाणश्ञङ्कामतिवेश्षात्‌ 
्रत्यासस्था प्रसक्तां वारयितुमाह -एकाड्ः एवेति । एवकारेणेकाहचरित 
विषथत्वार्न्यायप्राप्तमेषात्रेका ङःत्वमित्याह ॥ ९१ ॥ 


ननु प्रहयातनायकशब्देन किमत्र गहोतमित्यप्रतिप्रस ङ्गं शमयति -न चेति । 
चो भिन्तक्षमः। दिष्ैदैः नुपेः ऋषिभिडच नाप केः न निबद्धोऽयं भवतीत्यर्थः । 

ननु कस्मादयं उपायोग इत्याह --ुद्धं नियद्धेति व्यायामे यद्धभ्राये नियुध्यन्ते 
पुषा यत्रेति श्यायोगः इत्यथः । नियुद्धं बाहुयदधं संवषः शोयंविद्याकुलरूपादिहृता 
स्पर्धा ॥ ९२ ॥ 


वोप्तं काभ्यमोजोगुणयुक्तं, वोप्तरसाद्या वोररौघ्राद्याः तदुभयं योनिः 
कारणमस्य ॥ ९३ ॥ 





अभिनव--जेते समवकार मे बारह नायक होति हैँ । अतिदेश को प्रत्यासत्ति 
से प्रसक्तं होने बालो अदभु परिमाण कोशद्का का निराकरण करने के लिए कहते 
है कि इसमे एक अङ्कु होने चाहिए यहाँ एवकार घे एकाह चरित कौ 
विषयता होने से यहाँ एका द्भ्व न्याय प्राप्त है, इस प्रकार कहा है । 

अभिनब-- अव प्रख्यात नायक शब्द से यहां किसका चिया गया है ? इस 
अतिग्रसङ्खं का शमन करते ईै-न चेति! यहां चकार काक्रम भिन्न है । यह 
दिभ्य देवता, नृप, ऋषि नायको से निबद्ध नहं होता । 

अभिनव पूनः प्रन होता है कि ईइसे व्यायोग क्यों कहते है ? कटति ह 
कि इसमे युद्ध, नियुद्ध भौर युद्धभ्राय होता दै, यहं पर्ष नियुद्ध ( बाहुयुढ ) करते 
ह--द्सक्तिए इसे व्यायोग कहते ह । नियुद्ध का अर्थं बाहयुदध है । भौर संघषं 
करा मथं शोयं, विद्या, कुल तथा रूप धादि से होने वालीस्पद्धा है ॥ ९०.९२ ॥ 


अनवाद--इस प्रकार दोप्त कष्य भौर दोप्त रस दोनों जिसको योनि है, 
उ व्यायोम कलो रचन। करनो चाहिए । इसके ब॑द अब उस्सुष्टिकाङ्कु का लक्षण 
कटंगा ॥ ९३ ॥\ 

अभिनव --दोप्त काव्य का अभिप्राय है मोजोगुण से युक्तं काव्य ओर दोप्त 
रस आदि अर्थात्‌ रौद्र, वीर आदि रस ये दोनों गुण ओर रस जिसको योनि 
(करण) टै ॥९३॥ 














७®# नाटचकशषास्वे 


^प्रयात वस्तुविषथस्त्वभ्रख्यातः कदाचिदेव स्यात्‌ । 
दिष्यपुरुषेवियुक्तः 'शषर्यक्तो भवेत्पुंभिः ।। ९४ ॥ 
"करणरसप्रायजृतो निवृत्तयुद्धोढतप्रहारष्च. । 
“त्रीपरिदेवितबहूलो निवेदितभाषितचेव ` ॥ ९५ ॥ 
*नानाग्याकुलचेष्टः सास्वस्यारभटोकशिकोहीनः । 
<क्ार्यः काव्य विधिज्ञैः सततं ह्य .व्सृष्टिकाङ्खस्तु ।। ९६ ॥ 


रौद्रा्यनन्तरं “रौद्रस्य चेव यत्कमं स ज्ञेयः कर्णः ( ६-४५ )'' इत्यक्तत्वात्त- 
सपरधानमूत्सृष्टिकाद्धमेतदनम्तरमाह--प्रस्यातबस्तु विषय इति । 








अभिनव- रौद्र रस के अनन्तर “रोद्रकाजो कमंहै उसे करण रस समञ्षना 
चाहिए" इस कथन के अनुसार कर्ण रस प्रधान उत्सुष्टिकाङ्कु को ईसके बाद 


कहते ह 

अनुवाव--उत्सुष्टिकाद्धु कौ कथावस्तु प्रयात होनी चाहिए ओर कभी- 
कमी अप्रख्यात भी हो सकती है ! यह्‌ दिव्य पुदष को छोडकर शेष सभी प्रकार 
के पुदवों से युक्त होता है । इसमे प्रायः करण रस होने से थुद्ध भौर उद्धत ब्रहार 
इसमे नहीं होते \ तथा इसमें स्तर्यो के विलाप अधिक होने से निर्वेदयुक्तं भाषण 
अधिक होति है । इसमें ्याकुरमथ अनेक चेष्टाये होती है, इसमे सात्वती, भारभटी 
ओर कैशिकी वत्तियां नहीं होती । इस प्रकार नाटचतस्ववेत्ताओं को उत्युष्टाद्धु 
को रचना करनो चाहिए ॥ ९४-९६॥ 





१. क~प. तेष्वप्रह्यात वस्तु वा । क-म. भप्रङयातोऽपि वा बवचिर्कायं । 
२. ख.ग ष. शोषरन्यैमंवेत्‌ । व-प. समन्वितः पुमिः। 

३. क-द. करण शसाथप्रायो । 

४. क-म. बद्धोदतप्रहारश्ष्च । 

५, श.ष. स्त्री देवन ˆ“ । 

६ 
|~, 
८ 


, छ. ध. निर्वेदितवाक्यभाषा्च । 
, क, (द.) नानाध्याकुखेष्टः । 
, च. कर्तम्योऽम्युदयान्तस्तज् रत्सूष्टिक दस्तु । 








अष्टादशोभ्न्ययेः ७०१ 





प्रख्यात भारतादियद्धे विषये निमित्ते सति यत्तत्कशणबहुरं चेष्टितं वण्यते 
तस्छातं स्त्रोपवंव॒त्तान्तवत्‌, माभदिव्यप्रख्यातग्रहगनोक्तम्‌ । तेनोभयोपादानस्य षर 
स्परविरूद्धाथंत्वादकिञ्चिर्करत्वं नाहाङनोयम्‌ ॥ ९४ ॥ 


निवृत्तयद्धा उद्धतप्रहाराः पुरुषा यस्मिन्‌ । परिदेवितं देवोपाल- 
ममामनिन्दारूपमनुश्ोचनं यत्र । निर्वेदितानि धतेषु नि्वेवो जायते तादुं्ञि भाषि 
तानि यत्र ग्याकुला चेष्टा भूमिनिपातविवतिताद्याः । सात्त्वत्यारभटीकंशिकोहीन 
इति समाहारदन्द्रान्तरदन्द्रगर्भस्तृतोयासमासः । उक्रमणोया सुष्टि्जोवितं प्राणा 
| ता उत्यृष्टिकाः शोचन्त्यः स्त्रियस्ताभिरङ्िति इति तथोक्ताः। वृत्ति 
भिरत्सष्टत्वादित्यन्ये तदा द्वित्वं च त्रित्वमुद्देशस्येकदेश्ेन । अयमङ्धु इति निर्दिष्टो 
वृत्तानुरोधात्‌ । इह च करुणरसबाहुत्यादेव देवेवियोगः रोद्रबोभत्यानकसंबन्धो 
दिव्ययोगे न भवत्यपि तु करणयोगः ॥ ९६ ॥ | 


अभिनव - प्रख्यात अर्थात्‌ महाभारतादि युद्ध के निमित्त होने पर जो करुण 
बहुल चेष्टायें वणित करते है, वह्‌ स्तरीपवं के वृत्तान्त को तरह ख्यात न हो, 
यह्‌ बात प्रख्यात शब्द के ग्रह॒ से कटी गरईहै। इसङिए उभयापादान के परस्पर 
विश्द्धाथं होने से अकिच्चित्करत्व को शद्धा नहीं करनो चाहिए । 


“निवृत्तयुद्धोदत प्रहारः का अथं है--युद्ध से एवं उद्धत प्रहारो से निवृत्त 
पुरष जहां हो । स्त्रोपरिदेवितबहुखः' का अर्थं है परिदेवित्त अर्थात्‌ देवोप- 
छम्भात्मक आत्मनिन्दा सूप अनुशोचन जहां हो । निर्वेदितमावित' का अथंहै 
जिसके सुनने पर निवेद हो जाय, एसे भाषण जहाँ हों । 'व्याकुलचेष्टः' अर्थात्‌ 
व्याकु करने वालो चेष्टाये भूमि पर गिरना एवं लोट-पोट करना आदि । 
“साच्वहयारभटीहीनः' में समाहार दन्द से भिन्न दन्द्रगभं समासत हे। 
“उत्सुष्टिकाङ्कु' का अथं है उत्कमण करने योग्य सृष्टि अर्थात्‌ जीवित प्राण जिनके 
वे उस्सुप्टिका है अर्थात्‌ शोक करने वालो स्त्रियां जिनमे भद्धिति हों, वह्‌ 
उत्सुष्टिकाङ्क होता है। जो बृत्तियों पे उत्षुष्ट है वह्‌ उत्सृष्टिकाद्धु है, एेसा अन्य 
लोग कहते है । एेसी स्थिति मेँ वृत्तियों का द्विह्व या त्रिह्व उद्देश्च के 
एकदेश के अनुसार होगा । वृत्त के अनुरोध से यहां "यह्‌ भद्ध हैः यह निर्दे है । 
उत्सृष्टिकाङ्कु मे करण रस का बाहूल्य होने से देवताभों से वियोग होता है। 
रोद्र, बो भतस, भयानक रस का सम्बन्ध दिव्योके योगमे नहीं होता, अपितु करण 
रसकायोग रहता है ॥ ९४-९६ ॥ 














1}. नार चशास्तर 


यटिव्यनाधककृतं कव्यं संग्रामबन्ववधयुक्तम्‌ , 
तद्भारते तु वषे कर्तंग्यं काव्यबन्धेषु ।। ९७ ॥\ 
`कस्मादृभारतमिष्टं वष्वन्येषु देवविहितेषु । 
हृद्या सर्वा भूमिः शुभगन्धा काठचनो' यस्मात्‌ ॥ ९८ ॥ 
उपवनगमनक्रोडा विहारनारीरतिप्रमोडाः स्युः । 
तेषु" हि वर्षेषु सशनतत्रदुःखंनवा शोकः ॥ ९९ ॥ 


नन्वेवं देवानां युद्धमप्यनु चितमिस्याशंक्य प्रस ङ्गात्समवकारावो देश्षविश्ेषोप- 
घागं दशंयति--दिभ्यनायपकङतमिति । 

तेषां भारतवर्बावतोर्णानां युद्धादिकं प्रदशंपेदित्यथः ।। ९७ ५ 

अत्र राज्ञः पृच्छति कस्मा दूारतमिष्टमिति । अत्र प्रयोगे प्रतिवक्ति ववेभ्व- 
स्येष्विति देशषत्वेन भोगमू मित्ये विहितेष्वपीत्यथंः ॥ ९८ ॥\ 
निनि 


अभिनव--इस प्रकार यहाँ देवताओं का युद्ध भो अनुचित है एसो शद्धा 
करके प्रसङ्खवश समवकारादि मेँ देश विशेष का उपयोग दिखाते है- 

अनुवाद-जो दिष्य नायकों वारा क्रि जाने वाले युद्ध, बध एवं बन्धन से 
युक्त काव्य है, उसे भारतवष मे काभ्य रचनाभो में करना चाहिए ॥ ९७ ५ 

अमिनव--उन भारतवषं मे अवतीणं उन देवताओं के युद्ध आदि का प्रदशंन 
करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 

अनुवाद--देवताभों के द्वारा निमित अन्य वषो ( देशों) के होने षर भो 
भारतवषं ही कथां इष्ट ( अभोष्ट ) है । षथोंकि यहां की भूमि हृद्य हे, शुम गन्धो 
बालो है ओर काच्चनो ( सुबणंमयी ) है ॥ ९८ ५ 

अभिनव--यहां राजा से पूते है कि मारत हौ क्यों इष्ट है? उत्तर देते 
है कि अन्य देश भोग भूमिहै। 

अनुवाद--अम्य वर्षो ( प्रदेशो ) ते सदां उपवन-गमन क्रोडा, विहार, 
स्तरिय के साथ रति ओर प्रमोद (अनन्व) होते है, बहाँं न दुःख हैन 
जोक \\ ९९. ॥ 








, च. तस्मात्‌ । २. ख. नित्यकालं हि । 


, क. (टिः) भ. तरहिमिन्नित्य षं । 


१ 

इ. क~प. हेभरत्तमयो यस्मात्‌ । 

॥ 

५. ख. न भवति दुःखंन वा तयेक्म्‌ । 
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ये* तेषामधि वासाः पुराणवादेषु पर्व॑ताः प्रोक्ताः । 
सम्भोगस्तेष॒ भवेत्कर्मारम्भोः भवेदस्मिन्‌ ।॥ १०० ॥। 





उपवनं गर्वा क्रोडा जलक्रोडाविकाः विहरणमुषवन एव सञ्चरणं नार्या सह 
| संभोगः प्रमोदो दिष्यपानाविकृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 


नभ्वेवमिलाव्‌ तकुरग्रभतिषु दरषषु मा तेषां देवानां वृत्तं ्याख्यायि तथापि 
स्वनिवासेषु ब्यावण्यंतामित्यत ाह-ये तेषामधिवासा इति । 

वसन्ति तेष्विति वासाः। पवंता इति कंलासादयः, संभोग इति सा हि तेषां 
भमिः भोगस्थानं, अस्मिन्निति भारतवषं कर्मारम्भः आरभ्मग्रहणेनेवमाह-- न तेषां 
दुःखं पूणं कदाचिद्‌ भवति । दुलपुर्णंतायां देवत्वस्यैव विघातोऽनवस्थानप्राप्टया 
स्वरूपलोप इति युक्तमुक्तम्‌ । करणारसबाहुल्यादृत्सृष्टिकाद्धं : दिभ्येवियोग एव 
तेषां सुखशाहुल्यात्तत्सन्निधाने अन्यस्यापि श्ोकावसर परकृतेरिति गाढदुःलानि- 
भता, एवंभतप्रयोगदशंने सति दुःखी दुःखाधिकान्‌ पये" दिति नोत्या प्रतनूभ॒त- 
वुःखभाराः सुखेन विनेया भवन्ति, यथोक्तं प्राक्‌ स्थेयं दुःखादितस्य च ( ११११) 
इत्युर्सुष्टिकाङ्कुप्रयोगः ।। १०० । 


अभिनव--उपवन मे जाकर जल क्रीडा करना, उपवन में विहार करना 
( घूमना ), स्त्रो के साथ सम्भोग ओर दिव्य सुरा का पान करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 

अभिनव--अवर प्रहन यहहै कि इम प्रक्रार इकावृत कुर प्रमृति वर्षो (प्रदेशो) 
मे उन देवताभों का वर्णन वृत्त नहीं करना चाहिए, किन्तु अपने निवासो मेँ वणन 
करना चाहिए, इस पर कहते हँ - 

अनुबाद-पुराण भौर इतिहास में जो पवंत उनके अधिवास कहे गये 
उनमें सम्भोग होता है गौर उपमे कर्मारम्भ हे \॥ १०० ॥ 


अभिनव-जिस्मे वे रहते हँ वे वास रहै, पर्वत केलास आदि हैँ । सम्भोगका 
अर्थं है वहु भूमि जो उनकी मोग भूमिद । "अस्मिन्‌" का अर्थं है भारतवषं में 
कमं का आरम्भ होता दै। आरम्भ पदे यह्‌ बताया गया है कि भारतमें पूणं 
दुःख कभो नदीं होता, क्योकि पूणं होने पर देवत्व का हो विधात हो जायेगा । 
यहौ अवस्था दोष होने पर देवताभों के स्वल्प का रोप हो जायेगा, यहं ठोकदहौ 
कहा गया है । कषण रस को बहुलता से उतसुष्टिकाङ्कुं मेँ देवताभों का वियोग 


१. .ग, न तेषामपि वाष्राः । पुराणवादे च पर्वता गदिताः । 
२. क, कर्मारग्मस्तथा हस्मिन्‌ । 











७० नारचल्ाहणे 


अङ्कस्य लक्षणमिदं व्याख्यातमशेषयोगमाघ्न गतम्‌ । 
प्रहसनमतः परमहं सलक्षणं संप्रवक्ष्यामि ।। १०१ ॥ 
प्रहसनमयपि विज्ञेयं द्विविधं शुदं ` तथा च सङ्को्णम्‌ । 
वक्ष्याभिः तयोर्युक्स्या पुथक्युथग्लक्षणविजेषम्‌ ।! १०२ ।* 


~ 


एवं रञ्जनाप्रधानेन करणेन युक्तं रूपकमभिघाय रञ्जनप्रधानं हास्यप्राप्यं 
प्रहसनं लक्षयति विभागमुखेन प्रहसनमपि विज्ञेयमिति द्विविधमिति । 


विभागः शुद्धं सं ङ्ीणं चापीति । अपिक्ञाब्बोऽतिक्रमाथंः । तथेति सामान्य- 
लक्षणम्‌ । तदयमर्थः लक्षणविशेषं विहते षलक्षणम्‌ । 


होता है भौर देवताभों के सुख बहुल होने से उनके सन्निधानमे दूसरों के शोक के 
अवसर द्रहो जते, हट जते है। इस प्रकार के प्रयोगो के देखने से गाढ़ 
दुःखाभिभूत पुरुष “दुःखी अपने से अधिक दुःखी को देखे” इस नोति के अनुसार 
दूःखका भारक्षोणहो जाने से वे सुखपूर्वक विनेय हो सकते हँ । जेसा कि पिले 
कहा जा चुका है कि “दुःखे पोडित को नाट्य धेयं प्रदान करताहै। इसप्रकार 
उत्सुष्टिकाङ्क का प्रयोग पूर्ण हुआ ॥ १०० ॥। 


अनुवाद--इष प्रकार मैने अङ्कु ( उत्सुष्टिकाङ्क) का लक्षण व्यवस्थित 
खूप में बतला वया है, इसके बाद भब प्रहसन के लक्षण बतलाञगा ॥ १०१ ॥ 


अभिनव इस प्रकार रञ्जन की अप्रचानता वाके करुण रस से युक्त रूपक 
का लक्षण बतलाकर अब रज्ञन प्रधान, हास्य बहुल विभाग के द्वारा प्रहसन का 
लक्षण बतलाते है- 


अनुवाद --प्रहसन दो प्रकार का होता है--शुद्ध गौर सङ्ीणं \ अब में युक्ति 
के साथ अलग-अलग विशेष लक्षण को बतलाऊंगा ॥ १०२॥ 


अभिनव--प्रहसन के विभाग को बतलति हँ--शुद्ध ओर सङ्खं! यहां अपि 


शब्द का अथं अतिक्रमण तथा" पद से सामान्य लक्षण का कथन है । लक्षण विक्लेष 
क्रा अथं विश्लेष लक्षण है ।। १०२॥ 


१. ख. तथेव । 
३. ख, मगवत्तापसमिक्ुशनोत्रियविप्रातिहाससनुक्तम्‌ । 
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भगवत्तापसविग्रेरन्येरपि हास्यवादसंबद्धम्‌ । 
" क।पुरुषसं प्रयुक्तं परिहासाभाषणध्रायम्‌ ।' १०३ ॥ 
अविकृतभाषाचारं ` दिजेषभावोपपन्नचरितपवम्‌ । 
नियतगतिवस्तुविषयं शुद्धं ज्ञेयं प्रहसनं तु॥ १०४॥ 





भगवत्तापत्तविप्राः यतिवानप्रस्थगृहस्थाः, अन्ये श्ाक्यावयस्तेरपक्षक्षितम्‌ । 
हास्यप्रधानवचनसं बभ्वशोल नादिना कुत्सितैः पुदषेरत एव प्रहुस्यमानेः साभर्याततिरेव 
भगव दादिभियंक्तम्‌ ॥ १०३ ॥ 

तथापि च भाषाचारे यत्र न विकृतावषत्थाहलीरखूपो तथा विषोषेण भावः 
ग्यमिचारिभिरुपपन्नानि पदानि कथावण्डानि यस्मिन्‌ । नियतगतिः एकभ्रचारं 
यदरस्तु तद्विषयः प्रहसनोषलक्षणो यत्र, तच्छद्धं प्रहुलतनम्‌ । जत्र निवचनं यतः 
परिहासप्रधानान्यामापणाग्यश्न बाहुल्येन भवम्ति तेन यत्रेकस्येव कस्यचित्‌ चरितं 
दृष्टत्वात्प्राघाग्येन प्रहस्ते तच्छद्मित्यथंः ॥ १०४ ॥ 


शुढ ब्रहसन 

अनुवाव--भगवत्तापस जर्थात्‌ भगवः क्त तपस्व, विप्रो तथा भन्य पुरो 
के हास्त-परिहास पुण सम्बाद से युक्त तथा कुत्सित पुरषो के दारा सम्प्रयुक्त 
परिहासपुणं आभाषगों से यक्त, अविकृत भाषा ओर माचार ( व्यवहार ) से 
सम्पन्न विशेष भावों ओर चरितों से उपपन्न नियतगति भौर बस्तु विषयक शुढ 
प्रहसन समस्षना चाहिए ।॥ १०३-१०४ ॥ 

अभिनव --“मगवत्तापसविग्राः का अथं है-यति, वानप्रस्थ, गृहस्थ भौर 
दूसरे शाक्य बौद्भिक्षु उनसे उपलक्षित । हास्य.प्रधान वचनो के सम्बन्ध का रीन 
करने से कुहिसत पुरूषों के द्वारा प्रहुस्यमान उन्हीं रोगों से भगवत्तापस्रादि से युक्त 
शुद्ध प्रहसन होता है । 

तथापि भाषा भौर आचार जह पर विकृत इलीर शूप न हों, तथा विष्षेष 
खूप से व्यभिचारी मावो से उपपन्न पद कथाखण्ड जिसमे हों, नियतगति तथा एक 
प्रचार जो वस्तुहो वहु विषय प्रहसन के योग्य लक्षण हो जहां, वह्‌ शुद्ध प्रहसन 
है । यहां प्रहसन पद का निर्वचन करते रै, क्योकि यहाँ परिहास प्रधान मामाषण 
बाहुल्येन होति हँ । इसक्िए जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का चरित दुष्ट होनेसे 
प्रधान खूप से हास्य का विषय बने, वह्‌ शुद्ध प्रकार है ॥ १०२-१०४॥ 


१. ख. नोचजनः *** । ३. क. विक्षेष माबोपहाघ्च "“““ । 
ना* वशा०-~८९ 











७०६ नाटयशास्तरे 
वेद्याचेटनपंसकविटधर्ता ` बन्धको च यत्र स्युः । 
अतिभृतवेषपरिज्छदचेष्टितकरणेस्तुः संकोर्णम्‌ ॥ १०५ 
लोकोपचारय॒क्ता या वार्ता यश्च दम्भसंयोगः । 
स प्रहसने प्रणोज्यो धतंप्रविवादस्षम्पन्नः । १०६ ॥ 





थत्र तु वेश्यादिभिर्योगोऽ्युल्बणं चाकल्पावि तदेकटारेणानेकवेहयादिचरितेन 
हसनोयेन सङ्कोणंस्वात्‌ सङ्ोण॑म्‌ ! अन्ये स्वाहुः--पेषां स्वभावत एव चरितं 
जिष्टमध्ये सभ्येतरतमस्वेन प्रहसनाहं तदविशरुद्धस्वाह्सङ्नोणंम्‌ तद्योगास्च रूपकम्‌ । 
ये तु स्वभावतो भ गिता भगवत्तापसादिचेष्टाविशेषास्तेषां प्राङृतपुरुषसंक्रान्ति- 
दौरात्म्योदितामस्यसंबम्धदष्यमाणतया प्रहसनोयतां यातास्ते स्वभावशरुढाः तद्योगा- 


दरषकं शुदमिति ॥ १०५ ॥ 
उभयसाधारणोमपि कवेः शिक्षामाह-लोकोपचारेति \ 


अनुवाद- जहां पर अत्यन्त असभ्य वेक्-भषा, वस्त्र, चेष्टा तथा विचित्र 
उपकरणों के साथ जहां पर वेश्या, चेट, नपसक, विट, धतं तथा बन्धकी स्त्रो को 
स्थिति हो, उसे भिभ' ( सङ्कीर्णं ) प्रहसन कहते ह ।\ १०५ ॥ 


अभिनव-जहाँ पर वेष्यादि का सम्बन्ध हो ओर वेष-मूषादि अत्यन्त 
उज्छ्वल हो वहा एक के द्वारा अनेक वेद्याओं के चरित हास्य का विषय बननेसे 
सद्कीणं होने से सङ्कीणं प्रहसन होता है । अन्य चायं कहते है कि-जिनका 
चरित स्वभावतः शिष्ट जनों के मध्य अत्यन्त असभ्य होने से प्रहुसनीय हो, वह्‌ 
विशुद्धन हीनेसे सङ्कोणं भेद होता है। ओर उनके योग से खूपक भी सङ्भणं 
होता है। गौर जो भगवत्तापस आदि को चेष्टाये स्वभाव से गहत नहीं है, किन्तु 
्राङृत पुरषो के सङ्क्रमण के संसर्गे दौरात्म्य से उदित अन्यों के संसगंसे 
दूषित होने से प्रहसनोयता को प्राप्त होते है वे स्वभावतः शुद्ध ओर उनके योगसे 
रूपक भी शुद्ध होता है ॥ १०५॥ 


काग्य भौर रोक मे उभय साधारणी शिक्षा को कविके लिए कहतेर्है- 


अनुवाद- जो वार्ता लोक व्यवहार से युक्त है तथा जो वम्भका संयोग 
ध॒त्तां के वाद-विवाद से सम्पन्न हो उते प्रहसन मे प्रथोग करना चाहिए ॥ १०६॥ 


ता 


१. ख घत्ंविटा । २. ख. करणात्तु । 
३. ख. प्रहसने प्रयोश्य । ग. तत्परहसनेषु योज्यं ¦ 
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` बोच्य द्धः संयुक्तं कतंव्यं प्रहसनं यथायोगम्‌ । 
भागस्यापि तु लक्षणमतः परं संप्रवक्ष्यामि ॥ १०७॥ 





वार्ता प्रिद्धियंदि सा लोकब्यवहारसिद्धा भवति, यथा शाक्यानां स्त्रोसंपकः 
परहुसनोयो भवति, न चोयंम्‌ । एवं भाविप्रसिद्ध एवोपहस्तनोयः । अत्राधिकरणं 
स्वयमेवाहू--पतं्रविवादेति। धूर्ताः छत्रिमतापसादयः विटादयह्च । तद्विषयो यः 
प्रहृष्टो विवादः विरद्वतयावभापप्तेन फरभूतेन संपाद्यतया यदुक्तं प्रहुस्यमानं 
तथाभूतचरितावशोकनेन हि संसृतमिति ब्धुत्पाद्यो न भपस्तान्वञ्चकानु- 
पसपतोति ॥ १०६॥ 


वोण्यङ्खेरिति वक्ष्यमाभेः यथायोग्यमिति तेषां संभ्योगे संख्यायाः कमस्य तु 
न करिचन्नियम इति दशंयति। प्रहुसनस्या ङ्नियमानभिधानात्‌ शुदमेकाङ््‌, सङ्ोणं- 
त्वेनेकाङकृम्‌ वेश्यादिचरितसंख्याबलादिति केचित्‌ । 


अन्ये त्वेका ङ्खुप्रकरण मभ्यपातिश्वादेका ङ्खुमिति मन्यन्ते प्रथमसंख्यातिक्मे 
भेशाभावपरित्यागे च प्रमाणाभावात्‌ ॥ १०७॥ 


अभिनब-जो वार्ता, प्रसिद्धि) लोक व्यवहार से सिदध होतो है। जेते- 
बोदधों का स्तरो संसगं प्रह्नीय होता है किन्तु चोयं प्रहुसनीय नहं होता। इस 
प्रकारं प्रसिद्धि को प्राप्त वृत्त प्रदसनोय हाते दह । वृत्त के अधिकरण को स्वयमेव 
कहते है धूतप्रविवादिति। धूतं छत्रिम तपस्वी आदि ओर जो विट आदिह। 
उनके सम्बन्धमें जो प्रकृष्ट विवाद ह, विशद ष्प से अवभास है। उक्त फलभूत 
विवाद घे सम्पाद्यहोते से जो प्रहुस्यमान कहा गया है, उस प्रकार क 
चरित के अवलोकन से संस्कृत ब्युत्पाद्य फिर कभी वञ्चकों के जाल मं नह 
फसता ॥ १०६ ॥ 

अनुवाव--प्रहुसन को यथायोग बोथोके भद्ध से संयुक्त करना चाहिए । 
इसके बाद अव भाषा के लक्षण को कटुंगा ॥ १०७॥ 


अभिनव--वोध्य ङ्गैः अर्थात्‌ वक्ष्यमाण वोथोके अङ्खो से। यथायोग उनके 
सम्प्रयोग मेसंख्या के क्रपका कोई नियमनहीं है, इसको दिखाते है । प्रहसन 
मे अङ्को के नियम काकथननहोनेसे शुद्ध प्रहसन एक्को होतादहै गर वेदयादि 
के चरितकोसंख्याकेबल से सङ्कोणं प्रहसन अनेकं अङो वाला होता है, रसा 
कोई अचायं कहते ह । 


४. ख. उद्घात्यकादिभिरिदं वोध्यद्ये मिध्वितं मवेन्यिश्चम्‌ । 
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भात्मानुभूतज्ंघ्ौ परसंश्रयवर्णंनाविशेषस्तु ` । 
ष्विविधाधयो हि भागो विज्ञेयस्त्वेकहायंक्च ॥ १०८ ॥ 


अथ हास्थरशोचितविटधूर्ताचनुप्रवेशेन समानयोगक्षेमं भाणं लक्षयितुमाह 
भात्मानुभतसंसोति । 


एकेन पात्रेण हरणोयः समाजिकहदयं प्रापयितब्योऽर्थो यत्र स 
भाणः! एकमूखेनेव भाण्यन्ते उक्तिमन्तः क्रियन्ते अप्रविष्टा अपि पात्रविेषा 
धत्रेति भाणः! तत्र ख प्रविष्टः पात्रविज्ञेषः आत्मानुभूतं बा शंसति परगतं वा 
बणयति ॥ १०८ ॥ 





अभिनव--अन्य लोग कहते ह कि प्रथमोक्त संख्या कै अतिक्रम मे भोर 
मेदाभाव के परित्याग मेँ प्रमाण का अभाव होने से एकाद्धो प्रकरण के मध्यपातो 
होने से एकाङ्की मानते ह ॥ १०७ ॥ 


अब हास्य रस के योग्य विट, धूत्तं आदि के अनुप्रवेश से प्रहसन के समान 
योगक्षेम वाले भाण का लक्षण बतरते ह- 


अनुबाद -आत्मानुभूत बात को कहने वाहा भौर द्रो के विषय की 
बातों का वर्णन करते वाका एक पत्र के दासा अभिनेयं (भाणः कहुकाता 
है ॥ १०८ ॥ 


अभिनय-एक पाश्र के द्वारा हूरणीय ( सम्पादनीय ) सामाजिक के हृष्य मे 
प्रापयितग्य अथं जहां कहा जाय, वहु 'भाण' है। रङ्खं मे अप्रविष्ट पात्र विशेष 
भी जहाँ एक पात्रके मुख से कहते हँ अर्थात्‌ अपने कथन को श्रोता कै अन्तःकरण 
म पहुंचा देते ह, वह्‌ "भाण" है । वहू प्रविष्ट पात्र विशेष मक्मानुमूत अथं को कहता 
है अथवा दूसरे की बात का (चरित का) वर्णन करता ह ॥ १०८ ॥ 


"का १ किं 


१, ग. विच्चेषेषु । 
२, ग. द्वि विषाश्चरयो ^“ । 
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परवचनमाट्मसंस्थं प्रतिवचने र्तरोत्तरप्रथितेः । 
आकालापुरुषकयितेर द्विक्ारेरभिनयेश्चे्'  ॥ १०९ ॥ 
धूर्त॑विदसंप्रयोज्यो नानावस्थास्त रास्मकइचेव । 
स्एकाङ्ो बहूचेष्टः सततं कार्यो वुधर्भाणः ॥ ११० ॥ 





तत्र च प्रयोगप्रयुक्तिमाह-परवचनमिति । परश्षन्धिवचनं स्वयमङ्धविकारेर- 
निनयेत्‌ । 
ननु तत्वरवचनभयुक्तं कथमभिनयेत्‌ आहु--आक्ाशे शुन्ये थानि पुरुषकथितानि 
दृष्टानि यत्र श्ुग्ये तेन वण्यस्ते वा कदिचस्पदयल्याकूणंयति च तत्र च तद्वनं ष 
एवानुवदन्‌ सामाजिहान्‌ बोषधति । यया “मो बाडव । अले क ब्रधोषि" इत्यादो 
त केलं परवचनमभितयेत्‌, किम्तु प्रतिवचने स्वोवतेः सह, अत एवोत्तरोत्तरश्रथयित- 
योजनाभिरुपलक्षितेः ॥ १०९ ॥ 





अनुवाद--आट्मानुभूत दूसरे के वचनों को आक्षाज्ञभाषितों के दारा 
उत्तरोत्तर प्रथित प्रतिबचर्नो के दवारा अद्धि अभिनयो से शारीरिक चेष्टा्ों को 
र्द्तित करते हए धृ एवं विटों दवारा प्रयोज्य नाना अवस्थाभों बाले तथा 
बहूत चेष्टामों वाले एकाङ्ो भाग का विद्वानों दारा अभिनय करना चाहिए 
॥ १०९-११० ॥ 


अभिनव प्रयोग की युक्ति को कहते है पात्र दूसरों के कटे वचन को स्वयं 
अपने अङ्खुविकारों से असिनोत करं । 


अब प्रदन होता है कि युक्तिरहित दूसरे के वचनों का अभिनय केष 
कर? इस पर कहते है कि शून्य आकाश मे परपुरुष के कथित मथवा दृष्ट 
वचनों को शन्य म वर्णेन करं अथवा जषा कोई देवता हे, या सुनता है 
वहू उपतके वचन का अनुवाद करता हुभा सामाजिको को बोध करायें । जेष- 
“मो वाडव ! अले, क तरवोषि'" इत्यादि स्थलों मे केवर दसरो के वचनो का 
अभिनय न करर । किन्तु अपने कहे हुए वचनो के साथ तथा उत्तरोत्तर प्रथित 
योजनाभों वे उपलक्षित कर अभिनय करं । 


१. ख. अभिनवेत्तत्‌ । २. ल. ग. एकाङ्ग । 





७१० नाड्पंसास्के 





ननु योऽलावेक्ोऽत्र प्रविशति स क इत्याहु-ूतविटेति । नान प्रकारा- 
वस्थाविेषात्‌ शोक्ोपयोगिभ्यवहार एव आत्मा वाच्यं यस्य, अत एव बहुचेष्टः 
सततं कार्य इति सङ्रपतामान्यपुथगतोषयोग्पस्तु शोकूष्यवहारो वेश्याविटावि- 
वृत्तान्तात्मा निरूप्य इति बाहुल्येन पृयग्जनभ्युत्पत्तियोनिरूपकमिवं राजयृत्रा- 
दोनामपि ज्म्भलीवुत्तान्तो ज्ञेय एवावञ्चन .यंमिति संप्रयोज्य इत्यथः ।॥ ११० ॥ 


इदमिह मोमांस्यं -प एते उल्सुष्टिकादयो रूपकभेदाः; ते तावदेकरसा एव 
यद्यपि नाटकादयोऽयेवनेव । तथापि सवंरसयोग्यतायामपि नाटके प्रकरणे च 
धर्मार्थादिवीर एव प्रधानं परमाथंतः सर्वेषु नायकमेदेषु वोरत्वानुगमदशनात्‌ । 
समवकारे तु यद्यपि हि श्य ङ्कारादित्वमुक्तं तथापि वोर एव प्रवानं रद्र वा । डिमः 
्यायोगयोरप्येवम्‌ । ईहापरृगेऽपि रोद्रप्राधाम्यमेव, नाटिकायां तु श्ुङ्खार एव 
प्रधानम्‌ । 





अब प्रह्न होता है किं जो यह्‌ अकेडा रङ्खमन्च पर प्रवेश करता है बहु 
कौनटै? इस पर कते हँ कि धूर्तं, विट होता है। अनेकविध भवस्थामोंके 
वैलक्षण्यं ते रोक्ोपयोगो व्यवहार हौ आत्मा अर्थात्‌ वाच्य है जिसका, इसलिए 
बहुचेष्टा वाले माग को सतत प्रस्पुत करना चादिए्‌, काकि यह्‌ सकर सामान्य 
जन के उपयोगो वेश्या तथा विट के वृत्तान्त कूप लोक व्यवहार का निरूपण करते 
है । इय प्रकार यह्‌ रूपक बाहुल्येन सामान्य जन की व्युस्पत्ति को योनि है, अतः 
धोखा न हो जाय, इसलिए राजकरुमारों कौ शम्भो के वृत्तान्त को जानना चाहिए, 
स प्रकार धोखा नं खाजाय कुट्टिनी के वृत्तन्तकाभौनाव्यमे प्रयोग करना 
चाहिए । 

यहा यह्‌ विचारणीय है कि ये जो उह्घुष्टिकाङ्कु जादि सूपकों के प्रभेद 
वे सब एक रस है ओर यद्यपि नाटक आदि भो इसी प्रकार है तथापि नाटक मौर 
प्रकरण ते समी रषोंकी मोग्यता होने पर भो धर्मवीर, अर्थंवोर, युद्धवीर आदि 
वोररक् ही इमे प्रधान होता दै, वस्तुतः नायकके समोमेदों मे वोरताका 
अनुगम देखा जाता है । समवकार में यद्यपि श्ुज्गारादि रस कहा गया है । तथापि 
वीर अथवा रोद्ररस हो वहं प्रधान होता है। डिम भौर व्यायोगमें भौ इसी 
प्रकार होता दै। ईहामृगमें रौद्र रस कौ प्रमुखता है कन्तु नाटिका मँ भृङ्गार 
रसं की प्रधानता होतो है। 














छष्टादशोऽष्वायः ७११ 








एं तावद्‌ वोररीद्रष्युडगारा यथास्वं पुम्थत्रयप्राणभततेवेन वतमाना 
एतेषु प्रयोगेषु शान्तबोभत्सरसो तु चरमयपुमथंयोगात्तत्र च सवस्य नाधिकारोऽपि 
कस्यचिदपरिचमजन्मनोऽधिकारान्नाटके यद्यपि तत्फलप्रघानतया प्राघाग्यमवलम्बे 
यातां तथापि नासौ प्रचुरप्रयोग इति तयोः पुरुषाथंप्रवरभणितयोरपि वीरादिरसान्त 
राध्यावापेनावस्थापनम्‌ । एवं तावस्पुमथविषयो रूपकरसविषय एव परमाथतः, 
तथापि त्वितिवत्तवतत्या व्रसान्तरभ्रयोगोऽपि तदज्ख तया तत्र भवति । एवं तसप्रघान- 
चेष्टायोगाद्‌ वुत्तिवेचित्यमत्रोचितमेव । उत्पृष्टिकाङ्प्रहुसनमावास्तु करुणहास्य.- 
विस्मयप्रधानत्वाद्‌ रञ्जक्षरसप्रधानाः, तत एवात्र स्त्रोबालमूर्वादिरधिकारो । 


न च विततमत्रेतिद्त्तम्‌, इतिव्‌ त्तवेचिश्यमपि तत्र नारित । तथाहि-उत्सृष्टि- 
काद तु वत्तित्रयं ताबद्रबसा निषिद्धं, भारती चात्र कथं वृत्ति चेष्टा हि कदणेऽप्रधानं 
तदुपकरणं तु परिदेवित्तात्मिका भारतो, तस्मात्‌, फलसं वित्याद्या वृत्तिः, वाकचेष्टयोः 
फकानुभव इति यस्या लक्षणं, साम्युपगन्तभ्या । अवश्यं चेतत्‌, मभ्यथा मूर्छा 
मरणावौ वाक्येष्टयोरभावे निव्ंत्तिकतैव स्पात्‌ । किञ्च यदि तावस्युमर्थकामोह शेन 
कैक्िक्यभिधोयते धमंमथं चोरिश्य बृत्तिहयं वक्तष्यम्‌ । तस्माच्चेष्टात्मिका न्याय- 
वृत्तिरन्यायव्तिर्बाग्रपा तत्फषभ्‌ता एलपंवित्तिरिति व॒त्तित्रयमेव युक्तमिति भदरो- 
द्‌भटो भभ्यते \ 








इस प्रकार वीर, रौद्र ओर श्युङ्खार रस यथाक्रम प्रत्येक घर्मं, भथं 
भौर काम त्रिवगं के प्राणभूत होकर ईन प्रयोगो मँ विद्यमान दै भौर शान्त 
तथा वीभत्स रस तो चरम पुरुषां मोक्षके योग से सम्बद्ध होने सेनाटके मं 
सबका अधिकारन होने से किसी अग्रजन्मा ब्राह्मणका ही अधिकार है। मोक्ष 
रूपी फर को प्रधानता से यद्यपि शास्त्र ओर वमस प्रधानताका अवलम्बन कर 
सकते है तथापि मोक्ष का प्रचुर प्रयोग नहीं होता । अतः चतुविध पृरषार्थो मे 
पुरुषार्थ प्रवर मोक्ष से अनुप्राणित शान्त ओर वीभत्स रस का वौरादिसे भिन्न 
रसों के अध्याय से अवस्थापन होता है । इस प्रकार खूपकों मेँ रस का स्थान परमार्थतः 
पुमथं के आश्रयसेही होता है, तथापि इतिवृत्त विस्तृता के कारण रसान्तरों का 
प्रयोग तदङ्खमृक्ता होता दरै। भत एव शतिवुत्त के प्रधान रूप ( नाटक ) कौ चेष्टा 
के सम्बन्ध में वृत्ति-वेचित्र्य उचित ही है । उहसुष्टिकाङ् प्रहसन भौर भाण करुण, 
हास्य ओर विस्मय रस प्रधान होने के कारण रञ्जन ही फल है, मतः इनके 
मधिकारी स्त्रो, बालक ओौर मखं है । 





४१२ भाद शास्ते 


यबाह- 

बाद्ये वाक््चेष्टाभ्यां पुरषाथंचतुष्टयेन चाष्टविषे । 

षोडशधा फशवुत्तिस्तदृदट्र यतोऽनेकधा तु रसभेदात्‌ ॥ 

तदश्र केचिदाहुः-सार्वत्यां यद्यपि केशिको शव्यान्त्भावा तथापि रञ्ञक- 

व्वातिक्णयात्‌, पथगुपात्तात्‌, स्वरवन्मुखजाभिनयतइच, न चा-यायवत्तो ( वसतित्वं ) 
` पुम्थंचतुहकयोगोपपत्तिवि प्रतिषेधात्‌, फलवत्तो च वत्तिसामान्यलक्षणं उपापारङूपस्वं 
यबि नास्ति तश्कयं वत्तिस्वम्‌ । अस्ति चेद्राक्चेष्टातिरिक्तो मानसो व्यापारो न 
करिचत्‌ लोकसिद्ध इति सुक्ष्मो वाकचेष्टागत एवोपेत्यः। ततइच भरणमूर्छादाबपि 
प्राणात्मक्ापोयग्यापारसंभव एव यदनुस्मरणे लपताल्गानानि प्रवतन्ते संवेदनमपि 
च मूरछाबो नास्तोति शक्यं वक्तुमिति फलवृत्तिरपि तत्र कथम्‌! तस्मात्तत्र सारवस्येब 
वृत्तिः । यवि बाहल्यापेकषया वुत्तिमयं काव्यमिति ग्यवहारो ङूपकसमुदायपेक्षया 
खण्डस्यावृत्तिकस्वेऽपि समुदितस्य रूपकस्य वृ ्तिमयत्वात्‌ । 


इसमें इतिवत्त भो विस्तीणं नहीं होता ओौर इतिवृत्त म वैचित्र्य भी नहीं 
होता । जेते - उत्षुष्टिकाङ्क मे तीनों बृत्तियों का वाणो से ही निषेध है तो 
यहाँ भारती वृत्ति भीकेये होगी? चेष्टातोकरुण रस पे अप्रधान रहै, परिदेवि- 
ताहिमक्रा भारती वृत्ति तो उपकरण दहै अतः यहा फलसंवित्ति नामक वृत्ति रहृतो 
है। वाणो ओर चेष्टा फक का अनुभव है जिसका लक्षण है वहां फलानुभवरूपा 
वृत्ति का अभ्युपगम करना चाहिए । यहाँ यह आवदयक है, अन्यथा गृच्छ मौर 
मरण आदिमे वाक्‌ ओर चेष्टाके अमाव में कोई वृत्ति नहीं रहेगी। ओौरभो 
यदि काम रूप पुरुषां के उद्देश से केशिको वृत्ति का अभिधान करेगेतो धमं 
एवं अर्थं के उद्देश्य से दो वृत्तियों को कहना पड़ेगा । इसलिए चेष्टास्मिका 
अन्यावृत्ति भौर वाक्‌ रूपा अन्या वुत्ति तथा तत्फलमूता फरसंवित्ति तोसरो वृत्ति 
माननी पडेगी, ये तीन वृत्तिर्या ही युक्त है, यह भदोद्धट का मतहै। जेसा कि 
कहा है-- 


“वाणी ओर चेष्टाकाचारो पुरषार्थो के साथ सम्बन्ध होने पर आठ 
प्रकार को वृत्तियाँ होगो, फिर फलवृत्तियां होने से उसके दुगुने सोकह्‌ प्रभेद वृत्तियों 
के होगे । फिर रसँ के भेद ते वृत्तियां अनेक प्रकार को होगो ।"' 








अटादशो$्यायः ७१३ 


यश्छाकरोगर्भमतानुसारिणो पमूर्छादावारमसंविसिरक्षणां पञ्चमीं वति 
सकषलक्ार्यनिवस्थनुनेयां सूरछाकर्मानुमावेन च॒ फलेनाबच्छिम्नामात्लभ्यापारर्पां 
मन्यन्ते, न च परिश्यन्द एवेशो व्यापार इति मनसिङृत्य तम्मतं भावानां 
बआाह्यप्रहणस्वभावस्वमुपपादयव्भिः मट्षोल्लटप्रभृतिभिः परा कृतमिति न फलव्तरवा 
काचिदिति चतस्र एव वु्तयः इति । 


न 





हस विषय मेँ कुछ आचायं कहते हँ -यदयपि साच्वती मे केिकी का अन्त- 
माव सम्भव ह तथापि मनोरञ्जन कौ अधिकता के कारण तथा वागर्भिनय के 
कारण स्वरों को तरह कैशिक्री का पृथग्‌ उपादान होने से इन स्वीकृत वृत्तियों से 
भिन्न वृत्तियो मे वृत्तित्व कैसे रहेगा ? वरयोकि इन चारो पृस्षार्था के योग को 
उपपत्ति न॒ होने से इन स्वीकृत वृत्तयो से भिन्न वृत्तियों मेँ वृत्तित्व केसे रहेगा ? 
यदि वृत्तियों का सामान्य लक्षण ग्यापारस्व उनमें नहीं हौ तो फलवृत्ति मे वृत्तिहव 
कैसे रहेगा ? यदि यह कहा जाय कि वुत्तियों का सामान्य रक्षण ब्यापार उनम 
है तो वाणी भौर चेष्टा से भिन्न मानस व्यापार लोकप्रसिद्ध नहींहैतो वाणी भौर 
चेष्टा मे कोई सृष्षम ब्यापार मानना प्डेगा। बतः मरण मौर मूच्छ मादिं 
घराणोय ओर कायिक ( शारोरिक ) व्यापार सम्भव होगा । जिसके अनुस्मरण करने 
प्र ताल, लय एवं गायन की प्रवृत्ति होती है । यदि मूर्छा आदि में संवेदन 
| है तो वहा फलवृत्ति कंसे होगी ? भतः वहां सात्त्वती वृत्ति है । यदि बाहुल्य 
को अपेक्षा के अनुसार रूपक समुदाय की भपेक्षा से सभौ काव्य वृत्तिमयहै 
तो खण्डकाव्य के वृत्ति रहित होने पर भौ समुदित रूपक वृत्तिमय होगे । 


जो शाकटो गभ॑ के मतानुयायी विद्वान्‌ मूर्च्छा आदि में सक कार्यो को 
निवृत्ति से अनुमेय मूच्छ कमं के अनुभाव रूप फल से युक्तं आक्मव्यापारस्मा 
आत्मसंवित्ति लक्षणा पञ्चमो वुत्ति स्वीकार करते हँ उनके मत में परिस्पन्द ही 
एक ब्यापार नहीं है, यह्‌ बात मन मे रखकर उनके मत को भावों मे बाह्येन्द्रिय 


्ाह्यल्व खूप स्वभाव का उपपादन करने वाले भद्रलोल्लट भादि ते निराकृत कर 
दिया, अतः फलवृत्ति काम को कोई अतिरिक्त वृत्ति नहँ है । भतः वृत्तियां चार 


ही है। 


नार शा०~<९ 











७१.४ नाटचयलशाश्ते 





वयम्तु ब्रमः। कोऽयमस्थानसन्त्रासः ? यत्किञ्चिदिह नाटये समस्ति तच्चेद्‌ 
वुत्तिष्वन्तर्भाग्यं तदा भवेदेतत्‌--न चवम्‌ । रङ्को हि नाम का वत्तिः, सुद ङ्कपणव- 
वंश्ाद्या का वत्तिरपि हिं भवेत्‌ । तस्माद्‌ ब्वापारः पुमथंसाघको वत्तिः। स च 
सर्वत्रेव वण्प॑त इत्यतो वत्तयः \ काव्यस्य मातृका इति न हि किञ्चिद्रघापारलन्य 
व्णनोयमस्ति । मदमूरछदिवणंनायामपि मनोष्यापारस्य सात्तवत्याख्यस्य संभवात्‌, 
करुणादावपि च मनोवेहभ्यापारसं भवेऽपि बाहुल्येन वार््यापारसंभवाद्‌ भारती. 
वत्तिरुच्यते । वत्थन्तरनिषेधस्तु तवङगानामपरिपुणंस्वात्‌ । न च कायवाङ्मानस 
व्यापारं तद्र चिन्रयं वान्तरेणान्यः करिचद्‌ व्यापारः सं भवतोत्यसङृदुक्तम्‌ । तस्माहक- 
दणप्रधाने भारती वत्तिः परदेवितबाहुत्यात्‌ । 

यत्त “शयद्धारहास्यकरणेरिह कशिको स्यात्‌' इति कोहलेनोक्तं तन्मुनिमत- 
विरोधादुपक्ष्यमेव, तस्य यत्र यत्रानुल्वणा चित्तवृत्तिः सा सा केशिकोस्याह्षयः । 
एवं प्रहसनभाणयोरपि बारब्यापारप्राधान्यादेव भारतो दत्तिः, मूर्छादौ तु भ्यापारा- 
भावै वृत्यभाव एव । न हि सवं नाद्यं वृत्तिमयत्रतया समथंनोयमित्यलमति- 
प्रसक््या ॥ ११२ ॥ 








हम तो कहते हँ कि यह्‌ कौन सा अकारण उत्पन्न संत्रास है? कथोकि जो 
कुछ मी यहां नाठ्य मे है वह सब वृत्तियों में अन्तरमाभ्य द्‌ तब तो चौथो था पांचवी 
वत्ति मानना सामान्य है । किन्तु एेसा रोष नहीं क्योकि रङ्खभश्च कौन सी वृत्ति 
है ? मृदङ्क, प्रणव, वंशो भादि कौन वृत्ति हौ सकता है ? अतः पुरुषार्थं साधक 
व्यापार हो वृत्ति है, उसका तो सभी जगह वर्णन है, इसलिए वृत्ति है मौरवे 
वृत्तियाँ काग्य ( नास्य ) की माताये हँ ( वत्तथो नात्यमातरः ) क्योकि कोर कायं 
व्यापार शून्य नहीं होता । मदजनित मूच्छ आदि के वर्णना मे सात्वती नामक 
मनोभ्यापार हो सकता है तथा कर्णादि मँ मो मानसिक एवं देहिक व्थापार होने 
पर भो अधिकतर वाणी का व्यापार होने से भारती वृत्ति कही जातो है । वृष्यन्तर 
का निषेध तो उनके अङ्गो से पूणं न होने के आधार पर होता हे । कायिक, वाचिक 
मौर मानस व्यापार अथवा उनके वैचित्र्य के विना अन्य कोई व्यापार नहीं हो 


सकता, इसे बार-बार कह चुके है । इसलिए करुण प्रधान काब्य मे परिदेवन 
( विलाप ) को बहुलता होने से भारती वृत्ति रहेगी । 





| 
| 
| 
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भाणस्थापि हि निखिलं लक्षणमुक्तं तथागमानुगतम्‌ । 
वोथ्या संप्रति निखिलं कथयानि यथाक्रमं विप्राः ! ॥ १११॥ 
सर्वं रसलक्षणाढचया युक्ता ह्य ङ्धेस्त्रयोदश्ाभिः । 
वोथी स्यादेकाङ्का ` तथेकहार्था द्विहार्या वा।॥ ११२ ॥ 


अथ सर्वान्ति सवंरसमयत्वादविनतस्व भावत्वाच्च संक्षेपेण शक्यव्युत्पत्तिदायि- 
नोस्वेन प्रधानभतत्वात्तदङ्गानां च नाटिकादिभागान्तसमस्तरूपकोपजोग्यत्वाद्‌ 
वीथो लक्षयति । 


एकहार्ये रिश्याकानञपुरभाषितैरित्यथं, द्विहायति उक्तिप्रत्युक्ति वे चित्रयेणेत्यथंः । 





भर जो “शृङ्गार, हास्य भौर करणके योग से यहां केशिको वृत्ति होतो 
है" एेसा कोहलाचायं ने कहा है, वह्‌ मुनि के मत से विषुदध होने के कारण उपेक्ष्य 
हो है, उसका आलय यह है कि जहा-जहां अनुल्वण चित्तवृत्ति है वहौँ-वहाँ कैशिक 
वृत्ति है । ईस प्रकारः प्रहसन ओर माण में भी वाणो के व्यापार कौ प्रमुखता होने 
से भारतो वृत्तिही है। मूर्च्छा आदि में व्यापार का अभाव होने से वृत्तिका 
अभाव हो है। समस्त नाटय वृत्तिमय होने से समर्थनोय है, रसौ बात भी 
नहीं है । 

अनुवाद- इस प्रकार वागम ( शास्त्र ) के अनुसार भाण का निखिल 
लक्षण सने कह दिया है! हे ब्राह्मणों ! अब मे यथाक्रम वीथो के निखिल शक्षण 
को कटुगा ।॥ १११५ 


अभिनव अब सभी रूपकों के अन्त में सवं रसमय होने से मतिविस्तृत स्वरूप 
न होने से संक्षेप में ब्युल्ति प्रदान करने मँ समं होने से भौर प्रधान होने से उनके 
अङ्गं के नाटिका से भाण पर्यन्त समस्त रूपकं के उपजीग्य होने से वोथी का लक्षण 
बतलाते है- 

अनुवाद--्मस्त रसों के लक्षणों से सम्पन्न तथा तेरह भङ्धों से युक्त 
ओर एक पात्र धयवादो पात्रों के दारा अभिनेय एक अदभु बालो वोथो होती 
है ॥ ११२ ५ 

अभिनव-एकहार्या का अथं है एक पात्र के दारा प्रयुक्त आकाक्भाषित 
के द्वारा । द्िहार्याका थं हदो पक्षों के उक्ति-प्रतुक्ति के वेचितरय से ॥ ११२॥ 





१, ब. द्विपात्रहमर्णातथेकहार्या वा । 





ष 


७१६ नाट्थशाश् 


अधमोत्तममध्ाभिर्यक्ता स्यासप्रकृतिभिस्तिसुभिः । 
"उद्धाध्यकावलगितावस्यन्दितनाल्यसस्प्रलापाइ्च । ११३॥ 
वाक्केल्यथ प्रपञ्चो मृदवाधिबले छलं त्रिगतम्‌ । 

व्याहारो गण्डइच त्रयोदशाङ्घान्युदाहूतान्यस्याः ॥ ११४ ॥ 
च्रयोदक्षसदाक्गानि वोण्यापेतानि योजयेत्‌ । 

लक्षणं पुनरेतेषां प्रवक्ष्याम्यनुपुवंश्षः ।॥ ११५ ॥ 





अड्गाग्यदिक्ति-- 
उदडाव्यकावलगितावस्यन्वितनाल्यक्षसप्रलापाइच । 
वावकेल्यथ प्रवञ्चो मृ दवाधिवले छलं त्रिगतम्‌ । 
ग्याहारो गण्ड त्रयोद्षाङगान्युदाह तानीति । 





इस्युदाहरणमात्रमेतदिति यावत्‌ ॥ ११३-११४ ॥ 


भव वीथीके गङ्खोंका निदेश करते है- 

अनुवाव--वोथो मे उतम, मध्यम, भघम तोन प्रकार के पात्रहोति है। 
बुद्धघारमक, अवशूगित, भवस्यन्दित, नाको, अससप्रलाप, वाककेलो, प्रपव्छ, मृदव, 
अधिबल, छल, त्रिगत, ष्याहार भौर गण्ड ये वोथो के तेरहुभङ्धः कहे गये 
है ॥ ११३-११४॥ 

अभिनव-वीथी के अद्धो का कथन करते हँ। उद्धात्यक, अवलगित, 
अवस्यन्दित, नाली, असत्प्रलाप, वाक्केलो, प्रपञ्च, मृदव, अधिवल, छल, त्रिगत 
व्याहार ओौर गण्ड ये तेरह अङ्गं गिनाये गये ह ॥ ११२-११४॥ 

अब क्रमशः इनका लक्षण कहते हँ - 

अनवाव-- वथो में इन तेरह अद्ध को सदा योजना करनो चाहिए । भव 
क्रमह्ाः से इनके लक्षणो को करटुगा ॥ ११५ ॥ 





१. क, ग. उद्धाश्यकावलगिते शव बस्पन्दितमेव च । 
भसत्प्रहापद्व तथा पर्णो नाककापि बा। 
वाककेल्यधिबल चैव च्छल म्याहार एब च । 
मृदवं त्रिगतं चेव शेयं गण्डमयापि वा। 
जरयोदश सदाङगानि वीध्यामेतानि योजयेु । 
लक्षणं पुनरेतेषां प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशषः । 








भष्टाद शोऽ्वाथः ७ १७ 


पदानि ` त्वगतार्थानि ये नराः पुनरादरात्‌ । 
योजयन्ति पदेरन्ेस्तदुढाव्थकमुच्यते ।॥ ११६ ॥ 


प्ररि --------~~ ~~~ 


एतानि क्रमेण लक्षयति- पदानि त्वगता्थनिीति । 

नस्वेषामुक्तिवेचित्यरूपत्वं चेल्लक्षगाल ङ्कारादिभ्यः को भेदः १ इतिवृत्तोप- 
करणहूपत्वे तु सन्ध्यङ गोभ्यः कथमन्यता, रसोपकरणतायां वत्थङ्‌ गेष्वन्तं भावः । 
न चेतद्‌ ब्यतिरिक्तमेषां स्ामान्यलक्षणमस्ति । तत्र केचिदुक्छलक्ष णादिविशेषरूपत्व- 
मेवेषां प्रतिप(दयग्ति, विवेचकास्तु तद्ष्यतिरिक्तान्ेवेतानोत्याहुः । 

तथाहि प्रह्नप्रतिवचनयोरन्यानिप्रायसूपेण योगेन यद्वैचित्र्यं तदोथ्यङ्धम्‌, 
मत एवोदाहुतानोष्येषां सामान्यलक्षणम्‌ । उदाहूतानि प्रतिवचनानीत्यथंः। तानि 
च सर्वाणि प्रतिवचनदून्यस्य काश्यस्याभावात्‌ तेन विचिच्राणोति लभ्यन्ते। अत एव 
वीथो पङ्कतरन्योत्तरासहिष्णुस्वात्‌ विचित्रोक्तिग्रत्युक्तिगभंत्वात्‌, लक्षणाल ङ्ारा- 
दीनां तु नोक्तिनिथतं रूपमिति वि्ञेषः । तत्र यदा विवक्षितभृत्तरं दातुं शक्तोऽयं 
स्यादिति परमम मनसि वर्तते तदेव वक्ति न वेत्येवमादिना निमित्तेन यदा प्रष्टेव 


१. उद्घात्यक 


अब क्रम से इनका लक्षण करते है- 

अन॒वाद--जो मनुष्ध अगताथं पशे के अथं प्रतीति के लिएु मभ्य पवोके 
साथ मादर पूवक योजना करते है, उसे उद्‌ षात्यक' कहते है ।। ११६ ॥ 

अभिनव--अब प्रदन होतादै कि वोधो कै ये उद्बाहयकादि अङ्गं यद 
उक्ति के वेचित्य खूप ह तो लक्षण ओर अल्कूरोसे इनका मेद क्याहोगा? यदि 
इन्हे इतिवृत्त का उपकरण मानते ह तो सन्ध्यद्धों से इनको भिन्नता केसे रहेगो ! 
यदि रक्ष का उपकरण मानते है तो वृत्तिके भङ्गं मँ इनका अन्तर्भाव हो 
जायेगा ओर इनके अतिरिक्त इनका कोई सामान्य लक्षण नहीं है। उत्तरदेतेहै 
कि कोई आचार्यं उक्तं लक्षणों के उनका विशेषल्पता प्रतिपादन करते है, किन्तु 
विवेचक लोग तो रन्हं लक्षो घे व्यतिरिक्त ( अलग, भिन्न ) ही कहते हे । 





!. क-म. हि गतार्थानि । तु गतार्थानि । 
२. ग. यैनराः । ख, यन्नराः । क~त. ये नरा। स्वल्पबुद्धयः । 
१. क~न, प्ययिरव बाऽ“न्ते। क-म, पवाद पदेः प्रपद्यन्ते । 











७१८ नाश्पश्चा्भे 


प्रतिवचनं वेचित्यमभिसग्धाय पृच्छति, अ्रतिवक््तोचितमभिघत्तं तदा तदृत्तर- 
मुद्धात्यक्म्‌ । प्रनात्मके उद्धात साध्विति यत्‌, तत्राज्ञातारथ कन्‌ । पदान्यगतार्थानि 
प्रनरूपाण्यादराल्कृतानि पययिः वदान्तरेर्तरल्पैः नरा; सुधियो योजयन्ति । 
तदृत्तरपदसमूहा्मकमुद्धास्यकम्‌ । यया पाण्डवानन्दे- 


का भषा बलिनां क्षमा, परिभवः कोऽयं सकुल्यैः कृतः, 
कि दुखं परसंश्रयो, जगति कः इलाघ्यो य॒ आधोयते । 
को मूत्युभ्यंसनं, शुचं जहति के येनिजिताः शत्रवः, 
केिज्ञातमिदं विराटगरे चछन्नस्थितेः पाण्डवेः ॥ ११५ ॥ 


ओर भो प्रश्नोत्तर ते भिन्न अभिप्राय के योगमेंजो वेचिश्यहै वहु बोधी 
काञङ्कुहै। इसलिए 'उदाहूतानि' यह इनका सामान्य लक्षण कहा गया है । 
“उदाहूतानि" पद का अथं है प्रतिवचन अर्थात्‌ प्रद्युत्तर । अत एव प्रतिवचनों से 
शृन्य काश्य मे इनका अभाव होने से विचित्रता है, यह मिल्ताहै। इषोलिए अन्य 
के उत्तरो को सहन न करने के कारण तथा विचित्र उक्ति-्रतयुक्ति से मिश्रित 
होने के यह्‌ वोथी है, पंक्ति है । किन्तु लक्षण भौर भलद्कारो का उक्तिपर्यक्ति 
कोई रूप नियत नहो है । इसका उससे विरोषता है । वहाँ यदि प्रतिवक्ता विवक्षित 
उत्तर देने मे समथ होगा अथवा मेरे मनमेजोदहै वह्‌ कहता हैया नहीं? इत्यादि 
कारणों से जब प्रष्टा व्यक्ति अपने मन मे विचित्र उत्तर का अनुसन्धान करके 
पूछता है भौर प्रतिवक्ता उचित उत्तर देता है तो वह्‌ उततर उद्घात्यक कहुलाता है, 
प्रदनात्मक उद्धातमे जो साधु है वहु 'उदृघाह्यक' है। यहां अज्ञात अथंमेंकन्‌ 
प्रत्यय है । अगताथं पद ( अज्ञाता्थं ) ओर आदर से किये गये प्रह्न ङ्प पदों 
के उत्तर हप पर्याथ पदान्तरों को योजना जहां नट करते ह वहु उत्तरभूत षद 
समूहात्मक वाज्य उदूघाह्यक है । जेखा कि पाण्डवानन्द मे- 


“बलवानों का भूषण क्या है ? क्षमा । परिभव क्या है ? जो कुटुम्बियो दारा 
किया जाय। दुःखक्थाहै? दुसरेके आश्रयमे रहना । संसार मे इलाध्य कौन 
है ? जिसका आश्रय लिया जाय । मृष्यु क्या है ? व्यसन । शोकयुक्त कौन है ? 
जिसने शत्रुओं को जीत लिया है । इस तथ्य को किंसने जनि च्या है? विराट 
नगर में छिपकर रहने वाले पाण्डवो ने ।* ॥ ११६ ॥ 
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यत्रान्यस्मिन्‌ समावेश्य कायंमन्यत्प्रसाध्यते । 
'तच्चावलगितं नाम विज्ञेयं नाट्ययोक्तुभिः । ११७ ॥ 
आक्षिप्तेऽ्ये तु कस्मिहिचच्छभाश्ुभसमुस्थिते । 
*कौकालादुच्यतेऽन्योऽ्थस्तद वस्पन्दितं भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 


यत्राग्यरिमग्निति । यत्रोत्तरे दोथमाने अन्धानुसभ्धानपु्वकेऽष्यन्यत्कायं 
सिध्यति तान्यन्यकषार्यावलगनादवलनितम्‌ । यथा “अवि सुहाअदि वे लोणाणा" 
मिति विदूषकेण पुष्टे (राज्ञः) “सुखयतोति किमुच्यते'" इति ““कृच्छणोखूयुग मित्या 
त्तरं वसन्तकगप्रस्यायनोद्देयेन प्रवृत्तमपि सागरिकागतमास्थाबन्धजो वितं मुख्यं 
प्ङ्काराख्यं कायं साधयतीति ॥ ११७ ॥ 








२. अवलपित 


अनुवाद --जहूं षर किसो अन्य कायं का समावेश कर दूरे कायं को सिवि । 
को जाथ, उसे नाव्यप्रयोक्ताओं को 'अवरगित' समक्षना चाहिए । ११७ ॥ 

अभिनव नहा पर उत्तर दिये गये पर अन्य के अनुसन्धान पूर्वक उत्तर 
देने म दसरा कायं सिद्ध हो जाय, तो वहाँ अन्य कायं के अवलगन होने से वह 
'अवलगित' वीथ्यङ्क कहलाता दै । जैसे - रत्नावली म विदृषक ने राजा से पे 
जञाने प्र किं अरे मित्र! आपके नेत्र सुखदेरहे ह" (अयि मित्र ! सुखयति ते 
लोचने ) राजा उत्तर देता है कि "सुखयति, इति किमुच्यते ? यह कहकर 
“कच्छ णोश्युगम्‌' इत्यादि उत्तर यद्यपि वसन्तक को विश्वास दिलाने के उद्दे्य से 
हुआ तथापि सागरिका के अाशाबन्ध जोवन मुख्य कामब्यृ्गार को सिद्ध कर 
रहा है ॥ ११७ ॥ 


३. अवस्पन्दित 


अनुवाद--जहां पर विना सोचे समक्षे मनजान मे किसी बाक्षिप्त अथं 
के विषय में कुशलता से अन्य अथं को कहा जाता है वह “अवस्पर्वित' 
कहुलाता है ॥ ११८ \\ 


१. ख. प्रशस्यत । 

२ कन. परानुरोघात्तञ्जञेयं न।म्नावगल्ति बुः: । 

३, ल. धाक्षिप्य कंचिदयं लुमाशुभसमृत्थितम्‌ । 

४. श. यत्सुजेत्बद्धिवेश्यात्‌ । क. उत्ुजेदन्‌ दिवेकल्य।त्‌ । 
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आक्षिप्ते स्विति । शुभाशुभं दैवं तेनाबुद्धिपूवंकं कुत्रचिवथं आक्िप्तेऽपि 
कोललातसप्रच्छादनेच्छया यत्रोत्तरोऽभ्योऽथं उच्यते तदवस्पन्दितं चक्षुःस्पन्दना- 
दिवदन्तर्गतसुचनोयसं मवात्‌ । यधा- 

सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 

निपतन्ति धातंराष्टाः कावशाम्मेदिनीपृष्ठे । 


अश्र वैववहादयमथं आयातः सपक्षे अमधुरा गौो्ेषास्ते, तथा प्रकषण 
साधिताः आाधिसहिताः येदिश्चः कृतः धृतराष्टात्मजाः पतन्तीति । तच्रोक्षरं प्रति- 
हतममड्लम्‌ 1 पुनः सूत्रधारः ! ननु कारत्समयवबणनया धात राष्टा हंसा नभस्तलात्‌ 
इति भ्यपदिक्ठामोत्यादि अवस्पगिदत्वमेव सूचयति “न खलु न जाने किम्त्वमङ्खल- 
त्वात्‌ शाद्धितमेव मे हृदयः मिति ॥ ११८ ॥ 
किनका 


अभिनव--'शुभाशुभम्‌' का अथं है देव । जहां अबुद्धि पूर्वक अनजाने 
किसो अथं का आक्षेप होने पर भी कुशलता से उनके अर्थं को छिपाने की इच्छा ५] 
जहा दसरा ही उत्तर कहा जाता है। उसेनेत्र के स्फुरण ( फडकने ) से किसी 
अर्न्ताहित ( अज्ञान ) अर्थं कौ सूचना मिलने के समान जहां अज्ञात अर्थं सूचना मिती 
है, उसे 'अवस्पन्दित' या 'अवस्यन्दित' कहते है । 

जैसे वेणीसंहार नाटक मे- 


"जैसे सन्दर पक्ष ( पंख ) वाले, मधुर स्वर वाले मद से उद्वत प्रसन्नताते 
चपल गति वाके दिशाओं को सुश्षोभित करने वाले राजहंस समय के अनुसार 
पुथ्वी पर उतर रहे है, उसी प्रकार सुन्दर ( उत्तम ) पक्ष (सहायक) वाले, मधुर- 
भाषो, अपने पक्ष की आक्लाओों को सिद्ध करने वारे अथवा सम्पूणं दिशाओं 
अधिकार जमाये हए मद से उद्धत भर्थात्‌ उदृण्ड स्वभाव वाले ये धृतराष्ट्‌ के पुत्र 
दुर्योधन आदि काल के वश मरकर पृथ्वी पर गिर रहे है ।' 

हौ देक्वक्षात्‌ का यह अथं आला है । प्रत्यक्ष मे मधुर है, वाणी जिसकी, 
जिन्होने दिशाओं को अच्छी तरह साधित कर लिया है अर्थात्‌ वहां के लोगों 
को आन्तरिक व्यथा से ग्रस्त कर दिया है, एसे धृतराष्ट्‌ के ल्डके गिररहेदहै। 
इस पर नेट का उत्तर है कि अमङ्खल नष्ट हो गया । पुनः सूत्रधार कहता है अरे | 
हरत्‌ समय ( शरदतु ) का वर्णन होने से राजर्हंस नतमस्तक पृथ्वी पर उतर रहे है, 
एसा मै कह रहा हू, इत्यादि अवस्पन्दित को ही सूचित करता हूं । म इस बात 
को नही जानता हूं, एेसो बात नह, किन्तु अमङ्गल होने से मेरा हृदय शद््कित 
साहोरहादहै॥ ११८॥ 
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हास्येनोपगतार्थप्रहेलिका नाकल्िकेति विज्ञेया । 
'एकद्विप्रतिवचन। वाक्केलो स्यात्प्रयोगेऽस्मिन्‌ ।, ११९ ॥ 


हास्येनोपगतार्थेति प्रहेलिका परवितारणकारि यदुत्तरं, अत एव हास्ययुक्ता 
सा नालिका प्रणालिका भ्याजेव्य्थं । प्रकषण हेलिका नर्मादिक्रोडाह्पे यस्या सा 
प्रहेिका । 

यथा- 

सुसंगता-“जस्य किदे तुमं आबा सो एत्य एव्व चिरिठिदि \"” 

सागरिका “सहि ! कस्स कवे ।" 

सुसड्गता--( सहासम्‌ ) “अइ भप्पस्षङवे ! णं चित्तफलमस्स ।'* 

अनया भङ्कघा आाच्छादितं च ग्भ॑गतं चास्य वस्त्विति । एकष्टिप्रति- 
वचनेति। एकं योः प्रतिवचनमस्याम्‌ । द्िप्रहणमनेकोपलक्षणम्‌ । तवभुना सवं 
प्रष्नोत्तरवग॑ः स्वीकृता । वथा- 








४. नालिका तथा ५. वाक्केली 
अनवाद--हंसो, मजाक से जहाँ अथं उपगत ( प्रतोत ) हो, उस प्रहेलिका 


को “नालिका' कहते ह ओर निघ प्रयोग मे एक, वो उत्तर-प्रतयुत्तर हो, उसे 
“वाक्केखी कहते हें । ११९ ॥ 

अभिनब-जहां परिहास मे अर्थं को उपलब्धि हौ जाय वह ` प्रहेलिका" है । 
जिका उत्तर दसरे के वितारण करने वाला या छलने वाला होता है। इसक्िए 
हास्य से युक्त होने से वह्‌ नाकल्कि या प्रणालिका का बहाना है । प्रकषंसे 
हेलिका अर्थात्‌ नर्मादि क्रडामय खूप ह जिसका वह प्रहेलिका है । जेस 
रहनावली मे- 

सुसंगता -सखि ! जिसके लिए तुम आई हो, वह यहीं पर है । 

सागरिका-सखि । कष्य कृते ( क्रिसके किए ? ) 

सुसङ्गता -( सहासम्‌ ) अरे । मातमन्लद्कते ! चित्र फरक के किए । 

इस प्रकार ब्याजपे (शेलीसे ) मनको बात छिपा दो जाती है ओर 
जहौ पर दोनों के लिए एक हौ उत्तर हो वहु वाक्केली है) यहाँ रिः पद अनेक 
का उपलक्षण है । इसलिए इससे समस्त प्रन वगं भौर उत्तर वगं का ग्रहण होता 
है । जेते- 


१, ख, हास्येनावगतार्था । ॥ 
नार शा०-~९६ 
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मूसंजनसन्निकषं हितमपि यन्न प्रभाषते विदान्‌ । 
"न च गह्यतेऽस्य वचन विज्ञेयोऽसत्प्रलापोऽसौ ॥ १२० ॥ 





नवीनां सेघविगमे का शोभा प्रतिभासते । 
बाह्याम्तरा विजेतव्या: के नाम कुतिनोऽरयः \\ ११९ ॥ 


मू्खंजनसम्निकषं इति यदुत्तरं मखं प्रति वस्तुतो हितमपि क्ञब्दच्छलाद्यया 
प्रियं तादृकषं च मूलं प्रियाशेन गृह्यते न तु हिताकञेन । तथामूतभङ्गौदटयाभ यणं च 
सिद्धर्वास्करोति ! एवं हि तात्कालिकः कोपोऽपि रक्षितो भवति प्रियाभिधापि- 
त्वात्‌ । यथा व्यसनिना राजपुत्रेण क सुखमिति पृष्टे तेनो्तरं वोयते- 








“घो के चके जाने पर नदियों को क्या शोमा प्रतिमासित होती है। कोन 
कृती है जिसके लिए अन्तः शत्रु भौर बाह्य शत विजेतब्य है" भर्थातु--जिसका 
बाह्य शत्रु मौर अन्तः शत्रु अभी विजेतव्य है वह कृती केसे है ? ॥ ११९ ॥ 


६. भसत्प्रलाप 


अन॒वाद- जहां पर विद्धान्‌ पुरष मूखंजनों के सम्पकं में अर्थात्‌ धूखंजनों के 
लिए हित को बात करता है किन्तु मूलं उसके वचन को ग्रहण नहीं करता, उसे 
'बअससखशाप' समक्षना चाहिए ॥ १२० ५ 


अभिनव--पदि एक उत्तर शब्दच्छकर से मूर्खजन के प्रति वस्तुतः उसके 
हित के लिए हो जे भ्रिय भौर हितकारी वचन कहा जाय भोर मूखं प्रियाश्च को 
ग्रहण कर ठे भौर हितांश को छोड दे। इस प्रकार शेली सेप्राप्तदोमेंसे सिद 
होने के कारण एक आश्रय लेता है । इस प्रकार प्रिय मधुर कथन ( वाक्य ) होने 
ते तत्कालिक कोप नहं रहता, किन्तु यथां कथन होने से कालान्तर मेंकोपका 
होना सम्भव है । जैसे किसी व्यसनी राजपुत्र के "सुख क्या है ?' पे जाने पर वह 
उत्तर देता है- 


१. ल. वचनंन गहयतेऽस्य संज्ञेयोऽ्वसप्रापश्तु । 
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यदसदभूतं वचनं संस्तवयु रतं इयोः परस्परं यत्तु । 
एकस्य चार्थहेतोः स हास्यजननः प्रपञ्चः स्यात्‌ ॥ १२१॥ 


सवंथा योऽक्षविज्यो सुरासेवनतत्परः । 
तस्थार्थानां सु वानां च समृद्धिः करगामिनि ॥ 
असतोऽसाधुभतस्य वस्तुनः प्रलपनमस्मिन्नित्यसत्प्रलाप इति ॥ १२० ॥ 
यदसद्‌भतमिति यथा रत्नावल्याम्‌ “सुसङ्गते कथमहमिहस्थो भवत्या 
ज्ञातः” इति राजभ्धुक्तवति सुषड्गयोच्यते “ग केवरं भूष चित्तपलहेण, ता देवीए 
णिवेवहस्सं" इत्थाबौ आभरणदानपयंन्त प्रपच्चः । तथाहि --द्रयोः सागरिकासुसङ्ध- 
तयोः परस्परसंबन्धमाधित्यासद्‌भतमसत्यं देष्ये निवेदयामोत्युक्तम्‌ । संस्तव्च 
तत्रास्ति “भद्विणो पसादेण किमिदं मए" इति हास्यभपि परिहासरूपं विद्यते । 


एकस्य च राज्ञोऽयं प्रयोजने सागरिकासङ्गमे हितुभंवत्येवेति अन्ययाऽनिषा- 
नास्प्रषव्छः । १२१ ॥ 


“जो सर्वथा अक्षविजयो ( इन्द्रियजयो अथवा जुए मँ विजय प्राप्त करने 
वाला) हैतथा जो सुरासेवनमे ( देवताओं के भाराधना मे अथवा सुरा मदिरा 
के सेवन) तत्पर है, उसके किए सुख तथा धन को समृद्धि सदा करगामिनो 
( हस्तगत ) है ।" 

इसमे अघाधुभूत ( असत्‌ ) वस्तु का प्रन ( कथन ) होने से 
'अषहप्रलप' है ॥ १२० ॥ 


७. प्रपर्च 


अनुवाद--जो परिचय ( संस्तव ) से युक्त वो ष्यवितयों के परस्पर भसद्‌- 
भत वाक्य कि क अथं के लिए हो, उसे हास्यजनक श्रपञ्च समक्षना 
चाहिए ॥ १२१ ॥ 

अभिनव--अमसद्मूतमिति। जेसे रल्नावलो मे-'हे सुसङ्खते ! मे यहां ह, 
कैते आप ने समक्ष लिया" इस प्रकार राजा के कहने पर सुसङ्गता कहती है कि 
“त केवल आपको ही नहीं, भपितु इस चित्रफलक के साथ भापको समन्षतौ हु" । 
मँ जाकर महारानो से निवेदन करू गी" इत्यादि मे आमरण प्रदान पर्यन्त अंशमें 
प्रपञ्च" है । तथाहि-सागरिका भौर सुसङ्गता दोनों के परस्पर सम्बन्ध के 
असद्‌मूत असत्य अर्थं का आश्रय लेकरदेवी से निवेदन करतो हूं इस प्रकार कहा 
समे उनको संस्तव (प्रशंसा) मी है । 'मद्विनी कै प्रसन्नता से बहुत पायादहै' मे हास्य 
भी परिहास शूप मे विद्यमान है । तथा राजा के साथ सागरिका के मिलन सूप अथं 
मे बहूहेतुमो टै । किन्तु अन्यथा अभिषान से यहां ्रपञ्च' है ॥ १२१ ॥ 





७२४ वादयशाश्ते 


यत्कारणाद्‌ गुणानां दोषोकरणं भवेद वादकृतम्‌ । 
दोषगुणीकरणं वा तन्मृदवं नाभ विज्ञेयम्‌ ॥। १२२॥ 
परवचनमाह्मनहचोत्त रोत्तरसमुद्भवं दयोयंत्र । 
अन्थोन्याथंविशेषकमधिवलमिति तद्‌ वबुधेर्ञेयम्‌ ॥ १२३ ॥ 


यत्कारणादिति गुणानां वोषत्वं दोषाणां वा गुणत्वं यत्र क्रियते तन्भदबम्‌ । 
विवादजृतमित्यनेन लक्षणाद्विल्ेषमाह, इदं वृतथन्तरं स्वभावमित्यरथंः । यथा “शिरः 
श्वा काको वा द्रपदतनयो दा परिमृक्ेत्‌” ( वेणो २) इत्यत्र वोषस्य गुणोकरणं, 
विवादाकणंनेन सह “यदि श्ास्त्रमुज्क्षितमशस्त्रपाणय "' ( वेणो-२ ) इत्यत्र कर्णवचनेन 
प्रतिज्ञातपरिपाछनस्थ गुणस्यापि वोषोकरणं विवादकृतमेव । मृदवमिति मर्दनं 
मृत्‌ । परपश्षम्दनेन स्वपक्षमवति रक्षतोति । १२२॥। 


८. मृदव 


अनुवाद--क्थों कि जहां किसो विवाद के कारण गणो का दोषीकरण भौर 
दोषों का गुणोकरण हो, वष्ट “पृदब' नामक बोधो समन्षना चाहिए ॥ १२२ ५ 


अभिनब--जहां पर गुणों को दोष भौर दोषों को गुण कर दिया जाय, 
वहू “मुदव' होता दै । “विवादङृतम्‌' इस पद से लक्षण को अपेक्षा विश्लेष को 
कहते है भर्थात्‌ यह्‌ वृत्यन्तर या स्वमाव टै। जैसे-' अजब ईइसके शिर को कुत्ता, 
कोओ यवा द्रुपद का पत्र धृष्टययम्न स्पं करे” । यहां पर कितो महापुख्ष कं 
शिर का स्पा करना दोष है किन्तु विरागमृलक होने से यहां दोष गुण हो गया 
है। विवाद के श्रवण ( सुनने) के साथ ““यदि आपने भस्त्र छोड़ दिया, भापके 
हाथ मे जस्त्र नहं है" । यहाँ पर कणं के वचन से परिज्ञात परिपाछ्न खूप गुण 
मी दोष हो गया है, क्योकि यह्‌ विवाद के कारण हुभा है। "मृदवम्‌' मे मृदुका 
अथं मर्दन है भौर अव' का अर्थं है 'रक्षण'। अतः जहां पर पक्ष का मार्दव करके 
अपने पक्ष का रक्षण होता है वहां "मृदव" होता है ॥ १२२॥ 


९. अधिबल 
अनुबाद - जहां पर अपने तथा दूसरे कै वचन बोनों के उत्तरोत्तर उठने 


बाले दोनों वाक्य परस्पर के सम्बन्ध होने से अर्थं विशेष का लाभ होताहै, उसे 
“अधिवल' समस्षना चाहिए ।॥ १२३ ॥ 





१. क.ग, नामापि। 
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अन्याथतेव वाक्यं छलमभिसन्धानहास्यरोषकरम्‌ । 








परवचनमात्मनक्चेति परस्य वचन माटमनश्च वचनं परस्परमथंविह्ेषलाभो 
यत्र भवतोस्ु्तरोत्तरस्पाधिकाधिकस्या्थस्य समुदृभवो यत्र तदधिबलम्‌ । एतवुक्तं 
भवति--पत्रोक्तिग्रत्युवितिक्रमे क्रिधमाणे परस्परज्ञानोपजोवनबलार्स्वपक्षसुघटिता- 
दधिबलसंबन्धादधिबलम्‌ । यथा नागानन्दे “रागस्यास्पदमिष्यवेमो' "स्यादित आरम्य 
विदूषकेण सहोक्तिक्रमेग स्वपक्षो दरहिमानमानोतो याववाह “ननु शरीरतः प्रमृति- 
संनेव मया पराथं प्रतिपाल्यते" ( भ-१ ) इति \॥ १२३ \ 


अन्यार्थमेव वाद्यमिति यद्वाषयं प्रथोजनाम्तरमुदिषय वचनमुच्यमानं कस्य- 
चिद्रचनमभ्यस्य हास्यमपरस्य रोषं जनयति तच्छलम्‌ । यथा-- 


कस्घ व ण होई रोसो दट्टुण पिभाए सम्बणं अहरम्‌ । 
सम्भमरपवृभरधादइणि वारिभवामे सहसु एह्िम्‌ ॥ 


[ ्रििकी 








जि, = = चा 


रभिनव--पर का वचन मोर अपना वचन । इन दोनों का परस्पर भै 
सम्बन्ध होने से, जह अर्थं विशेष का लाभ होता है। अतः जहां उत्तरोत्तर 
अधिक अथ का समुद्धूवहो तो वहां 'अधिवल' होता है। यह्‌ कहागयाहै कि 
जहाँ उत्तर भौर प्रतयुतर के क्रम मे किये गये परस्पर एक दूसरे को जानकारो क 
बसे ओर स्वपक्षपे सुघटित कयि गये अधिक बलं के सम्बन्व से "अधिवल 
होता है । जेषे-नागानन्द नाटक मे राग के स्थान का म समश्चता ह" यहां से 
विदूषक के साय उक्तिक्ृम से अर्थात्‌ उत्तर-प्रतयुत्तर मे अपने पक्ष को दृढता से 
रखने पर्यन्त जो कहा है--““मे तो अपने शरोर पे लेकर सब कुछ परोपकार के किए 
सुरक्षित रखता हूँ ।'' इत्यादि ॥ १२२ ॥ 


१०. छल 
अनुवाद--किसो अन्य प्रयोजन से अभिसन्धि से दसरे के किए प्रणुक्त हास्य 
ओर रोषकारक वाक्य को छल" कहते है । 


अभिनध--जहां एक वाक्य को किसी अन्य प्रयोजन के उद्देदय से कहा 
जाथ, किन्तु उषते किषौ को हास्य होता है भौर दूसरे को रोष उत्पन्न होता है" 
उते "छक! कहते है । जेपे-- 

"अपनो प्रिया कै व्रणयुक्त अधर को देखक्रर किपे रोष नहीं होता, भतः 
रोकने पर भो विपरीत काम करने वाली भ्रमरथुक्तं कमल के संघने वारी वामे! 
अब उषके परिणाम को भोगो । 





७२६ नाट्शास्त 
्रतयक्षवरत्तिरक्तो ग्याहारो हास्थलेश्ाथेः ।॥ १२४ \\ 





एतद्टचनं सखीसंबन्धि भतुप्रत्यायनं प्रथो जनमुदिश्य प्रयुक्तं तस्य पर््ना शपि 
संबन्धिनां छल, विदग्घजनस्य हास्यं, सपर्या रोषं जनयति । 
प्रस्पक्नवृत्तिरिति प्रस्यक्ष्ञब्देन भावौ प्रत्यक्ष उच्यते । तदपपथं .-- भाविनि 
्रत्यक्षेऽथं देवव शाद्‌ वृत्तियंस्य स व्याहारः विविधोऽर्योऽभिनोयते येन । यथा-- 
उदह्‌।भोत्कलिकां विपाण्डुरर्दाच प्रारञ्धनजुर्भां क्षणाद्‌ 
याक्षं इवसनोद्‌गमेर विरतेरातन्वतोमात्मनः । 
अद्योद्ानलतामिमां समदनां गोरोमिवान्यां धुवं 
पश्यन्‌ कोपविवाटलचयति मुखं वेऽ्या करिष्याम्यहम्‌ ।। ( रल्नावलो-र्‌ ) 





११. व्याहार 
अनुषाद -हास्थ के लेश से युक्त मथं जहां भावो प्रत्यक्ष अथंमे कहा जाप, 
उसे “ऽ्ाहार' कहते हैँ ॥ १२४ ॥ 
यह्‌ कथन सल्लो के सम्बन्ध में पति को विश्वास दिलाने के उदेश्य से कहा 
गया है, किन्तु यह्‌ वचन पतो के सम्बन्धियों के लिए “छल है, अर्थात्‌ सम्बन्वियों 
के वञ्चनाके लिए है, विदग्धजनों के हास्यके लिए तथा सौतों के रोष के लिए 
है अर्थात्‌ सौतों को रोष करता है । 


प्रह्यक्षब्ृत्तिरिति--यहां प्रत्यक्ष शब्द भावो प्रत्यक्ष को कहता है। भतः 
उसका यह्‌ अथं है। जहां भावी प्रत्यक्ष अर्थं मे देववात जिसको वृत्ति हौ बहू 
"व्यापार है । जिसते विविध अर्थं अभिनेथ हो, वहु व्याहार' है । जेषे 
रहनावलो मे- 
उदह्‌ामोत्कलिकरां विपाण्डुरर्छच प्रारन्धजुम्भां क्षणाद्‌ 
मायासं श्वसनोद्गमेरवि रतेरातन्वतीमाह्मनः । 
भदय्योद्यानर्तामिमां समदनां गौरीमिवान्यां धुवं 
पयत्‌ कोपविपाटलद्यतिमखं देग्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ ( रहनावलो- २) 


क्षण भर में कल्यो से लदी, पाण्डुर वणं, विकसित होने वाली, निरन्तर 
बह्ने वाले वायु के क्षकोरों से अपना संचारजन्य खेद को बढ़ती हुई, मदन नामक 
वृक्ष से युक्त उद्यानलता को अन्य नारी के समान देखते हए म भाज निश्चय 
ही देवी के मृखको क्रोध से कुछ-कुछ लाल कर दुगा ।“ 

यहा राजा का वासवदत्ता के प्रति भावी विषयक अथं वाला यह्‌ कथन 
व्याहार है । 





ग 


अहिशोऽ्यावः ७१७ 


+श्षतिसारूप्याद्यस्मिन्‌ बहवोऽर्था युक्तिभिनियुज्यन्ते \ 
यद्धास्पमहास्यं बा ` तन्त्रगतं नाम विज्ञेयम्‌ । १२५ ॥ 





शरतिसाङप्याविति शब्दसाङप्याद्‌ बहव इति प्रहनप्रतिवचनस्थ स्वभावा यत्र 

युक्तिभिरिति काकवादोनां तथैवोपपत्तिभिः । त्रिशब्बोऽनेकोपलक्षणम्‌, 

जनेकम्थं गतमिति त्रिगतं वाक्ये मुखमु रमनेकप्रनासाघारणम्‌ । इहं तु य एव 
प्रहनस्तदेव प्रतिवचनमिति विज्ञेषः । यया-- 


स्वंक्षितिभृतां नाय ! दष्टा सर्व ्गसुम्बरो । 
राम! र्ये थनान्तेऽस्मिन्‌ त्वया विरहिता मया ॥\ (विक्रमो) 


अत्रेतदेवोत्तरं साकांश्नाकाकरुप्रयोगेऽपि प्रतिबिम्बे वापदक्षिगवेपरोत्यवस्निराकाक्ष- 
काकुः संबुत्ता यत एतद्धास्यम्‌ । एवमहास्य उदाहार्यम्‌ ॥ १२५ ॥ 


१२. नरिगत 


अनुवाव--धुति सारूप्य अर्थात्‌ श्वो को समानता के कारण युक्ति से जहां 
अनेक अर्थों को योजना हो उसे हास्य खूप अथवा महस्य इ 'त्रिगत' समक्षना 
चाहिए ।॥ १२५ ॥ 


अभिनव --शब्द सारूप्य के कारण बहुत से भ्रहन एवं उत्तर ह्प अर्थं जहां 
काकु आदि को युक्तियो से नियोजित होते है वह 'त्रिगत' है। यहाँ 'त्रि' शब्द 
अनेक का उपलक्षण टै । अनेक अर्थो मे जो गत तरै अतः त्रिगत है। वाक्य मे 
मख्य उत्तर है जो अनेक प्रन के लिए साधारण है। यहांतो जो प्रन है वही 
प्रतिवचन है, यही विशेषण है । जेसे विक्रमोर्वश्लोय मे- 


दहे क्षितिमृन्नाथ ! ( पृथ्वीपति ) इस रमणोय वन मे मुञ्चते वियुक्त स्वाङ्ग 
सुन्दरी रमणो को तुमने देखा हे ?. 





यह जो प्रह्न है वही ध्वया, मया ओर वैपरीत्य कर देने पर वहो उत्तर 
होता है । यहाँ साकाडक्ष काकु के प्रयोग मे भो यही उत्तर है। बिम्ब को अपेक्षा 
प्रतिबिम्बमे दा्ये-बार्ये का वेपरीत्य है उसी प्रकार यहाँ निराकाङ्क्ष काकु हो 
गई, क्योकि यहाँ हास्य भी है। इसी प्रकार महास्य का भो उदाहरण समञ्चना 
चाहिए ॥ १२५ ॥ 


सा 





१. क. प्रव्यक्षवृत्तिरूक्तो । 
२. ल. ग, श्रुतिसारष्या्यिमनि । ख. ग, विगतं नामापि विज्ञेयम्‌ । 








७३८ नाट्यशास्त्र 


सं रम्भसंश्रमयुतं विवादयुक्तं तथापवादकृतम्‌ । 
बहुवचनाक्षेपकृतं गण्डं प्रवदन्ति तत्त्वज्ञाः ॥ १२६ ॥' 
संरम्भसंश्चमयुतमिति संरम्भेणाकृतिविशेषेण यः संभ्रम मवेगः तदयुक्तं यद्‌- 

विद्धं बस्तु यदनेन कृत पूर्वोक्तवस्स्वपवदमेव च तद्रवचनं दुष्टार्थगभेत्वात्‌ । गण 
इव गण्ड।। ईषदसमाप्तं वचनं बहुवचनं तत्कृतेनष्षेषेण कृतं स्वयं प्रतिवचनतां पूव 
वचदस्य गतमिष्य्थंः । तथा च कोहलः- 

वचसां सम्बद्धानामन्ते यश्स्यास्पवे ध्वसंबन्धः । 

संबद्धमिवाभाति हि तद्गण्डो नाम वोश्य ङ्गम्‌ ॥ 
अनेनेवदसमाप्तिरेव वशिता । यथा दुर्योधनेन भानुमतीं प्रसयुच्यते-- 


अध्यासितं एव चिराञ्जघनस्थलस्य । 
पर्याप्तमेव करभो ! ममोरयुरमम्‌ ॥ इति (वेणो ०) 








१३. गण्ड 


अनवाद-जहां सम्भ्रम, संरूप विवाद, अपवाव तथा आक्षेप से युक्त बहूतों 
से बचन हो, तत्बवेतता उसे गण्ड" कहते हैँ ॥ १२६॥ 

अभिनब--संरम्म अर्थात्‌ अकति विशेष से जौ सम्भ्रम या भवेग है उससे 
युक्त जो विशद वस्तु जो उसने किया है वह पूर्वोक्त वस्तु अपवदन है, क्योकि 
वह्‌ वचन पूरंदष्ट अथं से गमित है । गण्ड ( फोडे ) को तरह जो हो वह्‌ गण्डः 
है। जो वचन ईषदसमाप्त है बह्‌ बहुवचन है । बहुवचन कृत आक्षेप से विहितं 
अर्थात्‌ स्वयं पूर्वं वचन कौ प्रतिवचनता से गत है । जैसा कि कोहल ने 
कहा है 

“अनेक सम्बद्ध पदों के अन्त मे जो पद हों उसमे असम्बन्ध जहां सम्बन्ध 
की तरह प्रतीत हो, उसे “गण्डः नामक वीथी का मङ्कि हं ॥'' 

इससे वचन की ईषदसमाप्ति दिखाई गई है। 

जैसे वेणीसंहार में दुर्योधन भानुमती से कहता है- 

हे करभो ! तुम्हारे जघन स्थल के चिरकाल तकं बैठने के क्िएुमेरा 
उश्युगर पर्याप्त है । 


म 
१. अभर मूितपुरितिकानृक्षारेण पाठभेदः । तत्र षोढशपच्यान्यवधिकानि षन्ति । 





तत्र प्रविष्य कञ्चको- 
भग्नं भोमसेन मरुता भवतो रथकेतनम्‌ ॥ इति । 
तच्रोरुममितियुपुवंबिभाग्तमपि भग्नमित्यच्र संबन्धयोग्यं जातम्‌ । 
एतेः त्रयोदक्ञभिर देयता वीथो, तस्याह सवंरसस्वस्याभिधानात्‌ प्ययिण 
रसानां प्रधाभ्यादृत्तमो मध्यमोऽधमो वा नायको भवत्येव । तथा च कोहलः- 
उत्तमाघममध्याभियेक्ता. प्रहृतिभिस्तथा । 
एकार्था द्िहार्या वा सा वोयीत्यभिसंक्िता ।॥ इति । 
भधमप्रकृतेस्तु न नायकत्वभिति ध्रुवं, तहि प्रहुसनकभाणकावौ कि बधा, हास्थावि- 
रसप्रथानल्वे ह्यधम एव नायकः । कथाशरोरफलेन प्रधानतया संबध्यमानो नायक 
उच्यते । अनायकत्वेऽहि चास्याधमत्वं नानुपादेयं स्थात्‌ । परिवारतया तत्यानु- 
प्रवेशो ह्यानिवारित एव सर्वेत्र । 
मष्यायायंभूपसंहरन्‌ भाविनमथंमनुसन्धत्ते इति दश्शरूपविधानमिति । 





तदनन्तर प्रवेश करके कञ्चुकी कहता है-महाराज ! टूट गया, टूट गया, 
भोम अर्थात्‌ भयङ्कर वायु ने आपके रथकेतन को तोड़ दिया । 

यहाँ पूर्वं मे विधन्त उष्युगल का उरुभङ्गं के सम्बन्ध जोड़ा गयाहै। 
अतः यहाँ "गण्ड" नामक वीथी का अद्धदहै। 

हस प्रकार तेरह अङ्गीं से युक्त वीथी होती है। उससे समो रसो का मभि 
धान होता है । पर्थायसे ( कमश: ) रसो के प्राधान्य से उत्तम, मध्यम, अधम 
नायक होता है । जैसा किं कोहल ने कटा है - 

“उत्तम, मध्यम ओर अधम प्रकृतियों से युक्त, एक पात्र मथवा दो पात्रं 
के द्वारा सम्पाद्यजो हो, वह्‌ "वीथी" कहराता है ।'' 

यदि यह्‌ कहा जाय कि अधम प्रकृति का नायक नहीं होता, यह्‌ धुवहै 
तो फिर प्रहसन भौर मागमे क्या ऊहा जायेगा ? इसलिए जहां हास्यरस को 
प्रमुखता रहेगो, वहं तो अधम नायक होगा हो । कथा शरीर अर्थात्‌ इतिवृत्त तथा 
उसके फल से जो सम्बद्ध होता है वह नायक कहलाता है । नायक के न रहने पर 
भी इसे अधमत्व उपादेय होगा । क्योकि, नाटथ में परिवार होने से उसका प्रवेश 
तो सर्वत्र अनिदायं है, उसे कौन रोक सकेगा ? ॥ १२६ ॥ 

अब अध्याय का उपसंहार करते हुए भावी अध्याय के अथं का अनुसन्धान 
करते है- 

नाऽ श्चा०-~९र्‌ 





७१० नार्दति 


इति दह्ारूपविधानं सवं प्रोक्तं मथा हि लक्षणतः । 
"पुनरस्य शरीरगतं संनिविधौ लक्षणं वक्ष्ये ॥। १२७ ॥ 
इति भारतीये नास्यक्षास्त्रे दश्षरूपनिरूपणं नामाध्यायोऽष्टादश्ञः समाप्तः । 





(लक्षणत इत्यनेनेदमाह दहोव तानि लक्षणानि स्वाहरणानां तु का गणना 
एतश्च पूवमेव दशितम्‌ । तत्रैषां पुमर्थोपयोगो निजनिजलक्षणावसरे वहित एवेति 
पौनरक्स्यं नाश्रीयत इति शिवम्‌ । 

हति विमलक्षिशिरदोधितिकलितक्षिरोमण्डनाङ्घ्रदास्यचणः । 

अभिनवगुप्तो गुप्तं दशषस्वरूपं सततत्वकं व्यवृगोत्‌ ॥ 
इति भोमम्महामाहेकष्वराभिनवगुप्ताचायं विरचितायां नाद्यवेदविवृताव- 
भिनवभारव्यां दश्ञरूपकविधानं नामाष्टादक्षोऽध्यायः समाप्तः \\ १८ ॥ 








अनुवाद - इस प्रकार लक्षण के अनुसार दशरूपके समस्त विधान को मेने 
कह दियाहै। भब उनको सन्धिं को विधि के विषय में शरीरगत लक्षण को 


क्हगा ।। १२७ ॥ 
इस प्रकार डं० पारसनाथद्विवेदीकृत नाटय शास्त्र की हिन्दी अनुबाद 
समाप्त हुभा ॥ १८ ॥ 


अभिनव“ लक्षणतः" कहने का ताहपयं यह है वे लक्षण दश हौ है। 
उदाहरणो को गणना हो क्या है? यहतो मने पहले ही दिखा दियादहै। वहां 
अपने-अपने लक्षण कहने के अवसर पर पुरषाथं का उपयोग दिलाया ही है । 
समे यहा पुनस्क्ति नहीं होगो अर्थात्‌ कहै हए को पुनः नहीं करते। 
इति शिवम्‌ ॥ 

"स प्रकार विमल एवं शिशिर किरणों वाके चन्द्रमा से शोभित शिरोभाग 
वाले चन्द्रशेखर शिव के चरणों की दासता से प्रसिद्ध अभिनवगुप्त ने दशरूपकं के 
गुप्त तत्त्वो को व्याख्या को दै ।' 


इस प्रकार डं० पारनाथ द्विवेदो कृत अभिनवगुप्तपादाचायं को अमिनव- 
भारतो को हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥ १८ ॥ 


१. ल. इतिव्तद्टिविधानसन्विविलक्षणं वक्ष्ये । ग. इतिवत्तदि विधानं सन्धिविघोौ *“। 
२. श. इति भारतोपे नाटयशारपर दशरूपविघानं नाम विंशोऽध्यायः । 
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दन्तक्षताधरं सुभ्र 
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षट्कल तु न कर्तंभ्यं 
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कौत्यायनः 
कामसूत्रम्‌ 
कुमारसम्भवः 
कृत्या रावण 
कोहलः 
गौवालः 
बण्टकः 
चाणक्यशास्त्रम्‌ 
जयदेव 
तीपिसवत्सराज 
दुःखलात्नजः 
देवीचन्द्रगुप्त 
नकुलम्‌ 
नागानन्दः 
नृत्तवारः 
पाण्डवानन्दः 


ुष्पदूतिका 


ष्याद्यात्‌ स्ता प्रन्थाः प्रन्थकाराइ्च 


प्रतिज्ञा चाणक्यम्‌ 
प्रतिना चाणक्यम्‌ 
प्रातिशाख्यम्‌ 
बाखरामायणम्‌ 


विष्दुसारः 


वृहष्कथा 
ब्रहायशः स्वामी 
भटुनायकः 
महेन्दुराजः 
भामहः 

भोमः 
मायापुण्यकम्‌ 
मालतीमाधवम्‌ 
मुद्राराक्षसम्‌ 
मुनित्रयम्‌ 
रश्नावली 
राजशेखरः 
शोल्छटः 
विक्रमोवंश्ोयम्‌ 
वदढाः 
वेणीसंहारः 
शद्छुकः 
शाकुन्तलम्‌ 
संप्रहः 
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तन्याख्यनाटचशास्त्रोपातं 
शुखि-नि्ेश 





दढ वाक्य 


मस्तक 

दूशारा 
तटकामख 
स्तम 

माविग 

शरुष्या 
गतिष्वाभोरणेषु 
ष्यश्चः 
अघसानां 
लशास्त्रक्षतं 
शबराह्चेव 
पादर्नाक्रान्ते 
विषकम्मिनं 
तथासनविधि 
परसुप्तस्थ 
दालार्णाः 
भभिनज्ञानश्ाक्रुन्तले 
अथ समाप्यभावात्‌ 
उच्छन्द 
एतदट्दुशबिध 
एनार्थो 
प्रथमेङ्कः 

मद्धो 








शुद्ध वाक्य 
मष्तक आण्न्बित 
सरा 
वटकामुख 
स्तन 

अवेग 

श्रुत्वा 
गतिष्वामरणेषु 

व्यसः 

अधमानां 
शस्त्रक्षतं 

शाब राइ्चेव 
पा्वक्रान्तेः 
विष्कम्भितं 
तथाक्षनविषिः 
प्रसुप्तस्य 
दशाषर्णाः 


यथा अभिज्ञानशाकरुन्तले 


अ्थसमाप्ट्यभावात्‌ 
उच्छन्द 

एत्‌ शछविध 
एवार्थो 

प्रथमेऽद्खं 

भदो 
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